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श्री जीवराज जैन ग्रथमालाकां 
परिचय 


सोक्तापुर निवासी ₹१० ब्र° जोवराज गौतमचद दोश करई वर्षो से उदासीन होकर धम॑- 
काय॑मे अपनी वृत्ति लगा रहै थे । सन्‌ १९४०मे उनकी प्रवल ईच्छा हो उठी किं अपना न्यायो- 
पाजित सपत्तिका उपयोग विशेपरूपसे धमं भौर समाजकी उन्नतिके कायंमे करे । तदनुसार 
उन्होने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्टानोसे साक्षात्‌ ओर लिखित रूपसे सम्मतियौं इस 
वात्तकी सग्रह की, कि कौनसे कायमे सपत्तिका उपयोग किया जाय । स्फुट मत्तसचय कर केतके 
पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्मकालमे ब्रह्मचा रीजीने सिद्धक्ेच गजपथ ( नाथिक ) के शीतल वाता- 
वरणमे विद्ानोकी समाज एकत्रित्त कौ । भौर ऊहापौहुपर्व॑क निर्णंयके लिये उक्त विषय 
प्रस्तुत किया। 

विद्धान्‌ सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेनसस्कृति तथा जेनसाहित्यके समस्त अगोके 
सरक्षण, उद्धार गौर प्रचारके हेतु जैन संस्कृति सरक्षण संघ' नामक सस्थाकी स्थापना की | 
उसके लिये ₹० ३०,००० के दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढत्ती गई । सन्‌ 
१९४४ मे उन्होने कुगभग दौ लाख की भपनी सपूणंसपत्ति सधको दृस्टरूपसे अपण की । इस सध- 
के यतर्गत 'जीवराज जेन ग्रथमाला' द्वारा प्राचीन प्राकृत-सस्कृत हिदी तथा मरादी पुस्तकोका 
प्रकादन हो रहा है । 

आजतक इस ग्रन्थमालासे हिदी विभागमे २८ पुस्तके, कन्नड विभागमे २ पुस्तकं, तथा 
मराठी विभागमे. ४४ पुस्तकं प्रकारित हो चुकी ह । 

प्रस्तुत ग्रन्थ. इस ग्रन्थमाङाका हिदी विभागका २े८वां पृष्पहै 1 


पकाशकोय निवेदन 


यह्‌ श्रावकाचार सग्रहु ्रथ उपासकाध्ययनागका चरणासुयोगका प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ है । 
इसमे सव श्रावकाचारोक्रा सग्रह एकत्रित किया है | श्रावक घर्म॑का स्वरूप कया है, आत्मघमंके 
उपासककी दिनचर्या कंसी होनी चाहिये, परिणामोकी विशद्धिके लिय क्रमपूवेक त्रत-सयमका 
लसुष्ठान निततात्त आवदयकं है इसका विस्तारपूर्वक विवरण इस ग्रन्थका पठन-पाठन करनेसे ज्ञात 
हो सकता है । स्व० श्रीमान्‌ डा० ए० एन ० उपाध्ये ने सव श्वावकाचार प्रथोकी नामावली भेजकर 
यह्‌ ग्रथ प्रकाशित केरनेके ल्य मूल्प्रेरणा दी इसलिये यहं सस्था उनकी तन्न दै । 

~ श्रावकाचारके इस दूसरे भागका सपादन एव रिदी भनुवाद श्री पण हीरालार्जी शास्त्री 

व्यावर नै तैयार करके ग्रथमालाको जिनवाणीका प्रचार करनैमे सहयोग दिया है, जिसके ल्य हम 
उक्त जैनधमंसिद्धातके ममंज्ञ विद्रानुको हादिक धन्यवाद समपंण करते ह | 

इस ग्रथका मुद्रण कायं सुचारु रूपसे करनेमे श्ची वद्ध॑मान मुद्रणाय वाराणसी के सचाल्क- 
वने सहयोग दिया ह इसलिये हम उनका भी आभार मानते ह । 

मतमे इस ग्रन्थका पठन-पाठन घर-घरमे होकर श्रावकधर्म॑की प्रशस्त तीथंप्रवृति भखड 
प्रवाहुसे सदेव कायम रहे यहु मगल भावना प्रकट करते है । 


श्री वालचंद देवचद शहा 
म्री, श्री जैनसस्करृतिसरक्षक सघ 
( जीव राज जेन ग्रथमाला, सोलापूर ) 


सम्पादकीय वक्तव्य 


आजसे कगभग १० वषं पूवं की वात है कि इस सस्थाके मानद मत्री श्रीमान्‌ सेठ बालचन्द्र 
देवचल्द्रजी शहाका विचार हुभा कि इस सस्थासे दि० जैन सम्प्रदायमे उपलन्ध सभी श्रावकवारो 
का सकलन करके प्रकाजित हो तो भभ्यासियोके लिए बहुत उपयोगी रहे । उन्होने अपना 
अभिप्राय अपने अनन्य सहयोगी स्व° ० ए० एन ० उपाध्ये से कहा । डाक्टर सा० ने एक खूप- 
रेखा वनाकर आपके पास भेजी । ओर पने उसे मेरे पास भेजकर प्रेरणा की कि इस कायं- 
भारको भाप स्वीकार करे । मै उस समय टे० पन्नालारु दि० जेन सरस्वती भवनका व्यवस्थापक 
होकर व्यावर आया ही था, इसकिए्‌ मैने यह सोचकर इस कायंको सहषं स्वीकार कर ख्या कि 
सरस्वती भवनका विशाल-प्रन्थ-सग्रह इस कार्यमे सहायक होगा 1 


स्व० डा० उपाध्ये सा० ने १५ श्रावकाचारोके नाम अपने पत्रमे सुञ्चाये थे । सरस्वती 
भवनकी ग्रन्थ-सूचीसे कुछ ओर भी श्रावकाचारोके नाम ज्ञात हुए मौर मने उनकी प्रेसकापी करना 
प्रारम्म कर दिया , 

स्व० डा० उपाध्येने जिस काल-क्रमसे श्रावकाचारोके सकलनका सुक्ञाव दिया था, उन्हे 
ओर नये उपक्ढ्ध श्रावकाचारो के नाम अपने विचार से काल-क्रमसे किखकर २९१ श्रावकाचारोकी 
सूची दि० २१।१७१ को श्रीमान्‌ प० केलाराचन्द्रजीके पास वनारस भेजी भौर कालक्रमका निणंय 
चाहा । उन्हे उसी पत्र पर अपना निर्णय देकर यह्‌ भी सुञ्नाव दिया कि पद्यनन्दिपचविदतिका, 
चरागचरित, हरिवरपुराण आदिमे भी जो श्रावक ध्म॑का प्रतिपादन किया गया है उसे भी सक- 
लित करके प्रस्तुत सग्रहमे दे दिया जाना अच्छा रहेगा । तदनुसार चारितप्राभृत, तत्त्वाथंसूत्रका 
सप्तम अध्याय, पद्मनन्दिपचविशतिका, प्मचरित, हरिव पुराण, वराद चस्ति से भी श्रावका- 
चारका सकरन किया गया । स्व डा० उपाध्येके सुञ्लावसे यह भीनिणंय कियागया किजौ 
श्रावकाचार स्वत्तवरूपसे निमित्त है, गौर जो कातिकेयानुप्ेक्षा तथा महापुराणके श्रावक धममंके 
वर्णन करनेवाले पवं है उन्हे तो क्रमदा कार-क्रमके अनुसार स्थान दिया जवे] शेष जो अन्य 
्रन्थोसे उद्धृत हो, उन्हे अन्तमे परिशिष्टके रूपसे दिया जावै । 


प्रस्तुत सकलनके मुद्रणका निणंय वद्धंमान मुद्रणाल्यमे क्रिया गया मौर चार वषं पूरं 
इसकी प्रारम्भिक प्रेसकापी वनारस मेज दी गई । परन्तु वहसि प्रूफ मेरे पास आने-नानेमे समय 
बहुत रगत्ता था अत तीन वषंमे क्गभग ३० ही फामं छप सके । सस्थाके मानद-मव्रीजी चाहते 
थे कि इस वीर निर्वाणशतान्दी पर तो श्रावकाचार-सग्रहका प्रथम भाग प्रकारितहो ही जाना 
चाहिए । पर वरहा प्रूफ-सरोधन कौन करे, यह्‌ समस्या सामने थो । अन्तमे सस्थाके मत्रीजीके परा- 
मंसे मे वनारस गया भौर श्री प० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचायंसे--जो फि प्रफ-सरोधनके 
कामे अतिकुलक है--इसे स्वीकार करनेका जाग्रह किया । हषं है कि उन्होने उसे स्वीकार किया 
गौर प्रथम भाग मप्रैल मे प्रकारित्त हौ गया । अव यह दुसरा भाग भी पाठकोके सामने ह, इसमे 
सागार धर्मामृत्त, धरममसग्रहुश्रावकाचार, प्रदनोत्तरश्राचकाचार, गुणभृषण श्रावकाचार ओर धर्मो- 
पदेशपीपूषव्ष॑श्रावकाचार इन पांच श्रावकाचारो का सग्रह दै । 


( ८ ) 


तृतीय भाग मे १ काटौसहिता, २ त्रतोद्योतन श्रावकाचार, ३ उमास्वाति श्रावकाचार, 
४ पूज्यपाद श्रावकाचार्‌ मादि रहैगे। इसके भतिरिक्त इन दोनो भागोमे, चासति प्रामृत्त, तत्वार्थ 
सूत्र, पद्मचरित भादि से उदुवृत म्ञ परिनिष्ट मे रहेगे । 

जिन श्रावकाचारोका सग्रह किया गया रै, वे सभी विभिन्न स्थानोसे पूवं प्रकारितर्ह 
किन्तु सभीके मूर पाठोका सोधन गौर पाठ-मिलान रएे° प० दि० जैन सरस्वती भवनके हस्त- 
छिखित मृद श्वावकाचारोसे किया गया है । यशस्तिखकगत श्रावकाचार “उपासकाध्ययन' के 
नामसे भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकावित्त हुमा है, उसके आवार परसे केवर दलोकोका सकलन प्रस्तुत 
सग्रहमे करिया गया ह । पूजन सम्बन्धी गद्यमाग एव कथानकोका गद्भाग स्व ° डां उपाव्येके 
परामनसे नही ल्या गया है । 


दूसरे भागके साथ भी प्रस्तावना नहीदीजा रहीहै। हा, तीसरे भाग कै साथ विस्तृत्त 
प्रस्तावना दी जावेमी, जिममे सकलितत श्रावकाचारोकी समीक्षाके साथ श्रावकाचारका क्रमिक 
विकास भी दिया जावेगा । तथा सककित श्रावकाचारोके कर्ताभोका परिचय भौ दिया जावेगा | 
सम्पादनमे प्राचीन प्रतियोका उपयोग क्रिया गया है, उनका भी परिचय त्तीसरे मागमे दिया 
जायेगा । तीसरे भागमे ही समस्त श्रावकाचारोकि इलोकोकी अकारादि-अनुक्रमणिका भी दी 
जायगी, एव साक्छयकं पारिभाषिक गन्दकोप मादि भी परिनिष्टमे ही दिये जाकेगे | 


अन्तम सस्थाके मानद मत्री, स्वे° डं° उपाच्ये मौर श्रीमान प० कखारचन्द्रजी सिद्धान्त 
गास्व्रीका वहत घामारी ह, जिन्ोने इस प्रकाजनके लिये समय-समय प्र सत्पराम्नं दिया है । 
श्री° प० महादेवजी चतुर्वेदीका भी भामारी हँ कि उन्होने प्रफ-सनगोवन का भार स्वीकार करके 
इस भाग को जीघ्र प्रकरारित्त करनेमे सहयोग दिया है । गुद्ध मौर स्वच्छ मुद्रणके लिए वर्ढंमान 
मुद्रणाच्यका भौ बाभारी हूँ | 


ए० पन्नालाल दि० जेन सरस्वती } 


१-६-७६ --हौ राला सिद्धान्तदास्नी 


श्रावकाचार-संग्रह, दितीय भाग 
की 
विषय-सूची 
| © सण 
सागारधर्मामूत १-९४ 


प्रथम अध्याय 


संगखाचरण ओर सागारधर्म-कथनकौ प्रतिज्ञा 
सागारका स्वरूप ओर सम्यक्त्व-मिथ्यात्वक्रा माहात्म्य 
मिथ्यात्वके उदाहुरण-सदहित तीन भेद , 
सम्यग्दर्दान-प्राप्तिकी कारण-सामग्री 
सद्‌-उपदेष्टाकी दुभा गौर विरता 
योग्य श्चोत्ताओके अभावमे भद्र पुरुषोको उपदेरका विधान 
भद्र गओीर अभद्रका स्वरूप 
सम्यक्त्व-हीन भी भद्र पुरुष सम्यक्त्वीके सान्तिध्यसे प्ररासाका पात्र होत्ता है 
' सागारधमंके पालन करनेवाले गृहुस्थका स्वरूप 
पुणं सागारघमंका निरूपण 
अचविरतसम्यक्त्वी जीव पापोसे सन्तप्त नही होक्ता 
धमं, यङ भौर सुख सेवनसे ही जीव्तकी कृतार्थता 
कसा पुरुष श्रावक हौ सकता हैँ 
दरोनप्रतिमादि धारक श्रावककी प्रशसा 
` ग्यारह प्रतिमामोके नामं 
करषि-वाणिज्यादि करनेवाले श्रावकको निद्यपूर्जन, पात्र दानादि षट्‌ 
आवर्यकोके करनेका उपदेश ५ 
पक्ष, चर्या ओर साधन या स्वरूप वत्ताकर उनके धारक श्रावकोके 
तीन मेदोका निरूपण ५ 


द्वितीय अध्याय ६-२९१ 


गुहस्थ-धमं पालन करनेवाङे पात्रता 

श्रावकको आठ मू गुण घारण करनेका उपदेश 

आठ मूर गुणोका विभिन्न प्रकारोसे निरूपण 

मद्य-पानमे दोष बताक्रर उसके त्यागका उपदेश्च 

मास-मक्षणकी हेयता वताकर उसके त्यागका उपदेश्च + 
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मवुकी पवित्रता गौर भक्षण करनेका महापाप व॒त्ताकरर्‌ उसके 
त्यागका उपदेन 

पच क्षीरी फलके मौर रात्रि-मोजनके त्यागका उपदेदा 

पालिक श्रावकको गवित्तके अनुसार यणुवरत्तके अभ्यासक्त उपदेग 

जुमा खेलने बौर वेव्या-सेवनादि दुर्व्यसनोके व्यागका उपदे 

जिनवम-घ्रवण गौर्‌ धारण करनेके योग्य पाचका निरूपण 

मिथ्यात्वको छोडकर जिनवमं घारण करनेको विचि बौर वारण 
करनेवालोकी प्रशसा 

गुध आचरण करनेवाले बुद्रको मी यथायोग्य वमंक्रियायोके करनेका विधान 

पाक्षिक श्रावकको यथागवित्ति जिन पूनादि करनेकी प्रेरणा 

निव्य मह्‌ (पूजन) स्वरूप 

वाष्टाह्निकर, एिन्द्रघ्वज, महामह सौर कल्पद्रुम महका स्वरूप 

उष्ट-द्रव्य-पूजनका फर 

जिन-घूननसे दर्गन विगुद्धि गौर यमीष्ट फलकी प्राप्ति 

जिन-पुजनमे विघ्न दूर करनेका उपाय 

यथायोग्य स्नान कर पूजन स्वय करने यौर अस्नात्तदगामे यन्यसे 
पुजन करनेक। विवान 


जिनप्रतिमा बौर जिनाय वनवानेका उपदेन 

कलिकाकमे जिन प्रतिमाकौ मावव्यकता 

जिन-मन्दिरोके यावार पर ही जिनवर्मकी स्थिति 

वसतिका सौर स्वाच्यायकाला बादिकी वावदयकत्ता 

यन्तक्नेत्र, प्या, गौषवाक्यादिका विवान्‌ 

जिन पुजनका फक्त 

सिद्ध, साघु, घमं शीर श्रूतकी पुजा-उपासनाका उपदेवा 

गुरू-उपासनाकी विविका उपदेन 

यथागक्ति दान गौर तपन्चरणक्रा विवान 

जेनत्वका एक भी गुण प्रगस्नीय है 

एक मी उपछ्ृत्त जेन यन्य सहसरोरे श्रेष्ठ 

चार्‌ निक्नेपोक्री यपेक्षा चार प्रक्रारके जेन पाव्रोकी उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठता गौर दुलंमता 

मावजेन पर बनुरागका महानु फल 

सावर्मी व्यक्तिकं छिए कन्यादानादिकी उपदेन 

कन्यादानका महत्त्व मौर गृहस्यकं विवाहका उपयोगिता 

स्व्री-रहितं पात्रको भूमि, स्वणादिके दानकी सोदाह्रण व्यर्थता ` 

विपयोमे नुख-्रान्तिको उनका उपभोग कर्‌ स्वय छोढने र 
दूसरेको छुढानेका उपदेग 
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दैवसै प्राप्त घनका विविध प्रकारसे दानमे उपयोग करनेका उपदेश । १७ 
वर्तंमानकालिक मुनियोमे पूर्वकालिक मुनियोको स्थापनाकर पुजनेकरा उपदेश ` १७ 
अशुभ भावसे मात्म-रक्ना करनेका उपदेश ॥ १७ 
ज्ञान, तप शौर ज्ञानी तपस्ियोके पूज्य होनेका कारण १७ 
मिथ्याहष्टि मौर सम्यरहण्टियोके पात्र-मपात्र-दानका फल १७ 
पात्र-दानके फलसे भोगभूमिमे उत्पन्त हुए जीवोकी भवस्थाका वणंन १८ 
सुनियोको तप गौर श्रुतके उपयोगो दान देनेका उपदेश १८ 
चतुविध दानके फलको प्राप्त करनेवालोकं दृष्टान्त १८ 
मुनियोको वनाने भौर उनके गुण वढाते रहनेका उपदेशा १९ 
सद्‌-गुणोके प्रकादा करनेवालेका प्रयास सदा श्रेयस्कर हं १९ 
आ्यिकामो मौर श्वराविकामोके सत्कारका उपदेश १९ 
कायंपात्रोके उपकार करने ओर करुणारान कर्नेका उपदे १९ 
जवत्तक भोगोपभोगकी प्राप्ति सम्भव न हो, तवततक भी उनके त्याग ` 
करनेका उपदेश १९ 
व्रत-पालनेके पश्चात्‌ उसके उद्यापन करनेका विधान २० 
व्रत्तोको ग्रहण करके सरक्षण करने तथा भग होनेपर पून शीघ्र धारण 
करनेका उपदे २० 
व्रतका स्वरूप, जीवोकी रक्नाका विधान मौर सकल्पी ह्साके 
त्यागका उपदेदा २० 
हिसक, दु खी ओौर सूखी प्राणियोके घात नही करनेका सयुक्तिक विधान २० 
सम्यग्दशंनकी विशुद्धिके लिए तीर्थयात्रा करने भादिका विधान २० 
कीतति-सम्पादन गौर प्रसारकी आवश्यकता २१ 
पाक्षिक श्रावकको नैष्ठिक गौर साधक बननेका उपदेश २१ 
तृतीय अध्याय २२-२७ 
नैष्ठिक श्रावकका स्वरूप २२ 
ग्यारह प्रतिमायोके नाम मौर उनकी सन्ञाभोका निर्दे २२ 
स्वीकृत व्रतोमे दोप ल्गानेवाला व्यवित्त पाक्षिक दै, नैष्ठिक नही २२ 
दरनिक प्रिमाका स्वरूप २३ 
दाशंनिक श्रावकको मद्यादिके व्यापार करने-कराने भौर अनु- २३ 
मोदना करनेके त्यागका उपदेश २३ 
मद्यादि सेवन करनेवाखोके ससगं-त्यागका उपदेश रदे 
सन्धानक आदि सभी प्रकारके भमक्षयोके त्यागका विधान २४ 
मद्य, मास, मधु, उदुम्बर फर मौर रात्रिभोजनके भतिचार-वर्णन २४ 
जल-गाङन त्रतके अत्तिचार [41 
` व्यसनोसे पुवंकालमे दुख पानेवाोके नामोका उल्लेख २५ 


ग्यसनकी निरुक्ति करके उसके दुष्फलका निरूपण । २५ 


सात्तो व्यसचोके धत्तिचारोका निरूपण २५२६ 


स्वय त्यागी वस्तुको दूसरोके किए प्रयोग करनेका निपेव २६ 
स्त्रीको धमंनिष्ठ वनानिका उपदेन २६ 
स्त्रीकी उपेक्षा करना परम वैका कारण है रद 
सत्रीको पतिके अनुकूल चलनेका उपदे २६ 
स्वस्त्रीमे भी भत्ति आस्क्तिका निपेघ २७ 
सुपुत्र उत्पन्न करनेकी सयुक्तिक प्रेरणा २ 
द्गन प्रतिमाका उपसहार गौर त्रतग्रत्तिमा धारण करनेकी योग्यता २७ 
चतुथं अध्याय २८.४५ 
तरततप्रतिमाका स्वरूप २८ 
व्रत-पालन शत्य-रहित होना चाहिए । शल्य-युक्त न्नतोको धिक्कार २८ 
श्रावकके १२ उत्तर गुणोका निर्देश २८ 
अणुत्रतोका सामान्य स्वल्प सौर मेद २८ 
स्थुल राव्दका भथ २९ 
सहिसाणुत्रतका स्वरूप शौर उसका विराद विवेचन २९२ 
साकल्पिक मौर भआारम्भिक हिसाके त्यागका उपदे २९ 
अनावङ्यक स्थावर-जीवघात्तके त्यागका उपदे ३० 
श्रावकको ारम्भी हिसासे वचनेके लिए भअल्पारम्भ-परिग्रही होना 
आवन्यक हँ ३० 
अ्दिसाणुत्रतके सत्तिचारोका निर्देज ३० 
अत्तिचारका लक्षण वताकर उनका विदाद विवेचन २३१ 
हिस्य, हिसक, हिस्ता मीर हिसाफर्का वर्णन ३२ 
अहिसात्रतकी रक्षाथं रात्रिभोजनका त्याग आवव्यक है ३३ 
रातिभोजनसे उत्पन्न होनेवाले रोगादिका वणन ३३ 
दृष्टान्तपूवक रात्रिभोजनके महा दोषका उल्ेख ३४ 
रात्रिभोजन त्यागीकी महत्ताका निङ्पण ३४ 
भोजनके अन्तराय वत्ताकर उनके त्यागनेका उपदे २३५ 
जनके समय मौनं रखनेका महृत्तव ३५ 
किन-किन कायक करते समय मौन रखना चाष्िए ? ३६ 
सत्याणृत्रतका स्वरूप ठीर सत्यं परित्यागका उपदेग र 
वचनके चार भेद बौर उनका स्वरूप वत्ताकर असदयासत्य वचनकै सर्वथा ध 
परित्यागको उपदे 3६-२७ 
सत्याणुत्रत्तके सत्तिचारोका निरूपण २३७ 
अचौर्याणुत्रत्तका स्वरूप मौर उसका विगद विवेचन ३८ 
वचौर्याणुव्रतके सत्तिचारोका निरूपण २८ 


स्वदार सन्तोपाणुत्रतका विस्तृत वर्णन ४० 
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परपुरुष परित्याग करनेवारी स्त्री सीताके समान देवोके 


द्वारा पूजी जाती ह ४१ 
स्वदार-सन्तोप भौर स्वपति-सन्तोषरूप ब्रह्मचर्यागुत्रतके अत्तिचारोका 
निरूपण ४१ 
परिग्रहुपरिमाणुत्रतका विस्तृत विवेचन ४२ 
परिग्रहुसे होनेवारे दोष भौर उसके अतिचारोका निरूपण ४३ 
परस्प्रह परिमाणत्रत्ती जयकूमारके समान पूजात्तिरायको प्राप्त हत्त है ४४ 
निरत्तिचार पच बणुत्रत्तोका पालन करके निमंलजीकसप्तकके 
पालनकां फल ॥ ४५ 
पेचम अध्याय ४६-६१ 
गुणत्रतोका स्वरूप गौर सख्याका निर्दड ४६ 
दिग््रतका स्वरूप, उसकी महिमा भौर सतिचार ४६ 
अनथंदण्डकरे भेदोका स्वरूप वताकर उनके त्यागरूपं अनथेदण्डव्रत्तका 
स्वरूप ओर उसके अतिचार ४७-४८ 
भोगोपभोग परिमाणका स्वरूप ४८ 
भोग भौर उपभोगका लक्षण ४९ 
स्वप्रकारके मभक्ष्योक त्यागका उपदेश ४९ 
भोगोपभोग परिमाणके अत्तिचार ५० 
पन्द्रह खटकमेकि परित्यागका उपदेश ५१ 
िक्ला्नत्तका स्वरूप ५२ 
देदावकारिक श्िक्लात्र्तका स्वरूप ५२ 
देशावकारिक शिक्षात्रत्तके भत्िचार ५३ 
सामायिक चिक्षात्रतका स्वरूप गौर विस्तृत विवेचन ५३५४ 
सामायिक रिक्षात्रत्तके भतिचार ५४ 
प्रोषघोपवास शिक्षात्रतका विस्तृत विवेचन ५५१६ 
प्रोपधोपवास रिक्षात्रतके भत्तिचार ५७ 
अत्तिथिसविभाग रिक्षात्रत्तका स्वरूप ५७ 
अत्तिथिका स्वरूप ५८ 
पात्रका स्वरूपं भौर उसके मेद ५८ 
नवधाभकव्तिका निरूपण ५८ 
दात्ताके सप्तगुण ५९ 
दात्ता, दान, देय गौर दानके फक्का निरूपण ५९६० 
स्तिथि सविभागत्रतके अतिचार ६१ 


निम गीलसप्तक पालनेवाला महाश्रावक है ६१ 
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घट अध्याय ६२-६८ 
बराह्यमुहृत्तंमे उठकर पचपरमेष्टोको नमस्कार कर मात्म-चिन्तन्‌ करे ६२ 
शरीर-गुद्धि करके धरके चैत्यारुयमे चष्टद्रव्योसे जिनपुजन करे, 

शान्तिपाठके मन्तमे ययागकित प्रत्याख्यान करके माव- 


मुद्धिको वढाता हुमा जिनाय जावे ६२ 
पाद-प्रक्नालन करके नि सही' वोता हुमा जिनाक्यमे प्रवेग कर 
स्तुतिपाठ कर भगवाचुकरी तीन प्रदक्षिणा करे ६२ 
जिन-पुजन करके गुरुके सम्मुख प्रत्याख्यात प्रकट करे ६३ 
जिनालयस्थ साधमिक जनोका भिवादनकर स्वाध्याय करे ६४ 
जिनाल्यमे हास्यादि करनेका निषेव 1 
जिनालयसे कु समय तक अपना व्यापार भादि करे ६४ 
तत्पज्चात्‌ माधुकरी वृत्तिकी मावना करता हुमा भोजनके किए धर जावे ६४ 
राच्धिमे परकाये गये भोजन भौर उद्यान-मोजनादिके त्यागका उपदेदा ६५ 
पुन स्नानादि करके मध्याह्घ-पुना करनेका उपदेश्च ६५ 
पुन पात्र-दान देकर गौर आत्रितोको खिल्ा-पिलाकर स्वय मोजन करे ६५ 
पुनः कुछ समय विघान करके गुरुजनादिके साथ जिनागमके 
रहस्योका विचार करे ६५ 
तत्यद्चात्‌ स्कन्वकाटीन आवद्यक करके रायन करे ६६ 
निद्रा-विच्छेद हौ जानेपर क्या चिन्तन करे, उसका वहुत सुन्दर उपदेश ६६ 
केव साधु वनकर तृण-काचनको समान मानकर सुख-दं खमे समभावी 
वनकर विचरण करू इत्यादि विचार करता हुमा रात्रि व्यत्तीत करे ६८ 
सप्तम अध्याय ६९--७७ 
सामायिक प्रतिमाका वर्णन ६९. 
प्रोषधप्रतिमाका वर्णन ६९ 
सचित्तत्याग प्रतिमाका व्णंन ७० 
रात्रिमक्त प्रतिमाका वणन ७० 
ब्रह्मचयं प्रतिमाका वणन ७१ 
ब्रह्माच्यंकी महिमा मौर ब्रह्मचारियोके मेद ७१ 
आारसम्मत्याग प्रतिमाका वणन ७२ 
प्रिग्रहत्याग प्रत्तिमाका वणन करते हुए पृत्रपर साघर्मीजनोके 
समक्ष गृहूभार समपंणका सुन्दर निरूपण ७२ 
सनरुमतित्याग प्रतिमाका विशद वणन ७३ 
उदिष्टत्याग प्रत्तिमाका वणन ७४ 
प्रथमोकत्करृष्ट धनुदिष्टभोजीकां स्वरूप ७४ 


दवित्तीयोक््रष्ट अनूरिष्टभोजीकां स्वरूप ८५ 
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श्रावकको वीरचर्या, दिनमे प्रत्तिमायोग घारण कर्ने भादिका निषेध ७६ 
श्रावकको दान, नीक, उपवास भौर जिनपुजारूपं चतुविघ स्वधमंक 
पाटनका उपदेश ७६ 
सल्लेखनाकी भावना करते हुए समाधिमरण करनेको प्रेरणा ७६-७७ 
अष्टम अध्याय ७८-९४ 
सल्टेखना करनेवाठे साधकका स्वरूप ७८ 
ग्यारहवी प्रतिमावारेको मुनिपद धारण करना चादिएकिन्तु जो मुनि वननेमे 
असमथं ह, उन्हे जीवनके अन्तमे सल्टेखना स्वीकारकरनेका उपदेश ७८ 
समाधिमरण मात्मघात्त नही, इसका सुवितिक निरूपण ७८ 
निमित्तशास्तरसे मरण समीप ज्ञात होनेपर, अथवा उपसगे, 
धसाध्य रोगादिक होनेपर सल्लेखना स्वीकार कर्नेका उपदेश ७९, 
काय सौर कषायको कृश करते हुए समाधिमरणका उद्यम करे ७९ 
मरण-समय धमकी विराघना करनेवाठेका जीवनप्यन्त किया गया 
धर्माराधन व्यथं है ८० 
मुक्तके दृरवर्ती होनेपर भी भव्रती जीवन-यापनकर नरक जानकी 
अपेक्षा ब्रत्त-पाखनकर स्वगं जाना श्रेयस्करहै ८० 
कषायोको कृश किये चिना कायका कृश करना व्यथं है ८१ 
समाधिमरणकी प्रेरणा भौर उसका फल ८२ 
समाधिमरणके योग्य स्थानका निर्देश ८२ 
तीर्थके किए प्रस्थित साधु यदि मागमे ही मरणको प्राप्त होत्ताहैःत्तोभी 
वह्‌ आराघकहीदहै। ८२ 
समाधिमरण धारण करनेके पूरव क्षमा करना-कराना मावद्यक है ८२ 
समाधिमरणके योग्यस्थानपर जाकर भौर भाचायंसे मपने पूवं-कृत्त 
दोषोकी बारोचना करके सस्तरको ग्रहण करे ८२ 
सेमाधिमरणके समय पुरुषके भौत्सगिक मौर भापवादिक ल्गिका विधान ८२ 
श्राविका भौर मायिकाके छिगिका विधान , ८३ 
समाधिमरणके समय द्रव्य ओौर भावसे समस्त पद्द्रव्योको 
परित्यागका उपदेश ८३ 
विवेक-पुरव॑क अन्तरग भौर वहिरग शुद्धिका विधान ८३ 
निर्मापिकाचायंको मत्म-समपंणकर महात्रतोको स्वीकार करे ८४ 
समाधिमरणके भत्तिचारोका परित्याग करे ८४ 
चायं माराघककौ सेवाके किए योग्य व्यवितियोको नियुक्त करे ८४ 
आचायं माराधकको किस प्रकार सम्बोधन कर उसकी विपयाभिलाषाका 
त्याग करावे, इसका विस्तृत उपदेडा ८५ 


` त्तत्पस्चात्‌ क्रमश चारो प्रकारके भाहारत्मागका विधानं ८५ 
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सत्तिचाररूप पिणाचोसे आाच्म-सरक्षणका विद उपदेग १ ८६ 
आराधककी समाविके छ्िए सथं कयोत्यगं करे १८ ८७ 
वाराधककी गकि क्षीण होनेपर बाचायं उसके कानोमे पचनमस्कार म्र 

सुनाता हमा उसके हदयस्य सूक्ष्म भी मिथ्यात्वका मघुर उपदेसे 


वमन करावे ८७ 
विपय-कषायोको जीत्तने यीर महात्रतोकी रक्षाका उपदेन । ८७ 
मिथ्यात्वके दुष्फर गौर सम्यक्त्वके सुफलका उपदेग ॥ ८७ 
जिनमक्तिका महाफर वताकर उसमे सग्न रहनेका उपदे ८७ 
णमोकार मन्त्रका स्मरण करते हुए प्राणोका परित्याग करनेवादधे गोप 

हृदसूयं दिके इष्टान्त देकर क्षपकको सम्बोधन । ८८ 
हिक्रा दुष्फल यौ र महिसाका महाफल । ८९ 
मस्त्य मापण मौर चोरी करनेवारोके दृष्टान्त देकर उक त्यागका उपदेय ८९ 
उब्रह्य-सेवन गौर परिग्रहुमे मूर्च्छा रखनेवालोके दृष्टान्त देकर उनके 

त्यागकां उपदे "मि 
वाह्य गौर भाभ्यन्तर परिग्रहुका त्यागकरं प्रवचनका चिन्तन करते हुए 

आात्मस्वरूपमे एकाग्र रहुनैका उपदेन । ९.० 
परिषह्‌ मौर उपमर्गोको सहन करके आत्म-साघना करनेवाठे पूर्वकालीन 

महामुनियोके नामोल्टेख कर जा राधकको उनके सहन करनेका उपदे ` ९,१९.२ 
सम्यक याराघनासे परमपदकी प्राप्तिका उपदेन देकर बआाचायं याराघकका 

उत्साह वटावि ९? 
सम्यक्‌ भारावना करनेके फलका वणंन ९३-९.४ 
१९ घमं सग्रह श्रावकाचार ९५-१९७ 
प्रथम अधिकार ९५-१०३्‌ 
गणवरका श्रेणिकको वमं-देदना-श्रवणाथं संबोधन ९५ 
मनुष्य भवकी दुकंभतताका वणेन ९५ 
पराप्त मनुष्य भवकरो वभ वारण कर सफल करनेका उपदेन ९५ 
यदुरह्‌ दोप-रहित्त ही सच्चा देव होत्ता है ९५ 
दोपोके युक्त ब्रह्यादि-प्रतिपादित घमं कंसे हौ सकता है ॥ ९६ 
यदि राग-टेष युक्त भी जीवोको देव माना जाय, त्तो फिरसागसंसारही । 
देवरू्प हो जायगा | ९६ 
सत्यार्थ देव-प्रतिपादित्तके दो मेद--वनगार घमं सौर सागार घमं ९७ 
सागारव्म॑का प्रतिपादन भौर ग्यारह प्रतिमायेके नामोका निर्दड ९७ 
सम्यक्त्वका स्वल्प मौर सप्त तत्त्वोका प्रतिपादन ९.७ 
मिथ्यात्वके मद-प्रभेदोका निरूपण ९८ 


सम्यव्त्वेके पच्चीम दोपोका विस्तृत्त वर्णन ९८ 
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मल-विनिमुंक्त सम्थक््व ही तीन लोकं मे महानु है ९९ 
सम्थक्त्वके भाठो अगोमे प्रसिद्ध पुरुषोका नाम निर्देश १०० 
अग-दीन सम्थक्त्व-भवावल्करो छेदनेमे असमथं है १०० 
सम्यक्त्व-युक्त नार ओर तिर्थच श्रेष्ठ है पर सम्यक्त्व-रहित मनुष्य ओर 
देव श्रेष्ठ नही १०० 
एकं मृहूत्तंमात्र भी सम्थक्त्वको घारण कर उसे छोडने वाला पुरुष भी दोघं 
काठक तक ससारमे नही रहता १०० 
सम्यक्त्वके भेदं मौर उनका स्वरूप १०१ 
सम्यक्त्ी जीव दुगं तिमे उत्पन्न नही होत्ता १०१ 
क्षायिक सम्यक्त्वी जीव उसो भवम, या तीसरे-चौथै भवमे तो नियमसे सिद्ध 
पदक्रो प्राप्त करता है । । १०१ 
सम्यक्त्वके अतिचार १०२ 
सम्यक्त्रके होने पर ही त्रतादि सफर है, अन्यथा व्यथं ह १०२ 
सम्थक्त्वीके आठ गुण, तया सवेणादि भवोसे सम्यक्लवीकी परीक्षा होती है १०२ 
अविरत सम्थक्त्वी पुरुष विपयोको सेवन करने पर भी पापोसे अधिक 
पीडित नही होता है | | १०२ 
हितीय अधपिक।र १०४-१२० 
श्रावकके तीन भेद--पाक्षिक, नैष्ठिक, सावक ओर उनका स्वरूप १०८ 
नैष्ठिक श्रावकके प्रतिमारूप ग्यारह भेदोके नाम १०५ 
दर्शोनिक श्रावकका स्वरूप ¦ १०५ 
आठ मूल गुणका निरूपण १०५ 
मद्यके दोषोका विस्तृत वणन १०७ 
मासके दोपोका विस्तृत वणं १०३ 
त्रस प्राणिज होने पर भी दुग्धकी भक्षयता ओर मासकी भभक्ष्यताक्रा 
सयुक्तिक वर्णन १०८ 
काक-मासके भी व्याग करनेवारे खदिरसारकी कथाका वर्णन जीर श्रेणिक 
रूपसे जन्म लेनेका उल्रेख १०९ 
ग्रन्थान्तरके अनुसार खदि रमारके कथानकका प्रका रान्तरसे वणन १११ 
खदिरसारका जीव मै ह, यह्‌ जानकर राजा श्रंणिकका विस्मित होक्रर 
मआनन्दाश्रु-पूरित दोना ११६ 
मधुक दोपोका निरूपण ११६ 
मधूके समान नवनीत यौर पञ्च क्षीरी फरोके त्यागका उपदे ११७ 
मद्य, मांस गौर मधु त्यागके अतिचारोका निरूपण १९८ 
प्रकारान्तरसे भाठ सूलोका निरूपण ११८ 


सप्त व्यसनोमेसे एक-एक व्यसनके सेवनसे महान्‌ दु ख पानेवालोके 
नामोका निर्देश १९८ 
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सप्त व्यमन त्यागके अत्तिचारोका वण॑ < ` ११९ 
स्वपत्नीको घर्म व्युत्पात्त करनेका उपदेग ११९ 
कुलीन स्वियोकौ पत्तिके मनोनुकूछ होकर चलनेका उपदेशा १२० 
स्वपत्नीमे पुतरोत्पत्तिका प्रयत्न करलनेका निर्देग ¢ ९९ 
सत्यत्रोत्यत्तिक विना गृहस्य ८ 
तुतीय अधिकार १२१-१२० 
व्रतिक प्रतिमाक्रा स्वप शौर जल्योके परित्यागका उपदे । १२१ 
श्रावकके १२ व्रत्ोके नाम निर्देग कर भहिसाणुत्रततकां विवेचन १२१ 
जिनाट्य वनवाने मौर तीर्थयात्रादि करने रूप पृण्यरालिमे गमनागमनादि 
जनित्त दोपाग पाप नही कहता ˆ १२२ 
सर्हिसाणुव्रतके यतिचार | १२२ 
वहिसाणव्रतकौ रक्षाके लिए रात्रि-मोजन त्याग भावश्यक है ~ १२३ 
गावरि-भोजनके दोपोक्रा वणन १२३ 
देवर पूर्वाह्मे, ऋषि मचव्याह्लुमे, दानव साय गौर्‌ रालस रात्रिमे खाते है १२ 
रातरिभोजनल्यागी मपने जीवनका अ्वंभाग उपवाससे विताता है १२५ 
जल छानकेर्‌ ही स्नान, पानादि करनेक्रा उपदे १२५ 
भोजनक घन्तरायोका वर्णन १२५ 
मोजनादिके समय मौन धारण करनेके लाभका व्ण॑न १२५ 
मत्याणुव्रतका वणन १२६ 
र्माता यीर जेनदयामनके उद्धागर्थं तथा जीव-रक्षार्थं सत्य वचनका अपवाद १२६ 
त्याणुब्रत्तके सतिचार १२६ 
यचीर्याणुत्रतक्ा विस्तृत वर्णेन १२७ 
जचीर्याणुत्रतके मत्तिचार १२७ 
वरह्मचर्यागरत्रतका स्वरूप १२७ 
ब्रह्य चर्याणृद्रततके सतिचार १२८ 
परिग्रहूर्पारमाणाणुत्रत्तका विस्तृत वर्णन १२८ 
परिगह्‌ परिमाणत्रततके भतिचार १२९ 
देवायुके मिवाय अन्य घावुक्ो वावनेवादला मनुष्य यणुत्रत्तया 
महाव्रत घागण नही कर्‌ कता १२९ 
निर्मल पचि यणुब्रनोक्रा धारक जीवर देवगति प्राप्त करना दै १३० 
तुयं अच्याय १३९-१८३ 
मुणत्रतकरा न्वरप " १३१ 
गिमत न्यन्प्‌ भौर्‌ उमस्ती मरना १३१ 
सनर्छदण्टद्रतमा विस्तृत स्वस्य १२१ 
यन्ंदण्डव्रतौै स्निचार्‌ १३२ 


भोनोपमोगग्तमा पिन्नृत्त वर्णनं ९८२ 
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भोगौपमोगन्रत्तके यत्तिचार 

चिक्षात्रतका स्वरूप भीर भद 
देभावकायिकरिक्षाव्रतका स्वर्प व उसका महव 
देलावकारिकव्रत्तके धतिचार 

सामायिक धिक्षाब्र्तका विस्तुत्त वर्णन 
परोपयोपवास शिक्षात्रतका विस्तृत वर्णन 
प्रोपधोपवासत्रतके अत्तिचार 

अतिथि सविमागत्रततका विस्तृत्त वर्णन 
पाच्र-अपातादिका स्वरूप 

अतिथिसविभागव्रतके भत्तिचार 

वैयावृत्य करना भी उक्त त्रतके ही अन्तगंत है 
चारो प्रक्रारफे दानमे प्रसिद्ध पुरुपोका नाम-निर्देश 
प्रतिदिन नियम पूर्वक कुष्ट दान करनैका उपदेश 
भागाधर-प्र्तिपादित दिनचयकि पालनेका तिर्देन 


पचम अधिकार 


सामायिके प्रतिमाका स्वरूप 

प्रोपधप्रतिमाका स्वरूप 

सचित्तत्याग प्रतिमाका स्वरूप 

रात्रिभक्त त्याग प्रतिमाका स्वरूप 

व्रह्मचर्यं प्रतिमाका स्वरूप 

्रह्मचारौकौ त्यागने योग्य अन्य कार्योक्ता निर्देभ 

शारम्भत्याग प्रतिभाका स्वरूप 

परिग्रहत्याय प्रतिमाका स्वस्प एव गृहभारे मुक्त होनेका निर्देन 
अनुमत्तिव्याग प्रतिमाका स्वरूप 

गृदृत्याग करते हुए सवमे क्षमा-याचना करे 

उदिष्टत्याग प्रतिमाके दोनो मेदोका विस्तुन वर्णनं 

साधकका स्वरूप, मैष्टिकिताका उपसंदार 

भ्राणनादय होने पर भी प्रत-भग नही करनेका निर्देन 

पष्ट अधिकार 

धणुव्रतोके रक्षणाय पचो समितियोका स्वल्प 
गृहु-व्यापार-जनित्त हिपिके परिहारः दिग प्रायदिचत्ते 7 विधान 
्रहायारी, गृही, वानघ्नम्य सीरं भिक्षु उन चार वाच्रमोक्ना न्येस्प 
भावत्कः एज्या, वार्ति लादि पट्‌ कर्मो चिघान 

धरि्तदेवं भौर उनी नगटित्‌ प्रततिमाए द्य दुज्यर 

सिट. साधु, घमं नीरं शुततफी पूज्यताका दर्भन 
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पूजकका स्वरूप | ५६ 
स्नान करके ही पूजन करे धौर स्नानके योग्य प्रासुक जग्छका वर्णन - १५६ 
पृजाक्रो यष्ट द्रव्योसे करमेका विधान ५७ 
पूजनमे सावद्य दे) मस्पत्ता सौर पुण्य-प्राप्तिकी वहुरतताका निर्दे । १५८ 
जिन-विम्ब मीर जिनाय वनवानेका उपदे ४५९ 
पृजनके नाम, स्थापनादि छह प्रकारोका वर्णन १५९ 
वत्त॑मानकालमे भसद्धाव स्थापना-पृजनका निपेध १५९ 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ सौर भावपूजनका वर्णेन १६० 
पचपरमेष्ठीका स्तवन, जपन नौर गुण-चिन्तन भाव पुजन दहै १६० 
पूजनके फलका वर्णन करते हृए मेढकके देव होनेको कथाका व्ण॑त्‌ १६११६ 
पूजक शौर पूजकाचायंका स्वरूप १६४ 
स्वदोप पूजक गौर पूजकाचायंसे कराई गई प्रतिष्ठा देनादिकी 
विनाङक दत्ती ई ६६४ 
सभी वण॑वालोको घने पदानुसार धर्मकायं करनेका विधान १६५ 
न्यायोपाजितत मल्प भी धनका दान वहुफलका दायक होता है # १६५ 
तप भौर दानका वर्णन १६६ 
की्तिके उपाजंनाथं दान देनेकी प्रेरणा १६८ 
अभयदानकी महुत्ताका वर्णन १६९ 
समदत्तिका वणन १६९ 
स्वाध्यायकी महत्ता वतखाकर्‌ उसके करतेकी प्रेरणा १७० 
सयम पालन करनेका उपदे १७१ 
ब्राह्मणादि चारो वणक कतंव्योका निर्देश १७२ 
भ० तऋषभनेव हारा युगके जादिमे कमंभूमिक्रो व्यवस्थाका विङद-वर्णन १७३ 
सूतक-पातक ग्रा वर्णेन १७४८ 
रजस्वला स्त्रीके कतव्य १७५ 
क्षुल्लक भादि साधुके मपवाद ङ्ग है १७६ 
यद्ुईस गुण-वारक दिगम्बर वेप ही साधुका उत्सगं छ्मि दै १७६ 
साघुके ऋषि, यति, मुनि गौर भिक्षुक भेदोका स्वरूप १७६-१७७ 
जिन वेपरूप उत्सगं लिगसे ही मोन्त प्राप्तका उन्लेख १७७ 
सप्रम अधिकार १७८-१९७ 
सत्टेखनाको धारण करनेवाला ही साधक कहलात्ता है १७८ 
सावकको ससार, शरीर यौर भोगोको विनश्वरताका चिन्तन करते हुए 
जिनल्प धारण करना ही श्रेष्ठ है १७८ 
निमित्तादिसे मल्प आायुके ज्ञात होनेपर, उपसग, साध्य रोग धादिकी 
दामे नमाविमरण करनेका उपदेनं १४ 


काय जौर केषायोके कग करते हुए समाविमरणका विस्तृत वर्णन १७९-१८२ 
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गुरुको अत्म-समपंण कर महाव्रत अगीकार करनेका विधानं त १८३ 
निक्षेपक्राचायं द्वारा बारावकको सम्बोधन १८३ 
सल्लेखनाके अतिचार बताकर उनके व्यागनेका उपदेश १८४ 
भक्त-दानादिका त्यागकर आत्मस्थ होने मौर परीपह्‌ उपसर्गाटिके 
सहन करनेका उपदे १८५ 
गुरुढारा बारह भावनाभोका वणन करते हए भाराधकको सावधान 
रखनेका निर्देश १८६-१८७ 
धर्मभावनाके अन्तगं जीवकी अद्ध मौर शुद्ध अवस्थाका वणेन १८८ 
पच परमेष्ठोक्रा स्वरूप वगंनकर उनके स्मरणका उपदेरा १८८ 
नमस्कार-मन्त्रका महातम्य-वणंनकर उसे जपनेका उपदेदा १८९ 
ध्यानको वण॑नकर निर्धिकल्प ध्यानमे निरत रहुनेका उपदेश १९० 
हिसादि-पाप करनेवारोके हष्टान्त देकर उनसे निवृत्तिक्रा उपदेक १९२ 
नानाप्रकारके उपसगं ओर परीपह सहन करनेवाोके उदाहूरण 
देकर उन्हे गान्तिसे सहन करनेका उपदेद १९४ 
सल्टेखनाका उपसहार भौर फर वणन १९७ 
१२ प्ररनोत्तरश्रावकाचार १९८-४३६ 
प्रथम परिच्छेद १९८-२०२ 
मगलाचरण, वृषभादि २४ तीर्थकरो सिद्धो गणधरो मौर 
ब्राह्मोदेवीको नमस्कार १९८ 
सवेगादिगुण-भूपित्त धावक दवारा प्रन-भगवन्‌, इस असार ससारमे क्या 
सारहै? गुरु वारा उत्तर-मनुष्य भव १९९ 
पुन प्रद्न--मनुष्य भवमे भी क्या सार है? उत्तर-धमं १९९ 
पुन प्रदन--घमंका क्या स्वरूप है ? क्योकि मेने नाना लोगोसे नाना प्रकारके 
रास्वोमे उसका विभिन्न स्वल्प सुनाहै १९९ 
गुरु-ढारा जिनेन्द्र-देव-प्ररूपित सत्यधमंका प्रतिपादन १९९ 
रिष्य-ढारा श्रावकधमके जाननेकी इच्छा सौर गुरु द्वारा 
उसका प्रतिपादनं २०० 


भ० कऋषमदेव-ढाय प्रहूपित भौर परचार्ती चेष त्तीर्थकरो द्वारा उपदिष्ट 
तथा भचायं-परम्परागत धमेकौ महत्ता वत्तकाते हए 


श्रावके घमेकी पूर्वभूमिका कथन २०१ 

इसरा परिच्छेद २०३-२०९ 
मजित जिनको नमस्कारकर सम्यरदगंन मौर उसके विषयभूत सप्तत्त्त्वो 

मौर षड्द्रग्योका विस्तृत विवेचन २०३-२०५ 


पुण्य-पापका विस्तृत व्णंन २०६ 
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सम्यग्दगेनके विना पालन क्ये गये ब्रताद्सि नतोपुण्यही 
होता है मौरन मोक्ष ही प्राप्त होता है 

किन्तु सम्यग्दरशंनके साथ त्रत-पालनादि पण्य विरेपकी भी 
प्राप्ति करति ह गौर मोक्षको भी प्राप्ति करते ह उसक्ए 
हे भव्य, तू निंर सम्यक्त्वको धारण कर 


तीसरा परिच्छेद 


सम्भवजिनको नमस्कारकर सम्यगदगंनको प्राप्तिकं कारणभूत देव, घमं 


गौर गुर्का विस्तृत वर्णन घौर कुदेव, कूवमं सौर 
कूगुरुयोका निराकरण 


चौथा परिच्छेद 


अभिनन्दन जिनका नमस्करारकर सम्यग्दमनके कारण भीर भेदोका स्वल्प वर्णन 


मिथ्यात्वका विस्तृत विवेचन 
सम्यग्दर्गनके आले अगोका विवेचन 


पचिवां परिच्छेद 


सुमति जिनको नमस्कारकर नि गकित अगमे प्रसिद्ध यजनचोरकी कथा 


नि शकित भग पालक विभीपण, वसुदेव भादिका उल्ठेख 
छठा परिच्छेद 


पद्यप्रभ जिनको नमस्कारकर नि काक्षित्त मगमे प्रसिद्ध भनन्तमत्तीकी कृथा 


नि काक्लित्त धमंपाक्न केरनेवाखी सीतादिका उल्ठेख 


सातर्वां परिच्छेद 
सुपा्वं जिनको नमस्कार केर निविचिकित्सा मगमे प्रसिद्ध 
उदहायनका कथानक 
अम्‌ढदष्टि अगम प्रसिद्ध रेवती रानीका कथानकः 


आठ्बा परिच्छेद 
उपगृहुन भगमे प्रसिद्ध जिनेन्द्र भक्त सेठका कथानकं 
स्थितिकरण गमे प्रसिद्ध वारिषिणका कथानकः 
नवां परिच्छेद 
पुष्पदन्त जिनको नमस्कार कर वात्सल्य अगमे प्रसिद्ध विष्णुकुमार 
मुनिका कथानकः 
दद्र्वां परिच्छेद 
रीतर जिनको नमस्कार कर प्रमावना जगम प्रसिद्ध वच्कुमार 
मुनिका केथानक 
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ग्यारहवां परिच्छेद २६९५२७४ 
श्रेयान्स जिनको नमस्कार कर सम्यग्ददंनके २५ दोपोका विस्तृत विवेचन २६५-२६७ 
सम्यक्त्वके विना ज्ञान-चारित्रकी निरथंकता २६८ 
सम्यक्त्वकी महिमा २६८ 
सम्यक्त्व श्रावक श्रेष्ठ है, पर सम्यक्त्व हीन साधु श्रेष्ठ नही २६९ 
सम्यक्त्व दुगंतियोको नही पाता २७० 
सम्यक्त्व युगत्तियोको पाकर जन्तमे मोक्ष प्राप्त करता है २७२ 
सम्यक्त्वके अतिचार वर्णन कर उनके त्यागनेका उपदेश २७३ 

वार्ह परिच्छेद । २७५-२९२्‌ 
दर्शनिक श्रावकका स्वरूप २७५ 
अष्ट मृलगुणोका वर्णन २७५ 
मद्य-सेवनके दोपोका वणंन कर उसके त्यागका उपदेदा २७५ 
मास-मक्षणके दोपोका वणेन कर उसके त्यागका उपदे २७६ 
मघु-मक्षणके दोपोका वणेन कर उसके त्यागका उपदेग २७६ 

प्रच उदुम्बर फकरोकि भक्षण नही करनेका सहेतुकं उपदेश २७७ 
सप्त ग्प्रसनोका निर्देडा २७७ 
य तव्यस्ननके दोप गौर युधिष्ठिरादिके उल्छेलपुवंक उसके त्यागका उपदेश २७८ 
मास-भक्षण व्यसनके दोप मौर वकराजाके उल्टेखपुवंक उसके त्यागका उपदेश २७९ 
मद-पानके दोष भौर यादव-विनालके उचल्टेखपूर्वंक उसके त्यागका उपदेश २७९ 
वे्याग्यसनके दोष गौर चारुदत्तके उल्टेखपूर्वंक उसके त्यागका उपदेश २७९ 
भाट, चोरी, गौर. परस्त्री सेवनके दोप मौर्‌ उनके सेवन करने- 
वालके नामोल्टेख करके उनके सथागका उपदेन २७९ 
अष्टमृक्छ गुणका धारक भौर सप्त व्यसनका त्यागी सम्यग्हष्टि ही दाशंनिक 
श्रावक हैं २८० 
तरते प्र्तिमान्तगंत वारह्‌ ब्रततोके नाम २८० 
अर्हिसाणुव्रतका स्वरूप मौर सर्हिसाके गुण-गान । २८० 
जीवदयाके विना दान, ध्यान, ब्रत्त-पालनादि स्वं व्यथं है २८१ 
दया-पालन ही.सवं घर्मेक्रा सार है २८१ 
जीवघात प्राणी*भव-भवमे रोगी, गोको, दीन, दरिद्री होता है २८२ 
देवत्तादिके .उदेशसे की गई हिसा भी महापापही है २८३ 
जो हिसा धमं कहते ह वे धूतं हँ इसलिए हे भव्य, तु हिसाको छोडकर भर्हिसा 
धमेको धारण कर २८३ 


जीव-रक्नाथं गालितत जरसे स्नान, वस्व-प्रक्षा्न गौर खान-पान करने- 


का उपदेश । २८४ 
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मुणष्टि-यष्टि आदिसे जीवघातकरा निषेव मौर यत्नाचर-पूरव॑क सभी गृह्‌-कायं 


करनेका उपदेन २८५ 

ह्साके दोषोका दिग्द्जन २८५ 
भ्हिसाणुत्रतके अत्तिचार निरूपण कर उनके त्यागनेका उपदेश २८६ 
ाहिसाणुत्रतमे प्रसिद्ध माततगका कथानकः २८७ 
हिसा पापमे प्रसिद्ध धनश्रीकी कथा २९० 
तेरह्वा परिच्छेद २९२३२०१ 
चिम्‌ जिनको नमस्कार कर सत्याणुत्रतका वर्णनं | २९ 
स्वं प्रकारके असत्य, कटक यौर लोक-निन्य वचनोके त्यागका उपदे २९३ 
सत्य वचन वोलनेकी महिमा २९४ 
मूक, वधिर आदि होना भसत्य वचनका फच है २९५ 
विद्या, विवेक वादि पाना सत्य वचनका फल हैँ २९५ 
सत्थाणुत्रतके मतिचार वर्णन कर्‌ उ्षके त्यागनेका उपदेन ९९५ 
सत्यवादी वनदेवकी कथा २९६ 
असत्यवादी सत्यघोपकी कथा २९७ 
यसत्य वोलनेसे वसुराजा सादिक दृग तिका निर्दे “ ३०१ 
चौदहर्वा परिच्छे ३०२-३०८ 
अनन्त जिनका नमस्कार कर्‌ सचौर्याणुतव्र्तका वर्णन ३०२ 


प्रथम तो अन्यका पत्ति, विस्मृत या स्थापित घनक्रो ग्रहण ही न करे, 
यदि स्वामीका पता न चे भौर उक्तका त्याग न किया जा सके 


तो सेकर्‌ किसी पुण्य कायंमे लगा देनेका निदेश २०२ 
चोरीसे या अन्यायसे प्राप्त घन उभय लोक विध्वसी है एेस्रा जानकर 
चो रीके सरवंधा त्यागका उपदेन ३०३ 
धचीर्याणुद्रतके बत्तिचार भौर उनके त्यागका उपदेन ३०४ 
अचौर्याणुत्रतमे प्रसिद्ध वारिषेणका उल्टेख ३०५ 
चौरी पापमे प्रसिद्ध तापस्क्री कथा ३०५२३०८ 
पद्हुवा परिच्छेद ३०९-३१९ 
वर्मं जिनक्रो नमस्कार कर ब्रह्मचर्याणुत्रत्तका वर्णन ३०९ 
परस्वरी-सेवनके दोपोका दिग्दर्शन २३०९ 
परस्त्री ग्न उभय खोक विनागक है ३१० 
लीकरत्नको पारनेवारोकी प्रसा ` ३११ 
वरह्यचर्याणुब्रतके मतिचार ओौर उनके त्यागका उपदे ३१२ 
वरह्यचर्याणुत्रतमे प्रसिद्ध नखी वारईकौ कथा ३१३ 


धत्रह्म-सेवनमे प्रसिद्ध कोटूपाख्की कया ३१७ 
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सोलह परिच्छेद ३२०२३२८ 
जान्ति जिनको नमस्कार कर परिग्रहुपरिमाणत्रत्तका वणंन । २२० 
परिग्रहुप्रमाणके गुणोक्ता वर्णन ““ ३२९१ 
परिग्रहका प्रमाण करके सन्तोषरूप खद्धसे लोभलूप राक्षसको 

जीतनेका उपदेक २२२ 
परिग्रहुपरिमाणके अतिचार भौर उनके त्यागका उपदेड ३२३ 
परिग्रहुपरिमाण अणुत्रतमे प्रसिद्ध जयकुमारकी कथा ** ३२४ 
परिग्रहे आसक्त दमश्रुनवनीत्तको कथा ३२६ 

सन्रहूर्वा परिच्छेद २३२९३४० 
कुल्थु जिनको नमस्कार कर गुणत्रतका स्वरूप-वरणन ३२९ 
दिग्त्रतका स्वरूप ओौर उसकी महत्ताका वणन २२९ 
दग्व्रतके अत्तिचार ओर उनके त्याग का उपदेडा ३३० 
अनर्थदण्डचिरति व्रतका निरूपण ३३० 
अन्थंदण्डके भेदोका विस्तृत वणंन भौर उनके त्यागका उपदेश ३२१ 
अनर्थदण्ड ब्रतके मत्तिचार गौर उनके त्यागका उपदेश ३२४ 

भोगोपभोग सख्यान ब्रतका वंन ३३४ 

कन्दमूलादि अभक्ष्योके खाने पर अनन्तजीव घातका पाप बत्ताकर 
सभी प्रकारके अभक्षयो के त्यागका उपदेशं २३६ 
जनिष्ट भौर अनुसेव्य वस्तुमोके भी त्यागका उपदेश ३३७ 
यम बीर नियमकां स्वरूप ३३७ 
~ प्रतिदिन भोग मौर उपभोगकी वस्तुभोके नियम ठेनेका उपदेश ३३८ 
भोगोपभोग सख्यान ब्रतके फलका वणन ३३८ 
भोग-तृष्णा-जयी पुरूषके मुनि तुल्यतताका निरूपण ३३८ 
भोगोपभोग ब्रततके अत्तिचार भौर उनके त्यागका उपदेश म ३३९ 
अटारह्वां परिच्छेद २४१-३५६ 
अर तीर्थकरको नमस्कार कर रिक्षात्रतत-कथनको प्रतिज्ञा २४१ 
शिक्षात्रतका स्वरूप भौर भेदोका निर्देश २४१ 
देगावकादिक शिक्षात्रतका वणेन "* ३४१ 
देशावकारिकं शिक्नात्रत्तके अत्तिचार भौर उनके त्यागका उपदेश | २४२ 
सामायिक शिक्षात्रतकी नामादि निक्षेपोके यारा विस्तृत वणन ४५ २४३ 

एक वस्तके विना शेष सवंपरिग्रहका त्यागकर एकान्त शन्त 

स्थानमे मन स्थिर कर सामायिक करनेका उपदेश ““ ३४३ 


सामायिकके समय आवक्यक परिकमं करके जिन-स्तवन, चैत्य-वदन, 
अनुत्रेक्षा-भावन एव तत््वचिन्तवन करनेका उपदेश = द 


( २६ ) 


घर्मध्यानका चिन्तन करते हुए सामायिकके समय भानेवारे उपसर्गो 


ओौर परिपहोको गान्ति गीर वैयंसे सहन करं ३४५ 
सामायिक्रके समय किसी भी प्रकारका गात्तंया रौद्र व्यान न करे २४५ 
भाव सामायिक करनेवाला वस्त्रयुक्त मुनि समान है दे५ 
सामायिक महाफलोको वत्ताकर त्रिकाल करनेका उपदे ३४६ 
पच नमस्कार मत्रको प्म वताकेर उसके जपनेका उपदेश २४७ 
सामायिकके समय स्वाध्याय आदि बल्य मावज्यकोके करनेका उपदे ३४८ 
सामायिक्के अतिचार गौर उनके त्यागका उपदेदा ३४८ 
सामायिकके ३२ दोषोका विस्तृत वर्णन गौर त्यागका उपदे २३४९ 
कायौत्सगके ३२ दोपोका विस्तृत वर्णन बौर त्मागका उपदेश ३५२ 
सवंदोप-रहित होकर दो घडी भी कायोत्सर्गं करनेवाला प्प 

अनेक जन्माजित पापोका क्षय कर देता है ३५९५. 
सामायिकको महिमा वताकर प्रतिदिन करनेकी प्रेरणा २५६ 

उन्नीसवां परिच्छेद ३५७-३६३ 
मल्लि जिनको नमस्कार कर प्रोपयोपवास शिक्षातव्र॑ं्तका निरूपण २३५७ 
उपवासमे चतुविघ बाहारका परित्याग आवश्यकं है ३५७ 
उपवासके दिन जल पीनसे उपवासके फकका अष्टम भाग नष्ट हो जाता हैँ ३५७ 
उपवासके दिन काषायिक द्रव्य मिध्ित्त एव ओदनादि मिध्ित 

माड याविके पीनेसे भी उपवास भग्न हौ जात्ता है २३५७ 
उपवासके दिन स्नानादि करनेका निपेव ५७ 
प्रोपव ग्रहण कर जिनाक्य, गुन्यगुहादि एकान्त स्यानमे रहे ३५८ 
उपवासके दिन मात्मचिन्तन, पचपरमेष्टी-स्मरण गौर स्वाध्याय ३५८ 
यादिमे कार-यापन करे ३५८ 
अष्टमी गौर चतुदंनी पवेकरी महत्ता तथा उस दिन उपवास करनेका 
फल व्णंनं ५९ 
पवेके दिन स्त्री-सेवन करनेवाङे विष्टा सादिक कीडोमे उत्पन्न होते ह ३६० 
पवं दिनोमे करिया गया उपवास महान्‌ तप है ३६० 
अनजन तपकी महिमाका वणेन ३६० 
तप-हीन व्यवित इम खोकमे रोगी दरिद्री गौर परलोकमे नरक- 
ति्यँग्गत्तिके दु ख मोगत्ता है २६१ 
प्रोपवोपवास ब्रत्तके अत्तिचार ओर उनके त्यागनेका उपदेशा ३६२ 
प्रोषवत्रतक्रा माहात्म्य वत्ताकर उसे पालन करनेकी प्रेरणा ३६३ 
वीसर्वा परिच्छेद २३६४-२३८३ 
मुनिसुव्रत जिनको नमस्कार कर अत्तिथि सविभाग जिन्ात्रतका वर्णन ३६४ 


पातरोकें मेद बताकर उत्तम पात्रोका स्वरूप-निल्पण दे 
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मध्यम भौर जघन्य पात्नोका स्वरूप-वर्णन २६५ 
दान देने योग्य द्रव्यका स्वरूप, दातके सप्तगुग्र ओर नवधा मक्तिकरा वर्णन २६५ 
ओषधि भौर ज्ञानदान देनैका उपदेश ३६६ 
आहारदानकी विशेषत्ताका वर्णन ३६६ 
पात्र-दानके फलका वर्णन २३६७ 
सौषधि भौर ्ञानदानके फलका वर्णन ३६८ 
वमत्तिकके दानका ओौर अभयदानका फल ३६९ 
दयादानसे पापका सवर ओर कर्म॑की निजया होती है ३७१ 
पात्रदनिके विना गृह श्मशानके समान है २७१ 
कुपात्र-अपात्रका स्वरूप गौर उनको दान देनेके कूफलका विस्तुत्त वर्णन ३७२ 
सुक्षेनमे बोया वीज वट-वृक्षके समान महान्‌ फल देता है ३७४ 
कुदानोका ओौर उ्तके दुष्फरोका वर्णन २७५ 
जिनविम्ब भौर जिनालय निर्मापिणका उपदेश ओर उनके निर्माणका 
फल-वर्णन ३७६ 
जिनविम्व प्रतिष्ठाके महानु फछका वर्णन ३७८ 
जिनपूजनके फलका वर्णन ३७८ 
जिनालयमे घण्टादान, चदोवां एव अन्य उपकरणादिके दानका फल-वर्णन ३८० 
वापी, कूप, तालाब, आदिके बनानेके सहापापका वर्णन कर ब्रती पुरुषको 
उनके बनानेका निषेध ३८१ 
आहारादि दानोकी भौर जिनप्रततिष्ठादिके करानेका फल २८२ 
इक्की सर्वा परिच्छेद- २३८४२९१ 
नमि जिनको नमस्कार कर भत्िथि सविभाग ब्रत्तके भत्तिचारोका वणन 
मौर उनके त्यागकां उपदेश ३८४ 
माहारदानमें प्रसिद्ध श्रीषेणकी कथा ३८५ 
गओौषधदानमे प्रसिद्ध वृषभसेनाकी कथा ३८७ 
शास्त्र (ज्ञान) दानमे प्रसि कौण्डेडा की कथा ३९२ 
वसत्तिका दानमे प्रसिद्ध सूकरकौ कथा ३९३ 
जिनपुजनके भावसे मरनेवाके मेढककी कथा ३९५ 
मेढकके पुवं भवका वणेन ३९७ 
वाईसर्वां परिच्छेद- ३९९-४०९ 
नेमि जिनको नसस्कारकर सल्टेखनाका वणंन २३९९. 
सवसे क्षमा-याचनादि करके अपने दोषोकी निर्दोष मालोचना करनेका उपदेश ४०१ 
सवं पापोका यावज्जीवनके किए त्यागकर महात्रत धारण करने का उपदेश ४०१ 
क्रमश" चारो प्रकारके आहार त्यागनेका उपदेश ४०२ 


समाधिमरणका फठ-वणेन ४०३ 
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समाविमरण (सल्छेखना) के सत्तिचार भौर उनके व्यागनेका उपदेग ४०३ 
सामायिक्र भौर प्रोपधप्रत्तिमाका स्वरूप वणंन । य 
सचित्तव्याग प्रतिमाका स्वरूप वर्णन ८०५ 
रात्रिभुक्ति त्याग प्रतिमाका वर्णन ४०५, 
रात्रि भोजनके दोपोका वणन ˆ ४०७ 
तेर्ईसर्वा परिच्छेद- ४१०-४२२ 
पादवं जिनक्रो नमस्कारकर ब्रहमचयं प्रतिमाका वर्णन करनेकोौ प्रतिना ४१० 
सत्रीके मल-मूत्रादिसे भरे जगोकरा वर्णनकर स्त्री मात्रके परित्याग का उपदे ˆ ८११ 
व्रहाचयेके विना व्रत-तपद्चरणादि सवं व्यथं ह | ४८१२ 
गीलन्रतका माहात्म्य वणंन ४१२ 
बरह्म चारीको गरिष्ठ एव रस-पूरित माहार न करनैका उपदेन ~<. 
वरह्यचारीको स्त्ियोके साथ साप वादि च करनेका उपदेन ~ ५ 
स्वी सम्पकंसे उत्पन्न होने वाल दोपोका वर्णन ४१६ 
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४६२-४६६ 
४८२ 
४६२ 
६३ 
४६३ 
दय 
८९४ 


८६७-४६८ 
४६७ 
४६८ 
४६९ 
४७०-४७ 


(3) 


अन्थंदण्ड ब्रतका स्वल्प ओर अत्तिचारोका वणन 
सामायिकं रिक्षाव्रततका स्वल्प 
सामायिक रिक्षात्रतकं अतिचार 
प्रोषधोपवास रिक्षात्रतका स्वरूप ओर उसके अतिचार 
भोगोपभोग रिीक्षात्रतका स्वरूप ओर उसके अतिचार 
अत्तिथिसविभगि त्रतका स्वरूप, पात्रोके भेद, नवधाभक्त्ि भौर 
दाताके सप्त गुणोका वर्णन 
दात्ताका स्वरूप ओौर देय वस्तुका वणेन 
आहारादि चारो दानोका फल वत्ताकर उनके देनैका उपदेश 
पात्र, अपात्र गौर कुपात्रका स्वरूप वताकर पात्रोको ही दान देने 
मौर गपात्र-कुपात्रको नही देनेका उपदेदा 
चारो दानोमे प्रसिद्ध पुरुपोका उल्लेख 
अतिथिसविभाग ब्रप्तके अतिचार 
दानका महान्‌ फल वताकर उसे देनेकी प्रेरणा 
जिनपुजनका माहातम्ः वत्ताकर उसके नित्य करनेका उपदेशा 
पच नमस्कार मत्रके जापका विधान मौर फलका वणन 
जिन विम्ब मौर जिनालय वनवानेका फक बताकर उनकं निर्माण करनेका 
उपदे 
धमंके सात्त क्षं चर ओर उनमे दानादि करनेका उपदेश 
श्रावककी ग्यारहो प्रतिमामोका नाम-निर्देश 
दरानिक परत्तिमाका स्वरूप 
त्रत आदि शेष प्रतिमामोका स्वरूप 
ग्यारहुवी प्रतिमा का स्वरूप 
सल्टेखना का स्वरूप 
ग्रन्थकार प्रगस्ति 


४८४ 
४८४ 
४८५ 
४८६ 
४८७ 


४८७ 
४८८ 
४८९ 


४९० 
४९१ 
४९१ 
४९२ 
४९२ 
४९३ 


४९४ 
४९४ 
४९५५ 
४९५५ 
४९६ 
४९.७ 


४९९ 


श्री 
पण्डितप्रवर आशाधर-विरचित 


सागारघमामृत्त 


पथस अन्याय 


अथ नत्वाहृतोऽक्षृणचरणान्‌ श्रमणनपि । तद्धमंरागिणां धसं. सागाराणां प्रणे्यते ५१ 
अनाद्यविद्यादोषोत्थचतुःसंन्नाज्वरातुराः । शशवत्स्वज्ञानविभखा सागारा विषयोन्मुखा ।॥२ 
अनाद्यविदयानुस्यूता ग्रन्थसंज्ञामपासितुम्‌ \ भपारयन्त. सागाराः प्रायो विवयमू्छिता" ॥३ 
नरत्वेऽपि प्ुयन्ते, मिथ्यात्वग्रस्तचेततसः । पञयुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वव्यक्तचेतना ॥४ 
केषाच्चिदन्धतमसायतेऽगृहीतं ग्रहायतेऽन्येषाम्‌ \ मिथ्यात्वमिह्‌ गृहीत शल्यति साक्यिकसपरेषाम्‌ ॥५ 


ग्रन्थकार श्री प० आशाघर जी कहते हैँ कि अनगारपर्मामृतकी रचनाक अनन्तर सम्पूणं 
यथाख्यात चारित्र युक्त अर्हन्त परमेष्ठीको ओर निर्दोष चारित्-युक्त दिगम्बर आचायं, उपाध्याय 
ओर साधुमोको नमस्कार करके सहननकी हीनता भादि दोपौके कारण मुनिधमंके पालनकी 
योग्यता न होने परमभी जो मुनिधमेमे प्रेम करते है एसे गुहस्थोका धमं उन्हे उसी भवमे या 
भवान्तरमे मुनिधम॑की योग्यत्ता प्राप्त हो इस भावनासे यहाँ का जाता है ॥१।। जिस प्रकार वातत, 
पित्त ओौर कफ इन तीनो दोषोकी विषमतासे उत्पन् होने वाले प्राङ्त आदि चार प्रकारके ज्वरोसे 
पीडित होनेके कारण मनूष्य हित्ताहित्तके विवेकसे शून्य हो जाता है, उसी प्रकार अनित्य पदार्थोको 
नित्य, अपवित्र पदार्थोको पवित्र, द खोको सुख तथा अपनेसे भिन्न स्वरी पत्र मित्रादिक बाह्य पदार्थो 
को “अपना मानना" रूप अनादिकाीन अविद्या रूपी वात्त, पित्त चा कफकी विषसमत्तासे उत्पन्न 
होनैवाी आहारादिक चारो सन्ञामो रूपी ज्वरसे पीडित हौनेके कारण जो निरन्तर मुख्यतया 
स्वात्मन्नञानसे विसुख होकर राग तथा दवेषसे इष्ट भौर अनिष्ट विषयोमे प्रवृत्त रहता है उसे सागार 
कहते है ।२॥ सन्तत्तिरूप परस्परासे चले आनेवाङे बीज अकूरकी तरह सनादिकाटीन अन्ञानके 
हारा सन्तत्तिरूप परम्परासे चरी आनेवाी परिग्रह्‌ सज्ञाको जो नही छोड सकते, तथा जो वहुधा 
स्वी आदि ईइष्टविषयोमे ममकाररूप विकल्पोकी परतन्तासे व्याप्त रहते है वे सागार (गृहस्थ) 
कहलाते ह ॥२॥ जिसका आत्मा मिथ्यात्वसे व्याप्त होता है उसके हिताहितका विवेक नही "होता 
इसलिये वह पडुके समान है ओर सम्यक्त्वके द्वारा जिसकी स्वानुभूति (चैतन्य-सम्पत्ति) प्रगट होती 
है, उसके हिताहितका विवेक होता है, इससे वह पनु होकर भी मनुष्यके समान है ॥४॥ मिथ्यात्वके 
तीन भेदे है--अगृहीत, गृहीत भौर सादायिक । एकैन्द्रियसे केकर सन्ञी पचेन्दरिय जीवो तकके 
अगृहीत्तमिथ्यात्व होता है । गुहीत्तमिथ्यात्व सन्ञी पचेन्द्रिय जीवोके होता है । साडयिकमिथ्यात्व 
इन्द्राचायं ञादिको शल्यके समान कष्ट देता है । विलेपाथं--दूसरोके उपदेदाके विना जीवके 
अनादिकारसे जो तत््वोमे अश्रद्धा हत्ती है उसे अगृहीतमिथ्यात्व कहते है । जैसे गाढ अन्यकारमे 


श श्रावक्राचार्‌ सग्रह 


मासन्तभव्यताकर्महानि सच्जितवश्रुद्धिभाक्‌ 1 देशनाचस्तमिय्यात्वो जीवः सम्यकत्वमद्ुते ॥६ 
कलिग्रावृपि मिथ्यादिडमेघच्छचासु दिक्िविह्‌ । खद्योतवत्सुदेष्टासे ह योत्तन्ते क्वचित्‌ क्वचिद्‌ \७ 
नायामहेऽ्य भद्राणामप्यत्र किमु सदृशम्‌ ! हिम्न्यलन्ये हि हैमादमलाभाय स्पृहयन्त कः १८ 
कूुधसंस्थोऽपि सद्धमं कघुकर्मतयाऽषटिषन्‌ 1 भद्र स देदयो द्रन्यत्वान्नाभ्रस्तघ्िपयंयात्‌ ५९ 


अच्छे वुरे किसी भी पदा्थ॑का द्दंन तथा जान नदी होता उसी प्रकार अगृहीतमिथ्यात्वके उदयत 
जीवके वम॑-अवर्मं, पुण्य-पाप बौर स्व-पर आदि पदार्योका यथायं श्वद्धान नहीं होता । दूससेके 
उपदेगसे ग्रहण किये गये विपरीत त्तथा एकान्त-श्द्धान ख्य मिथ्यात्वको गृहीतमिध्याच कहत हं । 
जैसे जव किसी व्यवित्तको भूत र्ग जाता है तव वह्‌ भूत उसकी स्वामाविक दनाको मुखाकर उसे 

नानाप्रकारतते नचाता है, उसी प्रकार गहीत्तमिथ्यात्व भी जीवोको एकान्त त्तथा विपरीत आदि 
र्पसे पदार्थोका श्रद्धान कराकर नानाप्रकार घर्माभास ल्प यनुष्ठान कराता ह] जिनदेव द्वारा 
निरूपित भनेकान्तस्वरूप जीवादिक वस्तुएँ “उसी प्रकारे हं यानी" इम प्रकार यवाधंव 
ययथायं किसी एक भी स्वरूपका निज्चय नही कराने वारे चकित श्रद्धानको सारयिकमिथ्यात्वं 

कहते ह । जसे जरीरके मोत्तर घुसा हुमा वाण जव त्क जरीरसे नही निक जाता है तव तक 
शान्ति नही "होने देता, कु सी काम करो मपनी गोर ही चित्तको खीचतता है, उसी प्रकार सागयिक 
मिथ्यात्व भौ "जीवोके चित्तको बनुष्ठातव्यं विपयकी मोरे रोककर सदैव भवान्त करता है ॥५॥ 


भासच्भनव्यतता,;कमंहानि (मिथ्यात्वादि कर्मकरा उपगम, क्षयोपनम अथवा क्षय) सनीपना 
ओौर परिणामोकी विशुद्धि ये चार सम्यग्दजंनकी उत्पत्तिमे अन्तरद्ध कारण ह । तथा सच्चे गुरुका 
उपदेश ^जात्िस्मरण, जिनविम्बदरशंन भौर वेदनाका होना आदि सम्यग्दर्गनकी उत्पत्तिमे वाह्य 
कारण हैरादा*जिस प्रकार वर्पा तुमे मेवोके हार सम्पूणं दिगाओकि भाच्छादित हौ जानेपर 
सूयं जौर चन्द्रका प्रकाग न होने पर भी किसी किसी प्रदेगमे कठी कटी पर दी खद्योन (जुगन्‌ 
चमकते दिखाई देते ह उसी प्रकार उस पचमकारल्पी वर्पाकाल मे सर्वंछकान्तवादी वद्ध, नेंयायिक 
आदिकोके मिथ्या उपदेगरूपी मेघोके दारा अनेकान्त उपदेशरूपी दियागोके व्याप्त हो जनेपर 
(टक जानेपर) वावारदित ओर सम्पुणं जीवाजीवादि अनैकान्त्प तत्त्वौका उपदे देनेवाले सच्चे 
गुर आयं-कषेत्रमे कही कटी पर दी दिखाई देते ह ।।७1। जिम प्रकार ससारमे सव लेग ॒मुवणंको 
चाहते ह, परन्तु जिन्त समय सुवणं नही मिरूता, उस समय वे सुव्णंकी उत्पत्तिके स्थानभूत 
मूबणंपापाणको ही चाहने सुगते है 1 उसी प्रकार वास्तवमे सम्यरटण्टि ही देगनाके मच्चे जयिकारी 
ह इसल्यि जहा तक सम्यग्ष्टि पुरुप मिले वहां तक उनको ही उपदे देना चाहिये } क्योकि 
दरंनमोहुनीय कर्मके उदयके दारा जिन पुरुपोके चित्त व्याप्त हो रहे ह एसे पुरुप तो उपदेश- 
श्रवणके पात्र ही नही है परन्तुग्यदि सम्ब्दुष्टि नदी मिरु सकं तो फिर मिथ्याद्ण्टि भद्रपुर्पो- 
को ही उपदेदा देना चाहिए ॥८।। जो व्यक्ति मिथ्यावमंका पालक होता हुवा भी समीचीनधमंसे 
हेपके कारणभूत मिथ्यात्वकर्मके उदयकी मन्दततासे समीचीन घ्म॑चे टेप नही करता उसे भद्र 
कहते हं । तथा जो कूुव्म॑मे स्थित होकर मी मिथ्यात्वकर्मेके उदयकी तीव्रतासे समीचीनधघर्मेसे 
देप करता है उसे यभद्र कहते ह । इन दोनोमेसे द्र त्तो आगामीकालमे सम्यक्त्वगुणकी प्राप्ति 
योग्य हो सकता है इ्तलिये वह तो उपदेन ग्रहण करनेका वविकारी दै, किन्तुं यभद्र पुरुष थागामी 
काटमे भी सम्यक्त्वगुणकी प्राप्ते योग्य नदी हौ सकता, इसलिये उसे उपदेश देना वृथा है ॥९॥ 


सामारधर्मामूत ३ 


शखाक्येवाप्तगिराप्तसुजप्रवेशमार्गो मणिवच्च य' स्थात्‌ 
हीनोऽपि रुच्या रुचिमत्यु त्द्‌ भायादसौ साव्यवहारिकाणाम्‌ ११० 
` न्यायोपात्तघनो, यजत्गुणगुरून्‌, सद्गीस्िवगं भजन्नन्योन्यातुयुणं, तरहंगृहिणी-स्यानाल्यो ह्ीमयः। 

युक्ताहारविहार आयंसमिति , प्राज्ञ कृतज्ञो वशी, श्ण्वन्धमर्विवि,दयालुरघभी ,सागारधमं चरेत्‌११ 
सन्यर्वत्वममरननवन्धमुयुणयिपक्तात्रतानि मरणात्ते । 
सत्केखना च विधिना पुणः सागारधर्मेभ्यम्‌ 11१२ 

भूरेखादिसद्क्कषायवजगो यो विदवहर्वाजया हियं वैषयिकं सुख निजमुपादेयं त्विति भदुधत्‌ । 

चौरो मारयितु धृतस्तलवरेणंवात्मनिन्दादिमान्‌ श्ञमल्षि भजते रुजत्यपि परं नोत्तप्यते सोऽप्यधेः ॥१३ 
घर्मं यज्ञ. शमं च सेवमाना केऽपयेकशो जन्म विदुः कृतार्थम्‌ । 
अन्ये दिशो विद्म वयं त्वमोधान्यहानि यान्ति त्रयसेवयंव ॥१४ 


यदि वचकौ सुर्के द्वारा छिद्र करके कान्तिहीन भी मणि कान्तिमान्‌ भणियोकी मालामे 
पिरो दिया जावे तो उस्र समय वह्‌ कान्तिमान्‌ मणियोके सम्बन्धसे दन्लंकोकरो कान्तिमान्‌ मणिकी 
तरह मालूम होत्ता है । उसी प्रकार सद्गुरूके वचनो हारा परमागमके जाननेमे उपायभूत सुश्रूषादि- 
गुणोको प्राप्त होनेवाला भद्र मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि अन्तरद्धमे मिथ्यात्वं कर्मके सद्‌भावके 
कारण यथाथं श्रद्धानसे रहित भी हो तथापि बाह्ये सम्यग्दृष्टि जौवके समान ही उसमे परमागम- 
के सुननेकी इच्छा मादि गुणोके पाये जानेसे वह्‌ भद्र ।मथ्याहष्टि जीव व्यवहारके ज्ञाता पुरुषोको 
सम्यण्हष्टि पुरूपोके मध्यमे सम्य्दृष्टिक समान मालूम होता है ।॥१०॥ न्यायसे धन कमाना, गुणो, 
गुरुओ तथा गुणगुरूमोकी ¶ुजा करना, प्रशस्त वचन बोलना, निरवधि त्रिवर्गका सेवन, त्रिवर्गयोग्य 
स्त्री, ग्राम वे मकान, उचित ज्जा, योग्य भोजन गौर विहार, सत्सगत्ति, विवेक, उपक्रारस्मृति, 
जितेन्द्रियता, घरमंश्रवण, याता मौर पायभीति इन चौदह गुणोमेसे मधिकाश या समस्त गुणो- 
को धारण करनेवाला प्राणी ही सागारघमंको धारण करनेका अधिकारी है ।॥११॥ पच्चीस दोष- 
रहित्त सम्यक्त्व, पाँच्पाच अतिचार रहित वारह्‌ त्रत गौर मरणसमयमे विधिपूवंक सल्लेखना यह 
सव श्रावकका सम्पूणं धमं है ॥१२॥ जेसे कोतवाल्के हारा मारनेके लिये पकंडा गया चोर गे 
पर चढाना, काला मुह्‌ कराना आदि जो जो कायं कोतवार कराता है उन सबको अथोग्य जानता 
हुमा भी करता है, परन्तु अपनी दुदंशासे या हादिक भावनासे जव वहं अपनी चोरीको बुरा 
समद्नता है भौर भपनी करामातको तुरा समन्न कर अपनी निन्दा करता है, तन चह या तो दण्डसे 
छुटकारा ही पा जाता है या अल्पदण्डका भागी होता है । उसी प्रकार पृथ्वीरेखा आदिके समान 
अप्रत्याख्यानावरण-क्रोधादिकके वरीमूत व्यक्त्ति भार्वाहिसा गौर द्र्व्याहिसा आदि जो जो कायं 
चारित्रमोह कराता है, उन सबको अयोग्ये जानता हया भी अपने समय पर उदयम आनेवाके 
कर्मोको दुनिवारतासे करता है परन्तु सवंश्ञदेवके उपदेराकी यथाथंताके अतिदृढ विवाससे वह्‌ 
स्ती भादिक विषयोसे उत्पच्च सुखको विनाशीक तथा भत्मोतपन्न सुखको ग्राह्य समज्ञता है । तथा 
“दामे दीपक रहते हुए अन्धकूपमे गिरने वाके मुञ्चको धिक्कार हे 1 इस प्रकार अपनी. निन्दा 
गौर गरम करता ह ! एेसा अविरतसम्यग्हष्टि जीव यद्यपि इन्द्रियोत्पत्न सुखोको भोगता है तथा 
नस स्थावर जीवौकी हिसा करता है, तथापि वह्‌ जिन सक्टेश परिणामोसे नरकादि अशुभ गत्तियो- 
का वेन्व होत्ता है, उन सक्छ परिणामोसे युक्त नही होता ॥१३॥ 
छोगोकी रचि विभिन्न होती दै, एकं सी नही । इसच्यि इस ससारमे कोई पुरूष तो धमं, 


ष्ट श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


मुरोत्तरगुणनिएठमधितिठन्‌ पच्चगुरुपदशरण्य" । 

दानयजन्रघानो ज्ञानचुधां श्रावक पिपासुः स्थात्‌ ॥१५ 
रागादिक्षयतारतम्यविकसच्छुद्टात्मसंवित्मुख स्वादात्स॑स्ववहिवंहिस्तरसवधांहोव्यपोहात्मदु । 
सदहग्‌ दशंनिकादिदेशविरतिस्थनेषु चकादशस्वेकं य श्रयते यतिन्रतरतस्तं श्रहे श्रावकम्‌ 11१६ 


दृष्या मुखगुणाष्टकं तरतभरं, सामायिकं प्रोषघं, 
सच्चित्तान्नदिनन्यवायवनितारम्भोपधिभ्यो सतात्‌ । 
उरदिष्टादपि भोजनाच्च विरति प्राप्ताः कमात्प्राग्युण- 
प्रौढया दयंनिकादयः सह्‌ भवन्त्येकाद्योपासका ।॥१७ 
नित्या्टाह्िकसच्चतुमुंखमहाः कल्पदरुमेद्रध्वजा 
विज्याः पाच्रस्तसक्रियान्वयद्या-दत्तीस्तप संयमान्‌ । 


यन व सुख इन तीनोमेसे किसी एककी सिद्धिसे मानव-जीवनको सफल मानते है ! छोकन्यवहारके 
नुगामी तथा अपनेको आगमनज्ञाता मानने वाले कोई व्यक्ति घमं व यल, धमं व रुख तथा यज्ञ 
व सुखकी सिद्धिसे ही मनुष्य-जीवनको सफल मानते हु । किन्तु ग्रन्थकार कहते है कि वास्तवमे 
इन तीनोके सेवनसे ही मानव-जीवन सफल होता है । अभिप्राय यह्‌ है कि--मनुष्यको प्रतिदिन 
अपनी गक्ततिके अनुसार परस्परम अविरोघमावसे धमं, यज्ञ तथा सुख त्तौनोका साधन करना 
चाद्ये ॥१४॥ जो सम्यण्ण्टि अष्ट मूलगणो ओर वारह्‌ त्रतोको परिपूणं छूपसे पालन करता है | 
पच परमेष्ठियोके चरणोको दरण समञ्लता है । प्रघानरूपसे चार प्रकारके दानो गौर पाच प्रकार 
के पूजनोको करता है तथा मेदविन्नान पी अमृततको पीनेकी इच्छा रखता है उसे श्वावक कहते 
1 अर्थात्‌ जो मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्गन, सम्यगन्नान ओौर सम्यक्वारित्रका एक्रदेका पालन 
करता है वह्‌ श्राव कहुलात्ता है ॥ १५} रागहेष गौर मोहक सवंवाती स्पद्धकोके उद्याभावी 
क्षय की हीनाचिकत्ता के अनुसार प्रकट होने वाटी निर्मर चिद्रूप मात्मा की अनुभूति से ऽत्पन्न 
होने वाले सुख के स्वसवेदनज्ञान के वारा होने वाठे अनुभव को अन्तरद्ख प्रतिमा कहते हं भौर 
मन वचन काय से स्थुल त्रसहिसा आदिक पापो क्रा देव गुरू घमं की साक्षिपुवंक त्याग केरला 
वहिरद्ध प्रतिमा कट्लातो दै । इस प्रकार जो सम्यगहष्टि पुरूप पञ्चपाप के स्वधा व्याय रूप 
मुनिधमं मे मनुख्त होत्ता हुमा अन्तरद्ध ओर वहिरद्ध स्वरूप से युक्त देशत्रत नामकं पचम 
गुणस्थान के दारशंनिके, ब्रत्िके आदि ग्यारह्‌ स्थानो ( प्रतिमो ) मेसे क्रमकोभगन करके 
किसी एक स्थान ( प्रतिमा } को अपनी सक्ति के अनुसार वारण करता है, वह्‌ पुरुष ही थपने 
कर्तव्य का भटी प्रकार पालन करता है इसलिये वहु अर्मिनन्दनीय है | १६॥ दंन, त्रत भादि 
प्रतिमामो के ग्यारह मेद ह । मनादिकारू से. चले अये*हुए विषयो के अभ्यास से उत्पन्न मसयम 
को सहना छोड नही सकनेके कारण यह्‌ जीव उन प्रतिमायोको एक साथ वारण नही केर सक्ता 
इसच्यि स॒म्यग्दर्गन भीर माठ मृर्गुणोकी परिपक्वताके साथ ब्रत प्रतिमाको तथा अष्ट सृखगुण 
यौर वार्‌ व्रतोको परिपक्वतके साथ सामायिक प्रतिमाको इस प्रकार पूरव्वंकी प्रतिमा्ेकिं 
गुणोकी वृद्धिकं साथ-माथ जगे-जागेकी प्रतिमामोका पाटन करनेसे श्रावकोके भी ग्यारह भैददहो 
जाते ह्‌ ॥१७]। चित्यमह्‌, मष्या्िकमह्‌, सच्चतुमु खमह, कल्पद्रुम मह्‌ ओर एेन्द्रध्वज इस प्रकार 
पाच प्रकारका पूजन, पाव्रदत्ती, समक्रियादत्ती, दयादत्तौ भौर अन्वयदत्ती इसप्रकार चार प्रकारका 


सागारधर्मामृत ५ 


स्वाध्यायं च विधातुमादृतकरषी-सेवाबणिज्यादिकः, 
शुद्धयाप्तोदितया गृहौ मललवं, पक्षादिभिच्च क्षिपेत्‌ १८ 
स्यान्मैत्यादयुपवंहितोऽखिरुवधत्यागो न हिस्यामहं 
धर्म्यं मितीह्‌ पक्च उदितं, दोषं विशोध्योरन्ञत । 
सनौ न्यस्य निजान्वयं, गृहमथो चर्या भवेत्साधनं, 
त्वन्तेऽन्तेहतनुज्छनाटिक्ञदया, ध्यात्यात्मन. शोधनम्‌ ।\ १९ 
पाक्षिकादिभिदा त्रेधा, श्वावकस्तत्र पाक्षिक । तदर्मगृह्यस्तन्नि्ठो, नेएठिक साधकः स्वयुक्‌ \\२० 


दान, स्वाध्याय, तप॒ ओर सयम ये पाचि श्रावकके कत्त॑न्य कमं है । परन्तु इन रपाचो ही धामिक 
कार्योका योग्यरीतिसे पालन, भाजीविकाके उपायभृत करषि आदिकं कमेक करिये विना निराकुरंता 
नही रहुनेके कारण हो नही सकता ओर कृपि बादिकके करने मे पापस्े वचाव हौ नहौ सकता । 
उसल्ि गृहस्थको जिनेन्द्र भगवानु द्वारा कथित प्रायरिचत्तसे जथवा पक्ष,चर्या त्तथा साधनहूप श्रावक 
धमं पालनसे कृष्यादिक छह कमंद्रारा होनेवाले पापोको दूर करना चाहिये ॥१८॥ धमं, देवत्ता, 
मव्रसिद्धि, गौषधि भौर आहार आदिके लिये मै कभी सकल्प-पुवंक व्रसजीवोकी हिसा नही कर्गा' 
उराप्रकारकी प्रतिज्ञा करके मैत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा माध्यस्थ्य इन चार भावनाओके हारा वृद्धिको 
प्राप्त हुमा स्थूल श्रूठ आदि पापोके त्याग सहित सम्पूर्णं वसजीवोकी सकल्पी हिसाके त्यागरूप 
जहिसात्मक परिणामको पक्ष कहते है । परिणाममे वैराग्यकी वृद्धि होनेपर कृष्यादिक कमेसि 
उत्पन्न हिसादिक पापोको प्रायरिचत्तके द्वारा दुर करके स्वरी, माता मादि पोष्पवगंको, धनको तथा 
चैत्यालय वनैरह्‌ धर्मको अपत्रे मारके चलनेमे समर्थं योग्य पुत्र या किसी अन्य वज वौ रहुके 
सुपुदंकर गृहत्याग करनेको चर्या कहते है । चयमि रगे हए दोपोको प्रायदिचत्तसे दुर करके गृह 
त्यागके अन्तिम समयमे अथवा मरण समयमे चतुविध भाहार, योग की चेष्टा तथा शरीरमे 

ममत्वके व्यागसे उत्पन्न होनेवाे नि्म॑ल ध्यानके द्वारा आत्मासे रागादिक दोषोके दुर करनेको 

साघन कते ह ॥१९॥। श्रावकके तीन भेद है- पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्चावक, साधक श्रावक | 

उनमेसे जिसके एकदे हिसादिक पच पापोके व्यागरूप श्रावकधमंका पक्ष है तथा जो अभ्यास 

रूपसे श्रावकधमंका पालन करता है, उसको पाक्षिक श्रावक ( प्रार्व देशसयमी ) कहते हँ । जो 

निरतिचार श्रावकध्मका पालन करता है, उसको नैष्ठिक श्रावक ( घटमान देदसयमी ) कहते ह 

तथा जिसका देनसयम पूर्णं हो चुका है ओर जो आत्मध्यानमे तत्पर होकर समाधिमरण करता 

है, उसको साधक श्रावक (निष्पन्न देदसयमी ) कहते ह ।।२०॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितीय अध्यय 


त्याज्यानजल्रं विषयान्‌ पद्यतोऽपि निनान्नया ! मोहात्यत्तुमन्क्तस्य, गुहिधर्मोऽनुमन्यते 11१ 
तत्रादौ श्वहधनज्जैनीमान्ञा ईहिसामपासितुम्‌ ! मचमांसमधन्युज्तेत्‌, पत्र क्षीरिफकानि च १२ 
जष्टैतान्‌ गृहिणा मूरगुणान्‌ स्थूकवधादि वा ! फलस्थाने स्मरेद्‌ यूत मधुन्याने इहैव वा १२ 
यदेकविन्दो प्रचरन्ति जीवाष्चेत्तत्‌ विलो कमपि पूरयन्ति । 
यद्विक्लवाज्चेमममुं च लोकं यस्यन्ति तत्कदयमतद्रयमस्येत्‌ ॥४ 
पोते यत्र राद्ध जीवनिवहा क्िप्रं न्रियन्तेऽखिक्ाः कासक्रोचभयश्रमप्रभूतय- सनावदयमद्यन्ति च । 
तन्मयं ब्रतवन्न घूतिलपरास्कन्दीव यात्यापदं तत्पायी पुनरेकपादिच्र दुराचारं चरत्मज्जति ५५ 
स्थानेऽदनन्तु पलं हैतोः स्वतश्चा्युचि कमलाः ! उवादिलाकावदप्यद्यु युचिम्मन्या- कथ नु तत्‌ ६ 
हलिः स्वयम्मृतस्यापि स्यादहनन्वा स्पुशन्यलम्‌ ] पक्वापक्वा हि तल्येश्यो लिगोदीघसुत. सदा 1७ 
वर्माचायं त्तो सवे पहिले मुनिघमं पाठनका उपदेन करते ह परन्तु जो भव्य विषयोको 

त्याज्य समज्ञता हु्ा भी प्रत्याख्यानावरण कपायके तीत्र उदयते उनको नही छोड सकता इसरल्ि 
मुनिवमं वारण करनेमे वसम है, उमको श्रावकधर्म॑का उपदे दिया जाता ह 1१॥ सवते पिके 
जिनेन्द्रदेवकी याज्ञाका श्रद्धान करते हुए ॒दिसाका त्याग करनेके किए मच, मास, मवु ओरं पाच 
क्षौ रीफलोका व्याग करना चाहे 1 वर्थात्‌ इन माठ मूरगुणोका वारण करना अवन्यक हँ ॥२्‌॥ 
श्रीसोमदेव सूरिने तीन मकार मौर पाच उदुम्बरोके खानेके त्यागको अष्ट मूलगुण कटा है । स्वामी 
समन्तमद्रने तीन मकार घौर पच पापोके परित्यागकौ भष्ट मूलगुण वताय है त्तथा जिनसेना- 
चायने मद्य, मास, जुसा त्था पच परापोके परित्यागको वष्ट मूरगुण वतलया ह {1२॥ यदि मद्की 
एक वृँदके जीव फेल जावे तो वे त्तीनो लोकोको भर सकते हुं । इस विन्दमावर भी मके पीने 
उतने प्राणियोके घातका पाप छगता है गौर मयसे मोहित व्यक्ति उस छोक्र तथा परटोकमे द्‌ ख 
पाता है । इस कारण मात्मकल्याणकी इच्छसे मद्यका परित्याग जवद्य करना चाहिये 1४] मके 
रसमे जसख्यात्त जीव होते हं । उसके पीनेसे उन सवका मरण होता ह । मद्यपाने मन व गरीर 
मे एक प्रकारकी बनुचितत उत्तेजना पैदा होती दै । उस उत्तेजनास्े मनुष्य जविचारी होकर 
सगम्यागमन, अभक्ष्यभक्षण, यपेयपान मादि नाना प्रकारके अन्यायोमे प्रवृत्त हौ जात्ता दै । माता 
वहिन जादिको भूल जाता है 1 गुर्जनोस्े कोप करता है । भयातुर टोत्ता है गौर मूच्छित हो 
जाता है । घृततिरनामक चोर, चोर होकर भी { चौरीका व्याग न कर्‌ सकने पर्‌ मी ) दैवादिकके 
समक्ष केवल मद्यपानके त्यागके प्रभावसे विवेकी वकर सव प्रकारकी ापत्तियोसे मुक्त हुमा । 
तथा एकपादं नामक संन्यासी वैरागी होकर भी केवल मद्यपानकी वुरी आदतसे दुराचारी वनकर 
नरक मे गया ! इन उदाहरणोसे हानिकारक समन्चकर मद्का त्याग करना ही शरेष्ठ है ॥५॥ मास 
की उत्पत्ति सप्तधातु निमित अपवित्र जरीरके घातसे होतौ है तथा गिकारी कुत्ते वगैरकी 
कार्‌ मो उसमे मि जात्ती है । इस प्रकार कारणेति त्तथा स्वभावसे अपवित्र मासको वाचार- 
विचारद्रीन नीच व्यक्त्ति खाते ह, तो उनके विषयमे कु कहना व्यथं है । परन्तु सपनेको पवित्र 
माननेवाटे उच्चवरगके व्यवित्त उस्र मांसको खाते ह, यह वड़ा याक्चयं है 11६} मासक दुकढ़ोमे 


सागारघर्मामृत्त ७ 


प्राणाहसपतं दपेम्पेयत्तरसं तराम्‌ । रसयित्वा नृशंसः स्वं व्रिवतंयति संसृतौ ॥८ 

रमति पिशिताल्चनानिध्यानादपि सौरसेनवस्कुगती. । 

तद्धिरतिरत. चुरगति श्रयति नरइचण्डवत्वदिरवटा ॥\९ 
प्राण्यद्धत्वे समेऽप्यन्च भोज्य मासं न धामिक्ते \ भोग्या स्त्रीत्वाविशेषेऽपि जनेजयिव चाम्बिका ॥१० 
मधृङृद्व्रात्तघातोत्थं मध्वशुच्यपि बिन्दुशः \ खादनुवघ्नात्यघ सप्तग्रामदाहाहुसोऽधिकम्‌ ॥११ 
मधुवन्नवनीतं च सुश्चेत्तत्रापि भूरिशः । द्िमुहू्तत्पिर शश्वत्‌ संसजन्त्यद्धि राशयः ॥१२ 
पिप्पलोदुम्बर-प्लक्षवट-फल्पुफलान्यदन्‌ 1 हन्त्यार््ाणि तरसान्‌ शयुष्काण्यपि स्वं रागयोगत ॥१३ 
रागजीववधापायभूयस्त्वात्तदरदुत्पुजेत्‌ \ रात्रिभक्त तथा युंज्यास्न पानीयमगाकितम्‌ १४ 


मनन्त निगोदिया जीवोको उत्पत्ति सदा होती रहती है । वह्‌ मास अपक्व, पच्यमान अथवा पक्वं 
किसी भौ दामे वनस्पत्तिकी त्रह्‌ प्राक नही होता, क्योकि उक्षमे भी निगोदिया जीव सदैव 
उत्यन्न होते रहते है, इसलिये अपने आप मृत प्राणोके मासकरे भक्षण भौर स्परंनसे भी द्र्व्याहसा 
होती हे तथा उसके मक्षणसषे आत्मामे ऋरूरता उत्पन्न होती है इसलिये मावहिसा मी होती है 1७] 
मासको प्राप्ति प्राणियोके घातसरे होती है तथा उसमे हरसमय अनेक जीव उत्पन्न होते ओर मरते 
रहते है । इसलिये मासमक्षणमे दर््याहिसा होती है । तथा मासमभक्षण करनेवारे का अन्त करण 
दयाहीन होता है इससे उसके द्वारा सदैव त्ररकमं किये जाते है ! इसलिये मासभक्षणमे भावहिसा 
मी होती है। मासभक्षौ घमंरहित होकर ससारमे परिभ्रमण करता है 1८] जैसे मासभक्षणके 
त्यागसे चण्डनामक चाडाक तथा खदिरसार नामकं भोलराजने सद्गति पायी ओौर सौरसेन राजाने 
मासमभक्षणके विचारमात्रसे नरकगति पाई) वैसे ही प्रत्येक प्राणी मासभक्षणके सङ्ल्पमात्रसे 
दुगंति तथा उसके त्यागके सकल्पसे ही सद्गति पाता है ॥(९॥ कोई कहते है कि जिसप्रकार एकेन्दरिय 
जीवका शरीर होनेपर भी मूग ओर गेहूं भादि पदाथं खानेमे कोई दोष नही, उसी प्रकार पचन्द्रिय 
जीवका शरीर होनेपर भी मास खानेमे दोष नही । उनका यह कहना ठीक नही, क्योकि जिसप्रकार 
, मत्ता ओर पत्नी दोनोही स्त्रीह भी माता पृञ्य मौर स्त्री भोग्य होत्ती है, दोनो मे सट 
व््वहार नही होता, उसीप्रकार अन्न भौर मासमे भी जीवशरीरत्वको अपेक्षा समानता है, तो 
भी जन्त भक्षय है, मास भक्ष्य नही ॥१०॥ सघुमव्खिरयां पृष्पादिकोकां रस चूसकर अपने छन्तेमे 
मधु इकट्ठा केरती ह । वहु उनका वमन है इससे अपवित्र है । मधुमे छोटी छोटी बहुत मक्खियो- 
काभीववहो जाता है। इस बवेक्षासे मधुके मक्षणमे सप्तग्रामके भ्म करनेसे भी अधिक पाप 
खगतता है ।॥११। निस प्रकार मधु मे निरन्तर चस जीवोकी उत्पत्ति हत्ती है, उसी प्रकार दो घडीके 
परचात्‌ मक्खनमे भी प्रत्िसमय सम्मृच्छंन जीवोकी उत्पतति होती रहती है, इसलिये मद्यादिकके 
समाने मक्का भी त्याग करना चाहिये ।1 १२ 
वृक्षके काठको फोडकर उसके दधसे उत्पन्न हौनेवाे फलोको क्षीरिफल कृते है । उनमे 
पीपल, ऊमर, पाकर, वट ओर कर्मर इन पाच उदुम्बर फरोमे सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे रहते हँ । 
उनको फोडकर दैखनेसे उनमेसे बहुतसे स्थूख जीव बाहर भी उड पडते है । परन्तु स्वादकी 
लोदुपता आदि कारणोसे जो इन गीर फलोको खाता है वहं प्रत्यक्ष जीववधके कारण तर्व्याहसा- 
का, तथा सुखोक्रो खानेसे लोद्ुपता आदिके कारण बात्मगुणका विघात्तके होनेसे भावहिसाका 
पात्रे होत्ता है 1} १२॥ पाक्षिक श्रावक मद्यपानादिककी तरह रागकी अविकतासे, हिसाकी अधिकता- 
से गौर हानि या नगकौ अधिकतासे रातिभोजनको छोड देवे ओर अगालितत पीने योग्य जक 


८ श्रार्वेकाचार-नग्रह्‌ 


चित्रकूटेऽत्र सातद्धी यामानस्तमितव्रतात्‌ 1 स्वभर्त्रा मारिता जाता नाग्ीः सामराद्धुना ११५ 
स्यर्कहिसानृतस्तेयमेयुनम्रन्यवजंनम्‌ । पापभीस्तवार्य्तयेद्‌ वलवीयंनिगूहुकः 11१६ 
चते हिसानुतस्तेयलोभमायामये तजत्‌ । वव स्वं क्षिपति नान्यं वेदयाचेरान्यदारठत्‌ 11१७ 
पद्यपलमयनिन्ञ्ानपच्चफटीविरतिपच्चकाप्तनुती 1 जीवदयाजरगान नमिति च वयचिदष्टम्‌ छयुणा १८ 
यावज्जीवमिति त्यक्त्वा महापापानि शुद्धधी. । जिनघरमधरुर्येग्य स्यात्छृतोपनयो द्विज 11१९ 

जाता जैनकुठे पुरा जिनवृषाभ्यासानुमानाद्‌ गुण- 

येऽयत्नोपनतै. स्फुरन्ति सुकृतामग्रू्सः केऽपि ते ! 

येऽप्युत्द् कुदुक्कुके विधिवादीषोचिते स्व गुरणै- 

विद्याशित्पविभूक्तवत्तिनि पुनन्त्वन्वीरते तेऽपि तान्‌ ॥२० 


आदिकको भी उपवोगमे नही कवे ॥१ ८ मावार्य--दिनको यपेन्ना राविकोौ ्वानेमे न्वदुपतता 
अयिक्र वदती है 1 रात्रिमे सू्यं-प्रकानके न हौनेसे रािञ्चर छेटे-खोटे जीव यविकत्ताने चिचन्ने 
खगते दवै, उच्य रात्तक्रो भोजन चनाने त्तथा खानेमे उनका छ्रात्त दत्ता ह } तथा भोजनक सरसं 
से खानेमे सेगोत्यादक जन्तु आ जानेमे नाना प्रकारके भयकर्‌ रोगोको उत्पत्ति ठ जानकी अधिक 
सम्भावना रती है । उसख्िये मद्यादिक्के मान राचिभोजन भी छोडना चाहिए तथा जगालित्त जल 
सादिक्पेय पदार्थोका भी उपयोग चही करना चाहिये ] उस भस्तक्षत्रमे चिच्रकूट नगरमे एक पहुरमात्र 
पालित्त रात्रिभोजनत्यागत्रत्तके प्रभावश्े जागरिकनामक न्रपने पत्तिक वारा मारी मई एक चाण्डाल. 
की कन्या सागरदत्त सेठकी कन्या नागश्री हुई । विन्ेपार्थ--चित्रकृट नगरमे एक चाण्डालक 
कल्याने रात्रिमोजन त्यागव्रत लिया था) उसे ब्रते च्य एक ही पहर हुमा था क्रि उनके पतिने 
रात्रिमे भोजन करनेका वाग्रह्‌ किया परन्तु उसने व्रत्तभग नही किया, तव उसके पति जागरिकिने 
उसे इतना पोटा कि वह्‌ मर गई | तव वह्‌ त्रत्तके प्र भावस सागरदत्त सर्के य्ह नागश्री नामकी 
कल्या हुई । एक पह्रमाच्र रात्रिभोजन त्यागका जिनागममे इत्तना फल वत्ताया है 11१५} नक्त ओर 
साम्यंको नही चिपानेवान्ना पाक्षिक श्रावक पापक उरते स्युर्वहिमि,स्थृल जूठ,स्थृल चो री.स्थृखकरुनी 
सौर स्थूर पर््रटके त्यागका यभ्यास् करे ।॥१६॥ वेव्यानेवन, चिकार खेलना जौर परस्व्रीसेवनकी 
ततर्ह हिसा, जठ, चोरी, छोभ गौर्‌ मायाकौ मधिकतता सहित्त जुञमे मानक्त व्यक्ति अपनी जाति 
व आत्माको किम अनथंमे नही गिराता है । र्यात्‌ स्रभी अनर्यामि यपने आपको गिरात्ता है ॥१७॥ 
मद्यत्याग, सासत्याग, मघुत्याग, राव्रिमोजनत्याग, पञ्योदुम्बरफलत्याग, देववन्दना, जीवदया घौर 
जरगालन इस प्रकार किसी जाचायने ये भाठ मूगुण कहे ह 1१८ पूर्वोक्त अनन्त उसारके 
कारणभूत मद्रपानादिक पापोको छोडकर सम्यक्त्वे द्वारा विगुदढध वुद्धिवाखा बौर किया गया है 
यजोपवीत स्कार जिसका एेता ब्राह्मण, कषत्रिय, वैन्य जनघमंके सुननेका अविकारी होता है 1१९ 
जो जन व्यित पूवेभवमे भी जन ये 1 वहाँ सर्व्न प्रतिपादित धर्मके जभ्यासके प्रभावये वक्तमान 
भवमे भी यनाया्न प्राप्त हृएु सम्यक्त्वादिक गुणोसे अन्य लोगोकि चित्तमे चमत्कार करते ह, वे 
विगेप पुण्यवान ६, परन्तु उनकी सस्प्रा वहतत कम है ! तथा जो व्यक्ति जिन कोम विद्या गौर 
निल्पसे भिन्न कारयसि याजीविका होती है तथा जो मुनि वा श्रावककी जैनदीक्षाके ल्यि उपयुक्त 
द--पेसे ब्राह्मण, छत्रिय सौर कन्य कुमे मिथ्यात्व सहित पुण्योदयसे उत्पन्न होकर श्रावकौके 
वक्ष्यमाण जवत्तार गच्छि माठ गुणोसे जपनेको पवित्र करते ह, वे भी सन कूलोत्पन्न व्यक्तियों 
ममान हे ॥२०]। वर्माचायं या गृहुस्याचार्यके उपदे प्रमाणो गौर नयोसे निरिचत्त सातो तत्त्वोको 


सागारघर्मामृत ९ 


तत्त्वार्थ प्रतिपद्य तीथंकथनादादाय देशब्रतं, तदीक्षाग्रघूतापराजितामहामन्तरोऽस्तदूर्ेवत । 
द्धं पौवंमथाथंसंग्रहुमधीत्याधीतश्चास्त्रान्तर , पर्वते प्रतिमासमाधिभरुपयन्‌ धस्यो निहन्त्यंहसौ ।\२१ 
श्रोऽप्युपस्कराचारवपु शुद्धूयास्ति ताः । 
जात्या हीनोऽपि कालादिकून्धौ ह्यात्मास्ति घमंभाक्‌ ॥२२ 
यजेत देवं सेवेत गुरून्पात्राणि तपैयेत्‌ ! कमं धम्यं यज्ञस्यं च यथारोक सदा चरेत्‌ 1\२३ 
यथान्ञक्ति यजेताहेवं नित्यमहादिभिः । सङ्कु ल्पतोऽपि त यष्टा भेकवत्स्वमंहीयते ॥२४ 
प्रोक्तो नित्यमहोऽन्वहं निजगृहान्नीतेन गन्धादिना 
पूजा चेत्यगुहेऽहंत" स्वविभवैश्चेत्यादिनिमपिणम्‌ । 
भक्त्या म्रामगृहादिश्ासनविधा दानं निसन्ध्या्नया 
सेवा स्वेऽपि गृहेऽचंनं च यमिना नित्यप्रदानानुगम्‌ 11२५ 


ग्रहुणकर्‌ एकदेशत्रतकी दीक्षाके पहले धारण किया है महामन्तर जिसने एसा छोड दिया है मिथ्या 
देवोका आराधन जिसने एेसा द्वादयाग सम्बन्धी ओौर चतुदश पूवं सम्बन्पी वास्त्रौको पठकर, पठे 
है व्याकरणं न्याय आदिक अन्य शास्त्र जिसने एेसा तथा पवंके दिन प्रतिमायोगको धारण करने 
वाला व्यक्ति अपने द्रव्य ओर भाव पापोको नष्ट करतत है ॥२१॥ वेशभूषा, आचारः-विचार भौर 
दारीरकी शुधिसे सहित शूद्र भी जैनधमं सुननेका अधिकारी होत्रा है । क्योकि वण॑से हीन भी 
प्राणी घर्माराघनयोग्य काल भौर देशा आदिकके प्राप्त होनेपर श्रावकधमंका आराधन करनेवाला 
होता है । भावाथं--जिनका रहनसहन स्वच्छ है, जो मदादिकका सेवन ही करता ओर 
जो शारीरकी शुद्धपूरव॑क भोजन करता है वह व्णंहीन शूद्र भी घमंश्रवणका अधिकारी है। 
क्योकि उसका मात्मा यद्यपि जात्तिसे हीन है तथापि कारुकन्धि आदिके प्राप्त होनेपर वहु भी , 
घर्मश्चवणकर धम॑धार हौ सकता है ॥२२]] धावक प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवको पूजे, सद्गुरुगोको सेवे, 
पात्रोको सन्तुष्ट करे, तथा लोकव्यवहार या आप्तोपदेशके अनुसार धम्म॑सम्बन्धी भौर यदकारक 
कायंको प्रतिदिन करे ॥२३॥ पाक्षिक श्रावक नित्यमह्‌ आदिक पुजाओसे शक्तिके अनुसार जिनेन्द्र 
देवको पूजे, क्योकि सकल्पमात्रसे भी उन जिनेन्द्रदेवको पूजनेवाला व्यक्ति मेठकके समान स्वगं॑मे ' 
पूजा जाता है । विद्णषाथं-राजगृही नगरीमे एक मेढक महावीर स्वामीकी पूजाकी इच्छसे 
केवर एके कमल-पत्रको मुहमे दबाकर वैभारगिरिप्व॑ंत जा रहा था, किन्तु दुर्देववश राजा श्रेणिक 
के हाथीके पैरके नीचे दवकर मर गया मौर पुजा करनेकी भावनामात्रसे स्वगमे दैव हुमा । जब 
पूजनके सकल्पमाचरसे क्षुद्र मेढकको इतना विरेप फ मिला तो भवितिपूर्वक साक्षात्‌ जिनपुजन 
करनेवाले मनूष्यको प्राप्त होनेवाठे फलका कहना ही क्या है ? | २४} अपने घरसे खये गये जल 
गन्व भादि अष्ट द्रव्योसे जिनमन्दिरमे अरिहुन्त देवकी प्रतिदिन भक्तिसे पुजा करना, अपनी 
आधिकचकवितिसे मूति ओर मन्दिर वगैरह का वनवाना, यास्त्रोक्त विधिसे गवि, घर, दुकान 
आदिका दान देना, अपने घरमे भी भरिहृन्तकी तीनो सध्यामोमे की जानेवाखी सेवा त्तथा 
मुनियोको भी नित्य आहारदान देना है बादमे जिसके एसी पूजा नित्यमह्‌ पजा कही गर्द है 
भावाथं-जिन साघनोसे पूननके लिय सदैव सामग्री मिकती रहै, जिन साघनोसे नित्यपूजनके 
किये साधन प्राप्त होते है अथवा जिनसे पुजनकरा मागं सदेव खुला रहता है, उन साधन सामग्रीके 
दानके देनेको आगममे नित्यमह्‌ कहा है । जैसे--अपने धघरकी सामग्रीसे रोज पुजन करना, 
जिनचैतय-चैत्यालय्‌ निर्माण करना, मन्दिरके ल्य अपनी स्थावर सम्पत्ति ( ग्राम, गृह्‌ आदि ) देना, 
२ 


१० श्रावकाचार्-मग्रह 


जलिनार्चा क्रियते भ्रा नन्दीदवरपर्वणि ! आ्ल्विकोऽसी सेन्द्रैः साध्या त्व॑न्रच्वजो मह्‌ ॥२६ 
भवत्या मुकुटवद्धर्या जिनपुजा वियते ! तदाख्या सवतोमद्रचतुमु महामहा ॥२७ 
किमिच्छकेन दानिन जगदा प्रपुयं य. ! चक्रिमिः क्रियते सोऽहुयत्नः कल्पद्रुमो मतः ॥२८ 
वकिस्नपननाट्यादि नित्यं नैमित्तिक च यत्‌ \ भक्ता. कुर्वंन्ति तेष्ठेव तद्ययास्वं विकल्पयेत्‌ ५२९ 

वार्धारा रजस. यमाय पदयो. सम्यकप्रयुक्ताहंत 

सदुगन्यस्तनुसौरभाय विभवाच्छेदाय सन्त्यक्षता ! 

यष्टुः सुग्दिविजल्रजे चरुर्मास्वाम्याय दीपस्त्विषे 

घूपो विश्वहगुत्सवाय फलमिष्टर्थाय चाधाय सः \\3° 

चेत्यादौ त्यस्य शुद्धे निरपरमनिरौपम्यतत्तदुगुणोघ- 

श्रदधानात्सोऽयमर्हन्निति जिनमनघेत्तद्टिघोपाधिस्तिद । 


त्रिकाल सेवा पजा करना तथा संयमी मुनियोको परजाके वादं बाहार देना ननित्यमहपुन्चा' कटी 
जात्ती है ॥२५॥ बाष्टाह्भिका पव॑मे मन्योके हारा जो जिनपूजा की जाती है वह्‌ वाष्टाह्धिकपूनन 
करतत है गौर इन्द्रादिक देवोके द्वारा की जाने वारी वहु पूजा एन्द्रघ्वजनासक पुजा कटी 
गई है ॥२६॥ मुकूटघद मडउकेदवर्‌ राजायोके द्वारा भक्तिमे जो जिनेन्दरदेवकरी पूजा की जाती हँ 
उय पूजनके नाम "सर्वतोभद्र, चतुरभुंख गीर महामह है । विपां - जो पूजा सव जीवकं 
कल्याणके ल्य की जाती है उससे उसे 'सवंतोभद्र कते ह 1 चतुमु ख प्रततिविम्व विराजमान करके 
राजा नोग चारो ही दिचागोमे खडे होकर करते ह उससे इत्ते चतुमु ख' कठ्ते ह ! तथा वाष्टा- 
्िकपूजनसे यह पुजा वडी है इसचल्ि उसका तीसया नाम 'महामह्‌' है ¡ इम प्रकार तीनो नाम 
सार्थक ह 1 जते चक्रवर्ती छट खण्डो पर चिजय प्राप्त कके किमिच्छक दानपू्वंक कल्पद्रुम पूजन 
करते हु, उसी प्रकार मपनते देश पर साम्राज्य ग्राप्त करते समय राजा श्ोग यह्‌ महास पूजन 
करते ह ॥२७।} याचकक्री इच्छापूर्व॑क दान्ते जनत्ताके मनोरथोको पूणं करके चक्रवत्तियेकि टाया 
जो जिनपुजन क्रिया जात्ता है वह्‌ कल्पद्रुमपूजनं माना गया है ॥२८। जिनभक्त जन प्रतिदिन वौ 
नमित्तिक-पर्वकालिक जो उपहार, वभिपेक, गीतनृत्य, प्रतिष्ठा गौर रथयात्रा मादिकि करते 
वे सव उन निटमह्‌ आदिक पूजायोमे ही यथयोग्य गर्भित करना चाहिये विनेषार्थं--भक्त श्रावक 
अपनी गक्तिके यनुसार नित्य त्तया नैमित्तिक जो रमेट कति है, अभ्पिक करते है, कौत्तंन या नृत्य 
करते हँ तथा प्रतिष्ठा रथयावा लादि करते ह वे सव॒ जिम पूजनके सम्वन्धमे किये जाते हं उसी 
पुजनमे गमित समन्चना चाहिये । प्रत्तिदिन होनेवान्डी अभिषेक वादि विधिक्रो 'नित्यविवि' तया 
पवं घादिं विनेष उत्सवं ( प्रसद्ध } पर होनेवाी विधिको नंमित्तिक विधि कहते ह ॥ रसौ 
जिनेन्दरदेवके चरणोमे विवि पूवंक जल चटठानेसे पूनकके पापका नाद या जानावरण 
दर्यानावरणकी मन्दता होती है। चन्दन चढाने्े गरीर सुगन्वित्त होता ह ! यक्षतत चटानेने 
छदधियो च वनकी क्षति नदी होती । पृष्पमान्ा चढानेसे देवगत्ति सम्बन्धी मन्दारमाला प्राप्तं 
होती दै । नवे चटनेने ्दमीपत्ित्वकी प्रापि होती है ! ठीप चढानेसे कान्ति प्राप्त होती है। 
वृप चद्मनेसे परम सौमाग्यकौ प्राप्ति द्योत ह ! फल चछानेसे मनोवाछित्त पाथं प्राप्त होते है 1 
यौर यघं चाने किनेष मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है 13०1] अनन्त खौर अनुपम उन उन 
प्रसिद्धे जानादिक गुणो के समूह्‌ मे गतिय अनुराग से वहं वही जिनेन्द्र भगवान्‌ ह उस प्रकार 
दोप रदत्त मूरति गौर्‌ यकत आदिकमे जिनेन्दरदेवको स्थापित्त करके निर्दोप पापरहित कारणो 


सांगारघरममिृति ११ 


नीरयेश्ारकाव्य-स्फुरदनणुगरुण-प्रामरज्यन्मनोभि- 
भंन्योऽ्च॑न्हग्वियुद्धि प्रबल्यतु यया कल्यते तत्पदाय ।३१ 
क्पूतमपि-यष्टा र्महंतोऽभ्थुदयश्चिय. । श्नयन्त्यहम्पुविकया किम्पुनन्र॑तभरषितम्‌ ९३२ 
यथास्वं दानमानाद्े सुखीकृत्य विघसंणः \ सघमंण. स्वसात्छृत्य सिध्यर्थ यजता जिनम्‌ ॥२३ 
सत्यारम्भसेवासंक्लिष्ट्ट स्नात्वाकण्ठमथाश्चिर 1 स्वयं यनेतार्हत्पादानस्नातोऽन्येन याजयेत्‌ 11३४ 
निर्माप्यं जिनचेत्यतद्गृहुमठस्वाध्यायशालादिक, 
भद्धाशक्त्यनुरूपमस्ति सहते धम्ुवन्धाय यत्‌ 1 
हिलरारस्भविर्वातिनां हि गृहिणा तत्ताहगालम्बन- 
प्रागल्भोरसदाभिमानिकरसं स्यात्पुण्यचिन्मानसम्‌ ॥\२५ 


उत्पन्न तथा सुन्दर गद्यपद्यात्मक काव्यो हारा आइ्चर्यान्वित करनेवाठे वहुतसे गुणोके समूहसे 
मनको प्रसन्न करनेवाले जल चन्दनादिक द्रव्यो वारा जिनेन्द्रदेवको पूजनेवाखा भव्य सम्यग्दरानकी 
विशुद्धिको पुष्ट करे है जिस दशंनविशुद्धके हारा तीथंड्धुरपदकी प्राप्तिके लिये समथं होता 
है। भावाथे--जिनेन्द्र भगवानुको जो सामग्री चढाई जाती है वह्‌ दुराग्रहसे लाई हर्द, 
अशोभनीय, परकै भोगसे अवरिष्ट तथा अन्यायोपाजित नही होनी चाहिये । त्था सामभ्री 
चढाते समय जो पद्य वोर जति वे काव्यके प्रसाद आदकि गुणोसे परिपूर्णं तथा श्रवण गौर 
कथनसे श्रोत्ता ओर वक्ताके चित्तको प्रसन्न करने वाङ होने चाहिये । इस प्रकार मर्वितयुक्त पुजन 
करनेसे पूजकको दक्शंनविनद्धिकी प्राप्ति हती है ! जिसके प्रभावे वह॒ कालान्तरमे तीथंद्खुर 
पदवी पाता है ३१} अरिहन्त भगवानूके सम्यग्दशं नसे पवित्र भी पुजकको पूजा, भान्ना आदिक 
उत्कषकारक सम्पत्त्या मे पहर, मै पहर इस प्रकार ईष्यसि प्राप्त होती है, तो फिर ब्रतसदटित 
व्यवित्तको कहना ही क्या है । भावाथं--जव अविरतं सम्यग्ण्टिको भी अहत्पुजनके माहात्म्यसे 
पूजा, आज्ञा आदिक घभ्युदयकी प्राप्ति होती है त्तो फिर अहृत्ूना करनेवाले त्रत्रीको उत्तमोत्तम 
अभ्युदयकी प्राप्ति क्यो नही होगी ? ॥३२॥ 
निविघ्न जिनपूजाकी समाप्तिका इच्छक व्यक्तिविध्मियोको यथायोग्य दान ओर मान 
मादिकसे अनुकूल करके भौर जेनधर्मावलम्वियोको अप्रते अधीन करके जिनदेवको पुज | 
भावा्थं--पूजा जादिकमे विघ्न सहधर्मी भौर विचर्मी दोनोके द्वारा उपस्थित होना सम्भव है, दइसक्ए 
निविघ्न पूजाकी सिद्धिके चये दान गौर सन्मान भादिक उचित उपायोसे विघमियोको अचुकूर कर 
लेना चाहिये त्था सहघ्मियोको भी स्वाधीन कर लेना चाहिये । इसके अनन्तर पूजन प्रारम्भ 
करनेसे उसमे विघ्न नही भते ।३३} स्तव्री-सेवन भौर खेती आदिक करनेसे दुपितत है शारीर ओर 
मन जिसका एेसा गृहस्य कण्ठपयन्त मथवा गिरपर्यन्त स्नान कर सुदं जिनेन््रदेवके चरणोको पूजे 
ओर नही किया है स्नान जिसने एेसा व्यक्ति दूसरे स्नात साधर्मी व्यक्तिसे पुजा करावे । 
भावाथं--स्त्री सम्भोग तथा खेती आदिकसे पसीना, तन्द्रा, आलस्य मौर दु्वंकता भादि होनेके 
कारण शरीर भौर मन सक्ठेदायुक्त रहता ठै, इसल्ियि गृहस्थोको स्नान करके ही शरीर भौर 
सनको शुद्ध करके स्वय पुजन करना चाहिये । किसी सूतकरादि कारणव स्पर्शं होनेपर अथवा 
अस्वस्थत्ताके कारण स्नान करना अशक्य होनेपर किसी दूसरे सहधघर्मीं व्यक्तिको स्नान कराकर 
पूजन कराना चाद्ये ॥३५] जो बडे भारी धमंसाधनका हेतु है वह॒ जिनविम्ब, जिनमन्दिर, मख 
गौर स्वाघ्यायलाखा आदिक अपनी रचिं मौर आ्थिकदाव्ितके अनुसार वनवाना चादिये, क्योकि 


१२ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


) 


विगदष्पमाकालरानर यत्र शञसत्रदृ्ाामपि ! चैत्यालोकाहते न स्यात्‌ प्रायो देवनिञा मति "३६ 
प्रतिष्ठा या्ादि-व्यत्तिकरज्चुभस्वं स्चरणस्पुरद्धमेद्धषंप्रसररसयु रास्त-रजस ! 

कथं स्यु सागाराः श्रमणगणघर्माश्नमपदं, न यत्राहदुगेहं दलितकलिरोलाविछस्तितम्‌ ॥ २३७ 
मनो मटकठेराणां वाद्ययेवानवस्थया । चेक्षिप्यमाणं नादत्वे क्रमते घमकमंसु ३८ 
विनेयवद्िनेतृणामपि स्वाध्यायज्ञालया । विना विमरशंशन्या घी-देऽप्यन्धायतेऽध्वनि )*३९ 


हिसायुक्त आरम्भमे फंसे रहनेवाले गृहस्थोका जिन प्रतिमादिक तथा उन जिनप्रतिमादिकके समान 
तीर्थयात्रादिकं सम्यग्दनकी विलुद्धिकै कारणोकी प्रौरत्ताके द्वारा गोभायमान दै स्वाभिमानसे 
परिपृण हं जिसमे एेसा मन पुण्यको वढनेवाला होता है 1 भावा्थं--जिनप्रतिमा, जिनमन्दिर 
आदि धम॑के मायतन हं । इनके निमित्तसे नवीन धर्मक प्राप्ति, प्राप्त वमंकी रक्षा ओर रक्षित 
धर्मकी वृद्धि होती है, त्तथा उसीसे घर्मपर्म्परा चरती है । जारम्भमे आसक्त गृहृस्थोके मनमे इन 
आयतनोके निर्माणके मवलम्बनसे अपने जीवनमे एके प्रकारका सत्कृत्य सम्बन्वी गौरवका अनुभव 
प्राप्त करनेवाला स्वाभिमान रससे युक्त परिणाम होता द मौर उस परिणामसे पुण्यवन्व होता है 
इसलिये श्रावकको भक्ति गौर गवित्तके अनुसार जिनमन्दिर वगैरह वनवाना चाहिये । ३५] 


इस दु षमनामक पचमकाल रूप रात्रिको विक्कार है जिस पचमकालमे जिनेन्द्र भगवानु- 
की प्रतिमाके दर्ग॑नो विना शास्वर्लोकी भी वुद्धि बहुधा परमात्माकी भक्तिमे प्रवृत्त नही होती ॥॥२६॥ 
जिस श्राममे कलिकालके प्रभावका नाशक भौर मुनियोके धमंसाधनके हेतु स्थानस्वरूप जिन्मादर 
नही होवे उच ्राममे विम्वप्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा आदिकके समूहमे पुण्याछ्वका कारणभूत जो 
स्वतन्त्रतापूरवंक होनेवाला मन, वचन, कायका व्यापार, उसते प्रकायित दोनेवाङे धार्मिक उत्सव- 
के विस्तारके हप पी जलग्रवाहसे घो डाली है पापरूपी धूलि जिन्टोने एेसे गृहस्य कंसे हो सकते 
ह । भावार्थं--जहां जिनमन्दिर होते है, वहां उनके निमित्तसे घामिक उत्सव मनाये जति है, उन 
उन धामिक उत्सवोमे धर्मात्मा रोगोके एकवरित्त होनेसे वडा घमं प्रचार होता है, घमके विपयमे 
उत्माह्‌ वढता है भौर उससे धर्मात्माओके पापोका प्रक्षालन होत्ता है ! यदि पञ्चमकालकी रीराके 
विलासको दलित करनेवाले तथा श्रमणगणोके भाश्रयस्थल ओर धघमेके आयत्तन जिनमन्दिर न 
होवे तो उनके निमित्तसे होनेवाटी उपयुक्त वातत कंसे हो सकती हं ? उसखिये जिनमन्दिर-दीन 
ग्राममे श्रावकको नही रहना चाहिये 1३७}! इस पचमकालमे वायुमण्डलके द्वारा चलायमान्‌ रूईके 
समान रागादिकके परिणमनसे होनेवारी चञ्चरूतासे वार-वार चलाय मान वसत्तिकारहित मुनियो 
का भी मन आवद्यक मादिक धामिंक कायेमि उत्साहित चदी होता 1 भावार्थ- जैसे चञ्चल 
क्ञ्चावात्तसे ्ोपडी स्थिर नही रहती, वैसे ही वत्तंमानमे विना ठहुरनेकी व्यवस्थाके यत्तियोका भी 
चञ्चल मन उनको भावर्यक क्रियामोमे उत्साही नही रहता, इसलिये गृह॒स्थोको यत्तियोके च््यि 
मलोका निर्माण कराना चाद्ये ।॥३८॥ लिष्योकी तरह गृरुजोकी वृद्धि भी स्वाध्यायनालाके विना 
ऊहापीहुरहित होती हुई परिचित या अभ्यस्त भी गास्त्रके विषयमे या मोक्षमा्गमि अन्वेके समान 
माचरण कर्ती है । अर्थात्‌ ययार्थज्ञानविहीन रहती है । भावार्थं--जहा स्वाघ्यायाला नही है 
वरहा रिष्योके समान उपाध्यायोको भी वृद्धि तच्वोके ऊहापोहका मागं नही रहुनेसे परामनंशीरुता 
के साधनके अभावे अभ्यस्त भी दासन व मोक्षमागेके विपयमे अन्यो सी हो जाती है, परि- 
मजित नही रतो ।_ इसलिये स्थान-स्यान पर्‌ स्वाध्यायशाला भ स्थापित कराना चाह्यि रेशा 


सागारधर्मामृत १३ 


सत्रमय्यनुकस्प्यानां सूजेदनुनिघक्षया । चिकित्साश्चालवददुष्येन्नेज्याये वाटिकाच्यपि प४० 

यथा कथच्रिःटजता जिन निर््याजचेतसाम्‌ । नश्यन्ति सर्वंडु खानि दिक्च. कामान्दुहुन्ति च ।४१ 
जिनानिव यजन्तिद्धान्‌ साधृन्धमं च नन्दति । तेऽपि लोकोत्तमास्तदच्छरण मगर च यत्‌ ४२ 
यत्प्रसादान्न जातु स्यात्‌ पुज्यपुजाग्यतिक्रम. ! ता पुजयेज्जगस्पुज्या स्यात्कारोमरां गिरम्‌ ॥४३ 
ये यजन्ते श्रुतं भक्त्या ते यजन्तेऽज्जसा जिनम्‌ । न किच्िदन्तर प्राहुराप्ता हि भरुतदेवयो. ॥४४ 
उपास्या गुरवो नित्यमप्रमत्ते. हिर्वाथिभि । तत्पक्षताक्षय-पक्षान्तक्च ाविष्नोरगोत्तरा. ॥*४५ 
निन्यजिया मनोवृत््या सानुवृत्त्या गुरोमनः । प्रविश्य राजवच्छइवद्‌ विनयेनानुरञ्जयेत्‌ 11४६ 
पादवं गुरूणां नुपवत्‌ प्रकृत्यभ्यधिका क्रिया । अनिष्टाश्च त्यजेत्सर्वां मनो जातु न दषयेत्‌ ॥४७ 


पाक्षिक श्रावक, भौपधाल्यकी तरह दुखी प्राणिथोके उपकारक चाहुसे अन्न भौर जर वित्तरणके 
स्थानको भी वनवावे, ओर जिनपृजनके चयि वगीचा ओर बावडी आदिकका बनवाना दोपजनक 
नही होत्ता ।॥४०॥ अभिषेक, पूजन, स्तुति आदि किसी भी प्रकारसे ।जनेन्द्रदेवको सेवन करनेवाले 
निष्कपट चित्त वारे व्यवितियोके सम्पृणं दु ख नष्ट हो जाते है गौर दशो दिशां इच्छाभोको पणं 
करती हँ । भावायं- सरल भावोसे जितने भी साधन मिरु सकते है उतने ही से जिनेन््रकी पृजा 
करनेवाछोके सव ही दुखदूरदहो जतेहै। वे जिधर जौ भी इच्छा करते ह सव ही जगह उनकी 
इच्छाये पणं होती ह । अर्थात्‌ सब दिशाएु' उनके मनोरथ पूणं करती है ॥४१॥ 
अरिहन्तोके समान सिद्धोको, दि० जैन साधुजोको तथा दिगम्बर जैन धर्म॑को पूजनेवाला 
व्यक्ति समृद्धिको पाता है । वे सिद्धादिक भी अरिहन्तोके समान रोकोत्तम जरणभूत भौर मङ्गल 
स्वरूप ह | विरोषाथं--ये चारो पुण्यवधंक भौर पापनाराक होनेसे मद्खल हैँ । परमोक्कृष्ट माननेकी 
भावनासे छोकोत्तम ह मौर दु खनादाकं तथा विषघ्नघातक हौनेसे इन्हे शरण कहते है । ४२ 
कल्याणका इच्छक व्यवित जिस जिनवाणीके प्रसादसे कभी भी पूजनीय अरिहन्त मादिककी पूजामे 
रास्त्रोक्त-विधिका उल्कुघन नही होता उस जगत्पूज्य तथा स्यात्‌ पदक प्रयोगसे स्वंथा एकान्तवादियो 
कै द्वारा अजेय जिनवाणीको पूजे ॥४३।। जो पुरुष भक्तिसे जिनवाणीको पूजते ह वे पुरुप वास्तवमे 
जिनभगवानुको ही पजते है क्योकि स्वज्ञदेव जिनवाणी ओौर जिनेन्द्रदेवमे कुछ भी अन्तर नही 
कहते है । भावार्थ-भगवान्‌ सर्व्॑ञदेवने जिनवाणी ओर जिनदेवमे अन्तर नही वत्ताया है, इसय्यि 
भवितभावसे जिनवाणीकी पूजा करना परमाथेसे 'जिनपुजा' ही है (४४ प्रमाद रहित्त मोक्षके 
इच्छक व्यक्तियो के द्वारा गुरुजन सदा ही पूजे जाना चाहिये । क्योकि उन गुरुओके अयीन होकर 
रहने रूपी गरुढके पखोके भीत्तर चलने वाते व्यक्ति विष्नरूपौ सपेसि दर हो जति ह । भावायं-- 
मुमुक्षुभको सावधान होकर सदा गुरुकी उपासना करना चाहिये । क्योकि जैसे गरुडके पखोको 
ओड कर चलनेवालोके पास सपं नही फटक सकते, उसी प्रकार गुरुभक्ति करने वारोके गुरुगोके 
अनुभव ओर सत्सगसे किसी प्रकारका विघ्न नही मता ॥४५॥ 
जैसे राजाके हुदयमे भपना स्थान केरके राजाके साथ विनयपूर्वंक व्यवहार किया जाता 
है, उसी प्रकार गुरुके प्रति अपनी मनोवृत्ति सरल गौर भनुकूल बनाकर उनके हृदयम भपने 
श्रदधादुत्वका स्थान वनाकर गुरुको अपने ऊपर प्रसन्न करना चाहिये ॥४६॥ गुरूपासना करनेवाला 
श्रावक राजाओके समीपमे विरुद क्रियामोको नही करने वाल सेवकवगंकी रह्‌ गुरमोके समीपमे 
क्रोध हंसी विवाद आदिक विकारजनक ओर शास्वरनिषिद्ध सव क्रियामोको छोड देवे गौर गुरुभोके 
मनको कमी भी दूषित्त नही करे ॥४७॥ गुहुस्थके हाया पात्र, जगम, विधि, द्रव्य, देश मौर कालका 


१६ श्रावकासार-यग्रह 


दम्पत्यो. स तयोस्तरिवर्गघटनात्‌ त्रेविकेष्वग्रणी- 
भूत्वा सत्समग्राप्तमोहुमहिमा कारये परेऽप्युर्जति ॥५८ 
सत्कन्या ददता दत्त सचरिवर्गो गृहाश्रम \ गृह्‌ हि गृहिणौमाटुनं कंटचकटत्ंहनिम्‌ १५९ 
घममंसन्ततिमविरप्डा रति वृत्तकुले्तिम्‌ । देवादिसव्छति चेच्छन्‌ सच्छल्या यतेनतेो व्रहैन्‌ ५६० 
सकलत्रं विना पात्रे मुहैमादिव्ययो वृथा । कोरर्दन्ददयमानेऽन्त, फोऽम्बुतेकादुमे युगः ॥६१ 
वा पत्तिका कल्याण सुचित्त करने वारी छामृद्रिक गार कथित्त दोपरटितत उन्यको वद याम्य 
कुट ग्रौर विदा आदिक गुणो गोभावमान व्यवित्तपने गान्द्रौवत्तविचितते ह श्रदा्नि 
सत्कार करता है, वह व्यवितत उन दोनो पत्तियत्नीकै त्रिवर्यका मेनं मिना देनेसे धरम, यथं थौर्‌ 
काम पृरुपायंके यावकरोमे प्रवान हौकर स्वाध्याय वा नलद्धक्तििं प्रबाव्ने नष्ट गया द मि्यान्व 
जिसका एसा हता हुजा मोभ-सम्बन्यी कारवंमे भी नमयं होता दवै। मावार्व--ज व्यविन 
वात्मक्तंव्य मक्षता हुमा सामुद्रिक नास्ममे प्रतिपादित दोपोम रहित्त, यन न्न अपना 
चा पतिका कल्याण सूचित्त करनेवाली कन्यराको कुरु, नीर, विद्या, योग्य वय लौर मौस्प्य व्रादिकर 
गुणोमे युक्त वर्को घर्म॑विधिमे विवाह्कर सपने सधर्मक नक्कार करता है वटू लिकागमका 
स्वाध्याय या सत्सगक्तिक द्वारा सपने चारित्रमोह्‌फो मन्द कर्‌ चर्-ववूकेः धृत्पाथतयफा नम्पादतं 
होने गृदस्योमे श्रेष्ठ होकर इस खोक नया प्रोकं भावध्वक कार्योक पूणं करनेन नमं दत्ता 
है ॥५८॥ उत्तम कन्याको देनेवाने गृहस्थके हारा स्वमी गृदुस्थके चये व्रिवगंनहिन गृदृस्याछम 
भथवा गृह्‌ दिया जाता है, क्योकि विदान्‌ स्व्रीको ही घर्‌ कटते ह, दीवा सीर वसिकरे समृहुको 
नही । विगेपाथं--जो व्यक्ति सधर्मक कन्यादान दैताहै वहुउमे गृहस्वाश्रम दौ दैत्ता दै। 
क्योकि कुलपलनीका नाम ही घर है, दीवालो बौर छष्पर्‌“ ादिका नही । तपके स्यानको धारम 
कहते है । घरत्मी तपस्यानको गृहृस्याश्चम कटते दै । धमं, घथं भौर कामका मृूटस्वीह। 
योग्य स्त्रीके टोनेपर ही नयम, देवपूजा भौर दान सवते ह । इन कारण स्त्री वरमपुरुपा्यमे कारण 
दै । २--योग्य स्त्रीक होनेपर्‌ ही वेद्यादि व्यमनमे व्यावृत्ति टोती है, जिनसे नकौ नष्टा टोता 
है । ज्वा स्त्रीक सद्भावमे वाकुर्ताका अभाव होनेसे निच्चिन्त दौकर वनका अजन, रक्षणं 
मौर वर्धन होत्ता ह इसल्यि वथपुरपाथंकी सिद्धि होत्ती ह । ३-गौर योग्य स्प्रीके होनेपरदी 
प्रीति घौर क्षम्मोगसे सम्पन्न रचिर मभिलापार्प कामक प्राप्ति होती ह! इप्रल्लर कन्य्ादनसे 
तीनो पुरूपाथकि दानक्ता फल मिलता ह ॥५९] ध्म॑के चयि सन्तानको यथवा घमं परम्प चरते 
रहनेको, विघ्नरटित्त स्री सम्भोगको, चारि तथा कररुकी उन्नत्तिको यौर देव तथा सत्तिथि 
वगेरहके सत्कारको चाट्नेवाा पाक्षिक श्रावक प्रयत्ने उत्तम कन्याको व्याह । मावार्य-- 
वम, सन्तान, निविघ्न मोग-विलास, जाचार गौर कुलक उन्नति तथा देव, ब्राह्मण, धिवि भीर 
वान्ववोकरा सतार विना स्व्रीके नही हौ सकता, इसङिये इन वातोके इच्छुक ॒व्यवित्तको समीचीन 
कन्या यथवा सज्जनोकौ कन्यासे प्रयत्नके साथ विवाह्‌ करना चाहिये ॥६०।। जच्छ स्त्रीके विना 
मोक्षमागं सावक पात्रे पृथ्वौ तथा सुवणं वगैरहका दान देना व्यर्थं होता है जे धुणीके द्वारा 
भोतर बुरी तरह काटे गये वृक्षमे जर्ख्सिचनसे कौनसा छाभम ह । भावा्थं--यदि कन्यादानन 
देकर्‌ सवर्मकौ केवल पृध्वी बौर स्वर्णादिकं दिया जावे तो वह्‌ जिस वृध्मे धुन छ्गा है उसमे 
पानौ सी चनेके समान व्यं है । यथवा जते ुन-युक्त वृक्षमे पानी सीचना वृथा है, उसी प्रकारः 
गृहिणीदहीन श्रावकके छ्य भूमि ओर स्वर्णं भादिकका देना वुया है ॥६१॥ 


द सागारधर्मामृत १७ 


विषयेषु सुखश्नान्ति कर्मामिमुखपाकजाम्‌ । छित्वा तदुपभोगेन त्याजयेत्तान्स्ववत्यरान्‌ ६२ 
दवाद्कन्धं घन प्राणै. सावद्य विनाशि च! वहुधा विनियुज्ञानः सुधीः समयिकान्क्पेत्‌ ६२ 
विन्यस्यैदंयुगोनेषु प्रतिमासु जिनानिव । भक्त्या पूव॑मुनीनर्चेत्‌ कुत. शरेोऽतिचचिनाम्‌ 1\६४ 
भावो हि पुण्याय मतः शुभः पााय चाञ्चुन. । तं इष्यन्तमतो रक्षेद्‌ धीरः समयभक्तितः \)६५ 
ज्ञानमच्यं तपोऽद्धत्वात्‌ तपोऽर्च्यं तत्परत्वत. । यम्यं शिवाद्धत्वात्‌ तदन्तोऽर्च्या यथागुणम्‌ ॥६दे 
न्यडूमध्योत्तमकरत्स्यभोगजगतीमुक्ताचशेषाद्‌ वषात्‌, 
ताहक्पात्रवितती्णभुक्तिरपुहग्‌ देवो यथास्वं भवेत्‌ । 
सदृदृष्टस्तुं सुपात्रवानयुङृतोदरेक त्सुभुक्तोत्तम- 
स्वभूमत्यंपदोऽनरुते शिवपदं व्यथंस्त्वपात्रे व्ययः 1६७ 


उत्तम गृहस्थ पञ्चेन्द्रिय सम्वन्धी विपयोमे कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाले सुखके भ्रमको उन 
विषयोके सेवनसे नाद्यफ़र अपने समान्‌ दुमरोसे भी उन स्त्री आदिके विपयोको दछंडवावे | 
भावाथं--चारित्रमोहके उदथसे स्वरी पूत्रादिकमे सुखका भ्रम हो रहा है, यह वातत विना उपभोगके 
समञ्चमे नही आती । इसलिये साधर्मीको कन्यादान देना चाहिये गौर उसके उपभोग हारा वह॒ 
मी जपने समान पत्र कलत्रादिकसे विरक्त होवे । यह्‌ भी कल्यादानका एक हेतु है 1६२ प्राणोके 
साथ नियमसे नष्ट होनेवार यौर पृण्योदयसे प्राप्त हुए धनको खज्जा, भय अओौर पक्षपात आदिके 
लाना प्रकरारसे व्यय करनेवाला कल्याणका इच्छुक व्यवित सहघर्मीं गृहस्थो या सुनियोको तिरस्कृत 
करेभा वया ? भावार्थ-प्राणोके साथ धनसे भी सम्बन्ध अवश्य चट जाता है, इसलिये नाना 
प्रकारे उस धनका व्यय करनेवाला श्रावकं धनके विनियोग ( व्यय ) के समय अपने साघर्मियो- 
~ को सहायत्ताका लक्ष्य नही रखेगा क्या ? जरूर रखेगा 1६३ उत्तम गृहस्थ प्रतिमाओमे स्थापिते 
भरिहन्तोकी तरह वत्त॑मानकालं सम्बन्धी मुनियोमे चतुरथंकारु सम्बन्धी मुनियौको नामादिके 
द्वारा स्थापित्त करके भवितसे पूजा करे, क्योकि अत्यन्त खोद-विनोद करतेवालेका कल्याण करटा हो 
सकता है ? भावार्थ--्रव्यरकषे्र, काल भौर भावके निमित्तकौ कमोसे मधुनिक मुनि पूं मुनियोके 
समान नही मिलते । तो भी जेस प्रतिमाओमे जिनेनदरकी स्यापना करके पुजा कौ जाती है उसी 
प्रकार आधुनिक मुनियोमे पूवं मुनियोकी स्थापना करके उनकी पूजन करना चाहिये, क्योकि 
भधिक सुक्ताचीनी करतेवाखोको कल्याणक प्राप्ति कहसि दोग ॥६४॥ क्योकि दुम परिणाम 
पुण्याखवके लिये गौर अङगुभ परिणाम पापाञ्चवके ल्यि माना गया है इसलिये धौरपुरुप विकारको 
प्राप्त होनेवाङे उम भावको जिनागममे भवतिस वमे रक्खे । भावा्थं--इस ककिकालमे 
जिनशासनकीो भक्तिसे जिनरूपको धारण करनेवाले व्यक्ति भी जिनेन्द्रके समान मान्य ह ठेसी धर्मा- 
नुरामिणी बुद्धिस्ते चित्तमे विकार न ककर धीर बनना चाहिए } क्योकि भाव ही पण्य जौर पाप- 
काकारण है । इसक्एि उत्ते दरुपित होनेसे वचाना चाहिए ॥६५॥ अनगन आदिक तपका कारण 
होनसे ज्ञान पूजनीय है, उस ज्ञानकी वृद्धिका कारण होनेसे तप पुजनीय है ओर मोक्षका कारण 
होनेसे न्ञान तथा तप दोनो पूजनीय है । भीर ज्ञानयुक्त, तपसे युक्त गौर जान तथा ततप दोनोसे 
युक्त पुरुप गपने-अपने गुणोके अनुसार पूजनीय ह ॥६९॥ जघन्य, मध्यम सौर उत्तम पातरौ तथा 
कूपात्रोको आहार दान देनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव जघन्यभोगभूमि, मध्यममोगमूमि, उत्तमभोग- 
भूमि ओर कुभोगभूमिके विषयोके भोगनेसे वचे हुए पृण्यसे यथायोग्य देव होता है गौर सम्यण्टष्टि 
जीवर सुपात्रको दान देनेसे उत्यन्न पुण्यक प्रमावसे भलीप्रकार उत्तमभोग भूमि, मटार्धिक कल्पवासी 
३ 


१४ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


पानायननिविदरन्मदेनततिक्रमात्‌ 1 शानं देयं गृहस्थेन तपच्च्यं च दाक्तितः ॥#४८ 
नियेनेनान्वहं किच्िदयच्छतो चा तपस्यतः 1 सन्त्यवल्यं महीयास. परे लोका जिनभ्रित. ५४२ 
घर्मपात्रण्यनुग्राह्याण्यमुत्रस्वायंसिद्धये \ का्पात्राणि चात्रैव कीर्त्य त्वौचित्यमाचरेत्‌ \\५० 
समयिकसावक्समयद्योतकनषिकगणाचिपान्धिनुयात्‌ \ 
दानादिना यथोत्तरगुणरागात्सदृगृही नि्यम्‌ 11५१ 
स्फुरनयेन्तेऽपि जेनत्वगुणो यत्र सतां मतः \ तत्राप्य सत्पातरयेत्यं खद्योतनद्रवो ॥\५२्‌ 





उल्कद्वुन नही करके सपनी गक्िके यनूसार दान दिया जाना चावे गौर त्प भी किया जाना 
चाद्धिये ! भावाथं--पाश्चिक श्रावकको भागम, विवि, देग, काल सौर द्रव्यका लक्ष्य रखते हुए त्रिविध 
पा््रौके चये यथायक्ति दान देना चाहिये गौर सपनी शक्तिको नहीं छिपाकर उपवासादिक तम्‌ 
करना चाहिये 11४८1 प्रतिदिन नियमपूर्वकं गास्त्रविदित कृ दान देनेवाक़े जथवा तप॒ तपनेवाे 
लिनभक्त व्यविततके दूसरे भव जवद्य इन्द्रादिकपदं विजिष्ट होते हे । भावाथं--गास्तरतिहित रीत्िके 
यनुपार दान शीर तप करने वाटे जिनभक्तकते भविष्यमे महत्वपूरण इनद्रादिक पद प्राप्त दते 
ट ।॥८९ कल्याणके इच्छक व्यक्रत्तके दासा परलोकमे स्वर्माद्कि सुखोकी प्राप्तिके लिये धमंपात्र 
लौर इम लोकम अपने प्रयोजनकी मिद्धिकै लिये त्रिचगके साघनर्भे सहायक जन पड़त किये जाने 
चाहिये । तथा कौतिके ल्य उचित व्यवहा रको करना चाहिये । विनेषायं--रलनत्रयकी सिद्धिम 
तत्पर व्यदित ध्म॑पात्र कहलाते ईह ! त्तथा वरम, अथं ओर्‌ काम पुरुपार्थ॑मे सहायक व्यवहारी जन 
का्वंपात्र कहते ह ! परलोके स्वाथंकी तिद्धिके चि वमंपात्रौका त्तथा इन छोकके स्वाथकी 
सिदधिके ल्य कार्येपाव्रोका अनुग्रह्‌ करना चाहिये ॥५०] त्तथा कीतिके उत्पादनक्रे ल्यि सदैव 
उचित व्यवहार करना चाहिये | पाक्िकं श्वावक दान, मन्मान ओौर स्थान बादिकसे उत्तरोत्तर 
गुणोको यविकतामे अनुरागे सदा समयिक, सावक्र, समयचोत्तक, नैष्ठिकं भौर गणाविपोको सन्तुष्ट 
करे । विगेपाथं--समयिक जादिकरोमे उत्तरोत्तर गुणोकौ अवक्रता होती है, ऽसल्िये उन उन 
विगेप गुणेकि अनुसार यथायोग्य दान, मन्मान लौर सम्भाषण जादिक हारा उनको दान देना 
चाद्ये । जनवमेक्रा अवलस्वन करनेवाला श्रावक या यति समयिक कहुखात्ता है  ज्योत्तिपगास्तर 
लयौर मत्रमास्व मादि लोकोपक्रारके नास्त्रोके ्ाताको "सावक' क्ते हँ] वाद मौर प्रतिष्ठा 
यावक ्रारा जैनवर्मकी भ्रभावना करनेवाले विदरानूको 'समयचोत्तक' कट्ते है । मूलमुणो मौर 
उत्तरगुणोसे परासनौय पकं अनुष्ठन करनेवाे श्रावक या यत्तिको नैष्ठिक' कहते हु । धमवचियं 
अयना गृदस्याचायक्रो गणाविप' करते हँ 1 मुमुक्षु यति वा श्रावकमे यथायोग्य रत्तत्रयक्ी वृद्धिकी 
युद दिया हमा दान पावदत्तिमे तथा मुमु गृहस्योक लिये यथायोग्य वात्सल्यनृद्धसे दिया हुमा 
दान नमदत्तिमे गिना जाता है ५१ नि 

प न एकि व गुण अथात्‌ सम्यक्त्वगुण नोभाय- 
माम पड़ते ह्‌ } विनेपा्य--नान यौर 6 भी 1 सुगत त 
१ ध क क व र्दे परन्तु यदि एक भी नगुण होते 
व न ऽ र अविकत्ता दोचेपर व 
दढ यवक नाम सेनगुण ह ए दाने आर 1 चनारे पार करनेवाले एक जिनेन्रदेव ही है ठेसी 
त के सावं सायं यदि जान यौर त्तपका जोड रहे त्तो फिर उस 
समत पातत्वका कदट्ना ही क्वा है ॥५२॥ वनुनुदरीत किया सवा जेन एक्र मी श्रेष्ठ दै । दूरे 





सागारधर्मात्िमृत १५ 


वरमे रोऽपयरुपकृतो जैनो नास्ये सहसरश्नः ! दलादिसिद्धान्‌ कोऽन्वेति रससिद्धे प्रसेदुषि १५३ 
नामत्त स्यापनातोऽपि जैन पात्रायतेतराम्‌ । स लभ्यो प्रग्यतो धन्येर्भावतस्तु महात्मि ५४ 
प्रतीतजैनत्वगुणेऽनरुरज्यन्‌ निर््याजमासंसृति तद्गुणानाम्‌ । 
धुरि स्फूरच्चभ्युदयेरदृप्तस्तुप्तस्तरिरोकीतिलकत्वमेति ॥५५ 

निस्तारकोत्तमायायथ मध्यमाय सधसंणे । कन्याभृहिमहस्त्यङ्वरथरत्नादि निवपेत्‌ ॥५६ 
माधानादिक्रियासन्वन्नतायच्छेदवाञ्छया । प्रदेयानि सधमंभ्य कन्यादीनि यथोचितम्‌ ॥५७ 
निर्योषां सुनिमित्तसुचितशिवां कन्यां वराह गुणेः 
स्फूजन्तं परिणाय्य धम्यं विधिना य. सत्करोत्यज्ञसा 1 


हुजा से नदी क्योकि दारिद्रय तथा व्याधि वगैरहुको दुर करनेको गक्तिसे युक्त पारेको सिद्ध करने 
वारे व्यक्तिके प्रसन्न हनेपर साररटित्त ओर कृत्रिम सुवर्णादिक द्रव्योके वनानेमे प्रसिद्ध व्यक्तियो- 
को कौन पुरूपं चाहता है । भावार्थं--जव तक असी पारद भस्मकी प्राम्ति नहो हत्ती तव तक 
सरे हौ नकली पारदका भादर किया जाता है, परन्तु असखी पारदके मिलनेपर नदी । उसी प्रकार 
सच्चे श्रद्धानके धारकोके अभावमे भके हौ कुश्वद्धानी ज्ञानी तपस्वी पात्र समन्ञे जाते हं । परन्तु 
सम्य्दुष्टी पाच्रोके सामने तो वे अत्यन्त निष्प्र है| क्योकि पात्रताका कारण असो श्रद्धान 
है, ज्ञान ओर त्प नही ॥५३॥ नामनिक्षेपसे मौर स्थापनानिक्षेपसे भी जन विशेप पात्रके समान 
मालूम होत्ता है । वह्‌ जन द्रन्यनिक्षेपसे पुण्यात्मायोके हारा तेथा भावनिक्षेपसे महात्माओके 
दारा प्राप्त क्रया जा सकता है! विशेषा्थ--जो व्यक्ति नाम व स्थापनासे जेनहिवेभी 
अजेन पाचोकौ भपेक्ञा अधिक पत्रताके धारक है। जो दन्य जेन-पात्र है वेधन्य है त्तथा 
जो भाव जेनपात्र है वे महातमा है । नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावके मेदसे जेनके चार भेद ह| 
जो गुणोके निना नाममात्रसे जैन है उसे नाम जेन कहते है । “यह्‌ वही जेन है" इस प्रकार 
कर्पनायुक्त जनको स्थापना जेन कहते ह । जिसे भविष्यमे यथाथं श्वद्धान आदिक जेनगुण प्राप्त 
हीने वालेदै उमे द्रव्य जन कटते है । तथा जिसे वतंमानमे यथाथंश्द्धान भआदिक जन गुण प्राप्त 
ह उसे भाव जेन कते है ॥५४॥ प्रसिद्ध है जैनत्वगुण जिसका देसे व्यकिततमे छलकपट रहित अनुराग 
करनेवाला मौर ससारप्॑न्त प्रसिद्ध जेनत्वगुणवाले पुरुपोके अग्रभागमे शोभायमान होनेवाला 
उक्कपोति गवं रहिते तथा सन्तुष्ट होता हुभा गृहस्य तीनो छोकोके तिलकपने अर्थात्‌ मोक्षपनेको 
भ्राप्त होता दै। भावाथे-जो व्यित जनोके प्रति निज्छल वृत्तिसे अनुराग करता है वह 
जव तके ससार रता है तव तके निमंदं होकर सासारिक ठेदवयंसि तृप्त होता हुभा अन्मे 
मुविततको प्राप्त करता है ।\५५]) पाक्षिक श्रावक अपने समान धर्म॑के पालक उत्तम गृहुस्था- 
चाय॑के लिये अथवा मध्यम श्रावकके लिये कन्या, भूमि, सुवर्ण, हाथी, घोडा, रथ, रतन ओर 
मकान आदिक दानमे देवे । भावाथ--सधमियोमे प्रधान व्यवतिके लिये कन्या तथा दहेजमे भूमि, 
सोना, हाथी, घोडा भादि देना चाहिये । किन्तु यदि उत्तम पात्र नही मिरु सके तो सथर्मी मध्यम 
पात्रके लिय ही उक्त वस्तुएँ बपंण करना चाहिये ।५६॥ गृहस्थके हारा गर्भायान आदिक क्रियामो 
की तथा उनके मत्रोकी त्रतनियमादिकोकी रक्नाकी आकाक्नासे सहवमियोके लिये यथायोग्य 
कन्या आदिक द्विये जाना चाहिये । भावाथं--गभषिनादिक क्रियायोके मन्न या अपराजित 
महामन, अष्टमूलगुण तथा देवपूजन भौर पात्रदान भादि सत्कम॑की निरन्तर प्रवृत्ति चलत्ती रह, 
इस हतु सवमियोको कन्या यादिकक्रा दान देना चाहिये ॥१७] ।जो गृहस्थ गुभलक्षणोसे अपना 


१८ श्रावकाचारमंग्रहु 


सप्तोत्तानङयः लिहन्ति दिवसान्‌ स्वाद्चुठमार्यास्ततः 

क्ती रिद्धम्ति ततत. पदे. कलगिरो यान्ति स्वलद्भस्तत । 

स्थेयोभिर्ड नत ककायुणभृतस्तारण्यभोयोदगता - 

सप्ताहेन ततो भवन्ति युहगादानेऽपि योग्यास्तत. ॥\६८ 
तपःभरतोपयोगौ नि निरवद्यानि भक्तित 1 मनिभ्योऽ्नौपघावासपुस्तकादीनि कल्पयेत्‌ \\६९ 

त भोभित्वा्यन्त्चान्ति-प्रभुपदमुदयं संयतेऽत्नप्रदाना- 

च्छीपेणो ग्निषेधाद्‌ घनपतितनया प्राप सर्वोषयदिस्‌ । 

प्राक्तस्ज्माषिवासराचनल्युभकरणात्‌ सुकर स्वगमग्रय, 

कौण्डेश. पुस्तकार्चा-वितरणविधिनाप्यागमाम्मोधिपारम्‌ ॥॥७० 


देवोके तथा चक्रवर््यादिकके पदोको भोगता हना मोक्षको पाता है 1 किन्तु सम्यक्त्व मीर व्रत 
रहित्त अपात्रमे दान दना निष्फछ होता ई । विनेपा्थं--दि° मुनि उत्तमपात्र, वणुत्रती श्रावक 
मध्यमपात्र, अविरत सम्यहष्टि जघत्यपात्र तथा सम्यक्त्वरहित द्र्व्याखिगी मुनिया श्रावक 
कुपात्र कदरत्ति हं जीर जोन त्तो भावस मुनि, श्रावक व सम्यण्ण्ि हं भौर न द्रव्ये, वे सव 
अपात्र ह ॥६७।} मोगभूमिकर जीव ऊपरको मुख कर चित्त ठेटे हुए जन्मक्रे भनन्तर एक सप्ताहं 
तक अपने भेँगृहेको चूते ह । इसके अनन्तर सात दिन तक पृथ्वी पर रेगते हे, इसके वाद सात 
दिन तक मनोहर वचन वोल्ते हुए उगमगत्त हुए वैरो द्वारा गमन करते ह । इसके वाद एकं 
सप्ताहमे स्थिर पैरोसे गमन करने छगते ह । इसक अनन्तर एक सप्ताहमे गीतनृत्य मादिकं कलायो 
नौर सीदियं आदिक गुणोकं धारी हो जाते हँ । इसकं वाद एक सप्ताहमे नवयौवनं अवस्था चाले 
तथा इष्ट विपयोकं सेवन करनेवाले हौ जाते ह । भौर इसके अनन्तर एक सप्ताहमे सम्यवत्व 
ग्रहण करनेकं विपयमे भी योग्य हो जाते ह ॥६८॥ 


उत्तम गृहस्थ मुनियोके लिये दोषोसे रहित भौर ततप तथा श्रूतन्ञानके उपकारक आहार, 
ओपधि, वस्ततिका तथा दास्वरादिक पदार्थोको भक्तिसे ववे ! भावार्थ--दिगम्बर जैन साधुखोके 
लिये उद्गम मौर उत्पादन आदि बाहारके दोपौते रहित तथा सताघुके तप गौर स्वाध्यायके उपयोग- 
मे सहायक होनेवाने अन्न, गौपवि, वक्ततिका, गास्त्र सौर पीी कमण्डलु आदि देना चाहिए 1६९ 
मुनिके चये विधिपूर्वकं आहा रदान देनेसे श्रोषेणराजा उत्तमभोगभूमिमे उत्पन्न होना है आदिमे 
जीर सान्तिना तीर्थक्ररके पदको पाना है अन्तमे जिसके से अभ्युदयको प्राप्त हुमा । वनपत्ति 
सेठी वुपभसेना नामक पुत्री सर्वोपविनामक्त ऋद्धिको प्राप्त हुई । सुकर पुवं तथा इस जन्ममे 
मुनियोके निवास व उनकी रक्षा करनेके विपयमे बुभ परिणामोसे पठे सीवम॑स्वगंका प्राप्त हुमा | 
मौर कण्डे नामक मुनि शास्व्रोकी विधिपूरवक पूजा करने तथा उनका दान देनेसे घादगाद्ध 
शरुतजानके पारक प्राप्त हुए | विनेपाचं--श्रपेण रसाजाने आदित्यगति मौर भरिञ्जव नामक चारण 
कद्धिवारक मुत्तियोको आहार दान दिया था, जिसके प्रभावे उन्हे प्रारम्भमे भोगसभूमि तथा 
अन्तमे गान्तिनाय तथं द्ुरके पदकरा अभ्युदय प्राप्त हुमा था । धनपति सेख्करी मुपृत्री वृषभसतेनाने 
मुनिराजक चयि यौपविदान दिया वआ जिते उसे सर्वोषिव ऋद्धि प्राप्त हुड थी ! एक सूकर पहले 
मवमे मुनिराजके लिये जावासदानके गुम परिणामस्ने तया अपने व्तंमान भवमे मुनिराजके निवास 
स्थानक रक्षाके भावये प्रथम स्वर्गको प्राप्त हया था । गोविन्द नामक गोपा का जीव { कौडिदा 


सागारघर्मामृत १९ 


जिनघमं जगद्धन्धुमनुवदृधुमपत्यवत्‌ । यतीड्धनयितुं यस्येत तथोत्कषंयितुं गुणेः ५७१ 

श्रेयो यटनवतोऽस्त्येव कक्िदोषाद्‌ गुणदयुतौ । सिद्धावपि तत्सिद्धौ स्वपरानुग्रहो महात्‌ ॥७२ 
आधिक्ताः श्राविकार्चापि सत्कुरयाद्‌ गरणसूषणाः । चतुव्धिऽपि सधे यत्‌ फर्त्युप्रमनत्पक्ञः 11७३ 
घर्माथंकामसध्रीचो यथीचित्यमुपाचरन्‌ । सुघीस्तिव गं सम्पत्त्या प्रत्य चेह च मोदते ७४ 

सर्वेषा देहिनां दु सादं निभ्यतासभयप्रद \ दयार्रो दातृधौरेयो निर्भौः सौरूप्यसदतुते ॥७५ 
भूत्वाऽभ्रितानवृ्याऽरतान्‌ कृपयाऽनाधितानपि 1 भृञ्ञीताहत्यम्बुभषन्यताम्डूकलादि निद्यपि ॥७६ 
यावन्न सेव्पा विषयास्तावत्तानाप्रवृत्तितः । नरतयेत्सत्रतो दैवा्पतोऽपुत्र सुखायते 1७७ 





नाभक मुनि ) गास्त्रकी पूजा गौर दानके प्रभावे हादगाद्धके ज्ञानको प्राप्त हुआ था ।७०]। 
उत्तम गृहस्य पुत्रके समान ससारके प्राणियोके उपकारक जिनघमंको परम्परासे चलानेके जिये 
मौर मुनियोको वैदा करनेके यि प्रयत्न करे मौर विद्यमान मुनियोक शरुतन्ञान आदिक गुणोके 
ट्रारा उद्ष् करनेके लिये प्रयत्न करे ! भावाथं--जैसे अपने वद्चकी परम्परा चलखानेके लिये 
सन्तानको उत्पन्न करने ओर उसे गुणी वनानेका प्रयत्न किया जाता है उसी प्रकार जगतुके सच्चे 
वन्वु जैनघमंकौ परम्परा चानेक लिये नये मुनियोक्री उत्पत्तिके लिये तथा जो वत्तंमानमे मुनि 
है उने श्रुतज्ञान आदविकको वदधिके लिये प्रयत्न करना चाहिये ।\७१॥। कलिकारके प्रभावे गुणो- 
का विकास करनेके विषयमे सफलता न होनेपर भी प्रयत्न करनेवाले व्यवितके पुण्य होताही है 
गौर मुनियोपरे गृणोके विकासकी सफलता होनैपर वडा भारी अपना तथा दूसरेका उपकार 
हेता दै । विभेपाथं-सच्चे त्यागी त्रतीके निमित्तसे ही धम॑को स्थिति, रक्ना गौर वृद्धि तथा 
सच्ची प्रभावना होती है ! इसव्यि त्यागी सस्थाके निर्माण करने गौर गुणी वनानेका सदैव प्रयत्न 
करना चाहिए ॥७२्‌] । 

उत्तेम गृहस्थ गण ही हँ भूषण जिन्दोके एेसी भआधिकामोको ओर श्राविकाओको भी सत्कृत 
करे क्योकि चार प्रकारके सडघमे भी दिया गया आहार सादिक दान अधिक फल देता है । 
भावाथ -गणवती मधिका गौर श्राविकाको भी पात्र समन्नकर शास्वोक्त विधिसे दान देना 
चाहिए क्योकि चार प्रकारके सघमे दान दिया हुमा धन भी मनोवाछित फरु देता हे ॥७२॥ 
धमं, वर्थ ओर्‌ काम पुर्पाथके सायनमे सहायक पुरूपोको यथा योग्य उपकार करतेवाला 
वुद्धिमानु पाक्षिक श्रावक धमं, अथं ओर कामकी सम्पत्तिसे इस रोकमे गौर परलोकमे आनन्दित 
होत्ता है ॥७४।। लारीरिक तथा मानसिक दुं खसे डरने वाले सम्पूणं प्ाणियोको जमय दान 
देनेवाखा जाहारादिकं दान ढाताओमे घान ओौर दयालु गृहस्थ भयरहित होत्ता हुभा सुन्दरता, 
सौभाग्य मौर तेज आदिक गुणोको पात्ता है ।७५।] गृहस्थ अपने आशध्ित्त मनुष्य ओर्‌ 
तियंञ्चोको तथा वाजीविकाके न होनेसे दूखी अनाधित्त मनुष्य वा तिर्य॑चोको भी दयासे 
भोजनं कराकर दिनमे ही मोजन करे मौर जल, दवा, पान भीर इलायची आदिक सत्रिमे 
मी खा सकता है} मावाथं--पाक्षिक श्रावक आजीविकाके सावनमे असमर्थं अतएव अपने 
आशित मनुष्य ओर तियंञ्चोका कत्तव्य वुद्धिसे तथा जो अपने आधित नही है, एेसे व्यक्तियो- 
का दया बुद्धिस दिनमे भरण पोपण कर स्वय भी दिनमे ही भोजन करे, रात्रिम भोजन नही करे । 
परन्तु अदाक्यावस्थामे पानी, पान, सुपारी, इलायची ओर दवाई वगैरह यदि रात्रिमे भी खाना 
पडे तो खा सकता है ॥७६॥ पचैन्द्ियं सम्बन्धी स्त्री आदिक विषय जव तक था ज॒वसे सेवनमे 


२० श्रावकाचार-सग्रहु 


पद्चम्यादिर्विधि कृत्वा करिवान्ताम्युदयप्रदम्‌ 1 उदृद्योतयेयथासम्पश्चिमितते प्रोत्सहेन्मनः ॥\७८ 
समीक्ष्य ब्रतमादेयमात्तं पाद्य प्रयत्नत. 1 छिन्नं दर्पलप्रमादयद्रा प्रत्यवच्याप्यमञ्ञसा ॥\७९ 
सद्खत्पपूर्वक. सेव्ये नियसोऽयुभकर्मंण. । निवृत्तिर्वा रतं स्याद्रा प्रवृत्तिः शुभकर्मणि ॥८० 

न हिस्यात्सर्वभूतानीत्यावं घर्म प्रमाणयन्‌ ! सागसोऽपि सदा रकषेच्छक्त्या कि नु निरागसः 11८१ 
आरम्मेऽपि तदा हिता धुधी साङ्धुल्पिकीं व्येत्‌ } घ्नतोऽपि कपंकादुच्चं पापोऽधघ्नत्चपि धीवर १८२ 
ईहिलदु छिसुविभ्राणिघातं कुर्याच्च जातुदित्‌ । मतिप्रसद्धदवश्नाति-घुखोच्स्वमीक्षणात्‌ (८३ 


जाना गक्यन हौ तव तक या तवसे उन विपयोको फिरसे उन विपयोमे प्रवृत्ति न होनेकं समय 
तक छोड देना चाहिये ! क्योकि त्रतसहित मरा हुमा व्यवित्तं परलोकमे सुखी टोता ई ॥७७॥ 
मोक्षपर्य॑न्त इन्द्र, चक्रवर्ती वादि पदोको प्राप्त करानैवार पचमी, पुष्पाञ्जटी, मुक्तावछी त्तथा 
रलव्रय आदिक व्रत विधानोको करके यपनी भथिक जक्तिकं अनुसार उद्यापन करना चाद्ये, 
क्योकि नमित्तिक क्रिथायोके करनेमे मन अविक उत्पराहको प्राप्त होता है 1७८] कल्याणकं इच्छक 
व्यवित्तयोके रार व्रतत मरी माति देन, काल, स्थान मौर सहायक सादिकको विचार करके प्रण 
किया जाना चाहिये | गृष्रीत व्रत प्रयत्नसे पालन किया जाना चादिये । तथा मदकं अवेरसे 
मथवा असावधानीसे मग्न हु्रा व्रत जल्दी ही फिरसे वारण करिया जाना चाहिये ॥७स्‌। 
सेवनीय स्री यादिक विपयोमे सद्धल्पपूर्ंक नियम करना हिसा यादिक युम कार्योति निवृत्त 
होना ओर पात्रदान वादिक गुभ कायेमि प्रवृत्ति करना त्रत कटहटाता है ॥८०] त्रस गौर 
स्थावर किसी भौ प्राणीको नदी मारना चाहिये इस प्रकार ऋपिवचनको प्रमाण माननेवाला गृहस्य 
वर्मके निमित्त सदव यपनी शक्तिके अनुसार मपराचियोकी भी रक्षा करे । फिर निरपराधियोके 
च्एकहूनादी क्या है? अर्थात्‌ उसको तो रक्षा करनी ही चाहिए 1८१ ह्साके फलका 
जानकार व्यक्ति खेती मादिक कार्योमि भी सद्धुल्पी हिसाको सदेव. छोड़ देवे क्योकि यसद्धुल्पपूर्वक 
वहुतसे प्राणियौका घात करनेवाकते भी किसानसे जीवोकरं मारनेका सकल्प करके उनको नही 
मारने वाटा भो वीवर्‌ विगेप पापी होता है ॥८२॥ कल्याणको चाहुनेवाल गृहस्थ अत्िप्रसद्ध 
दोप, नरक सम्वन्वी दु ख॒ त्तथा सुखके नागका कारण होनेसें द्विक, दुखी ओर सुखी प्राणियोके 
घातको कमी भी नही करे । विनेपायं--हिसककी हिसा उचित माननेसे भतिग्रसग दोप अत्ता है । 
दुखी प्राणौकी हसा करनेसे नरककरी प्राप्ति होती दै । सुखी प्राणीकी हिसा करनेसे सुखका विनाग . 
होता है उसव्वयि हिसक, दूखी मौर सुखी प्राणोकी मी हिसा त्याज्य है । कोई कहते ह कि सिदादिक 
क्रूर प्राणीकरो मार खनने यनेकोको रक्षा हौत्तौ है, इसलिये घमं मी होता दै ओर पापकी प्रवृत्ति 
भीकम होती है, यह्‌ मानना ठीक नही } क्योकि यदि हिस्तकश्ी हमा करना धर्म है तो हको- 
का द्विक भी त्ता हिमिक है उसको मी मार डाठना चाहिये । इस प्रकार भतिप्रसद्क दोप यावेमा 
यर समस्त प्राणियोका भूलोच्छेद ढो जवेमा ! इसलिये क्र रको भी नदी मारना चाद्ये | दयसे ही 
धर्मंकी वृद्धि बोर पापक्री हीनता होतो है, कर.र जीवोको मारनेसे नही । कोई कहते हँ कि दु 
पराणीको मार उना चाहिये जिससे उसकी वेदना मिट जावे ¡ यद्‌ मानना ठीक नही । क्योकि दुली 
सवस्यामे दुली दौकर्‌ चाकुखता सहित मरनेवाटे नरकमे जाते ह | इसचिवे उनके दुं लोका चन्त 
नही होता, किन्तु नरकमे विक दू खोकी प्राप्ति दोत्ती है। इस्च्ये दुखी प्राणीका भी वधनही 
करना चाहिये । कोई कटे हँ कि यदि किसी सुखी प्राणीको मार दिया जाय तौ वह्‌ जागे बी दुखी 


सागारधर्मामत २१ 


स्थूललक्ष कियास्तीथंयत्राद्या ह्विश्ुदधये \ कुयत्तियेष्टभोज्याद्याः प्रीत्या लोकानुवृत्तये \\८४ 
भकीर््या तप्यते चेतश्चेतस्तापोऽदयुभाखव. \ तत्तत्प्रसादाय सदा भेय से कीतिमजंयेत्‌ ॥८५ 
परासाघारणान्युण्यप्रगण्यानघमबंगान्‌ \ युणान्‌ विस्तारयेन्नित्यं कौतिविस्तारणोद्यत' ।८६ 

सैष प्राथसकत्पिको जिनवचोऽम्यासामृतेनासकरन्िवेंदहूममावपन्‌ शमरसोदुगा रोदुषरुरं वि्रति। 
पाकं कालिकमृत्तरोत्तरमहान्त्येतस्य चर्याफलान्यास्वाचोद्यतश्चक्तिरुदढचरितप्रासादमारोहुतु ॥८७ 


रहेगा इसल्यि सुखी प्राणोको मार डालना चाहिये । यदह कहना भी ठीक नही । क्योकि मरण 
सवसे वडा द ख दहै, मरणकं दुं खसे सुखीकं सुखमे बाधा आती है । क्योकि मृत्युके दुं खसे दुर्ध्यान- 
का होना सम्भव ह भौर दुरध्यानिसे मरा प्राणी चरकके दु खोको पात्ता है ॥८३॥ 


व्यवहारको प्रधाने रूपसे माननेवाला गृहस्थ सम्यग्दलनकी विशुद्धिके लिये तीथंयात्रा आदिक 
क्रियाओोको गौर छोगोको अपने अनुकर करनेके लिय हषंपूर्वंक प्रीतिभोज मादिक क्रियाभोको 
भी करे 1 भावार्थ--त्यवहारको मुख्य साननेवाा गृहस्थ सम्यण्दशंनकी' विशुद्धिके लियि तोथंयात्रा 
आदिक करे गौर लोगोको अपने अनुकूल करनेके लिये प्रीतिभोज वगैरह भी करावे ॥८४॥ अकीत्ति- 
से चित्त सक्लेगको प्राप्त होत्ता है गौर चित्तका सक्लेश या सन्ताप पाप कमोकि आस्लवका कारण 
होता है ! इसलिये गृहस्य पुण्यके दतु चित्तकी प्रसन्नताके लिये अथवा पुण्यके कारणभूत चित्तकी 
प्रसन्नतताके लिये सदेव कौतिको उपाजन करे अर्थात्‌ कमावे । भावाथं-कौति से मन प्रफुलिरतत 
रहता है भौर मनके प्रफुर्किति रहसे श्रेय ( पुण्याल्व ) होता है । तथा मनका प्रपुल्लिति न 
रहना ( सन्ताप रहना ) बशुभाखवक्रा कारण दै । इसलिये कौतिका उपाजेन करना चाहिए ॥८५॥ 
कीतिका विस्तार करनेमे तत्पर गृहस्थ दूसरे पुरुपोमे नही पाये जानेवाङे गुणवान पुरुषोके द्वारा 
सम्माननीय बीर पापोके नाञ्च करनेवारे दान तथा शीर आदिक गुणोको सदेव वडावे। 
भावाथं--दान, सत्य, शौच गौर सत्स्वभाव इन चारोसे कोति प्राप्त होती है । कीतिके इच्छक 
व्यक्तिके ये चारो वातं दरूसरोक्ौ अपेक्षा असाधारण विनेपताको छिये, वडे-बडे गुणीजनोके द्वारा 
उल्केखनीय--तथा स्वार्के किए न होकर निष्पापवृत्तिसे होना चाहिये । इस प्रकारसे असाधारण, 
गणनोय ओर निष्पापवृत्तिसे दान, सचाई, शौच गौर सत्स्वमावसें कीतिकी प्राप्ति होती है ८६ 
जिनेन्द्र मगवानूके वचनोके भभ्यासरूप भमृत्तके हारा वैराग्यरूपी वृक्षको निरन्तर सीचनेवाला 
वह्‌ पाक्षिक श्रावक वैराग्यरूपी वृक्षके प्ररमसुखे रूपी रसकी भभिव्यक्तिके द्वारा क्वाख्व भरे 
हुए कालकृत आत्मीय परिणतिरूपी पाकको धारण करनेवाले तथा भागे-मागे बड़े-बड़े एसे दशंनि- 
कादी प्रतिमारूपी फलोको मास्वादन करके उत्पन्न हुई है शवित्ति जिसके एसा मर्थात्‌ सामथ्यंवान्‌ 
होत्ता हुमा मुनिधमंरूपी प्रसादको भारोहण करे भर्थात्‌ मुनिधर्मरूपी प्रासादके ऊपर चढे | 
भावार्थ-- पाक्षिक श्रावकं जिनभगवानूके उपदेदरूपी अमृत्तके अनुभवसे ससार गरीर भौर भोगोसे 
विरक्त होकर वैराग्यरूपी वृ्षके समता सुखरूपी रसकी भभिन्यक्ति सहित -बात्मीय परिणतिको 
धारण करनेवारे गौर भागे-मागे वडे-वडे दरंनिक भआदिं प्रतिमारूपी फलोका अनुभव करके 
मुनिधमं पालन करनेकी योग्यता प्राप्त कर मुनिधमंरूपी प्रासादपर मारोहण करे ॥८७॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 
क 


तृतीय अध्याय 


देकथमघ्नकषायक्षयोपन्ञमतारतम्यवदात. स्यात्‌ 1 दं निके रादशदशावकपे नेक सुटेशतरः १ 
दनिकोऽय व्रतिक. सामयिकी प्रोषधोपवापी च । 
सच्चित्तदिवाैयुन-विरतो गृहिणोऽणुयमिषु हीनाः पट्‌ १२ 
अब्रह्मारम्भपरिग्रहुविरता वभिनस्तरयो मध्या. ।अनुमत्तिविरतोदष्टविरतावुभी सिष्य भ्रष्टौ च ३ 
रलयाभिभवाज्जातु विषये क्वचिदुत्छुक । स्वलन्नपि क्वापि गृणे पालिक. स्यान्न ेष्ठिक पा 
तद हसनिकादिश्च स्थैय स्वे स्वे त्रतेऽ व्रजन्‌ । रभते पूरवमेवार्थाद्‌ व्यपदेशं न तुत्तरम्‌ ।५ 
प्रार्यो घटभानो निष्पन्नश्चार्हृतस्य देशयमः \ योग इव भवति यस्य च्रिघा त्त योगीद देदायसी प 


देरसयमका घात करनेवारी कषायोके क्षयोपनमकी क्रम वुद्धिके वन्नसे श्रावकके 
दर्शनिकः आदि ग्यारह सयमस्थानोके वनीम्‌त गौर उत्तम लेव्यावाला व्यक्ति नैष्ठिक कट्टात्ता 
है व्रिगेषाथं -लिसके देगसयमकी घातक गप्रत्याख्यानावरण कपायका उत्तरोत्तर भविक 
क्षयोपराम होता टै, जिमक्री ठेरया उत्तरोत्तर विनुदध होती है गौर इसी कारण जो श्राचकके 
दर्मनिक आदि ग्यारह सयमस्थानोमेसे किसी एकका पालन करता है वह॒ शनैष्ठिकि' कटलाता है । 
निर्मल दर्गतवालेको द्गंनिक यौर निर्म व्रत्तवालेको व्रतिक कहते ह | मप्रत्याच्यानावरण 
कपायका क्षयोपनम भौर लेद्याका नैर्मल्यं वगे-भागेकी प्रतिमायोमे उत्तरोत्तर मधिकं होता 
दै ॥१॥ देनिक, व्रती, सामयिकी, प्रोपधोपवासी गौर सच्चित्तविरत तथा दिवाभमैयूनविरत्त ये छ्‌ 
श्रावक देलसयमवारक श्रावकोमे जघन्य गृहस्य हू ! भब्रह्मविरत्त, भारम्भविरत अर परिग्रहुविस्त 
ये तीन श्रावक मध्यम तथा ब्रह्मचारो हं तथा बनुमत्तिविरत ओर उटिष्टवित्तये दो श्रावक 
उत्तम तथा भिक्षुक ह । मावाथं--द्गंनिक यौर घ्रत्तिक आदिक प्रथम छह प्रतिमावारी जघन्य- 
श्रावक भौर गृहस्य करति ह । सप्तम, अष्टम भौर नवम प्रत्तिमाधारी मध्यम श्रावकं मौर 
बरह्मचारी कहलाते ह । तथा दशाम यौर एकादन प्रत्तिमावारी उत्तम श्रावक मौर भि्षु कहुलाते 
६ ।२-३1 कृष्ण, नीर जीर कापोत इन केव्यागो्मेसे किसी एकके वेगसे किसी समय किसी उन्द्रियके 
विपयमे उक्कण्ठिति तथा किसी मूलगुणके विपयमे यत्तिचार ठगानेवाखा गृहस्य पालिक श्रावक 
कहलाता दै, नैष्ठिक नही । भावार्थ--परिणामोमे कदाचित्‌ कृष्ण, नीक गौर कापोत्त लेद्यके 
वेगके जा जानेसे यदि नैष्ठिक श्रावक पचैन्द्ियोके किमी एक विषयमे उत्सुक हो जावे यथवा उसके 
किसी'मूलगुणमे भत्तिचार छग जावे तो वह्‌ नैत्तिक संनासे च्युत होकर पाक कटलाता ह ।५]। 
नैण्ठिकश्रावककी तरह मपने-पने व्रत्तोमे स्थिरताको प्राप्त नही हौनेवाके दर्ज॑निक वादि श्रावकं 
भी वास्तव मे पूर्वं ही सन्नाको पत्ता है किन्तु सागेकी सक्चाको नही 1 भावाथं-जैष्ठिकि श्चावक 
यपनी जिस प्रतिमामे दोष रगाता है उससे च्युत होकर उमते नीचेको प्रतिमावाला हो जाता 
है । व्यवहारसे भके हौ उसे उस प्रतिमावाल्य मान लिया जावे परन्तु निञ्चयसे वह्‌ जिन्त प्रतिमाके 
कत्तव्योमे परिपक्व होता है उसी प्रत्तिमाका वारक कदा जायगा 1} जरिहन्तके उपासक जिस 
श्रावककाा देगसयम प्रार्व घटमान अौर निष्पन्न तीन प्रकार योग या समांधिकी त्तरह्‌ ख्व 


सागारधर्मामृत २३ 


पालिकाचारसंस्कारद्दीङतविनुदक्‌ \ भवाद्धभोगनिविण्ण" परमेषठिपदेकधी" 1७ 
निसुल्यन्मलन्मूलयुणेष्वम्गुणोत्मुकः । न्याप्या वृत्ति तनु्थिव्ये तन्वन्‌ दर्शनिको मतः 11८ 
सद्यादिविगथादीनि नायं. कुर्याच्च कारयेत्‌ 1 न चानुमन्येत सनोचावकायेस्तद्रतचते ॥९ 

यजत्‌ सद्यादिभाज स्वीस्ताश्षं सह्‌ संसृजन्‌ । भुक्त्याऽऽदौ साकोति सद्यादि विरतिक्षतिम्‌ ॥१० 


घटमान मौर निष्यत्त तीन प्रकार होता है वह्‌ देदासयम पाटन करनेवाला श्रावक योगीकी तर्‌ 
तोन प्रकारका हात्ता है1 विनेपाथ--लिसप्रकार योग भर्थात्‌ समाधि नैगम भादि नयसे प्रारब्ध, 
घटमानं मौर्‌ निष्पद्चके भेदवे तोन प्रकार हं उसी प्रकार जिनभक्त श्रावका देडामयम भी प्रार्य, 
घटमान मौर निष्पन्नके भेदसे तीन । प्रकारका है 1 पाक्षिक श्रावकं ब्रतोका मभ्यास करतार 
इलि वह्‌ प्रारव्य देलसयमी है } नैष्ठिके श्रावक प्रतिमामोके ब्रतोको क्रमसे पालता है इसलिये 
वह घटमान देजमयमी है मौर सावक श्रावक्र धात्मलोन हौनेसे निष्पन्न देकसयमो है । प्रारब्ध 
नाम उपक्रान्तं या प्रारम्भ करने का ह । घटमान नाम निर्वाह करनेका है भौर निष्पन्न लास पूर्णं 
या परथन्तका ह ।६॥ पाक्षिक श्रावककं भाचरणोकं रास्कारसे निद्र भौर निर्दोप हो गयाहै 
सम्यग्दशंन जियका दत्ता, नसार, शरीर भौर भोगोसे भथवा ससारके कारणमूत भोगोसे विरक्त, 
पञ्च परमेण्ठियके चरणोका भक्न, मूखगुणोमेसे अतिचारोको दूर करनेवाा, भागेके त्रत्तिक 
सादिक परदोके चारण करनेमे उत्सुक तथा शरीरको स्थिर रखनेके ल्य न्यायानुकूर भाजीविकाको 
करनेवोखा व्यक्त्ति दगनप्रतिमावारी माना गया है! विनेपाथं--पाक्षिक सम्बन्धी चारके 
सस्कारमे निच्चल यौर निदपि मम्यक्त्ववाका, ससार, शरीर गीर भोगोसे विरक्त भथवा ससारके 
कारणभूत भोगोसे विरवत, पञ्चवपरमेष्ठीका उपासक, निरतिचार वष्ट मूलगुणोकां पालक, 
लरागेकी प्रत्तिमाके धारणको उत्सुक भौर माजीविकाके लिये मपने वं, कुरु मौर त्रतके अनुकूक 
कपि बादिक आजीविका करनेवाला दनंनप्रतिमाधारी दशंनिक श्रावक कट्लाता है ! "परमेष्ठि- 
पदैकथी' पदमे धाये हुए "एक' शब्दे यह्‌ सूचित होत्ता ह कि दर्शनिकं श्रावक भापत्तिके समयमे 
भी नासननैवताकी पूना नही करता । "मवाद्गमोगनिविण्ण ' पदका यह्‌ अभिप्राय है कि- 
दर्गनिकश्राचकके मिथ्यात्वं भौर अनन्तानुवन्यौ तथा सप्रस्यास्यानावरण सम्बन्धी आढ कषायोकां 


न होनेसे ससार, गरीर मौर भोगोके भोगनेपर भी उनमे उसकी आसक्ति नही पाई 
जात्ता ७-<ा 


दशंनिक श्रावक मद्यत्याग मादि मूलगुणोको निमंर रखनेके ल्यि मन, वचन्‌ गौर कायसे 
मद्यादिककी खरीद तथा विक्री भादि स्वय नही करे, दुसरे नही करावे तथा अनुमति नही 
देवे } भआवाथं--भार मूरगुणोको निरतिचार पान केरतेके लिये दर्शनिक श्रावक मन, वचन 
योर कायने मद्य, मास, मधरु भौर मक्डन भादिका व्यापार न स्वय करे, न दरुससेसे करावे भीर 
नुमोदना भी नही करे । मआदिनव्दसे यह्‌ भी सूचित किया गया ह कि भचार, मुरव्वा मादि 
वनानेका उपदेश भी नही करे ॥९॥ मद्य मास मादिको खानेवाटी स्त्रियोको सेवन करनेवाला 
सौर भोजन वगेरह्‌ मे मयादिकके सेवन करनेवाले पुरुषोके साथ ससग करनेवाला त्रतघारी पुरुष 
निन्दासहित मद्त्याग वादि मृकगुणौकी हानिको प्राप्त होता ह । भावाथं-सद्यादिकका भक्षण 
करनेवाली स्त्रियोके साथ ससगं तथा भोजन करनेसे, उनके पात्नौमे जीमने भौर उनके साथ 
जीमने वेठनेसे तथा मद्यादि पीनेवाले पुरुपोके साय भी इसी प्रकारके ससर्गसे अपयदा होता हः मौर 
मदादित्याब्रतको हानि होती ह इसक्एु मद्यादिकके सेवनमे मासव्त स्वरी पुरूपोका भोजनादिकमे 
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सन्यानक त्यजेत्सर्वं दवितक्र दरचहोषितम्‌ \ काञ्जिकं पुष्पितसपि मघन्रतमलोऽन्यथा ॥११ 
चर्मस्थमम्भ स्नेहदच ह्ग्बसहूतचमं च ! सवं च भोज्य व्यापन्न दोष स्यादामिषत्रते ॥१२ 
प्रायः पुष्पाणि नाष्ठनीयान्मवुन्रतविशुदधये \ वस्त्यादिष्वपि मध्वादिप्रथोग नाहति ब्रती ॥१२ 

सं फल्मविन्नात वार्ताकादि स्वदारितम्‌ । तद्द्‌ मल्लादिसिम्बीङ्च खादे्नौदुम्बरत्रती १४ 
मुहर्तऽन्तये तथाऽ्चेऽद्व बल्भाऽनस्तमिताश्चिन. । गदच्छिदेऽप्या्रघूताययु पयोगरच दुष्यति ॥१५ 


मुहतंयुगमोध्वंमगालनं वा दुरवसिसा मालनमम्बुनो वा ! 
अन्यत्र चा गाकित्ञेषितस्य न्यासो निपानेऽस्य न तदुत्रतेऽच्यंः ॥१६ 


ससर्ग नही करना चाहिये ॥१०॥ दंनिक श्रावक सवं प्रकारके भचार मुरव्वा मादिको, जिसे 
दो दिन त्तथा दो रात्रिर्यां व्यतीत हो चुको है एेसे दही व छंछ्को तथा जिसपर फूलसे भा गये हौ 
ठेसी काजीको भी छोड देवे नही तो मदयत्यागत्रतमे गतीचार होता है । भावा्थ-वस्तुत २४ 
चण्टेके पञ्चात्‌ अचार ( अथाना ), मुख्वा, दहो, छ, कालिक आदिकमे रसकायिक अनन्त 
सम्मूच्छन जीव पैदा हो जाते है वाद उन सवको नही खाना चाहिये । अन्यथा उनके खानेपर 
मद्यत्यागत्रतमे सत्तिचार लगता हूं 1 ११॥ चमडमे रखा हुवा जल, घी, तैट आदि चमडेको हीग 
रूप कर लेनेवाङे अथवा चमडेसे माच्छादित या चमटठेसे सम्बन्ध रखनेवाले हीग मौर स्वादचकित 
सम्पूणं भोजन भादिका उपयोग करना मासत्यागत्रतमे अतिचार होता है । भावाथं--चमडेके 
वत्तंनोमे रखे हए पानी, घी मौर तैल तथा चमडेको अपने रूप कर छेनेवाङे या चमडेमे रखे हुए 
हीग तथा स्वादचकलित वस्तुको खानेसे मासत्यागत्रतमे अतिचार लगता है । य्ह उपलक्षणसे यह्‌ 
भी घथं निकलता है कि चमडेके वतंनोमे रखी हुई दूसरी वस्तुएँ तथा जिन चालनी, मौर 
सूपा सादिकमे चमडा लगा है 'उनमे स्ते हुए माटा आदिको भी नही खाना चाहिए ॥१२ 
मघुत्यागत्रत्तका पारुक व्यक्ति प्राय करके पफूलोको नदी खावे मौर व्रत्ती पुरुष वस्त्यादिक क्मोमि 
भी मधु मादिका उपयोग नदी कंर सकता ह ! विनेषाथं--प्राय पुष्पो ( फलो ) का खाना मौर 
वस्तिकमं ( एनिमा ), पिण्डग्रदान, नेत्राज्जन त्था सेक आदि कायोमि सघ गौर मदिराका 
उपयोग करना मधूुत्यागत्रतके अतिचार ह । दनंनप्रतिमाधारी इनका उपयोग नही कर सकता । 
इस रखोकमे भाये हुए श्राय ` पदका यह्‌ तात्यं है कि जिन फूलोको सोध सकते है एेसे भिलावे 
भादिके फूर खाये जा सक्ते टं 1 “मपि' शब्दसे यह्‌ सूचित होत्ता है कि वस्तिकमं आदिक 
कारयोमि भी जव द्निक श्रावक मधु भादिकका उपयोग नही कर सकता तो स्वास्थ्यकी वुद्धिके 
विये गौर वाजीकरणं आदिक गौषधिमे इनका प्रयोग कर ही नही सक्ता ।१३।। उद्म्बरत्यागी 
श्रावक जिनका नाम नही मालूम, एेसे सम्पूर्णं अजानफलोको तथा विना चीरे हुए भटा वगैरहको 
नौर उसी तरह चवला सेम आदिकौ फलियोको नही खावे १४! रत्रिभोजनत्याग त्रतका 
पालन केरनेवाके श्चावकके दिनके अन्तिम तथा प्रथम मुहत्तमे भोजन करना तथा रोगको दर 
करनेके ल्यि मी माम मौर वी वगैरहका सेवन करना भत्तिचार-जनक होता है । मावाथ-- 
सत्रिभोजनके त्यागो दर्रानिक श्रावकको दिनकरो प्रारम्भिक भौर पिचछलीदोदो घडियोमे भी 
मोजन नही करना चाहिये । तथा रोगको दुर करनेके ल्यि भी इन चार घडियोमे मोम, घी, 
केला भादिका सेवन नही करना चाहिये । सूर्योदयके वाद त्तथा सूर्यास्तके पूर्वकी दो दो घडियोको 
छोडकर दिनपर ही दवा वगैरह खाना चाहिये । नही तो रात्रिभोजनत्यागव्रतमे अतिचार लगता 


सागारधर्मामृत २५ 


दयूतादमंतुजे बकस्य पिश्चितान्मद्याद्यद्रूना विपच्चारोः कामुकया लिचस्य चुरया यक्बरह्मदत्तस्य च ! 
पापदधर्या परदारतो दकामुखस्योच्चेरनुशरूयते चूतादिव्यसनानि चोरदुरितान्यज्छेत्तदायंस्तरिधा ॥१७ 

जापग्रत्तीव्रकषायककंशमनस्कारापितेदुष्कृते- 

श्चेतन्यं तिरयत्तमस्तरदपि यूतादि यच्छं यसः । 

पुंसो व्यस्यति तदिद न्यसनमित्याख्यान्त्यतस्तदत्रतः 

कुर्वतापि रसादि सिद्धिपरतां तत्सोदरीं दुरगाम्‌ \\१८ 
दोषो होढाद्यपि मनोविनोदाथं पणोज््िन ! हर्षामर्षोदयाद्धत्वात्‌ कषायो ह्यंहसेऽञ्ञसा 1१९ 
व्यजेत्तौयत्रिकाकषक्ति वुथाटचा पिद्धसद्धतिम्‌ । नित्यं पण्याद्धनात्यागी तदुगेहममनादि च ।॥२० 
दायादाज्जीवतो राजवर्चसाद्‌ गृह्णतो धनम्‌ 1 दाय वाऽप नुवानस्य कंवाचौयं व्यसनं शुचि ॥२१ 


है ॥१५॥ दो मुहूतं अर्थात्‌ चार ॒घडीके वाद जरुका नही छानना अथवा छोटे गौर चछिद्र सहित ` 
पुराने वस्त्रसे छानना, अथवा छाननेके बादमे वचे हए इस जलका दूसरे जलागयमे डाकना 
जलगालनव्र्तमे योग्य नही ॥१६॥ यत्त॒ जुमा खेलनेसे युविष्ठिरके, मासभक्षणसे वकराजाके, 
मदिरापानसे यदुवशियोके, वेदयासेवनसे चारुदत्तसेठकं, चोरीसे निवभूति ब्राह्मणके, शिकार खेलनेसे 
वरह्यदत्त चक्रवर्तकिं भौर परस्त्रीसेवनकी अभिलाषासे रावणकरं वडी भारी विपत्ति प्रसिद्ध है भत 
द्जनिक श्वावक मन, वचन, काय भौर कृत्त, कारित, अनुमोदनासे दुगंतिके दु खोको देनेवाले 
हिसा भादिक पापोके कारणभूत जुमा धादिक सातो व्यसनोको छोडे ।॥१७॥ यत्त॒ निरन्तर उदयमे 
मानेवाले तीन्र क्रोधादिकसे कठोर हुए भात्माके परिणामकं निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले पापोके 
दारा मिथ्यात्वको उल्लद्चन करनेवाले भी चैतन्यको बाच्छादित करनेवारे जुमा मादि सत्तो दही 
व्यसन पुरुपोको क्रल्याणमा्ग॑से भ्रष्ट कर देते है भत विदान्‌ खोग उन्न जुआ भादिको व्यसन 
कटते है ! उसल्यि जुमा आदि सप्त व्यसनोका त्याग करनेवाला श्रावक जुमा आदि व्यसनोकी 
वहिन रसादिकोके सिद्ध करनेकी तत्परताको भी दूर करे । विनेपाथ--मनूष्यकी जो कूटेव या 
खोटी ञादत मिथ्यात्वपर विजय प्राप्त करनेवाले, सम्यग्दशंनयुक्त चैततन्यको भी श्रेयोमागंसे 
भ्रष्ट कर्‌ देती है उपे व्यसन कहते है । इसलिए व्यसनोका त्यागी दशनिक इन व्यसनोकी वहनि 
( उपव्धसन ) रसादिसिद्धिपरताको मी छोड देवे । क्योकि इन कामोमे भी मनकी वृत्ति व्यसनके 
समान श्वेयोमागसे विमुख करती है । एसा करनेसे सुवणं बनाया जा सकता है मौर वड़ा धनीपना 
प्राप्त हौ सकता है । यदि एसा अजन वनाया जावे कि जिससे जमीनमे गडा हुमा धन ने्ोसे 
दिखने रगे तो वडा काम हो जावेगा ! नन्त्रादिकसे एेसी खडा सिद्ध करना कि जिनके योगसे 
चाहे जहाँ भदृश्य होकर जाना हो सक्ता है ! एसे कार्योमि दिन रातत खगा रहना तथा सब धमं 
कम छोड देना उपव्यस्षनोमे गिना जाता है ॥६८॥ 


जुमाकं त्याग करनेवाले श्चावकक मनोविनोदके लिये भी हषं मौर क्रोधकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे दातं कगाकर दौडना, जुभा देखना आदि मतिवार होता है क्योकि वास्तवमे 
आत्माका रागद्वेष रूप कपाय परिणाम पापके चयि होता ह्‌ ॥१९॥ वेच्याव्यसनका त्यागी श्रावक 
गीत, नृत्य भौर वामे भासक्तिको, विना प्रयोजन धूसनेको, व्यभिचारी पुरुषोकी सगत्तिको ओर 
वेष्याके घर जाने भादिको सदा छोड देवे 11२०। जीवित्त उत्तराधिकारी भाई मादिसे राजाके 
प्रतापे धनको ग्रहण करनेवारेके अथवा कुकौ साधारण सम्पत्तिको भाई वगेरहुसे चिपाने- 
: 
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वस्त्रनाणकपुद्तादिन्यस्तजीवच्छिदादिकम्‌ । न दुर्याच्यक्तपापद्िस्तद्धि लोकेऽपि हितम्‌ ४२२ 
कल्थाटूषणगान्धरवं विवाहादि विवजंयेत्‌ 1 परस्त्रीव्यसनत्यागन्रतशुदधि विधित्सया \\२३ 

त्रत्यते यदिहामुत्राप्यपायावदयज्ृत्स्वयम्‌ 1 तत्परेऽपि प्रयोक्तव्यं नैव तद्त्रत्ुदधये २४ 
अनारम्भवध मुच्वेच्चरेन्नारम्भमुदुधुरम्‌ ! स्वचारप्रतिलोम्येन लोकाद्ारं प्रमाणयेत्‌ 11२५ 
वयुत्पादयेत्तरा धमं पत्नीं प्रेम परं नयन्‌ । सा हि मुग्धा विरुद्धा वा धर्माद्‌ च्रंशयते तरास्‌ 11२६ 
स्त्रीणा पत्युुपेक्षंव परं वैरस्य कारणम्‌ ! तत्नोपेक्षेत जातु स्त्री वाञ्छल्लोकटये हितम्‌ 11२७ 
नित्य भतुंमनीभूय ्बतितव्यं कुकस्त्रिया \ घरमश्नीरमकोत्येककेतनं हि पतिव्रता ५२८ 


वाठेकं यचौरयत्रत निरत्तिचार कर्पर हो सकता ह । मावार्थ--उत्तराविकारीके मौजूद रहनेपर 
भी ( राजसत्ताके वलसे ) अपने भारईवन्दके स्वत्वके वनको ब्रहुण करना सथवां अविकारी 
भाई जादिकी सम्पत्तिको छपा केना चौयंव्यसनत्यागत्र तके अतिचार ह ॥२१।} निकार व्यसनका 
त्यागी वस्त्र, सिक्का, काष्ठ यौर पाषाण नादि शिल्पमे वनाये गये जीवकं चित्रोकं छेदनादिकं 
को नही करे, क्योकि वह्‌ वस्त्रादिकमे वनाये गये चिघ्रोका छेदन भेदन लोकमे भी निन्दित 
है । भावाथं--चस्त्रमे छपे हुए, सिक्कोमे उकरे हुए, चित्रोमे अक्रित, तथा घातु, काष्ठवा 
हाथीदति आदिसे वने हुए जीवोके आक्रारोको चीरना, तोडना, फोडना, फाडना भादि निकार 
व्यसनत्यागव्रतके भतिचार ह । क्योकि एेसा करना व्यावहारिक टोगोकी दृष्टिमे भी बुरा माना 
जाता हं ॥२२। परस्त्री व्यसनका त्यागी श्रावकं परस्त्रीव्यसनके त्यागल्पत्रतकी गुद्धिको करनेकी 
इच्छासे.कन्याके लिये दूषण लगानेको घौर गान्ववंविवाहु्‌ मादि करनेको छोडे ! विशेषाथं--माता 
पिता नौर वन्धजनोकी सम्मति विना ही वर गौर वधू परस्परकं भनुरागमे जो विवाह करते 
ह उसे गन्यवंविवाह्‌ कहते हं भौर कन्याका हुरण करके जो विवाह किया जात्ता हं उसे हरण- 
विवाह कहते हं । परस्त्रीके त्यागीको रएेसे कायं नहौ करना चाहिए ॥२३॥। इस लोकमे मौर 
परखोकमे मी सकल्याण त्तथा निन्दाको करनेवालो जो वस्तु स्वय सकल्पपूर्वक छोड दी वह्‌ वस्तु 
उस ब्रतकी निमंरुताके च्य दुसरे प्राणीकं विषयमे भी प्रयुक्त नही की जानी चाहिये 1 भावा्थं-- 
इस रोकमे निन्दनीय मौर परलोकमे पापजनक जिस ॒वस्तुका त्याग स्वय किया ह उस वस्तुका 
दूसरेकं प्रति भी प्रयोग नही करना चाद्िएु ।२४॥ दानिक श्रावक कृष्यादि आरम्भसे अन्यत्र 
चलने, फिरने, उठने, वैन वादिते होनेवाी हिसाको छोड, जिस यआरम्भका सम्पूणं भार 
अपनेको ही उठाना पडे एसे आर्म्भको नही करे तथा अपने द्वारा ग्रहण किये गये ब्रतोकं धात 
विना लौकिकं वाचारकौ प्रमाण साने | भावाथं--ददोनिक श्रावकको आकन्यक कृषि मादि 
क्रियाकं आरम्भको छोडकर समस्त सद्भुल्पी हिसाका त्याग कर देना चाहिये । खेती मादिक भी 
स्वय नही करना चाहिये । तथा लोकाचारको प्रमाण मानकर लौकिक व्यवहार करना 
चाहिये 11२५॥ दर्शोनिक श्रावक्त विनेप प्रेमको करता हुमा अपनी स्त्रीको वमंमे जन्य कुटुम्वियोकी 
उपेघ्ा मयिक व्युत्पन्न करे क्योकि मूखं जथवा अपनेसे विरुद स्वरी धम॑से पुरुपको परिवारके अन्य 
लोगोकौ अपेक्षा यधिक भ्रष्ट कर देतो है ।२६॥ स्त्रियोकं पत्तिका जनादर ही चिगेष वैका 
कारण होता है, इसलिये उसलोक भौर प्ररलोकमे सुखको चाहनेवाला पुरुष कभी भी स्वीको 
उपेक्षाकी दृष्टस नही देखे ॥२७] कुलीन स्वीकों सदा पत्िके चित्तकं यनुकूरू होकर ही 
आचरण करना चाहिये । क्योक्रि पतिव्रता स्वर्या घमं, विभूति, सुख व कीतिका एक धरया 
ध्वजा होती हु ॥र<ा द्॑निक श्रावक स्वरीको जचकी तरह गारीरकि तथा मानसिक सन्तापकी 


सागारवर्मामूत २७ 


भजेटेहुमनस्तापडमान्तं स्नियसन्नवत्‌ \ क्षीयन्ते खलु धर्माथंकायास्तदतिसेवया १२९ 
प्रयतेत सर्वमिण्यामुत्पादयितुमात्मजम्‌ 1 व्युत्पादयितुमाचारे स्ववत्त्रातरुमयापयात्‌ ॥३० 
विना सुपुत्रं क्च स्व स्यस्य भार निराकुल ! गृही सुकषिष्य गणिवेत्‌ भ्रोत्सहैत परे पदे ॥\३१ 
दंनप्रतिमामित्यमार्ट्य विषधेष्वरम्‌ । विरज्यन्‌ सत्वसञ्जः सन्‌ त्रती भवितुमहंति ३२ 


शान्ति पयंन्त ही सेवन करे क्योकि अन्नको तरह स्त्रीके भी अधिक सेवनसे धमं, अथं ओर शरीर 
तीनो ही क्षीण हौ जति है। भावाथं--जैसे गरीर भौर सन्तापकी गान्ति जितनेसे होती हं 
उतना अन्न खाया जाता है, उसी प्रकारं श्रावकको शरीर ओर मनभके सन्तापकी शान्ति जित्तनेसे 
होती है, उत्ते ही परिमाणमे स्रीससगं करना चाहिये, आसक्तिसे नही । क्योकि अन्नकं समान 
स्वदारजनित विषयोके सेवनकी अधिकततसि भी धर्म॑, अथं गौर काम पुरषा्थंका नाश होता ह्‌ । 
असिप्राय यह है कि श्रावकका स्वदारसेवन भी अना्क्तिपुव॑क ओौर मर्यादित होना चाहिये ॥२९।॥। 
दर्गनिक श्रावक भपनी धर्म॑पत्नीमे पुत्रको उत्पन्न करनके लिये प्रयत्न करे } ओर मपने समान हौ 
पुत्रके कुल ओर्‌ रक सम्बन्धी व्यवहुएमे न्युत्यश्च करनेके लिये चथ कुमार्ग या दुखचाससे 
वचानेको प्रयत्न करे 1 भावाथं--अपनी सव्िणेमे पत्रोतपतिकरा गौर्‌ पुत्रको कुलाचार तथा 
लोकन्यवहारमे भपने समान विज्ञ वनानेका तथा दुराचारसे वचानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥३०॥ 
उत्तम जिष्यके धिना घर्माचायंकी तरहु उत्तम पुत्रके विना दर्ञ॑निक श्रावक अपने भारको कहौं पर 
स्थापित्त करकं निराकुरु होता हमा उक्ृष्ट पदमे प्रोत्तादित होवे । भावा्थं--जेसे थाचायंकौ 
अपने समान निष्य भी योग्य वनाना चाहिये ओर उसके उपर सघकं सासनका भार संपकर 
मोभमा्गम प्रयत्न करना चाहिये 1 यदि योग्य जिष्यनदहो तो आचाय धर्म-रक्नाका भार किसे 
सौप कर आत्म-कल्याणमे प्रवृत्त हो सकेगे। उसी प्रकार दशंनिक श्रावकको भी ब्रत आदि 
परतिमाओकं पालनके लिये अपने समान योग्य पूत्रकी उत्पत्तिकं ल्य प्रयत्न करना चाहिये । नही 
तो वह्‌ अपने हारा पोपण करने योग्य अपनी गृहस्थीकं भारको किसे सीप कर ओर निराकुल 
रूपसे अपने इष्ट मागंको प्राप्त करेगा ? ॥३१॥ श्रावक इस प्रकारसे दर्नप्रतिमाको धारणकर 
विपयोमे विशेष या अधिक विरक्त भौर धैयं आदि सात्विक भावोसे युक्त होता हुभा ब्रत 
प्रतिसाधारो होनेको योग्य है। भावायं--इस प्रकार दशंनप्रतिमाक्रा भरी प्रकार पालन कर 
पाक्षिककी अपेक्षा अथवा अपनी पूर्वं अवस्थाकी अपेक्षासे भो विशेप वैराग्य भावनाका धारक 
श्रावकं सत्य तथा धेयं आदिक गुगोसे सुसज्जित हौकर आगेकी त्रतप्रतिमाके पालनके योग्य 
होता ह ।२३२॥ 
इति ठतीयोऽध्यायः । 


चोथा अध्याय 


सम्पूणहममलगुणो नि.शल्य साम्यकाम्यया । घारयन्तृत्तरगुणानक्षूणान््रतिकौ भवेत्‌ #१ 
छागारो वानमएये बा यन्नि शात्यो त्रतीष्यते 1 तच्छद्यवत्कुदृड्‌माया-निदानान्युद्रेद्‌ धृदः 1२ 
माभान्त्यस्त्यदद्मायानिदानै. साहचयंत । याल्यत्रतानि त्रतबद्‌ दुं खोदर्काणि तानि धिक्‌ \\३ 
पच्चधाणुब्रत तरेधा गुणव्रतमगारिणाम्‌ । शिक्षात्रत चतुर्धेति गुणा स्युद्रदि्ोत्तरे पीय 

विरतिः स्थुल्वधदेमंनोवचोऽद्धकृतकारितानुसते ! 

वेवचिदपरेऽप्यननुमतें पर्चरहिसाद्यणुत्रतानि स्यु. ५१ 


परिपूणं सम्यक्व ओौर मृलगुणका धारक जल्यरहिते तथा इष्टानिष्ट पदार्थोमि रागेपके 
विनाश केरनेकी इच्छसे निरतिचार उत्तरगुणोको धारण करनेवाला व्यक्ति ब्रतिक्रहोतादह या 
कटलात्ता है ।१॥ यत्त नल्थरहित गृहस्थ अथवा मुनि ही व्रतत माना जाता है जत व्रतत का इच्छुक 
व्यतित शल्यकी तरह मिथ्यात्व, माया ओर निदनिको हृदयम दूर करे । भावाधरं--विपरीत त्त्व 
श्रद्धानको मिथ्यात्व कहते है ! पर-वचनाको माया कहते ट ओर त्रत-पालन कर्‌ इस मवमे या 
आगामी भवमे फ पानेकी इच्छाको निदान क्ते ह । मुनि या श्रावक कोई भी हौ विना जल्यके 
व्याग क्रिये श्रत्ती' नही हौ सकता । इसलिये व्रती होनेवारे व्यक्तिको मिथ्या, माया ओर निदान 
नामक तीनो शव्योको अपने हूदयसे निकार देना चाहिये । जैसे केवट गाय भैसोके पालनेसे कोई 
“गोमानु' नही कटला सकता, किन्तु दूष देने वारी गाय भँसोके योगसे ही सच्चा गोमान्‌" कटहखात्ता 
उसी प्रकार केवल व्रतोके पार्नसे हौ कोई सन्वा त्रती' नही हो सकता किन्तु नि गल्य दटौकर 
व्रतपालनसे ही व्रती कहा सकता है 11र॥} दु ख ही है उत्तरफल जिन्होक्ा एसे जो यव्रतत मिथ्यात्व, 
माया मौर निदानके सम्बन्वसे व्रतोकौ तरह म्म होते ह उन धव्र्तोको पिक्कार है | मावाथं-- 
मिथ्यात्व, माया जौर निदान इन तीनो गल्योके सहयोगमे जो व्रताभास व्रत्तके नमान मालूम होते 
है, उनका फल सवर मौर निजेरा नही है किन्तु दुख ( भस्व शौर वन्य ) है । इसच्ये ब्रतियो- 
को अपने हृदयसे इन तीनोको दूर कर देना चाहिये ॥३॥ पाच प्रकारका अणुव्रत्त, तीन भ्रकारका 
गुणत्रत्त यौर चारं प्रकारका व्रिक्ात्रत्त इस प्रकार गृह॒स्थोके वारह उत्तर गुण होते हं । विनेपार्थ-- 
महाव्रतको अपेक्षासे श्रावकके अहिसादित्रत छ्घु ह इसलिये ये "अणुत्रत' कहुकाते हं । द्गत्रत 
मादि ब्रत अणुव्रतोमे गुण काते हं मथवा अणुतव्रतोका उपकार करते है उसचिये ये "गुणत्रतः कटुलात्ते 
है । देगावकालिक यादि व्रतो मुनित्रत पालनके हैतु प्रतिदिन रिक्षा मिकतौ है इसलिये ये 
"विन्नात्रत' कटलाते हं ।॥४।॥ किसी गृहविरत श्रावकेमै मन वचन काय सम्बन्वी कृत कारित 
अनुमोदन इत नौ मद्धो हारा स्थूरहिसा आदिकिसे निवृत्त होना पच असा मादि अणुत्रत होते 
दे--जौर्‌ क्रिमी गृहनिरतश्रावकमे भनुमोदनाको छोढ्कर गेष चह भद्गोके द्वारा स्थर हिया 
आदिकसे निवृत्त होना पाच अदिसा आदिक गणुब्रत्त होते ह । भावाथं--तरतप्रतिमावारोक दो भेद 
ह| -गृहवासविरत मौ र्‌ गृहवायनिरत । मन चचन काय इन त्तीनो ' भगोको कृत, कारित गीर - 
अनुमोदना उन तोन भगेति गणा करनेपर ९ मग होति हँ । गृहृवासविरतकते इन नौ ही भयो द्वार 


सामारधर्मामृत २९ 


स्थूर्छाहिस्याद्याश्रयस्वात्‌ स्यूलानासपि दुदक्ञाम्‌ १ तत्वेन वा प्रसिद्धत्वाद्‌ वधादि स्थुरमिष्यते ११६ 
शञान्ताचष्टकषायस्य संकल्पनं वभिस््रसात्‌ । अहिसतो दया्र॑स्य स्थार्दहिसेत्यणुत्रतम्‌ 11७ 

इमं स्वं हिनस्मीति हिन्धि हिर्ष्येष साध्विसम्‌ \ हिनस्तीति वदलाभिसन्दध्यान्मनसा गिरा १८ 
चर्तेत न जीववघे करादिना दृष्टिमुप्टिसन्याने । न च वतेयेत्परं तत्परे नखच्छोटिकादि न च रचयेत्‌ ।९ 
इत्यनारम्भजा जह्याद्धसातारम्मजां प्रति ! व्य्थस्थावरराहि साचद्‌ं यतनामावहेद्‌ गृही ॥१० 


स्थूल हिसादिक पाच पापोका त्याग होता है । इसके ही अणुत्रतोका पालन उक्कृष्टवृत्तिसे होता 
है । मत्त, वचन, काय उन तीन भगोको केवल कृत मौर कारितं भगसे गुणा करनेसे छह भग होते 
है 1 गृहवासनिस्तके इन छ्‌ भगो हारा ही स्थूरू पाँच पापोका त्याग होता है । इसके अणुव्रतोका 
पालन मघ्यमरीत्तिसे होत्ता है ¦ इस का यह्‌ त्ात्पयं है कि सामन-कर्ता चक्रवर्ती आदि जो दण्डविधान 
करते हँ वह दोपाधायक नही है । क्योकि पुत्र वा गमे समतारूपसे शासक द्वारा दिया गया दण्ड 
इस खोक गौर परलोककी र्ना करता है । अतएव अपनी-अपनी पदवी ओर शक्तिके अनुसार ही 
रासक्जन मो स्थूछहिसा आदिकके त्यागी होते हँ गौर अपरावियोको दण्ड देना उनका कत्तव्य है, 
दोपाघायक नही । इस प्रकार ९या ६ भगो द्वारा स्थृर पापका त्याग करना अणुतव्रत कहलाता 
है 11५11 स्थूरं हिस्य भदिकका आश्रय होनेसे ओर स्थूर मिध्यादष्टियोके भी हिसा आदिक नामसे 
प्रसिद्ध होनेसे हिमा, चोरी आदि स्थृरू कहे जाते है । भावाथ -अणुत्रतोमे जिन हिसादिक पापोका 
त्याग होत्ता है उनके विपय स्थुरू हिस्य प्राणी आदिक होते है तथा मिथ्या हृष्टि भी उन्हे हिमा, 
चोरी आदिक मानते ह, इसलिये हिसादिकके साथ स्थृर विरोषण दिया गया है । सारश्च यह्‌ है 
क्रि लोक से सर्व-साधारण भी जिन पापोको हिसा, च्रूठ, चोरी, कुरील ओौर परिग्रह नामसे पुकारते 
हैँ उनको स्थूर हिसादिक कहते हु! इन मोटे पापोकी त्यागी बणुत्रती कहकाता है ॥ द] शान्त हो 
गये ह-आद्रिके आठ कपाय जिक्र एेसे, दयाके वारा कोमरू है हदय जिसका ठेसे तथा मन, 
वचन, काय शौर कृत्त, कारित, नुमोदना इन नौ सद्धल्पोसे दो इन्द्रिय आदिक जीवोकी हिसा नही 
करनेवाले व्यक्तिक्े अहिसा नामक अणुत्रत होता है । भावाथं--अनन्तानुबन्धी तथा अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभका क्षयोपनम होनैपर मन, वचन, काय सम्बन्धी कृत, कारित, 
नुमोदना इन नौ सद्खल्पोसे चस जीवोकी द्रव्य ओर भाव हिसा नही करना, तथा प्रयोजनवद कौ 
जाने वारी स्थावर हिसासे मी उरना भौर यथा सभव उनकी भी यत्तना करना अहिसाणुत्रतत 
है 11७) गृहविरत श्वावक इस प्राणीको मारता हु, तुम इस प्राणीको मारो मारो, तथा यह पुरुप इस 
प्राणीको मारता है यह्‌ भच्छा करता है इस प्रकार मनके द्वारा भौर वचनके दवारा हिसाका सङ्कल्प 
नही करे तथा दृष्टि ओौर मुष्टिका है जोडना जिसमे एसे जीवोके मारनेके विषयमे हस्तादिकके 
ह्वारा स्वय प्रवृत्ति नही करे, दूसरेको प्रवृत्ति नही करावे, तथा स्वय ही जीववव करनेवाले व्यक्ति- 
के विषयमे तारी चुटकी आदि न वजवे | भावाथं--^मे मारता हूं तुम मारो, यह्‌ ठीक मार 
रहा है 1“ इस प्रकार मनके द्वारा सकल्पी हिसा होत्ती है । इसी प्रकार तीन प्रकारकी सकल्पी 
हिसा वचनसे हत्ती है । भपने हाथसे हिसा करना, हृष्टि ओर मुष्टि सन्धान रूप दूसरे हारा हिसा 
कराना तथा हिसकके कायंमे तारी भौर चुटको वगैरह बजाकर कायङ़ृत हिसाको अनुमोदना 
करना ] इस प्रकार हसाणुत्रतमे नव सकल्पोसे हिसाका परित्याग करना आवदयक है ।८-९॥ 
घरमे रहने वादा श्रावक इस प्रकारसे साकल्पिक हिसाको छोड गौर कृष्यादिक मारम्मसे 
होनेवाखी सिहके परत्ति निष्प्रयोजन एकेन्द्रिय प्राणियोके वधके समाने सप्रयोजन एकेन्दरिय जीवोकी 


३० श्रावकाचार-संग्रह 


यन्मुक्त्यद्धमहितैव तन्मुमु्षुरपासक ! एकाक्षवधमप्युज्घेद्‌ य. रयान्तावज्यंभोगज्त्‌ 1\११ 

गृहासो विनारम्मान्‌ न चारम्भो विना वघात्‌ । त्याज्यः स यत्नात्तन्भरट्यो दुस्त्यजस्त्वानुषद्धि = "1६२ 
दु खमूत्पद्यते जन्तोर्न सविरुदयतेऽस्यते । तत्पर्यायच्च यस्या सा हिसा हया प्रयत्नतः 11१३ 
सन्तोषपोषतो य. स्यादल्पारम्मपरि ग्रह ! भावशचुद्धघेकसर्गोऽसाव्हिसाणुत्रत भजेत्‌ ॥९८ 

मु्छन्‌ ब्व वधच्छेदावतिभारादिरोपणम्‌ । भुक्तिरोध च दुभविद्‌ भावनाभिस्तदाविरेत्‌ ॥१५ 


हिसामे मी साववानी रखे ॥१०॥ यतत अहितता ही माक्षका कारण है, अत मोक्षकरो चाहनेवाखा 
श्रावक जो एकेन्दरिय प्राणियोका वव त्याग नही किये जा सकने योग्य भोगौपभोगको कर्नेवान्णा 
अयवा सेवन करने योग्य भोगोपमोगको करनेवाला नही दोत्ता उस एकैन्द्रिय प्राणियेकि ववको 
भी छोड देवे । भावा्थं--अर्िसा दी मोका कारण है इसच्ये मोका इच्छुक श्रावकं वनर्हियाके 
समान एेसी स्थावर हिसाका भी परिव्याग कर देवे जो सम्पादनीय मोगकारक नही दै अथवा 
जिसका त्याग कर मकना अनक्य नही है । अर्थात्‌ गृहनिरत श्रावको भी सकल्पी हमा समान 
निरर्थक स्थावरहिमाका भी व्याग करना चाहिये ॥१९१॥ गृहस्थाश्रम जरम्भके विना नही दता 
गीर आरम्भ प्राणियोकी हिाके विना नही होता, इसलिये सकल्प पूर्वक होनेवाला वह चय प्रयत्न 
पूर्वक छोडने योग्य है ! किन्तु कृष्यादिक कामोके करनेमे हौनेवाखा वह्‌ वव छोडनैके लिये अञक्य 
रै अर्थात्‌ गृहस्थके लिये कृष्यादिक कर्ममि होनेवारी हिसाका छोडना गक्य नदी । भादाथं--गृ टवान्‌ 
आारम्भके विना नही होता भौर आरम्भ हिसाके विना नही होता, इसलिये गृहवासीको अपने 
किसी मतल्वसे “भ मारता ह इम प्रकारकी सकल्पी हि्ाकरा प्रयत्नपूरवंक त्याग कर देना चाद्धिये | 
किन्तु चेती आदिक आजीविका करते स्मय मकल्परहित जो आरम्भी हिसा होती है वह्‌ गृहवासी- 
के चये दुस्त्यज है ॥१२]॥। जिम हिमामे प्राणीके दु ख उत्पन्न होता है, मन सक्छेनको प्राप्त होत्ता 
है, गौर उस प्राणौकी वतमान पर्याय विनागकरो प्राप्त होती है वह हिसा प्रयत्नपूरवंक छोढने 
योग्य है ॥१३॥ 
जो गृहस्थ मनकी रद्धिमे है एक ध्यान जिसका एेसा ओर मन्तोपकी पुष्टिस्े अर्यात्‌ अविक 
सन्तोष होनेके कारण थोडा आरम्भ तथा थोडा परिग्रह रखनेवाला है वही गृहस्य अर्हिसाणुत्रत्तको 
सेवन करे । भावाथं --जिसकी सन्तोपवृत्ति अनासक्तिके कारण वर्धमान रहती है । जिसके भारम्भं 
यर परिग्रह्‌ इतने अल्प होते ह कि उनमे यत्तं गौर रौद्र ध्यात उतत्पत्न नही होते गौर जो अपने 
भावोकी जुद्धिमे एकाग्र रहता हे, वही सदिसाणुत्रत्तको पालन कर सकता है ॥१४॥ खोटे परिणामो 
से वन्धको, वध बौर छेदको, बहुत वोन्चा मादिके लादनेको गौर अन्न-पानके निरोधक छोडनेवाला 
ब्रती पुरुप बहिसाणुत्रतकी भावनामो हारा उस अहिसाणुतव्रत को पाखन करे । विनेषाथं - गाय, 
वैल, मनुष्य आादिको रस्सी आदिमे वाना वन्य कलाता है । शिक्षित ओर सुङीक वनानेके लिये 
शिष्य यौर पुत्र आदिको जो दण्ड दिथा जाता है वह्‌ अतिचार जनक नही है । इस इछोकमे दिये 
हए 'दुर्भावात्‌ पदसे यह्‌ ध्वनित होत्ता है कि कषायोके तीन्र उदयके वन होनेसे ही वन्य भत्तिचार 
दोता है । विनय मादि गुण सिखानेके लिये प्रयुक्त वन्व अतिचार नही ह । वघके दो मेद हु-सार्थक 
जौर निरर्थक | निरथं वघ तो श्रावकके द्वारा स्वया हिय है । सार्थक वघके मी दो मेद हु-- साक्षेप 
मौर निरक्षेप । अपने पालतू जानवर, अग्नि आदिका उपद्रव आनेपर वध ठीला हौनेतते स्वय जमनी 
रक्षा कर सके, इस वपेक्षासे छ्गाये गये ढीले वन्धनको साक्षेप सार्थक वघ कहते हुँ ! इस वधमे वद्ध 
प्राणीकी रक्नाकौ जिम्मेदारी भकन्य रखना चाहिये 1 भयवा ध्रावकरको वे ही पालतू जानवर आदि 


सागारधर्मामृत ३१ 


गवायर्नेण्ठिको वृत्ति त्यजेद्‌ बन्धादिना चिना \ भोग्यान्‌ वा तानूपेधात्तं योजयेद्रा न निदंयस्‌ 1१६ 
न हुन्मीति त्रत क्ध्यन्‌ लिद॑यत्वान्नं पाति न । भनक्त्यघ्नन्‌ देश्भद्ध त्राणात्‌ स्वतिचरत्थधीः 11१७ 
सपिक्षस्य ब्रते हि स्यादतिचारोऽशभज्ञनम्‌ । मन्तरतन्नरप्रयोगाद्या. परेऽप्युद्यास्तथाऽत्ययाः ॥\१८ 


रखना चाहिये जौ वधके विना ही रह सके ! वध-्वेत्त ओर चाबुक भादिसे मारना वध कहूलाता 
है । दुर्भावोसे वेत्त वग रह्‌ मारना अत्तिचार है । यदि कोई वाशित विनयन करता हो, त्तो उसे इस 
ठगसे चावुक मारना चाहिये जिससे उसके ममंस्थानोको भावात नही पहु तथा र्ता व डोरीके 
चावुकसे एक दो वार हो ताडना देना चाहिये । इसके विपरीत करनेसे यह मी अहिसाणुत्र्तका 
अतिचार होता है । छेद--चरीरके नाक, कान वगैरह अवथयोको खोटे भावोसे निर्दता पूर्वक काट 
डालनेको छेद कहते हैं । वैद्य या डाक्टर स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये सान्त्वन देते हुए रोगीके अव्रयवौ 
का छेद करता है किन्तु उस्षकौ भावना खोटी नही रहती । इससे वह्‌ अत्तिचार नहो है । मत्ति- 
भारादिरोपण- जो प्राणी जितना वोन्ञ छाद सकता है, उससे अधिक खादना ढोना अतिभारादिरोपण 
नामका अतिचार है ! उत्तम वात्त तो यही है कि श्रावक सचेतन प्राणियोके ऊपर वोन्च खादकर 
आजोविका ही नही करे 1 कदाचित्‌ करना ही पडे तो मनुष्र पर इतना वोक्च लदे जिसे स्वय खाद 
सके गौर उतार सके तथा योग्य समय पर उपे छी दे। चौपायो पर भी बोक्च उनकी शवितिसे 
कुछ कम ठदि | हृल वा गाडी वग रहमे जानवं रोको जोततते समय उन्हे उचित समय पर छोडने 
ओर विश्वम देनेका ध्यान रखे अन्यथा अतिचार लगता है । भुक्तिरोध-दर्मावोसे अन्न पानके 
रोक्र देनेको भूव्त्तिरोध कहते है । विना भोजनके प्राणौ मर जाते है । इसक्एि भपराधीको भय 
दिखानेके लिए “तेरे छिए भोजन नही दिया जावेगा”” इस प्रकार वचनसे मले ही करे, परन्तु समय 
पर उन्हे भोजन मवव्य देवे । शान्तिके किए उपवास करना मत्तिचार नही है! जो आधित 
अपराघी वा रोगी है, उसको मन्न नही देना हित तया स्वास्थ्य कौ हण्टिसि लाभदायक है। इस 
अहिसात्रतकी रक्षके छिए मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, इयसिमिति, आदान-निक्षेपण समित्ति भौर भालो- 
वित्तपानभोजन इन पोच भावनामोका यथाश्क्य पालन करना चाहिए ॥१५॥ 


नेण्ठिक श्रावक गौ, वैक आदि जानव येके हारा अपनी मजीविकाको छोडे भथवा यदि इस 
उत्तम पक्षको स्वीकार करनेमे शसमथं हौ तो भोग करनेके योग्य उन गौ नादि जानवयेको वधन, 
ताडन मादिके विना ग्रहण करे, अथवा यदि यह्‌ मध्यम पक्ष भी स्वीकार करनेमे असमथं हो तो 
निर्दयतापूरवंक उनका वधादिक नही करे। भावार्थं -नेष्ठिक श्रावक गाय, भैस आदिसे माजी- 
त्रिका नही करे । गाडी रखना, वैर कादना, हर जोत्तना इत्यादि रूपसे भाजोविका नही करे । 
केदाचित्‌ दूध-दही खाने, खादने, ढौने भौर जोतनेके छिये जानवरोको पारे तो उन्हे वापे नही, 
यदि वपि तो निदंयतापूर्वंक नही वाये ॥१६॥ क्रोध करनेवाला अज्ञानी पुरुष दयारहित होनेसे 
महिसाणुव्रतको पालन नही करता है मौर जीवोको साक्षात्‌ नही मारनेवाला वह्‌ अरहिसाणु- 
व्रतका भङ्ग भौ नही करता किन्तु त्रतके एकेदेराका भग तथा एकदेश कौ रक्षा करनेसे 
त्तिचार ल्गात्ता है ! भावा्थं--क्रोधी व्यक्ति जव किसोको कसे बाधने आदिमे प्रवृत्त ` 
होता है तव उसके दयाका अभाव होनेसे अन्तरगमे तो महिसाव्रतका सच्चा पालन नही 
हो रहा है, परन्तु जीवको वह्‌ वाव रहा है, साक्षात्‌ मार रहार, इस प्रकार एक हष्टिसे भग 
मौर एकदे पालन हनेके कारण ववादि करनेपर अतिचार दोप > लगता है ॥१७।। व्रतम 


३२ श्रावकाचार-यग्रह्‌ 


मन्त्रादिनापि वन्धादि ङतो रज्ज्वादिवन्मल. ! तत्तथा यतनीयं स्याच्च यथा मदि व्रतम्‌ 1१९ 
हिस्याहिसर्कहिमातत्फलन्यारोच्य तवत" । हतो तथो यशा प्रतिन्नाभद्माप्तुयात्‌ ॥२० 
प्रसत्तो हस्िको हस्या हव्य नावस्वभावकराः । प्राणास्तद्धिन्ठिदा हिसा तत्फलं पापनच्वय १२१ 
कपायविकथानिद्राप्रणयाक्षविनिग्रहात्‌ \ नित्योदया वयां कुर्यात्‌ पायध्तरान्तरविप्रमाम्‌ १२२ 


यपेक्षा रखनेवारे व्यक्तिकरा व्रतका एकटेज भग होना सत्तिचार कटन्ात्ता है ! मसव-तव्रके प्रयोग 
ह मादिमे जिनके एवे दृष्ट कमक कारणभूत घ्यानादि दूरे गास्वौमे कटे नये स्लोटे कमं मी ब्रतकौ 
वपेक्षापूर्वंक उमकरे एकदे भग होने ख्य प्रकार वतीचार नमन्नना चाहिय } भावायं--त्रतमे मवला 
रखनेवाले व्यवितका अन्तरग व वहिरग क्रिस एक वृत्तिसे ब्रत्तका भग होना सत्तिचार कटुता है । 
उसकिए उक्त पाच यत्तिचारके अतिरिक्त मच्र-तत्र आदिकके दारा क्रिये गये क्रिनी प्राणीके वव 
लादिक भौ मतिचार है| इष्टक्रियाके सिद्ध करनेमे समर्थं विनिष्ट धक्षरोके समूहको मंत्र तथा 
सिद्ध जौपधियोक्रो नत्र कृते हं ।॥१८॥ मव्राद्विककरे द्वारा मो किया गयां वंवादिक रस्सौ आदि 
से किये गवे वयक्री तरह त्तिचार होता है । इमच्ये उन प्रासे यलनवपू्वकं प्रवृत्ति करना चाहिये 
जिस प्रकारसे द्रत मलिन या अत्तिचार दित नही होत्रे । भावायं--जैमे रस्सौ जादिक्त क्रिनी का 
वाघना मादि अतिचार वताया है, उकी प्रकार मव्र-तत्र जाव्किद्ारा क्रिया गया वव वाद्वि मी 
अतिचार्‌ है । क्योकि मव्र तत्र भआदिके हारा किये गवे वव आदिमे सो ब्रतक्रा एकदै मग बौर 
पालन होनेसे अतिचारका लक्षण घट जाता है । इसक्धिए्‌ प्रत्येक ब्रतको भावनाओं पूर्वक तया प्रमाद- 
परिहार पूर्वंक इस तरह पाटन करना चाहिये, जिमम च्यि हुए व्रतत मल्नि नही होनें पावे 1१९ 
श्रावक यथायं रीतिते हस्य, हिसक, हिसा ओर हिसाके फठ्को विचार करके हिस्राको उस प्रकार्‌-~ 
से छोडे जिस प्रकारे ब्रतोको ग्रहण करनेवाला वह्‌ श्रावकं प्रततिन्चाके मगको प्राप्त नती होवे । 
भावाथं--हिसा किसकी होतो है, हिसक कौन है, हिसा क्रमे कृते हे ? हसाका क्या फल है, उन 
वराततोक्रा गुर गौर अन्य विद्रानकि साथ तत्त्वहष्टिसे खूब विचार करके महिमाणुत्रती हिनाक्रा इस 
रीतिसे त्याग करे कि निमसे उसकी गृहीत प्रतिन्नाका भग नटी होने पावि ।२०] कपायते युक्त 
वात्मा हसक है । द्रव्य गौर भावरूप प्राण हस्य कहुकति हं उन द्रव्यमावल्य प्राणोका वियोग 
करना हिमा है मौर खोटे कर्मोका वव हिमाका फर है । भावा्ध-प्रमाददहित परिणामवुक्त 
व्यक्ति हिमक कहलाता दै । द्रव्य मौर भाव प्राण हस्य है । प्राणोका वियोग हसा कहलाततौ है । 
ओर नाना प्रकारके पापका वव ह्साका फन है ।(२१। 


॥ १ 

महिमाणुत्र्तकौ निमंलताका इच्छक श्रावक्र कपाय, विकथा, निद्रा, मोह गौर इन्द्रियोके 
विधिपूरवंकर निग्रह करनेस्े पापरूपी अन्वकारको नष्ट करनेके दिये मूर्यक्त प्रभाके समान तथा 
सदेव ही प्रकारित रहनेवाखो दयाको करे । भावार्थं-पद्रहु प्रमादोको जीतकर पापल्पौ अन्वकार्‌ 
को नाञ्च करनेके लिए मूर्यंकी कान्तिकरे नमान सदा उदित र्हुनेवाटी दया करना चाहवे । द्या 
भावक वृद्धिके लिए क्रोव, मान, माया घौर छोभ ये चार कपारये, भोजनकया, स्त्रीकथा, देशकथा 
सौर राजकथा ये चार विक्रथार्ये, निद्रा, प्रणय ओौर पांच उन्दरियोकी प्रवत्ति इन पन्द्रह प्रमाद्धेका 
त्याग बावदयक्र है | यह मेग है, इस प्रकारका सरकल्प प्रणय कटन्ठातां है। निद्रा मौर चारो कषाय 
प्रसिद्धहु। विक्रयायोका स्वल्प इस प्रकार दै-ये चाव वदििया बौर मोहक हे । मुञ्ने अच्छी तरद्‌ 
खाना चाहिये, तुमशखागो, जो छखोग खाति, वे वहूत गच्छा करते ह| इस प्रकार भोजनकी 


सागारघर्मामृत्त ३३ 


विष्व्रग्जोवचिते लोके क्व चरन्‌ कोऽप्यमोक्ष्यत । भावेकसाघनौ बन्धमोक्षौ चेच्ाभविष्यताम्‌ ।*२३ 
भहिसात्रतरक्नार्थं मूलत्रतविश्युद्धये । नक्तं भुक्ति चतुर्घाऽपि सदा घीरस्त्रिधा त्यजेत्‌ ॥२४ 
जलोदरादिकृयु काच डुमप्रक्ष्यजन्तुकम्‌ । प्रेताचुच्छिष्टमुत्सुष्ट मप्यरनचिरहौ सुखो ॥२५ 


कथाको भोजन (मक्त) कथा कहते है । कर्नाटक देशक स्वां मोगविलासके समय उपचार करनेमे 
चतुर होती है, खाट देशकी स्त्र्या चतुर्‌ भौर प्यारी होती है । काद्मोर भौर कामरूप देगकी 
स्त्र्या वहुत ही सुन्दर होती है । अमुक स्त्रियोके हाव-भाव पहूनाव या कटाक्ष वहुत बिया होते 
है । इत्यादि स्तियोकी कथाको सस्वोकथा' कृते है । दक्षिणदेश वटिया भोजन ओर विया भोग- 
विलास्तकोः सामग्री युक्त है । पुवं देशमे गुड, खाड, धान ओर नाना प्रकारके मय तैयार होते 
ह । उत्तरदेशके मनुष्य शूरवीर, घोडे घौड लगाने वारे, गेहंमोकौ अपिक्रता ओर मेवा वगैरह 
भरपुर ह । परिचमदेशमे कोमरु कपडे, ईखोको सुलमता अदि है ¡ इस प्रकार देशकी कथाको 
राष्टरकथा कहते है । हमारे राजा शुर बौर दानी ह, इनके ज्यादहु घोडे ओर हाथी है--इत्यादि 
राजाकौ कथाको राजकथा कहते है । ये मोजन खरार है, अमुक स्त्रियां खूवधुरत नदी ई, अमुक देद 
खरावदहै मौर अमुक राजा खरावहै। इसप्रकार विकथाओक। निन्दाके रूपमे भो प्रतिपादन 
किया जा सक्ता है ॥२२॥ यदि वन्ध भौर मोक् परिणाम ही हँ प्रचानि कारण जिलक्रा एसे अर्थात्‌ 
भावोके अवीन नही होवे तो सवं ओरसे जीवोके हारा भरे हुए सधारमे कहाँ पर चेष्टा करनेवाला 
कौन मुमुक्षु पुरुष मोक्षको प्राप्त कर सकेगा अर्थात्‌ कोई भी नही 1 मावाथं--लोक जीवोसे 
ठप्नाठस भरा है | रेषा कोई स्थान नही है, जहां सम्मूरच्छन जीव नदी हो, एेसी हारतमे प्राणोसे 
जोवहिसा हुए विना रह नही सकती । परन्तु यदि बन्ध रौर मोक्ष भावके अगन नही माने होते 
तो कहाँ रहकर कौन मुक्ति प्राप्त कर सकता था | किन्तु जैन जासनमे वन्य ओर मोक्ष भावौ 
पर आधित हे, अत प्रमत्तजीव बन्यता है। मौर अप्रमत्त जाव मुक्तिकर प्राप्त करता है ॥२३॥ 
वरतोका पारक श्रावक भिसाणुत्रतको रक्षाके लिये वेयं युक्त होता हआ रात्रिमे मन, वचन, 
कायत्ते चारो ही प्रकारके भी आहारको जीवन पर्यन्तके ल्य छोडे । विभेपा्थं--अन्न, पान, लह्य 
ओर खाद्यये चार प्रकारके आहार हं] अहिसव्रतको रक्षा ओर मृरूगणोको विशुद्धिके ल्यि 
श्रावक साहसो वनकर मन वचन कायसे रत्रिमे चरो प्रकारके अ!ह्‌रोका परित्याग करे ॥२५ 
जश्च है क्रि जलोदर आदिक रोगोको करनेवाले जू वगैरह है मव्य मे जिकक एसे, नही दिखाई 
देते दे जन्तु जिसमे देस, ओर प्ेतादिकक द्वारा उच्छिष्ट भोजनको भौर त्यागी हुई वस्तुको भी 
रात्रिमे खाने वाला पुरुप अपनेका सुखी मानता है । विशेषाथं--( १ ) सूर्यका प्रकाश नही होनेसे 
भोजनक ्रासमे जलोदर आदि रोगोत्पादक जूँ आदि देते नही जा सक्रनेके कारण खानेमे आ सकते 
है} (२) जल घौ मादिमे मिले इए छोटे छोटे कीडे देखे नदी जा सक्ते ! ( ३ ) खजूर आदिभे 
लिपटे हुए छोटे छोटे कोडे नही दिखततं । ( ४ ) परोसने आदिफ ल्यि"चल्ने फिरनेमे जीवाका घात्त 
सम्भव है} ( ५) क्षुद्र व्मन्तरादिक्ो द्वारा मो भोजन उच्छष्टपायाजा सक्ताहै। (६) त्यगी 
हृ वस्तु भिधित होने पर पहचानो नहो जा सकती । इसलिये रात्रिम भोजन करना कल्याणकारक 
नहो हौ सक्ता ! इसकं सिवाय पेटमे गथा जुं जलोदर रोग, मकडो कुष्ट रोग, मक्लौ वमन, विच्छ 
तालुगतसेग, कुण्टक नामका कोडा भौर एक विोष प्रकारका काष्ठका टुकंडा गलराग तथा वाल 
( केज } स्वर-भग रोग कर देता है ॥२५॥ 
४ 


३४ श्रावकाचार-मंग्रह 


त्वा यदयुपेमि न पुन. नुनिवेक्य रामं लिप्ये वयादिद्ृदरधेस्तदिति धित्तौऽपि । 
सीमिन्निरन्यकषपथान्‌ वनमाल्यैक दोषाश्ञिदोषद्रपयं किल कारितोऽस्मिन्‌ \1२६ 

यत्र सत्यात्रदानादि क्तिन्रित्सत्कमं नेष्यते \ कोऽद्यात्तात्ययम्नये स्वहितैषी दिनात्यये \\२७ 
भुञ्जतेऽल्घं सच्र्या द्िमध्या पल्ुचत्परे ! रण्यहस्तदु्रतयुणान्‌ नह्यौचाच्ाकगपुका. ॥२८ 
योऽत्ति त्यजन्‌ विनाद्यन्तमृहूर्तौ राचिच्त्सदा । स्र दर्ण्येतोपवा सेन स्वजस्मार्घं नयन्‌ क्रियत्‌ 1२९ 


सुना जाता है कि यदि रामचन्द्रजोको सुव्यवस्थित कक्तं मँ फिरते तुमक्त प्राप्त नहो होऊं 
घर्यात्‌ तुम्हारे पाम नही षाक तो मेँ ट्त मादिको करतेवाठे पुल्पोके पापोसे लिप्त हों इस 
प्रकारे दूससे प्रतिनायोको ग्रहण करनेवान्ा मी र्घ्मण इम रोकमे वनमालके वारा दू्तरी 
्रतिन्नायोसे रदित णक रात्रिम भोजन करनेवाले पुरुपोके पापोते लिप्त होने ङ्प प्रतिन्नाको प्रेरित 
किये गये । मावा्थं--कैकरेयीकौ कुटिलतावन ददरथके हारा वनवान प्राप्त होनेपर जव लक्ष्मण 
मौर सीतताक्रे माध राम वनको गये तव कुछ ही समय पूवं कूच॑नगरंके अधिपति राजा महीवर्का 
कन्याके साथ रृश्मणका विवाहं हुमा धा 1 जव वनमालको लकष्मणका वनवास नात्त हुमा तो 
वियोगसे विद्र हौ वह्‌ घात्मघातको उद्यत हुई । इनी समय अकस्मात्‌ लक्मणते अंट हो गई, 
तव उने उनके साथ चखनेका साग्रह्‌ करिया तव वनमान्लको समल्ाने चे कि मे रामचन्द्रजीक्रो 
दष्टस्थानपर पहुचाकर वापिख आता हँ । परन्तु जव वह॒ सन्तुष्ट नही हुई तव॒ ल्ध्मण ने उसे 
विश्वास दिन्लानेके लिये गोहृत्या स्त्रीवय बाव्किं पार्योसे छिप्त होनेकी अनेक गपथे खाई, किन्तु 
वनमालाने लक्ष्मणमे यह्‌ पथ कराई कि “रामको छट स्थाने प्रहूचाकर्‌ यदि मेँ वापि नही वादं 
तो सात्रिभोजनके पापे चिप्त हों 1" इससे यहं निद हौता है कि प्राचीन काल्मे राविमोजन वड 
मारी पाप समन्ना जत्ता था । इसचियि रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये ।[ २६]! जिस रात्रिक 
समय सत्पात्रदान, स्नान गौर वेवपूजा बादि को भी गुमकमं नही किया जात्ता है उस पापपूर्णं 
रात्रिके समयमे कौन यपने हितकरो चाहनेवाला धृर्प भाजन करेगा ? यर्यात्‌ कोद्ं भौ नही 
करेगा } मावार्य--गात्रिका समय अनेक दोपमय दै । उत्तमे जंनोक्तौ तो चात हौ क्वा, जनते 
भी पात्रदा्, स्नान, देवयूजा, माहुनि, श्राद्ध यर मोजन सादि वुभक्तमं नही क्रिये ाति। 
एसी दामे न्ोकद्रयमे सान्मकल्याणके इच्छुक जन श्रावकको रात्रिमे भोजन भूक करके भी नही 
करना चाहिए 1२७} उत्तम पुल्प दिनमे एक वार्‌, मध्यम पुरुप दो वार यीर्‌ सर्व॑नके हारा कटे 


मये सचरिभोजनत्याय ज्रत्तकै गुणोको नही जाननेवाठे जघन्य युल्प पनुमोकी तर्ट रातत 
दिनि सति ट ॥र्८ा जो पुर्प सदा दही यत्रिकी तद्द्‌ दिनके भादि नौर बन्तिम मृहू्तको 
चेता हया भोजन कर्ता है नपने यावे जन्मको उपवासके दारा व्यत्तीत करनेवाखा 
वह्‌ पुर्प ततिना प्रगसित्त क्रिया जवि? वर्त्‌ दह भल्यचिक प्रगसाका पात्र है ।२९॥ 
वरतोकरो पालन करनेवाल गृहस्य जनिप्रसद्ध दोपङ्ो दर करलेके च्वि तया स्तपक्तो कटानेके लिए 
रत्तो वौजकी रला कर्नेकेः व्व्वि वाडके नमान त्रत्तोको रख्नाके कारणभूत भोजनक यन्तगायोकौ 
पाटे 1 दिनपाथं-जैन तरततकी रक्षा उसके चाने नफ की गई वाढब्म हतो ह! उसी प्रकार 
नवरिभोजन त्यागस्य ब्रतकी रा उनके अन्तययोक्नो दर करनेमे होती ह यटि व्रती श्रावक इन 
अन्तरायो नही मानमा त्ते उनके वत्तप्रस द्ध दोप यावेया छीर उसके जीवनमे तकी वदि नही 
टो मकेगी भोजन कर्ते श्रमय निधिलताके कारण चन्तरायकरा छ्ल्य नही रखा जायगा, तो 


सागारघर्मामृत ३५ 


अतिप्रसद्धमसितुं परिवधंयितु तप" 1 ब्रतनीजत्रतीभुक्तेरन्तराथान्‌ गृही श्रयेत्‌ ॥॥२३० 
हष्ट्वाऽध्र॑चर्मात्थिसुरामासासृक्पुयपवंक्तम्‌ ! स्पृष्ट्वा रजस्वखाञयुष्क-चर्मास्थिन्ुनकादिकम्‌ ।३१ 
श्ुत्वाऽतिककंशक्रन्दविडवरप्रायनि.स्वनस्‌ । भुक्त्वा नियमित वस्तु भोज्येऽश्चक्यचिवेचनैः ॥३२ 
संसृष्टे सति जीव जीवि वहुभिसतै" ! इद सास्मिति हष्ट-सङ्धुल्पे चाश्न त्यजेत्‌ ३३ 
गृ्धये हुङगरादिसञ्जा सक्छेशं च पुरोऽनु च । सुच्धन्मौनमदन्कुर्यात्‌ तप संयमवृंहणम्‌ ॥)२३४ 
भभिमानावने गृद्धिरोधाद्‌ वर्धयते तपः ! सौनं तनोति श्रेयश्च भ्रुतप्रश्रयतायनात्‌ ॥३५ 

शु मौनान्मन' सिद्ध्या शुक्लध्यानाय कल्पते । वाक्िद्ध्या युगपत्साधुस्त्रेलोक्यानुग्रहाय च ॥द६ 


मनुष्य की लोलुपत्ताकी सोमा चही रह्‌ सकेगी ओर वह्‌ भोजनके विषयमे कितना रिथिलाचारी हो 
जावेगा, यहु कहा नही जा सकता । इस प्रकारके दोपको “अतिप्रसद्ध ' दोष कहते है । इच्छा- 
निरोधको तप कहते ह ¡ भोजन करनेकी तैयारी हो चुकी है भौर एसे समयमे यदि अन्तराय भा 
जाय तथा उसके भाते ही अन्न, जल छोड दिया जावे तो स्वाभाविक रीततिसे इच्छानिरोव होकर 
श्वावककरा तप वन जातां है । इसलिये मन्तराय दालकर भौजन करना चाहिये । इससे ब्रतोकी 
ग्क्षा होत्ती है मौर तपकी वृद्धि होती है ॥३०॥। व्रती गृहस्थ गीला चमडा, हड्डी, मदिरा, सास, 
खून तथा पीव भादि पदार्थोको देख करके, रजस्वला स्वौ, मूला चमडा, सूखी हड्डी, कृत्ता, 
विल्टी व चाङंल भादिको स्पर्शं करके, भत्यन्त कठोर शब्दोको भौर विड्वर प्रायशब्दोको 
सुनकर तथा त्यागी हई वस्तुको खाकरफे खाने योग्य पदाथं से-भशक्य है मलग करना जिनका 
एसे त्रस भादि नीवोसे मथवा सीन चार भादि मरे हुए जीवोसे खाने योग्य पदाथंके मिल जानेपर 
मौर यह्‌ खाने योग्य पदाथं मायके समान है इस प्रकारसे मनके हारा सद्धुल्प होनेपर भोजनको 
छोड ! विगेपार्थ-सिर काटो इत्यादि वचनको ककरा वचन कहते है । हाय हाय इत्यादि वचनको 
मात्तंस्वर कहते ह । शत्रुकौ सेना चढ आई इत्यादि भातद्धुः उत्पादक वचनको विड्वरप्राय शन्द 
कुत्ते हू । जिनके कारण भोजन त्याज्य होता है इन्हे अन्तराय कहते है ।॥३१॥ 


खाने योग्य पदाथंकी प्राप्तिके लिए भथवा भोजन विषयक इच्छाको प्रगट करनेके लिये 
हकारा भौर छ्लकारना मादि इशारोको तथा भोजनक पीछे सक्छेरको छोडता हुमा भोजन 
करनेवाला त्र्ती श्रावकं तप भौर सयमको वढानेवाङे मौनको करे ] भावार्थं -मौनसे ततप भौर 
सयमकी वृद्धि होत्ती है । इसलिये ब्रती श्रावक भोजन करते समय मौनका पालन करे । तथा किसी 
वस्तुकी लोलुपतासे टर हः करना, अँगुटीका इदारा करना, खासना, खखारना, भौहे चलाना, 
सिर मटकाना इत्यादि इशारे का त्याग करे { लोग भोजन कराते समय परोसने आदि का ख्याल 
नही रखते अथवा परवाह नही करते इत्यादि रूपसे भोजनके मागे या पीछे सक्टेश नही करे ।२४॥ 
मौन स्वाभिमान की अर्थात्‌ मयाचकलत्व रूप व्रततको रक्षा होनेसे तथा भोजन विषयक खोदुपताके 
निरोधे तपको वदढात्ता है भौर श्रुतज्ञानकी विनयके सम्बन्वसे पृण्यको बढाता है । भावा्ं-- 
मौनपू्वंक भोजन करनेसे मीनीके स्वाभिमानकी रक्षा होती है, य।चनाजनित्त दोष नही र्गता, 
सन्तोपके कारण भोजन विषयक रोलपतताका निरोध होता है इससे पकी वृद्धि होती है तथा 
भोजनादिकमे मौन रखनेसे गब्दात्मकं द्रव्यश्रुतकी विनय पकती है इसलिये कल्याणकी वृद्धि हत्ती 
है ॥२५॥ श्रावक भौर मुनि निरतिचार मौननत्रत पालनसे मनकी सिद्धिके दवारा गुक्कुध्यानके लिये 
समध होता दै भौर वचनकी सिद्धिके द्वारा एक ही कालमे तीनो लोकोके भव्यजीवोका उपकार 


३६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


उद्योतं सहेनैकघण्टादानं जिनालये ! जसावंकालिके मौने निर्वाहः सावक्ालिके ॥२३७ 

आावदधके भलक्षेपे पापकार्ये य वान्तिवत्‌ 1 मौन कुर्वीति शवा भूयोवाग्दोषनिच्छिदे \॥३८ 
कल्यागोक्ष्नालीक-कूटसाक्ष्यन्यासापलापवत्‌ \ स्यात्सत्याणुत्रती सत्यमपि स्वान्यापदे त्यजन्‌ 11३९ 
लोकयात्रानु रोधित्वात्‌ सत्यसस्यादिवाक्त्रयम्‌ । ब्रूयादसत्यासत्यं तु ति सेघाच्च जातुचित्‌ १८० 


करनेके ल्य समर्थं होता है । मावाथं-साघु तथा श्रावकके भोजनादिके समय निरत्तिचार 
मौनव्रतकं पाछनसे मनकी सिद्धि होती है, जिससे वे गुक्लव्यानके लिये समथं होते टं 1. यथा 
वाक्सिद्धि भी प्राप्त होती है, जिसके प्रमादसे केवलज्ञान वा दिव्यध्दनि ह्यारा धर्मोपदेन देनका 
सामथ्यं प्राप्त होता है ।३९। मपनी गक्तिके अनुसार किसी नियत्त कालकं लिये ग्रहण किये र्ये 
मौनन्रतमे वडे भारी उत्सव अथवा पूजनकं साथ लजिनमन्दिरमे एक घटाका दान कसना उद्यापनं 
है जौर जीवन पयंन्तके लिये ग्रहृण किये गये मौनत्रतमे उस मौनका निराकूुक रीति पालन करना 
उद्चापन ही है 1 मावा्थं-परिमित कालके च्य गृहीत मौनको बसार्वंकालिकि मौनत्रत गौर 
यावज्जीवकं लिये गृहीत मौनको सार्वकालिकं मौनव्रत कहते हू 1 यसावंकालिक मौनन्र तका ही 
उद्यापन किया जाता ह । गौर उत्सव या जिनपुजन पू्वंक जिनमन्दिरमे एके घटा" दान करना 
ही उसका उद्यापन है । सावंकाकिक सौनव्रतमे यावज्जीव मौनका पालन करना ही उदयापन 
है 13७] श्रावक या मुनि वमनकी तरह सामायिक मादि चछ आावन्यकोमे मलमूत्रके क्षेपण 
करनेमे, पापके कार्योमि गौर्‌ स्नान, मोजन त्था मेथुन घादिकमे मौनको करे अथवा वहुतसे वचन 
सम्बन्धी दोषोको दर करनेकं लिये निरन्तर ही मौनको करे ॥३८॥ व्रती श्रावक कन्या-अलीक, गो- 
अरीक, पृथ्वी-यलीक, कूटसाक्ष्य मौर न्यासापखापकी तरह्‌ अपने तथा परको विपत्तिके हेतु सत्यको 
भी छोउत्ता हुमा सत्याणुत्रतधारी कहलाता है । विनेपार्थ--कन्या-मरीक, गोअलीक, पृथ्वीयटीक, 
कूटसाध्य गौर न्यासापलाप ल्प वचनका तही वोकना तथा जिसके वोलनेसे अपने तथा द्रसरेपर 
विपदा मानेकी सम्भावना हो एसा सत्य भी नही बोलना मौर वोकनेकं ल्यि दसरेको प्रेरणा भी 
नही करना सत्याणुत्रत कटलाता है 1 जिस कन्याके साथ किसी कुमारकी गादीकी वातचीत्त चर 
रही हो या होनेवाली हो उसके विषयमे विवाद उपस्थित्त होनेपर विपरीत वोकना “कन्या-अखीकः 
कट्काता है । यहाँ कन्याजन्द' दिपदका उपलक्षण है! इसल्ि इसी प्रकारके अन्य द्िपदोके 
सम्बन्वमे शूठ वोलना भी कन्या-अलीकमे गभित होता है । गायकी विक्रीके समय या खरीदते समय 
कम दुव देनेवारीको मचिक दूध देनेवाटो घौर बघिक दुध देने वारीको कम दव देनेवाखी वताना 
“गो अरोक नामक गसत्य है । यहाँ पर गोशब्द" उपलक्षण है इसल्ये सम्पूणं चौपायो सम्बन्वी 
सूकरा ग्रहण करना चाहिये । खेत, जमीदारी वा वुक्च वगैरह चीजोके सम्बन्धका ठ श्षमारीक' 
कद्लात्ता है । रिज्वित वगैरह्‌ खेकर मथवा मात्सयंसे ज्लूटो गवाही देना 'कूटसाघ्य' कट्खाता है 1 
चटी गवाही देनेवालेके द्वारा दसरेके द्वारा किये गये पापोका समर्थन होता है इसलिये यह धर्म- 
विरुद्ध है । _सुरक्चित रहुनेक इच्छासे किसीके पास जेवर वगैरह वरोहर रखना (्यास' कटुलातता 


है 1 त्यासके सम्बन्धमे श्रू वोलना न्यासापलापः कहुलात्ता है । सत्याणुत्रतीको इन सवका त्याग 
करना चाहिए ॥३९॥ 


सत्याणुत्रतका पालक श्रावक लोकव्यवहारे विरुढ नही होने सत्यसत्य दिक तीन 
प्रकारके वचनोको वौले । किन्तुं लोकव्यवहार विरुद्र होनेसे भसत्यासत्य वचनको कभी भी नही 
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यद्वस्तु यहेशकालप्रमाकारं प्रतिश्रुतम्‌ । तर्िमस्तथैव संवादि सत्यसत्यं वचो वदेत्‌ ।*४९१॥ 
असत्यं वय वासोऽन्धो रन्धयेत्यादि सत्यगम्‌ 1 वाच्य कालातिक्रमेण दानात्सत्यमसत्यगम्‌ ॥\४२ 
यत्स्वस्य नास्ति त्कर्पे दास्यामीत्यादिसंचिदा ! व्यवहार विरुन्धान नासत्यासत्यमाल्येत्‌ ॥४३ 
मोवपु मोगोपभोगाद्धमाच्रं सावद्यमक्षमाः । ये तेऽप्यस्यत्सदा सर्व हिसेत्युज्छन्तु वादरतम्‌ ॥४४ 
मिथ्यादिशं रहोऽभ्याख्या कूरकेखक्रिया त्यजेत्‌ । स्यस्ताशविस्मतरनुज्ञा भन्त्रमेद च तदुत्रत ॥४५ 


बटे ] भावार्थ-वचन चारं प्रकारका है--सत्यसत्य, सव्यासत्य, असत्यसत्य भौर असत्यासत्य । 
इनमेसे प्रारम्भिक तीन वचन ही वोलना चाहिये, जिससे लोकव्यवहार नही विगडने पावे किन्तु 
अन्तिम असत्यासत्य वचन कभी भी नही बोलना चाहिये, क्योकि इसके वोलनेसे लोकव्यवहार 
विगड जाता है ।[४०।। जौ वस्तु जिस देश, काल, प्रमाण भौर माकार वाटी प्रसिद्ध ह उस वस्तुके 
विषयमे उसी देश, काल, प्रमाण ओौर आकार रूपं कथनं करनेवाले सत्यसत्य वचनको बोलना 
चाहिये | भावा्थ-जो वस्तु जिस देश या कालमे जितनी सख्या वाली गौर जिस माकार हौ 
उसको उसी देक्ञ वा उसी कालमे उतनी हौ सख्या वारी भौर उसी भाकार रूप कट्ना सत्यसत्यः 
वचन कटलाता है । यह्‌ वचन बोखने योग्य होता है ॥४१। सत्याणृतव्रतके पालक श्रावकके द्रारा 
चस्त्रको बुनो, भात्तको पकामो' इत्यादिक सत्यसूचक असत्य वचन तथा कालको मर्यादाका उल्लघन 
करके देनेसे असत्यसूचक सत्य वचन बोलने योग्य है । भावाथं--सत्यसूचकर असत्य वचनको 
सत्यासत्य कहते हँ । हे कोरो 1 तुम कपडा बुनो, हे माई । तुम भात वनाभो इत्यादि असत्यकी 
गौर ज्ुकने वाला सत्य भसत्यसत्य कहुलाता है । जैसे किंसीका रूपया १५ दिनमे चुकानेका वायदा 
करके भविक समयमे चु कराना 1 ये दोनो प्रकारके वचन बोलने योग्य है । क्योक्रि इनमे लोकव्यवहार 
नही विगडता ॥४२ सत्याणुत्रतको पालन करनेवाला श्रावक जौ वस्तु अपनी नही है वह्‌ वस्तु 
मे तुम्हारे ल्यि प्रात काल दूंगा, इत्यादि रूप प्रतिन्ञाके द्वारा लोकव्यवहारको वाधा देने वाक्ते 
ससत्यासत्य वेचनको नही वोरे ।४३।। जो केवर भोग भौर उपभोगके साधनभूत सावद्य वचनको 
छोडनेके लिये भसमथं है वे पुरुप भोगोपभोगके साधनभूत सावद्य वचनोको छोड करके भन्य सव 
प्रकारके भी सावद्य वचनको हसा रेसा मान कर सदेवके खयि त्याग करे ॥४४। सत्याणुत्रतका 
पालक, श्रावक मिथ्यापदेशको, रहोऽभ्याख्याको, कूटटेखक्रियाको, न्यस्ताशविस्मत्रनृज्ञाको तथा मन्न- 
भेदको छोड ! विरोषाथ--मिथ्योपदेश, रहोऽभ्याख्यान, कूटटेखक्रिया, न्यस्ताराविस्मर्तनुज्ञा मौर 
मन्त्रभेद ये पाच सत्याणुत्र्तके भत्तिचार ह । सत्याणुव्रतीको इनका परित्याग करना चाहिये | 
मिथ्योपदेशा-अभ्युदय भौर मोक्षसे सम्बन्व रखने वाली क्रियाके विषयमे सन्देह हयेने पर "किस 
प्रकारकी प्रवृत्ति करली चाहिये" एेसा प्रहन होने पर समक्षदारीकं विना विपरीत मागंका उपदेशा 
देना अथवा प्रमादके वश हौकर परपीडाकारक उपदे देना मथवा चिवादकं उपस्थित्त होने पर 
स्वय वा दूसरेक द्वारा किसी एकको स्गनेका उपाय वत्ताना मिथ्योपदेश कहेलाता है । परन्तु जान- 
वृज्ञ कर॒ मिथ्योपदेश करना मनाचार है 1 रहोभ्याख्या-एकान्तमे स्त्री पुरुषोकी भापसमे होने 
वाली चेष्टायोको हास्य तथा विनोद आदिसे प्रगट करना उन दम्पत्ती तथा दूस्रोकं लिये रागव्ध॑क 
होनेसे अतिचार है परन्तु किसी प्रकारकौ हठ्से या रागादिकके आवेरसे उनकी चेष्टामोका प्रगट 
करना जनाचार दहै) कूटलेखक्रिया-किसीने नतोक्हादहीहैमौरनकियाही ह केवर पर- 
भ्रयोगसे जानकर किसीको स्गनेके चल्यि यह्‌ लिख देना कि उसने इस प्रकारसे कहा है जथवा 
करिया है । कूटर्खक्रिया कहूकातौ है 1 धन्याचार्योके मतये दरूसरोके जैसे भक्षर या मुहर वनानेको 


३८ ध्रावकाचार्‌-सग्रह्‌ 


परस्वं चौरग्यपदेश-करस्यूलस्तेयन्नतो भृतस्वधनातत्‌ 1 

परमुदकादेश्ाखिलभोग्यान्न ह्रेहदीन न परस्वम्‌ ॥४६ 
सक्छेश्ाभिनिवेनेन तृणमप्यन्यमतुक्म्‌ । अदत्तमाददाततौ वा ददानन्तस्कदा घ्र वम्‌ १1४७ 
नाल्वामिकमिति ग्राह्यं नियानादिघनं यत । घनस्याक्वाभ्िकम्येहु दायाद मेदिनीपति । ५८ 
स्वमपि स्व सम स्याह्ा न वेति हापरास्पदम्‌ ! यदा तदादीवमानं ब्रनभद्भाय जोयते 41८2 
चोरप्रयोगचेराहुनग्रहाव्रविकहौनमानतुलम्‌ । प्रतिद्पकव्यवटूति विन्द राज्येऽप्यतिक्रम जह्ात्‌॥\५० 





"कूटलेखक्रिया' कहते ह । न्यस्तागविस्म्वनज्ञा-रग्वी वरोहुर उठाने मात्रे व्यक्तिमे छरो्स्को 
सख्या भल जाने पर्‌ यह्‌ कहना कि उतनी ही थी न, हमे भी इतनी ही कौ यादं ई, लितनी तुम 
वताते हो, के जानो, यद्‌ नयस्तागविस्मवनूना कट्टाती ह । मन्व्मेद--अग विकार तया नहर 
निक्षेपणसे बीर के लमिग्रायक्रा घनुभान लगाकर दरप्यादिककं कारण प्रफट करना जयव्र त्रिव्वास- 
पात्र मिव्रादिक्रके साय बध्वा अपन साथ म्र क्रिये दुषु च्ज्जा उत्पादक बभिप्रायक्रा प्रगट कर 
देना "मन््रमेद' कहटाता है 1५1 चौर नामको करसेवाटी स्वृ चोरीक्रा ह व्याम भिस्ते पुना 
पुर्प अर्यात्‌ घचौर्याणुत्रतको पालन करनेवाला श्रावक मृत्युको प्राप्त हौ चच पुत्रादिकय रहित 
लपने कुटुम्बी भाई वमैरहके घनमे तथा सम्पूणं छोगोके हारा भोगने योग्य जल, घास वादि पदार्यो- 

भिन्न दूसरे वनको न तो स्वय ग्रहृण करे सौर न दरूमरोके च्वि देवे । भावा्यं--घर फौड कर 
ताला तोढकर या मौर किन्दी उपायोते परकी मदत्त चेतनाचेतनात्मक वस्तुन तो स्वयं ग्रहण 
करना लौर्‌ न टमरोको देना वचौर्याणुत्रत कटलाता है ¡ जिसके वह्‌ व्रत होता टै, वह्‌ घचौर्यागुत्रती 
कहुकाता हु । यहु जिस पर सपना हुक पर्वता ह एस मृत कुटुम्बकं धनका त्तया सवं नायारणकें 
दिये स्कावट रहित्त जद्रालयके पानी बौर खानिकी मिदरीको विना वि ले ठे सकत्ता हं ४६ 
विना दिये दए यपनेसे भिनच्च टि स्वामी जिसक्रा एने स्थात्‌ दूरके तृणको भी नमादिकके यावेगसे 
ग्रहृण करनेवाला मथवा दूरके ल्व देना पुह्प निन्चयव चौर होत्ता है 1 मावार्थ--सन ढेप 
पूवक दरूसरेकी भालिकीके तिनकेको भी खनं वाला चोर है, उसमे कों सजय नहीं । क्योकि प्रमाद- 
केः योगसे दूसरकी वस्तुको स्वय ग्रहण करन वा गौर्‌ को वितरण करनेमे चौरी हेती है 1४७॥ 
यचीर्याणुत्रतकं पालक श्रावकके हारा यह्‌ धन स्वामिहीन टै एेसा विचार कनके जमीन वीर्‌ नदी 
शादिमे रखा हुषा वन ग्रहण करने योग्य नही है । क्योकि उस लोकम जिस यन्ना कोह स्वामी 
नही ह एेने घनका सावारण स्वामी राजा होता टै 1४८।। जिस स्मय बयना भी दन यह वन मेदा 
है सश्ववा नही उम प्रकारसे यनयक्रा स्थान होत्ता है उम समय ग्रहृण किया गया अथचा दरक 
लिये दिया गया सपना मी घन व्रतमद्धके चिवि होता ह । भावायं --क्भी घनी वस्तुमे मी सनय 
हो जाता हैक्रि यह्‌ वस्तुमेरीदहै यायौर कौ? एसी स्थितिमे त्रतीको उस स्जयापन्च वस्तुना 
मी ग्रहण नही करना चाहिये बीर न उठा कर दुसरे ही देना चाहिये । क्योकि उस वस्तुक ग्रहण 
या दाने उसका बचौयंत्रत भंग हो जाता ह 1४२ 





सचौर्याणुत्रतका पालक श्रावक चोरोका उपाय वतानेको योर्‌ चोरके द्वारा छाई ह चस्त्‌ 
के खरीदनेको मान त्था तुके हीनाविक्र “ रणखनेको प्रतिख्पकर-व्यवहारको यौर्‌ चिर्द्ध-राज्यमे 
अतिक्रमको छोड । मावा्यं--चोरभ्रयोग, चोराहृतग्रह, दीनाविकमानतुल, प्र्तिरूपकव्यवहार ओर 
विरुद राज्यातिक्रम ये पचि अथची्यणिुत्रत्तके गतिचार्‌ ह| चोरभ्रयोग--चोरी करने वानेको स्वय 


सागारघर्मामृत ३९ 


या दूसरेके हारा “तरू चौरी कर इस प्रकारकी प्रेरणा करना मथवा जिसे पहले परण की थी 
उसको "तू ठीक कर रहा है" इम प्रकार अनुमोदना कृरना अथवा चोरोको कुश, कंची, गती भादि 
चोरीके उपक्ररणोको सम्पण करना वा बेचन इत्यादिको चोर प्रथोग कहते ह । चोस्से यह्‌ कहना 
कि आज कर आय बेकार क्यो वैठे हो, यदि आपके पास भोजन वगैरह नही हो, तो हमसे ठे जागो | 
माप जो चस्तु चुराकर लाति हँ, यदि उसका कोई खरीददार आपको नही मिल्ताहो,तोमे वेच 
दगा । इस प्रकारके वचनो वह्‌ चोरको चोरीमे प्रवृत्त करता है, परन्तु स्वय अपनी कल्पनामे 
वह्‌ चोरी नही कर रहा है । वह्‌ अपने व्रतकौ अपेक्ना रखते हुए चौरीके चयि चोरका सहायक होता 
है, इसलिये यह्‌ "चोर प्रयोग" नामका भतिचार है । चोराहृतग्रहु-विना प्रेरणा या विना अनु- 
मोदनाके चोर हारा स्वय छाई वस्तुका ग्रह करना चोराहूतादान कटुकता है । चोरीकी वस्तु 
खरीदनेवाला भी चौर है । परन्तु वह्‌ अपने मनमे यह्‌ समञ्षता है कि मै स्वय चोरी नहो कर रहा 
हु, मै तो कीमत देकर खरीद रहा हँ । इस प्रकार ब्रत सपक्ष होनेसे तथा परिणामोमे अदत्तादान- 
की भोर ल्ुकाव होनेसे एकदेश भगाभग होनेके कारण यह "चोराहततादान' नामका मत्तिचार है । 
अधिकहीनमानतुल--कपडे आदिक्रा व्यवहार नापने द्वारा भौर धान्य आदिका व्यवहार तोलने 
दाग ह्येता ह । भपने लिय लेते समय नापने तोलनेके बडे उप्करणोसे वस्तुक ग्रहण करना भौर 
दूसरोको देते समय छोटे वाट भौर गज मादिसे वस्तुका देना इस प्रकारके अप्रामाणिक व्यवहार 
को सधिकहीनमानतुल नाभक्र अत्तिचार कहते ह । क्योकि एेसा करनेसे दसरेकी भदत्त वस्तुका 
एक प्रकारसे ग्रहण होनेसे एकदेशका भग होता है मौर ्रत्यक्षमे भग नही कर रहा है । उसके 
एकदेगसे ब्रतका भग भौर अभग हो रहा है, इसलिये यह्‌ अतिचार है } प्रतिरूपकव्यवहूति-सहश्च 
अल्पमूल्य वाली वस्तुको बहुमूल्य वस्तुमे मिलाकर व्यवहार करना प्र्तिरूपकन्यवहूति नामक 
अतिचार है । जैसे--घीमे चरवी मिलाकर वेचना, तेलमे मूत्र मिलाकर वचना, असली सोने चादौ 
मे कम कौमतके सोना चादो मिलाकर वेचना गौर घानमे वानका मुसा मिलाकर वेचना इत्यादि | 
यहा पर भी एक प्रकारसे पर द्रव्यका अदत्तग्रहण हौनेसे त्रतका भग मौर ब्रतको गपेक्षा मौजुद 
रह्नेसे व्रत्तक्रा मभग मानकर मत्तिचार माना गया है । क्योकि इस प्रकार अतिचार लगानेवाठेको 
भावना एेसी होत्तौ है कि किसीका त्ताला तोडना या सेध लगाना ही चोरी है, कम बढ तोलना भौर 
अधिक सूल्यकौ वस्तुमे कम मूल्यको वस्तु मिलाकर वेचना चोरी नही है, किन्तु व्यापार दै । यह्‌ 
एक प्रकारक व्यापारी को कला है । एसी भावनासे भपनी समन्ञसे वह्‌ व्रततमद्ध नही कर रहा 
दै 1 विरुद राज्यात्तिक्रम--राजाका राज्य छिन जानेपर्‌ जयवा एक राजाके ऊपर दूसरे राजाका 
भाक्रमण हौनेपर राज्यको जो स्थिति होती है उसको विरुद्धराज्यातिक्रम कदत है । एसे मवसर 
पर शासन कौ गडवड रहती है । मतत अत्ति-लोभसे उचित न्यायमा्ग॑का उल्लघन करके कम कीमत 
की चीजको भविक कोमत्तमे देना मौर भधिक कौमतको वस्तुको कम कोमत्तमे खरीदना विरुढ- 
राज्यातिक्रम नामक्रा भत्तिचार है] अथवा परस्पर विरोधी राजाभोकी सीमावा सेनाकीजो 
व्यवस्था हौती है उसका अतिक्रम केरना अर्थात्‌ अमुक सोसातक ही परस्पर निरोधी राजाभोके 
भादमी जा सकते है, सोमाका उल्लघन करके नही जा सकते, इस प्रकारकी व्यवस्थाका व्यापार 
आदिक लोभसे उल्खघन करना, सीमाकौ परवाह न करके दूसरेके राज्यम्‌ जादसौको भेजना वा 
वुलाना विरुद राज्यातिक्रम नामका अतिचार दहै । क्योकि सीमाका उल्कघनं करते समय वहि 
सजाकी माना पालन नही को गई, वरहा को भूमि पर जाना एक प्रकार अदत्तका आदान हौ चुका 


*४० श्रावकाचार्‌-सश्रद् 


प्रतिपक्षभावनेव न रती रिर्सारजि प्रतीकार 1 इच्यप्रत्यपयितमना श्रवर्त्वाटिस्. न्वदारसन्तोपम्‌।\५१ 
सोऽस्ति स्वदारसन्तोपी योऽन्यस्वीग्रकटस्वियी । न गच्छत्यहूमा भीत्या चान्येस्मयत्ति चिचा ॥५२ 
सन्तापरूपो मोहाद सादतृप्णानुवन्वङ्कद्‌ 1 स्त्रीसम्भोगस्तथाप्येष चुल चत्का ज्वरे$क्नमा ॥\५३ 
सम-रस-रस-र द्ुदगम-मृते च काचित्‌ क्रिया न निवृत्तये 1 
म कुत स्यादनवरिथत-चिच्ततया नच्टतः परकक्त्रम्‌ ॥\५८ 
स्व्यं भजन्‌ भर्त्येव रागद्ेषौ हिनस्ति च ! योनिजन्तुन्‌ वहन्‌ सृ्मान्‌ हि" स्वस्त्रीरतोऽप्यत्त ५५ 





यौर्‌ उसकी साना भगक्री एवजमे दण्ड दिया जा सकता है, इत्त दष्टे त्रत भद्ध हवा टै } परन्तु 
म दूसरेकी भूमिमे वाया हृँ या घाद्मी मेजा है, विनाेनाक्िवे हमारा काम नदी वन सकना 
र्यात्‌ खासी नफा नही मिल सकती, मेने व्प्रापार किया, चोरी नही की, दस प्रकार की मावना 
करता है । विरुराज्यमे घतिक्रम करनेवाया वपने व्रतका भद्ध नी मानत्ता ६ । इसन््यि मगा- 
भग तत्प हनने यह्‌ वत्तिचार टै | इयौ प्रकार चिन्डराच्यात्तिक्रमके प्रथम घरथंमे भी यामन 
गढ्वडसे लोभातिरेककं कारण मग, उसकी च्ापार्की मावनाने वर्मन निद्ध हेनेसे बतिचार 
ये चोर प्रयोग सादि पचि ही घत्तिचार यदि साक्षाद्‌ किये जवेते चोरीरूप हं} कौ सामन्त 
अपने मालिकके यहाँ द्ह्कर राजाकं जन्रुकं माथ उसको सहायता देनेफौ च त्रिया कन्तादै वहू 
उसका विरुद्ध गज्यातिक्रम कहलात्ता ह {५०11 
वरहमचर्य॑त्वकी भावना माना ही रमण करमेकी इच्छारूपं वेदनाका प्रतिकार हता ई। 
स्त्रीसम्भोग नही उस प्रकारसे उत्पन्न नही हुया है चित्तमे विष्वा चित्तके एसा अह्राणुढरतका 
पालक श्रावक स्वदारसन्तोष नामक त्रतको स्वीकार करे } भावा्थे--मथनसनाकी वेदनास्पी नगक 
इलाज ब्रह्मचयं ही दै, मोगोकी भोर प्रवृत्त होना नही मोग भोगनेमे यद्यपि खाज सखुनानेकं समान 
तत्कारकं गान्ति मालूम होती दै, परन्तु उस्र पुन भोगकी तृष्णा वल्ती है । उसन्तियि जव मैगुनको 
इच्छा हौ तव ब्रह्मचर्य॑के विचारोका बाश्रय लेना चाहिय, परन्तु जिसके चित्तमे दता नही दै, वह 
स्वदारसन्तोप व्रतको घारण करे 11५१ जो गुटुस्थ पापकं भये परस्त्री घौर वेव्याको मन, वचन्‌, काय 
नौर छतत, कारित अनुमोदनास्ने न तो स्वव सेवन करता ह न प्ररयुर्पोन्नि सेवन करवात्ता ट वह 
गृहस्य स्वदो रसन्तोप नामक वणुत्रतकता पालक्र है | भावाथं--परस्वरी गौर्‌ वेव्याका पापके उरे 
सन, वचच, काय गौर कृत, कारित, भनुमोदनप्े न तो स्वय सेवन करना मीर न दूयते सेवन 
कराना, कंवर पनी घमेपत्नीमे सन्तोष रखना स्वदार सन्ताप व्रतत कहलाता ह ।५२॥ यदि स्त्री- 
सम्भोग सन्तापको करनेवाख तथा मूरच्छाजनक, मह्नगीरुतानागक वीर त्ष्णाका वठनेवाखा 
टोत्ता है । फिर भी यदि यह स्वीसम्मोग सुख माना जात्ता है तो ज्वरे क्यो ईर्ष्या है ^ ध्वात्‌ ज्वर 
को नी सुख मानना चादिये ॥५२।} जव समरसखूप रमर द्धकी उत्पत्तिके विना अर्थात्‌ समान रत्ि- 
के विना आरिद्धिन वादि कोई भी क्रिया सुखके छ्य नही होत्ती तव अनवस्थित चित्तपनेसे 
परस्त्रीको सेवन करनेवाछे पुरू वह्‌ ममरस ङ्प रसरग व्यात्‌ समान रति कुसि हो सकती है । 
मावाथ-समरसग्सरद्धौद्गमका मयं समान रति ह 1 वह्‌ समान रत्ति मपनी स्त्रीकं समागसमसे 
ही प्राप्त हौ सकती है । परस्वी सम्भोनगमे उसके पति, कुटुम्बी, सन्य व्यक्त्ति तथा जनताका भय 
र्ता ह । उस्न कारण चित्तकरी वृत्ति स्थिर नही रहती चस प्रकार परस्वरी-तेवनमे समान रत्ति जनित 
सुखको सम्भावना नटी } इसख््यि उस समान रत्तिकं विना प्रस्त्रीके सस्वन्यमे को सई बाखिगन 
मीर चुम्बनं मादि को$ भी क्रिवा सुखल्प नही हौ सकती 11*४॥ स्वौको सेवन करनेवाला पुत्ष 


सागारघर्मामृत ४६ 


स्वस्त्रीमात्रेऽपि सन्तुष्टो नेच्छेयोऽन्या. स्त्रियः सदा ! 
सोऽप्यदृभुतप्रमाच स्यात्‌ छि वण्यं वणन पुन ॥५६ 
रूपैशव्ंकलावयं सपि सीतेव रावणम्‌ 1 परपुरुषमुज्घन्ती स्त्री सुरेरपि पुज्यते ॥५७ 
इत्वरिकागमन परविवाहुकरण विटत्वमतीचारा 1 
स्मरतीद्राभिनिदेशोऽनद्धक्रीडा च पच्छ तुयंयमे 1५८ 


राग ओर्‌ हेपको भवस्य ही सेवन करता है मौर वह्‌ वहृतसे सुषम योनि सम्बन्धी जौवौको मारता हैँ 
इसखिये यपनी स्त्रीको सेवन करनेवाला भी मनुष्य हसक होता है । भावाथं -स्तरीके सेवनसे राग- 
हेपकी उत्पत्ति होती है, इसल्ि तो भार्वहिसा होती है भौर योनिगत वहुतसे सम्मूच्छंन जीवोका 
घात होता है, इसय्यि द्रव्यहिक्ना भी होती हे} इस प्रकार अपनी स्त्रीका प्रसग करनेवाठेको भी 
्रव्याहिा मौर भावहिसाका पाप लमत्ता है ।। 4५1; अपनी स्वौमात्रमे ही सन्तुष्ट होत्ता हृभा जो केभी 
मी अन्य स्वियोकी इच्छा नही करता ह वह स्वदार-सन्तोपो पहप भी बदुभुत प्रभाव या माहुसम्य 
वाला होता है । फिर सम्पूणं स्त्रियोसे विरक्त रह्यचारीकं माहात्म्यका क्या वणन किया जा सकता 
है ।५६।} रावणको त्यागनेवाटी सीतताकी तरह स्प, एेश्वयं भौर कलाभोमे उक्कृष्ट भर्थात्‌ भमावा- 
रण परपुरुपको त्यागनेवारो स्त्री देवोके दारा भी पूजी जात्ती है । भावाथ-जैसे सीताने कूप, 
एेरवर्यं गौर केखामोमे सवं श्रं ष्ठ रावणको चाह्‌ नही की थो जिससे उसका ससारमे आजतक यग 
विख्यात है, उसी प्रकार जो सत्तो रपादिक गुणोमे श्रेष्ठ भी परपुरूषका त्याग करत्ती हं वह्‌ उभय- 
लोकमे देवतागोके द्वारा पूजी जाती ह ।।५७।। इत्वरिकागमन, परवरिवाहुकरण, विटत्व, कामतीत्राभि- 
निवे भौर अनगक्रीडा ये पाच सा्व॑काल्कि ब्रह्मचर्याणुत्रत्तमे अतिचार होते ह । विशेषाथं-- 
इत्वरिकागमन, विटलत्व, स्मरतीन्राभिनिवेन, परविवाहूकरण ओर अनगक्रोडा ये पाँच ब्रह्मचर्थाणुत्रत 
के मत्तिचार ह । इनका -खुखासा इस प्रकार ह | इत्वरिकागसन--विना स्वामीवाली मसदाचारिणी 
स्त्रीको इत्वरिका कदत है । इसके गणिका, पुंङ्वखी, व्यभिचारिणी, दारिका भौर वेद्या आदि 
उनतेक नाम हु । इत्वरिका स्तरीके यहो गमन करनेवाले यदि एसी भावना हो कि रुपया पैसा देकर 
जित्तने कालत्तक मँ अपतती स्त्री समज्ञकर सेवन करता ह उतने कारुतक वह्‌ परस्त्री नही हे, इस- 
निये मेरे त्रतका भग नही होता, परन्तु व्ह वास्तवमे स्वपत्नो नही है, इसलिये व्रत्तका भग होत्ता 
दै । इम प्रकार व्रत्तके भग होनेसे यह्‌ अतिचार है} परविवाहुकरण-अपनी स्व्रीको छोडकर अन्य 
सवं प्रकारकी स्त्रि्रोकं व्यागी स्वदार सन्तोपीके एव अन्य सव प्रकारकी स्वियोका व्रियोगसे सेवन 
सौरं प्रेरणाके त्यागी परदारनिवृत्तित्रत्तवारीके विवाह दम्पत्तियोके मेथुनका साधक होनेसे पर- 
विवाहूकरण' निपिद्ध है । परन्तु इस प्रकार व्रत लेनेवाका जपने मनमे यह समक्ता है कि भने इन 
वर-वधूका विवाह ही कराया है, सम्भोग नही कराया है, उस दृष्टिसे गृहीतव्रतका भभग है । 
परन्तु वास्तवमे वह्‌ विवाह सेथुनके किए कारण है, इसलिये ब्रतका भग॒सम्लना चाहिये | 
यह्‌ त्रत पालनवाले दो ह--एक सम्यण्हष्टि दूसरा भद्रमिथ्यादृण्टि । उनमेसे सम्यण्टष्टि तो 
अन्ञानके कारण कन्यादानके फलकी उच्छास भत्तिचार करता है त्तथा मद्रमिथ्याहष्टि अनुग्रह 
की ष्टि दूमरौकी कन्या वा पुव्ोके विवाह करके अतिचार सेवन करता है । विवाह नही 
करनेसे कन्या गौर पुत्र स्वेच्छाचारो हौ जावेगे भौर जास्त तथा रोक व्यवहारमे विरोध अवेगा | 
उस विचारे ब्रह्मचर्याणुव्रतीको अपनी कन्या तथा पुत्रका विवाहं करना दोपजनक नही है । परन्तु 
द्‌ 


४२ ्रावकाचार-मग्रह्‌ 


ममेदमिति सद्खुल्पक्चिदचिन्मिशववस्तुपु । ग्न्यस्तल्कपंनात्तेपा करेन तत्रमाब्रतम्‌ ५५९ 
उद्यत्कोधादिहास्यादिषट्कवेदत्रयात्मकम्‌ ! मन्तरङ्ध जयेत्सद्ध प्रव्यनीकप्रयोगत ४ 
मयोग्यासयमस्याद्धं सद्धं बाह्यमपि यजेत्‌ । मूच्छद्धित्वादपि त्यच्तुमशक्य कृदायेच्छन- ॥\६१ 
कोई योग्य भाई बन्धु वरीरह उनके विवाहको जिम्मेढासे चे केव तो वनोको नप्रनी कल्या या पुत्र 
का विवाह नही करना चाहिये । विटत्व--रागवर्धके, आसव्िियातक, अव्ी्ट वचन बक्ना 
“विटत्व' नामका मत्तिचार ह । क्योकि यहु अपने सिवाय दरुसरेके मरनमे भी काम-बाद्र जागत कर्ता 
है । स्मरतीव्राभिनिवेज--कामासक्तिके कारण सव पुर्पाथं छोडकर एक काममवन व्यवसाय मान 
लेना । चिडवा चिडवीके समान सपनी स्वरीके साय पुन पन कापनेवन तथा घनेक प्रकाग्को 
कुचेष्टाये करना, वाजीकरण लौपधियोको खाकर म हाथी वा घोडेके समान वन प्राप्त कर्क, माग 
भोगनेमे समं होठंगा इत्यादि यासवितिपूवंक कामक्रौ अचिकतामे रागद्रेप करनेक स्मरनीत्राभि- 
निवे" कहते ह्‌ । यह्‌ अतिचार पनी ही स्तरीमे बत्यामप्तिके आरण दोता है । वनगजीडा--चग 
शब्दका अरं स्त्रीकी योनि यौर पुरुपका {ग है । इन अगोकि सिवाय दूसरे बगोमे क्रायछ्रत कृचेष्टा 
करना यनगक्रीडा ह । अतिकामी व्यक्ति जो रागोत्पादक नाना प्रकारक कुचैष्टाये क्ते, वे 
सव भनगक्रोडाम गामिरू ह 1 स्त्रियोकौ यपेक्षासे भी चार अत्तिचार तो पुरुपोवैः नमान दहते है । 
एक “इत्वरिका गमन' की जगह परपुरुप गमन" नामका यत्तिचार इम प्रकार समज्नना चाहवे कि 
किसी पुरुषके दो स्वर्या है, उनकी सहूक्छियत्तके लिए उसने दिन नियत्त कर दिये हु । जिस पलीकरा 
जो दिवस ह उस्र पत्नीको उसी दिन अपने पत्तिके साथ स्वियोचित्त व्यवहार करना चाहिये | दरूनरी 
पत्नीके दिन उसका पति इसके लिये परपुरुष ही है ! यदि उस दिन इसकी वारी नही ह जौर सपने 
पत्तिके साथ वहु सहवास करेगी तो उसको “परपुरूषगमन' नामक्रा सत्तिचार खगेया ययवा अपना 
पति जिस दिन ब्रह्मचयं ब्रतसे टो उस दिन अतिक्रम करनेवाखी स्त्रीके वह्‌ प्रथम अतिचार 
लगेगा ।॥५८॥ चेतन, मचेत्तन तथा चेतनाचैतनात्मक मिश्च वस्तुमोमे यहु मेरी है, मग में उसका 
स्वामी हँ इस प्रकारके स द्भुल्प, अथवा ममत्वं परिणामोका नाम परिग्रह्‌ दै, तथा उम परिग्रहुके 
कम्‌ करनेसे उन चेत्तन, अचेतन गीर मिश्र वस्तुमोका कम करना परिग्रह्‌ परिमाण लणुत्रत है । 
विदेषाथं-स्त्री पुत्र भादि सजीव वस्तुमोको चेतन, स्वणं र चांदी लादि अजीव नस्तुमोको 
अचत्तन तथा वाग वगीचा भादि उभयात्मक वस्तुमोको मिश्च परिग्रह्‌ कते ह । इन चेतन, अचेतन 
जौर मिश्र वरस्तुमोमे "यह्‌ मेरी है" इस प्रकारके सड्धत्प ( ममत्व परिणामको ) परिग्रह्‌ कहत 
हे गौर चेतन, सचेतन तथा मिश्र वस्तुमोकी मर्यादा करके मर्यादाने वाहुर इन पदाथेमि ममत्व 
का परित्याग करना "“परिग्रहुपरिमाणाणुत्रतत" कहखाता हं ॥५९॥। 
परिग्रह्‌ परिमाणाणुत्रतका इच्छुक श्रावक उदीयमान प्रत्याख्यानावरणाद्वि बार क्रोचादिक 
कषायस्वरूप, हास्यादिक छट नोकषायस्वरूप सौर स्वरीवेदादि तीन वेदस्वर्प मन्तस्य परिग्रहुको 
यथायोग्य उत्तमक्षमादिककी भावनाके दरार जीते । भावाथं--मिध्यात्व, न्नोव, सान, माया, लोम, 
हास्य, रति, अर्ति, नोक, मय, जुगुप्सा, स्त्रीवद, पुवेद बार नपुंसक वेद ये चादह्‌ वन्तरग परि- 
ग्रह्‌ ह्‌ । यर्थात्‌ इन कपायोके उदयको अन्तरग परिग्रह्‌ कहते ठे । क्रोधादिककी प्रतिकूल उत्तम- 
 क्षमादिभावनायोसे इनका परित्याग कना चादिवे ॥६०॥ परिग्रह परिमाण ब्र्तकरा पालक श्रावकं 
मू्च्छका कारण दूने नही करन योग्य जनुचित अघ्तयमके कारणभूत वाह्य परित्रहुको भी छडे 
लोर जो वाह्यपरिग्रह्‌ छोडनके किए खगक्य ह अर्थात्‌ जिस वाह्य-परिजरहुको श्च।वक छोड ही नही 





सागारघर्मामृति ४२ 


देश्षसमयात्मजात्याद्येक्षयेच्छा नियम्य परिमायात्‌ । 

वास्त्वादिकमामरणात्‌ परिमितसपि शक्तितः पुन एृ्ठायेत्‌ ॥६२ 
अविरेवासतमोनक्तं लोभनल्घुत्ताहुतिः । आरम्भसकराम्भोधिरहो श्रेयः परिग्रह १६३ 

वास्तुकषेत्रे योगाद्‌ धनधान्ये बन्धनात्‌ कनकरूप्ये। 

दानात्छुप्ये भावान्न गवादौ गभेतो भितिमतीयात्‌ 1६४ 


सकता है उस वाद्यपरिग्रहको धीरे-धीरे कम करे । ावाथं--बाह्यपरिग्रह्‌, श्रावकंके पदके भयोग्य 
असयसके कारण होते हं इसल्यि बाह्यपरिग्रहका भी व्याग करना चाहिए । भौर जो वाह्यपरिग्रहु 
गृहस्थाश्रममे मत्यावद्यक है उसक्ता मागम परिपाटी तथा कालकी मर्यादाके क्रमसे धीरे-ीरे त्याग 
करना चादिए ! क्योकि परिग्रह्‌ सना भनादिकालसे लगी है इसलिये उसका सहसा त्याग नही हो 
सकता । ओर किसीने कर भो दिया तो सज्ञाकी वासनासे उसके त्यागके भगकी सम्भावना रहती 
है । इसलिये श्रावकको वाह्यपरिग्रहका त्याग आगम परिपाटीके अनुसार कालक्रमसे धीरे-घीरे 
करना चाद्ये । चरसवव, व्यथंस्थावरवध भौर परदारगमन आदिक भयोग्यासयम शब्दस कहे जाते 
ह} ये श्रावक पदके योग्य नही होते मौर इनसे सयमका घात होता है ॥\६१।) पर्परह परिमाणाणु- 
व्रतका पार्क श्रावक देक, कार, आत्मा भौर जाति मादिकी अपेक्षासे परिग्रहु-विपयक तुष्णाको 
सन्तोपकी भावनामो द्वारा रोकं करके वास्त्वादिक दरा प्रकारके परिग्रहुको जीवनप्ंन्तके लिये 
परिमाण करे । भौर परिमित परस्रहको भी भपनी शक्तिके अनुसार कस करे । भावाथं-वास्तु, 
क्षेत्र, धन, धान्य, चतुष्पद, द्विपद, शयन, आसन, वाहन भौर कुप्य ये दस बाह्यपरिग्रह्‌ ह । देश, 
काल, पनी धात्मा, जाति, कुल, अवस्था ओर पदवीके अनुसार इन दस प्रकारके बाह्यपरिग्रहोके 
विषयमे अपनी इच्छाका निग्रह्‌ करके जन्म भरके किए परिमाण करे तथा परिमाण करनेके वाद 
भी ज्यो-ज्यो व्यागकी शकत बढती जावे त्यो-त्यो धीरे-धौरे इनको कृश करता जवे ॥६२॥ 
भविभ्वासं रूपी मन्यकारके किए रात्रिके समान, लोभरूपी भग्निको प्रज्वकित करलेके किए घीकी 
माहुत्तिके समान मौर भारम्भ रूपी मगरमच्छ वगेरहुके लिए समुद्रके समान परिग्रह्‌ कल्धाण करने 
वाला या सेवन करने योग्य है । यह्‌ वडा आइ्चयं है | भावाथं--जेसे रात्रिमे अन्धकार बढता है, 
वैसे ही परिग्रहके कारण अविद्वास वटत्ता है । जेसे घी डाखनेसे आग वटढती है उसी प्रकार परिग्रह 
कै लोभे परिग्रह्‌ वत्ता है । जैसे समुद्रमे मगर स्वच्छन्द होकर विचरताहै, वैसे ही परिग्रहके 
रहते हए मारम्भको फैलनेकी पूणं स्वतत्रता रहती है, एेसा परिग्रह हित्तकारक माना जात्ता है, यह्‌ 
वडे माज्चयंका वातत है ६२३ परिग्रह परिमाणाणुव्रतका पारक श्रावक सकान ओर खेतके विषय 
मे अन्य मकान यीर अन्य खेतके सम्बन्धसे, धन भौर धान्यके विपयमे व्याना वाधनेसे, स्वण गौर 
चदीके विषयमे धरोहर रखने या दान देनेसे, स्वणं भौर ्वादीसे भिच्च धातु वगैरहुके बतंनोके 
विषयमे मिश्रण या परिवर्त॑नसे गाय वैल दिके विषयमे गभसे मर्यादाको उल्लद्धन नही करे । 
विनेषायं--वास्तुकषेत्रयोग, धनधान्यवन्धन, कनकरूप्यदान, कुप्यभाव भौर गवादिगभं ये पाच 
परिग्रह्‌ परिमागाणुव्रतके भतिचार है । वास्तुकषेत्र योगात्तिचार--वास्तुका अर्थं घर ग्राम नगर 
आदि ह ! घर तीन प्रकारकं होते है--त्तक्घर, प्रासाद गौर जो नीचे भी बनाये जाति हँ मौर 
जिनमे ऊपरी मजि वनाई जाती है । खेत भी तीन प्रकारके होते दै--जिन खेतोमे सिंचाई राहट 
वग रहुसे की जात्ती है ठेते बाग-व गीचेके खेत सेतुखेत कहते है । जिनकी सिचाई भआकारके 
पानीसे ही होती ह उनको केतुखेत्त कहते है मौर जिनकी सिचाई आका ठथा कुमा दो्ोके पानी 


४ श्रावकाचार-मग्रहू 


य परिग्रहुसंख्यानव्रतं पार्यतेऽमलम्‌ । जयवन्जितकोभोऽमौ परूजातिक्ञयमघनुने ६५ 


से की जाती है । उनको सेतुकैतुखेत कहते द 1 जीवन-पयंन्त या नियततकारतकको देवाद्विकके समक्ष 
गृहीत घर वा खेतकी मर्यादाका घरमे घर नोढकर बौर खेतकौ वारी या मेद काटकर ( सेत्तम 
खेत जोडकर ) उल्लघन करना वास्तुकषत्रयोग नामक्रा भनिचार कटटात्ा ह } इमम उस प्रकारे 
भावसे मर्यादा वढाई जातीहैकरि मेने तो केवल मपने घर्‌ अथवा सेत्तको वटाया है, मर्यादाके 
समय जितने घर वा खेत रखे थे उनकी सस्याका उच्खघन कव करिया ह ? दत्त प्रकार्‌ ब्रत्तकौ घपेक्षा 
रखनेसे मभग त्तथा भावोके द्वारा परिग्रहकी वृद्धि होनेसे वरतमग होनेके कारण यहु अतिचार है । 
घनधान्यवन्धनातिचार--गणिम, धरिम, मेय यीर परीक्ष्यके मैदसते घन चार प्रकरार ह | भिचकर 
टी जानेवारी सुपारी, जायफल मादिका गणिम, कुकम बौर कपुर बादिको धरिम, तेद, नमक 
मादिको मेय यौर रत्नादिकको परीक्ष्य धन कटते हं । धान, जौ, गे, तिक, कोद्रव यादिको वान्य 
कटते है । सुपारी दि हमारे माकरी विक्री जव हौ जावेगी भथवा खच हो जावेगा त्त्र तुम्हारा 
माल म ले लंगा, मेरे इतनेका परिमाण है, इसच्ि इसके विकनेके वाद या घचं होनेके वाढ माल 
तुम्हारा ही ख रीटूगा, तुम वेचना नही, इस प्रक्नरते दूसरे मार्को खरीदनेके भभिप्रायसे रोक 
रखना ( वेंधेवर वाधना ) घनवान्यवन्यन नामका भत्तिचार हं । कनकर्प्यदानातिचार--पाप्त 
हुए मर्यादासे सधिक स्वणं चदीका धरोह्र रख देना या वपने बन्धुजनोक्रो दान दे देना कनक- 
रूप्यदानात्तिचार कटलाता है । जसे- किसी गृहस्यने स्वणं चदी मौर जेवरोकी कु करालतककी 
मर्यादा कर ठी, इतनेमे उसे उसकी मर्यादासे धिक स्वणं वा वादी मैट या पारितोपिक भादिमे 
मिला, एेसी स्थित्तिमे मर्यादाका कार पुरा होने तक उसके द्वारा वह॒ मधिक स्वणं या चांदी क्रिसी 
के यहा घरोह॒र रख देना या भाई वन्वु आदिको दानमे दे देना कनकर्प्यदानातिचार है ! कुप्य- 
भावातिचार-मुवणं मौर ादीसे भिन्न रतावा, पीतल, वासि, ल्कडी वा सिटी मादे वनी हुई 
चीजोको कुप्य कहते है । उनमे दो-दोको मिलाकर एक करमेको भाव कहते ह । कुप्यकी जित्तनी 
सख्याकी प्रतिना ठे री है उसकी सख्या वटने पर सख्याकी रक्नाके च्य वस्तुमोको मिलाकर 
( ठल्वाकर ) वडी-बडी वस्तुएँ वनवा टेना कुप्यभावात्तिचार है । क्योकि सख्या यद्यपि मर्यादित 
ही री परन्तु उसकी स्वाभाविक सख्यामे ठल्वा लेनेसे वावा जरूर बाती ह उसल्िये कथच्न्वित्‌ 
भग भौर कथच्नित्‌ सभग होनेसे यह्‌ सत्तिचार दै । मथवा स्वर्णादिकके समान इन वस्तुयोकी भी 
यधिक प्राप्ति हौ जानेपर मेरे उतने काुतक इन वस्तुयोका परिमाण है, मे नही स्त सकता, 
मर्यादित काल पूरा हयोनेपर उठा खगा, इस ममिप्रायसे धरोहर रख देना भी कुप्यभावातिचार 
कहलाता हे । यथवा किसी वस्तुकरे खानेवालेसे यह्‌ कहना कि मुन्े यह्‌ वस्तु जरूर छेनी है परन्तु 
मर्यादाके चाहर होनेसे माज नही ठे मकता, तुम किसको वेचना नही, मर्यादित काल परा होते 
दी मै इसे जरूर ले टंगा । इस प्रकार मनमे सख्याकौ वृद्धिका भाव वा जाना भी कुप्यमावात्तिचार 
कहलाता ह 1 गवादिगमातिचार--यर्हां पर भादि शब्दस मैस, घोडी, भादिका ग्रहण समना 
चाहिये ! इनमे नवीन गभ॑ होनेपर भी अपनी की हुई मयपदाका भग नही समञ्नना गवादिगर्भातिचार 
कहलाता है । उस भत्तिचारसे वचनेके लिये ब्रतीको गाय मादिके गभं रहुनेपर किसी एकका विक्रय 
या दान दि करना पडता है ६४ जीत चिया है खोभ जिसने एसा जो श्रावक बतिचार रहित 
परिग्रहपरिमाणाणुत्रतको पालन करता है । वह्‌ श्रावक जयच्रुमारकी तरहु पूजाके यतिद्यको प्राप्त्‌ 
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पच्वाप्येवमणुव्रतानि समतपीयुषपानोन्सुखे 
सामान्येतरभावनाभिरमलीकृत्यापितान्यात्मनि 1 
त्रातुं निमंलशीकसप्नकमिदं ये पाल्यन्त्यादरात्‌ 

ते संन्यासविधिप्रमक्ततनव सीर्वी. धियो भुञ्खते 11६६ 


होत्ता है} भावा्थं-जो व्यक्ति इस परिग्रह परिमाण व्रतको निरत्तिचार पालन करताहै वह्‌ 
खोभविजेता व्यक्ति भरत चक्रवतततकि सेनापति जयकरूमारके समान इन्द्रादिक हारा प्रतिष्ठाक्ो पात्ता 
द} जयकूुमारका कथानक प्रथमानुयोगये जानना चादिए्‌ 1६५] जौ मन्यजीव इस प्रकार समता- 
रूपी भमृत्तका पान करनेमे तत्पर अपनी भात्मामे सामान्य ओर विलेप भावनामोके हारा अति- 
चारोको दुर करके मपित किये गये पचो ही भणुव्रतोको रक्षा करनैके किए इस वक्ष्यमाण निरति- 
चार सात जीटोको आदरसे पालन करते ह समाधिमरणसे शरीरको छोडनेवारे वे मव्य स्वगंसवधी 
लिमयोको भोगते हे ! भावा्ं--जिसके प्रभावे समतारूपी भमृतके पानकौ भावना प्रकट होती 
टै एसे सम्यग्वर्गन सहित अत्मामे भागमोक्त ब्रतोको सामान्य भौर्‌ विशेष भावनाभो हारा निरति- 
चार पच नणुव्रतोके भटी प्रकार निवह्कि किए जौ श्रावक तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षाव्रत्तो 
( सात शीलन्रतो ) का निरत्तिचार पालन करते ह, वे सन्यासविधिसे शरीरका परित्याग कर स्वगं 
सम्वन्धी उत्तम विभूति पाति ह ।६६॥ 


~ | इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पञ्चम लध्याय 


यद्गुणाोषक्ञारायागुत्रताना रतानि तत्‌ \ गुणत्रतानि ब्रीष्याहुदित्विरस्यादिकान्यपि 11१ 
यत्रसिदधैरभिज्ञाने. कृत्वा दिषु दशस्वपि 1 नात्येत्यणुत्रती सीमा तत्‌ स्याद्िग्विरतिबरतम्‌ 11२ 
दिग्विरत्या वहि सीम्न सर्वपापनिवततंनात्‌ \ तम्तायोगोलकर्पोऽपि जायते यतिवद्‌ गृही द 
दिरत्रतोद्रिक्तवृत्तघ्नकपायोदयमान्यत । सहान्रतायतेऽलक्ष्यमोहे गेहिन्यणुत्रतम्‌ ध 
सौमविस्परतिर्वाधस्ति्ंरभागन्यतिक्रमा \ अन्नानतः प्रमादा क्षेत्रवृद्धिक्च तन्मला- ५५ 


यत ॒दिग्बरत आदिक तीनो ही व्रतत बणुव्रतोके उक्कपंके न्वयि तथा उपकारके च्य होते 
ह सत याचार्य उन दिण्वरत मादिक्रको गुणव्र्त कटने हं । मावाथे-दिग््रत चादिकमे उणुत्रततोकरी 
रधा ओर्‌ विनुद्धि होती है तथा चारितिगुणका विकास होता द मौर जसे वाञ्म चेतक्रा रघा हत्ती 
है उसीप्रकार सात नीरसे मणुव्रतोकी रक्षा होती है । इसलिये इन ॒विजेप गुणेकि वाघायक 
व्रतोको गुणव्रत कहते हँ । गृणत्र्तके तीन भेद ईह-दिग््रत, अनर्थदण्डत्रत यौर मोगोपमोग- 
प्रिमाणव्रत ।॥१॥ अणुत्रत्तोका पालक श्रावके जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चिल्ले दगो ही दियायोमें 
सीमाको करके उसका उच्द्भून नही करता है वह्‌ दिग््रत नामक त्रत कटकाता ह । भावा्यं-- 
लोभ वा मारम्भ घटानैके न्वयि किन्दी प्रसिद्ध चिह्लो तक दनो दिनामोमे माने जानैकी मर्यादा 
कर लेना गौर उसका उल्छद्भुन नही करना दिग्रत्त दै | यह्‌ दिग््रतं गणुत्रतीके होता है ॥२्‌॥ 
द्णब्रतकी मर्यादाके वाहर सम्पूणं पापोकी निवृत्ति हौ जानेसे तपे हृए रोहेकं गोलेकी तरह गमन, 
भोजन गीर नयन वादि सम्पूर्णं क्रियामोमे जीवोकी हिसा करनेवाला भी गृहस्थ मुनिकी तरह 
होत्ता है 1 भावा्थं--जैसे तपा हुमा खार खोहेका गोला यदि पानीमे डाला जावेतो व्ह चारो 
तरफसे पानीको खीचता रै, वैसे ही आरम्भ परिग्रह जनित कषायल्पी अग्निक कारण भाव 
विकारोमे तपा हुमा गृहस्थका वात्मा चारो गोरे कार्मणवर्गणायोको सीचता ह । परन्तु 
अणुत्रतीका मात्मा दि्ब्रततकौ मर्यादाके वाहर सवं ञारम्भ, परिग्रह्‌ बौर भोगोपमोगजनित 
पापोका त्याग होनैसे यत्तिके समान पापोसे वचत्ता है । तात्पयं यह है कि दिग्ब्रत्तके पानसे 
विवक्षित भेतरसे बाहरके क्षेमे महात्रतका जभ्यास होता है ! नत भणुत्रती दिण्बरतकी मर्यादाके 
वाहूर महाव्रतीके समान कटा जात्ता है ॥३॥ दि्रत्तके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होने तथा त्रतोकि 
घात्तक केषायके उदयके मन्दपनेसे विदित नही होता है मोहका भस्तित्व जिसके एसे गृहस्थे 
यणुत्रत महात्रतके समान आचरण करता है । भावाथ -दिग्रततके ब्रतकी प्रतिन्ासे सकल चयमके 
घात्तकं प्रत्याख्यानावरणादि कषायोकी उक्छरृष्ट रीतिसे मदता हो जात्ती है । इसय्यि भणतरतीका 
प्रत्याद्यानावरणजनितत चारित्रमोहुका उदय अतिगव मन्दताके कारण किसीके षयम नही घाता, 
उसलियै दिग्रतका पालक यधुत्रती दि््रतकी मर्यादाके वाह्र महाव्रती कठा जात्ता है ।[४॥। 
जक्नानसे अथवा प्रमादसे नियमित्त मर्यादाका भूक जाना ऊपर, नीचरे तथा तिरी मर्यादाकरा उच्लद्खन 
करा भौर मर्यादित्त ध्रसे अचिक क्षे्का वढा छेन ये पाच द्छिव्रतके मतिचार है ! विनेपाथं-- 
सीमाविस्मृति, ऊच्वंभागात्तिक्रम, अघोभागात्तिक्रम, स्तिय॑गभामातिक्रम गौर ्षेत्वृद्धि ये पाच 
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पीडा पापोपदेशायरदेहाचर्थद्विनाद्धिनाम्‌ 1 अनर्थदण्डस्तत्यागोऽनयंदण्डत्रतं सतम्‌ \\६ 
पापोपदेश्ो यद्वाक्यं हिसाकृष्यादिसश्नयम्‌ 1 तज्जीनिभ्यो न तं दद्यान्नापि गोष्ठा प्रसन्जयत्‌ १७ 
हिसादान विषास्त्रार्दिहुसाद्धस्प्न॑नं त्यजेत्‌ । पाक्यं च नात्यादि दाक्षिण्याचिषयेऽपयेत्‌ ॥८ 





दिग्रतके अतिचार है! सीमाविस्मृत्ति--किसीने सौ योजनकी मर्यादा कौ । जत्र जानेका समय 
माया तव अज्ञान मथवा प्रमादसे भूल जाना ] यह्‌ विचार करना कि-नही मालूम १०० योजनकी 
प्रतिज्ञा की थौ या ५० योजन कौ ? एेसी हालततमे यदि वह्‌ ५० योजनके भीतर ही गमन करता 
है तो उसका ब्रत निर्दोप है, ५० योजनसे वाहूर जाता ह तो मत्तिचार-सटहित है भौर १०० योजनसे 
वाहूर जाता है त्तौ बनाचार है । वयोकि ५० योजनके भीतर जानेवालेने व्रतका पूरा पाखन क्या 
है । मौर उसते मधिक वाहर जानेवारेने सगयके कारण एकदेग भग किया है तथा १०० योजनके 
वाह्र गमन करनेवाछेने पुरा व्रत भग किया है । ऊव्वंभागापिक्रम, मघोमागातिक्रम, तियग्मागा- 
तिक्रम--मर्यादा करते समय अपनी सीमा सम्बन्यी ऊर्ध्वभाग, अधोभाग भौर त्तियंगभागको जो 
प्रतिना कौ जात्ती है, उस सीमाका अज्ञान वा प्रमादे उल्लद्धन करना उर्व्व॑भागातिक्रम आदि 
मतिचार है । किन्तु वृद्धिपूवेक साक्षात्‌ इन भागोकी सीमाका उल्लद्धन करना तो अनाचारही है । 
शेच्रवृद्धि-किसी ब्र्तीने चारो दिायोमे १०० योजन तक जानेकी मर्यादा की है परन्तु समय 
वीत्तनेपर जिस योर उक्षे मधिक जाना है उस ओर १०० योजनसे भी अधिक चखा जाता दहै भौर 
उसके विरुद दिव्याधोमे उतना ही कम जानेका विचार करता है तो उसका यह्‌ क्षेत्रवृद्धि 
नामका अत्तिचार है | क्योकि उसने एक त्तरफकी मर्यादा कम करके दूसरी भोरकी उत्तनी ही 
मर्यादा वढा खी ह ॥५]! भपने 'त्तथा अपने कुटुम्बीजनोके शरीर, वचन तथा सन सम्बन्धी 
प्रयोजनके विना पापोपदेनादिकके दारा प्राणियोको पीडा देना थनथंदण्ड कह्राता है गौर उस 
ठनर्थंदण्डकोा त्याग अनर्थदण्डव्रत माना गया है । भावाथं--जिससे अपने तथा अपनेसे सम्बद्ध 
कृटुम्बीजन आदिका मन, वचन मौर काय सम्वन्धी कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता एेसे पापो- 
पदेनादिक हारा प्राणियोको पीडा परटुचाना अनथेदण्ड कहलाता है ! उस अनथंदण्डका त्याग 
अनथंदण्डन्रत कहाता है ! पापोपदेग, हिसादान, अपध्यान, दु श्रुति ओर प्रमादचर्या ये पाच 
अनर्थंदण्डके मेद हे ।६॥ हिसा, खेती गौर व्यापार आदिको विपय करनेवाला जो वचन होता 
है वह्‌ पापोपदेश कहकाता है, इसलिये अनथंदण्डव्रत्तका इच्छक श्रावक हिसा, खेती गौर व्यापार 
भदिकसे आजीविका केरनेवाठे, व्याध, ठग भौर चोर आदिके लिये उस पापोपदेशको नही देवे 
गौर्‌ कथा वार्ताराप मादिमे उस पापोपदेरको प्रसद्ध नही रावे! भावाथं--जिन वाक्योका 
हिसादिक पाप तथा खेती गौर व्यापार आदिकसे सम्बन्ध जुड सकता हौ उन वाक्यो द्वारा 
हिसा, खेती गओौर व्यापार आदिक द्वारा आजीविका करनेवाखोको उपदेश देना पापोपदेश 
कहकात्ता है । एसा पापोपदेन नही देना चाहिये भौर गोष्ठीमे भी उसका प्रसद्ध नही काना 
चाहिये । जसे व्याधोकी सभामे यहु कहना कि क्यो वेठेहो “भाज जलाशचयके किनारे वहुतसे 
पक्षौ अये है इस वाक्यको सुनकर कोई व्याध उनके वधका उपाय सोच सकता है ! इसलिये 
यह वाक्य पापोपदेनकी कोटिमे चला जाता ह । इसीप्रकार अन्य उदाहुरण भी जानना ।1७॥ 
विष -ओौर हथियार मादि हिसाके कारणभूत पदार्थोका देना हिसादान नामक भन्थंदण्ड 
कहुव्ाता ह 1 उस हिसादान जनयेदण्डको छोड देना चादिये भौर जिनसे गपना व्यवहार नही है 
एसे पुरपोने भि पुरपोके विषयमे पाकादिकके लिये अग्नि वैरह्‌ नही देना चाहिये । भावा्थं-- 


५० श्रावकानार-गग्रह 


नारीमूरणकानिन्दरोणपुष्पादि वजेत ए वाजन्म तदमुलः हतप, एं घानटच भूयत्ताम्‌ प६६ 
अनन्तकाया सर्वेऽपि सदय हैया दयापरः 1 यदेकमपि तं हन्तुं प्रवृत्तो टुन्त्यनन्न कान्‌ ११४ 
आमगोरससम्पन्तं द्विदलं प्रायक्लोऽनवम्‌ \ वरपास्वदखितं चाव्र पत्रत्नाकं च नादट्रन्‌ ५१८ 
गोपभोगकशनात्‌ छ नीकरतघनस्पृहु । घनाय कोटपाद्ययदिक्रिया क्रा ऊरति फ. ॥१९ 
सचिन्तं तेन मम्वद्ध सम्मिधं तेन भोजनम्‌ ! दुप्पकवसप्यननिपवं नुञ्धानोऽन्येत्ति तदृब्रतम्‌ १२० 


धार्मिक श्रावक नाली, सूरण, काक्वा धौर्‌ द्रौणपृष्प लादि नम्पणं फदाथकिा जीवन पर्यन्तकः 
च्वि छोड दवे, क्योकि ठन नारी सौर मूरणं आदि खनि वालके उन पदार्थे खानेन फन जडा 
लौर घात वहतसे जीवोका होता है । भावाय नाली (पालीमाजी), मृगण,तरवूलः द्रो णपृप्य, मन्य, 
सदरख, नीमके फूल, केतकीके फूक लादिके खानेमे जिद्धास्वाद न्प युख्तो श्राया दोना द्रु किन्तु 
चात वहतमे एकेन्द्रिय प्राणियोका होना है । नल्व वामिक्का उनके मक्षणकरा व्यान कंर्ना 
चाहिये ॥१६॥ दया श्रावको द्रारया सर्वेदके ल्य सव्र हौ साधारण वसस्यत्ति स्यानदी जाने 
चाहिये क्योकि एक भी उस साधारण वनस्पत्तिको मारनेवेः न्वयि प्रवृत्त व्यक्ति अनन्तजीवोको 
मारता हे | विनेषपा्थ--घमं दयाप्रघान ह! इसलिये दया हकर अनन्त काण्दार्छ सादारण 
वनस्पत्तिके भध्षणऊा त्याग सद्रवके ल्यि कर्‌ देना चाहिय | क्योकि भल्नणद्रारा दुह सावार 
वनस्पत्तिके जीवको मारनेके न्ये प्रवृत्त व्यवित्त उनमे हने वादे सनन्त जीच्की हिना नागी 
होता है । जिस वनस्पत्तिके गरीरमे सनन्त साधारण वनस्पत्ति प्राणी रहते द॑ उनो घनन्तकाय 
कहते है ! धनन्तकाय वनस्पत्तिके सात मेद मूलज, मग्रज, पर्वेज, कन्दज, स्फन्वजे, वौजज 
गौर सम्मूर्ंनज । दरक गौर हृल्दौ वगैरह मूलय हँ । घायिक्रा { एक प्रकार } की ककड इत्यादि 
घग्रज ह । देवनाल, ईख भौर्‌ वेत भादि मठि उत्पन्न होनेवाली वनस्पति प्चंज दँ । प्याज मौर 
मुरण वरह कट्ज है । सल्छाकी, कटेरी गौर पदान जादि स्कन्यज ह ! घान भौर गेह वर्भरह्‌ 
वोजज ट्‌ ¡ तया इवर-उवधरके पुद्गटोकं सम्मिश्रणसे हीनवादी वनस्पति सम्मूर्छतज ह 11१७ 
कच्चे दव मधित वा कच्चे दधसे वनाय गये दही धौर मठन्च मित्रित्त ट्िदलफो, वहुधा पुराने 
द्िरल्को वर्पा छऋतुमे विना दे दह्िद्ख्को तथा इन वपा ऋतुमे पत्तोकं शाको नी नही खाना 
चाहिये 1 भावार्थं-कच्चे दूघकं साथ तथा कच्चे दरधे तयार हुए बौ व मह (छह; के साय 
उडद, मूग, चना, मटर मादिकी दालक्रो वस्तुमोका, प्राय कर इन दान वाच धुराने धन्याको, 
वर्पा तुमे विना दले क्रिसी मी ददल घान्यको वीर वर्प ऋतुम्‌ पत्ते वालं गाक्को भीन 
खाना चाहिये ॥१८। मोनोपमोयको कम ॒करनेके कारण वनकी आकाला कृनं हौ गई ह जित्तकी 
एेमा कौन पुरुष वनकं हेतु करर खराव कोतवाल वादिकी जआजोदिक्रागोको करेगा ? मावार्थ-- 
जिम व्यक्तिने जपने भोगोपभोगको कम"करनेसे मथनी वनलोदटृपता कम कर खी है उसे कोतवार 
सादिक नौकरी नही करना चाहिए, क्योकि उयमे क्रूरता पूर्णं व्यवहार करना पडता ह 1१९ 
म॒चित्तको उम सचित्तते सम्बद्ध उस मचित्तने मि हए शवपके चौरं गरिष्ट मोजनको करनेवाल्र 
व्यविति उस्र भोगोपभोगपरिमाणव्रतको उल्लद्ुन करता हे } भावाय-सचित्तमोजन, मचित्त- 
सम्वदभोलन, सचित्तसम्मिश्रमोजन, दुष्पक्वमोजन ओर अभिपवमोजन ये पाचि लोमोपमोय- 
परिमाणत्रत्के अत्तिचार है ! सचित्तमोजन--कच्ची ककडी वगैरहको सचित्त कटते ह ! जनान 
या प्रमादये कच्वी ककटी याद्का मुखमे डालना या खाना सचित्त भोजन कदलाता ह । 


सायारघरममृत ५९१ 


ब्रतयेत्वरकर्मात्र मलान्‌ पञ्चदश त्यजेत्‌ । वृत्ति वनागन्यन.स्फोटभारकेयंन्बपीडनम्‌ ॥\२१ 
निर्खाज्छनासतीपोषौ सर.क्षोषं दवप्रदाम्‌ 1 विषलाक्लादन्तकेशरसवाणिज्यमद्धिरक्‌ ॥२२ 
इति केचिन्न तच्चा रोके सावद्यकर्मणाम्‌ । अगण्यत्वास्रणेय वा तदप्यतिजडान्‌ प्रति \॥२३ 


सचित्तसम्बढ--अनज्ञान व थसावधानीके कारण वृध्मे र्गी हुई गोदका खाना ओर पके फलोके 
मीतरके वीजोका खा जाना सचित्तसम्बद्ध नामका अतिचार कहकाता है । अम भौर खजूर आदिं 
पके फलो आदिके खाति समय नचित्तसम्बद्ध नामका भत्तिचार होता है 1 सचित्तसम्मिश्र--जिस 
पदार्थमे सचित्त वनस्पति इस प्रकारसे मिल गई हौ कि जिसको किसी प्रकारसे अलग नही किया 
जा सक्ता हो, प्रमादं वा अन्ञानसे उस चीजका खानेमे आ जाना अथवा स॒चित्तसे मिटी हुई 
वस्तुक्रो सचित्त सम्मिश्न कहते हू । दुष्पक्व--जो भधिक पक गया हो, अधजला हौ गया हौ अथवा 
कम पका हौ उसको दुप्पक्र्व कहते हु । एसे पदार्थोका खानां दुष्पक्व नामका अत्तिच र है } उसके 
खानेमे रागभावकी अधिकता रहतौ है । अभिपव--खीर आदिक पौष्टिक पदार्थोका खाना भभिपव 
नामका अतिचार है । क्योकि ये राग व पृष्टिकी अभिलाषासे अधिक खाये जाते है । इन सचित्त 
मादिके भक्षणसे इन्द्रियोका मद वठत्ता है, वात्तादि रोगोका प्रकोप होत्ता है गौर दवा खाना पडती 
है) इसलिये कु फपोका भश भी कगत्ता है अत्तएव ब्रत्तियोको इनका त्याग कर देना चाहिये ।२०॥ 
श्रावक प्राणिपीडाजनक व्यापारको छोडे त्तथा इस खरकमं ब्रतमे वन, मग्नि, गाडी, स्फोट 
ओर भाटक हारा आजीविका या व्यापारको, यन्त्रसीडनको, निर्लछज्छिनकमं तथा असतीपोषको, 
सर गोषको, दवाग्तिको तथा प्राणिपौडाकारक विप, लाक्षा, दन्त, केग त्तथा रस्के व्यापारको इस 
प्रकार पन्द्रह अत्तिचारोको छोड । इस प्रकार कोई उवेताम्बर आचाय कहते ह । परन्तु ससारमे 
पापजनक कायकि अगण्य होने उनका वह्‌ कहना ठीक नही है । मथवा भत्यन्तमूढ वुद्धिवाले 
पुरुपोके प्रति वहु खरकमंव्रत भो प्रतिपादन करने योग्य है ! विहेपा्थं--प्राणिपीडाजनक व्यापार 
को खरकं ( करूरकमं ) कहते है } इनक्रा त्याग करना चाहिये । इनके त्यागका नाम खरकमं- 
भोगोपभोगत्यागनरतत कहलाता है ¡ वनजोविका, अग्निजीविका, अनोजीविका, स्फोटजीविका, 
माटकजोविका, यन्व्रपीडन, निर्छाञ्छनकमं, असत्ीपोप, सर शोष, दवभ्रद, विपवाणिज्य लाक्ना- 
वाणिज्य, दन्तवाणिज्य, केशवाणिज्य भीर रसवाणिज्य ये पन्द्रह खरकम॑त्यागत्रतके अत्तिचार 
टँ । इस खर्कमंका त्याग करना चाहिए । यह्‌ किसी श्वेताम्बर भाचायंका कथन है, परन्तु 
पापररूप आाजोविकाओकौ गिनती नही की जा सकती । इसलिए १५ हके त्यागका उपदेश देना 
ठीक नही दहै। हा 1 जो अत्यन्त मन्दवुद्धि हँ उनके किए इतने खरकमं वताकर त्याग करना 
तुरा नही है। इनका विवरण इस प्रकार है | वनजीविका--स्वय ट्टे हुए अथवा तोडकर वृक्ष 
आदि वनस्पतिका वेचना अथवा गेहं आदिक अनाजोका पीट कूटकर व्यापार करना | अग्नि- 
जोविका--अग्निद्रारा कोयला व लुहारकी चौजे वगैरह वनाकरं व्यापार करना । भनोजीविका-- 
स्वय गाड़ी रथ तथा उसके चका वगैरह बनाना मथवा दूमरोते बनवाना । गाडो जोतनेका व्यापार 
स्वय करना तथा दूसयोसे कराकर आजीविका करना ओर गाडी आदिके वेचनेका व्यापार करना | 
स्फोटजीविका-पयाखा व आतिगवाजी आदि वारूदकी चीजोसे भाजीविक्रा करना | भाटक- 
जीविका--गाडो, घोडा भादिसे वोञ्ञा ढोकर भाडेकी भाजीविका करना । यन्त्रपोडन--कोल्टू 
चलाना, तिर्‌ आदिको को्टूूमे पिर्वाना अथवा तिक वगैरह देकर उमके वदलेमे तेल छेना 1 
निर्काज्छन--वैल गौर भैस आदिके वधिया करना, नाक ओर मुष्क मादि अवयवोके छेदनकी 


४८ श्रावकाचारु-्ग्रह्‌ 


चित्तकालुष्यकत्कार्माहुचाद्ययंधुतशरुतिम्‌ । न इ शरुत्तिमपव्यान नातंसीद्रात्म चान्वियात्‌ ९ 
प्रमादचर्या विफलष््मानिखान्यम्बुभुरहाम्‌ ! खातन्याघातविध्यापसेकच्छेदादि नाचरेत्‌ ९१० 
तष्टच्च न सरेद्‌ व्यर्थं न परं सारयेन्महीम्‌ । जीव्रघ्नजीवान्‌ स्वीक्रर्यान्‌ मार्जारद्युनकादिन्तान्‌ 11११ 
मुच्धेत्कन्दपंकोत्कुच्यमौलर्याणि तदत्ययान्‌ 1 असमीक्ष्याविकर्णं तेव्यार्यधिकतामपि ५१२ 
भोगोऽयमियान्‌ सेव्यः समयमियन्त मयोपमोगोऽपि 1 
इत्ति परिमानानिच्छेस्तावधिकौ तत्पममान्तं श्रयतु 1१३ 


विष, हथियार, हल, गाडी, कुसिवा, कुदारी गौर कुन्टाडी यादि वस्तुत हिसा सम्भव है 
इमखिये उनके दानको स्नान कहते ह । त्तथा जिनके साथ भपना व्यव्हार नटी है रेने 
अपरिचित क्रिसी व्यक्तिको भोजन पकानेके चिं अग्नि, कूटनेको मूस आव्कि देनामी 
निष्प्रयोजन होनसे हिसादान दै । भन्थ॑दण्डन्यागी श्वावकको उन दोनो प्रकारके हिसादानका त्याग 
कर देना चाहिये ॥८॥। अनधंदण्डनत्रतका इ च्छक श्रावक चित्तमे कदटुपता उत्पन्न करनेवाटे काम 
हसा जादिके प्रवर्वक ास्त्रोके शवणरूथ दु श्रुति नामक जन्थंदण्डको नही करे बौर यत्तं तया 
रीद्रध्यान स्वल्प वमय्यान नामक अन्थदण्डक्रो नही करे । मावाधं--जिन गास्त्रोमे कास गौर 
हिसा आदि रूप भर्थोक्रा कथन दै उनके सुननेको दु श्ुति-नामक अन्यंदण्ड कहते ह 1 त्था आर्तं 
सीर सैद्र ध्यानको अपध्यान अनर्थंदण्ड कटते ह | यन्थंदण्ड्व्रतीको इन दोनोकरा परित्याग केर 
देना चाद्ये ।स। 
अनर्थदण्डका त्यागी निष्प्रयोजन पृथ्वौके खोदने, वायुके रोकने, धग्निके वुन्नाने, जक्के 
फेकने तथा वनस्पत्तिके छेदने घधादि ख्प प्रमादचर्याको नही करे । भावाथं -निष्प्रयौजन-भूमि 
सोदना, वायु रोकना, अग्नि वुघ्राना, जर फेकना या सीचना भौर वनस्पत्तिका छदना, प्रमादचयां 
अनर्थंद्ण्ड कटा जात्ता ह इस दरतके धारीको इनका भी परस्त्य करना चाहिये ॥1१०॥ निष्प्रयोजन 
पृथ्वी लोदने धादिकी तरह विना प्रयोजन पृथ्वी पर स्वय नही घूमे, दूसरोको भी नदी पूमावे त्तथा 
विली कुत्ता जादि जोवोके घात्तकं जीवोको नहौ पारे 1११1 मन्ंदण्डका त्यागी श्रावक्त कन्ठ, 
कौत्कुच्य, मौखर्य, मममीध्याविकरण यौर्‌ सेव्यार्थयिकता इन अनयंदण्डत्रततके पाच यत्तिचारेक 
छोडे । विनेषायं -कन्दपं, कीक्छरुच्य, मीखयं, ससमीक्ष्याधिकरण मौर स्व्यार्थाविक्ता ये पाच 
उनर्थंदण्डत्रतके यतिचार ह] इस मन्ंदण्ड्के त्यागो त्रतीको उनका परित्याग करना चाहिये । 
कन्दप-कराम या रागक उद्टेगसे प्रहासमिधितत निष्ट क्वचन बोलना कन्ठ्य॒कटुकात्ता है । 
कौत्छरुच्य--दास्य जर भडउ्वचन सहित मह, नेत्र, नाक, गोठ, मुख, पैर गौर्‌ हाथ जादिकी 
सकोचादि क्रिया द्वा कुचेष्टा करनेको कौक्करुच्य कदत हं । सौख्यं --वृष्टतापूवं क विचार्-रहिति 
अमत्य सौर जमवद्ध वहत वोक्नको मौखयं कट्ते हे । असमीक्याधिकरण--अपने प्रयोजनका 
विचार नही करके प्रयोजनसे नविक का्यंका करना कराना जसमीघ्याविकरण कटुकता है 1 
मथवा दसकं उपकरणोको उनके साथी दरूमरं उपक्ररणोके पास रखना ! जैने उनखलीके पाम मसल, 
दरे पासन फाक, गाढीके पाच नुर्मां बौर वघनुपके साय वाणोको रखना मी सस्रमीषव्याविकरण 
नामक यत्तिचार है । क्योकि एमा करनेसे इन चीजोको जारम्मादि कार्यके छ्एु हर एक व्यक्ति 
सुचमृनाने > सकता ह । तया देनेके च्टिए निषेव भी नहो किया जा सकता  सव्यार्थायिकत्ता-- 
जितने भान्‌ व उपभोगके सावनोस भमना प्रयोजन स्रवता है उमे मविक्र सावन सरामग्रीके जुटाने- 
को मेव्यार्थाधिकना कहते ह ।\१२।। यट भोन कौर इतना उपमो उतने चमय त्क मेरे दाय 
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भोगः सेव्यः सकृदुपभोगस्तु पुन युन" सलगम्बरवत्‌ ! 
तत्परिहारः परिमितकालो नियमो यमच कालान्तः ॥१४ 
पलमघुमद्यवदखिलस्त्रसबहुघातप्रसादविषयोऽथं । 
त्याज्योऽन्यथाप्यनिष्टोऽनरुपसेव्यर्च त्रताद्धि एलमिषएटम्‌ ॥१५ 


सेवन करने योगय है, अथवा यह्‌ भोग मौर उपभोग इतना, तथा इतने समय तक मेर हारा सेवन 
करने योग्य नही है इस प्रकार परिमाण करके प्रतिज्ञा अतिरिक्त उन भोग भौर उपभोगको 
नही चाहने वाखा गुणत्रती श्रावक भोगोपमोगपरिमाणव्रतक्रो स्वीकार करे । विदोषाथं--भोग 
सौर उपभोगकी मर्यादा विधिमुख मौर निपेघमुखसे की जाती है | जैमे यहं भोग अथवा उपभोग 
मेरे द्वारा इतना भौर इत्तने समय त्तकं सेवन किया जावेगा अथवा यह्‌ भोग गौर उपभोग इतना 
तथा इतने समय त्क मेरे हारा त्याज्य है इस प्रकारसे भोग मौर उपभोगके विपयमे परिमाण 
करके उमने धधिककी इच्छा ती करना गुणव्रत पालकेका भोगोपभोग परिमाण त्रत है ॥१३॥ 
जो माला गौर्‌ ताम्बूल आदिकौ तरह एक वार सेवनीय होता हं व्ह भोग भौर जो वस्वाभूषणादिक 
कीत्तरह्‌ वार वार सेवनीय होता है वह्‌ उपभोग कहलाता है । तथा किसी नियमित काल तकके 
स्यि भोगोपभोगक्रा त्याग नियम ओर जीवनपर्यन्तके लिये उस भोगोपभोगका त्याग यम कहूलात्ता 
दै । भावा्थं--जो पदार्थं एक वार भोगनेके वाद फिर भोगने योग्य नही रहता वह्‌ भोग कहलाता 
है । जसे माना गन्व गौर भोजन वररह्‌ । तथा जो पदार्थं वारवार भोगनेमे भाता हं वह्‌ उपभोग 
कटखाता ₹ै, जंसे--वस्त्र गौर्‌ मभूपण वगैरह्‌ । जो त्याग घडी आदि नियत समयकी मर्यादा 
लेकर क्रिया जाता है वह्‌ त्याग नियम कहलाता है मौर जो त्याग जीवन पयंन्तके स्यि किया 
जाता है वह्‌ त्याग यम कट्लाता है ।1१४॥। भोगोपभोगपरिमाण व्रत्तके पाक श्रावकके हारा 
मास, मघु तथा मदिराकी तरह त्रसघात, वहुस्थावरघात गौर प्रमाद विषयक तथा त्रसघातादिक- 
को विषय करनेवा नही हो करके भी मनिष्ट भौर इष्ट होता हुमा भी अनुपसेव्य भोग तथा 
उपभोग करनेके योग्य सम्पूर्णं पदाथं त्याग दिया जाना चाहिये, क्योकि त्रतसे स्वर्गादिक इष्ट 
फक हौत्ता हं । विगेपार्थ--भोगोपभोगकी म्यदाके समय व्रतीके दारा चसघात्त, वहुस्थावरघात्त, 
प्रमादजनक, भनिष्ट गौर भनुपसेव्य पदा्थोकि खानेका मास, मधु भौर मदिराके समान त्याग 
किया जाना बावद्यक है । क्योकि ब्रतसे मभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । जिनमे वहुतसे सम्मूछंन 
जीव उड कर वैस्ते है, जिनमे जीवोके रहनेके लिये वहुत जगह होती है इस प्रकार कमलनाल 
भादि वसघात्तविपयक पदाथं हं । भौर इसी प्रकार केतकीके फूल, सहजनेके पू, भरणिके फूल 
तथा बेलफल भादि वहुजन्तुभोके स्थान दहै । ये सव ॒तचरसवातविपयक पदां ह । जिन पदाथकिं 
सेवनसे मयुके समान तदाधित वहूतसे जीवोकी हिसा होत्ती है तथा जिन कन्दमूल भादिकके 
भक्षणसे लनन्त स्थावरोकी हिसा होती है वे सभी पदाधं बहुस्थावर्रहिसाकारक है । जसे गुरवे, 
मदरक, आलू ओौर शकरकन्द इत्यादि । जिन पदाथकि सेवनसे मदयके समन मादकता उत्पन्न 
होती है उन्हे प्रमाद-जनकं पदाथं कहते ट ! जैसे भाग, धतरा, अफोम गौर गाजा इत्यादि । भक्षय 
होनेपर भी जो जपनेको या जपने स्वास्थ्यकं लिय हानिकारक है अर्थात्‌ पनी प्रकृत्तिकं अनुकल 
नही हो उसे मनिष्ट कते है ! जसे खासीकं रोग वाको मिष्टान्न मादि] जो भले पुरुषोके 
सेवन करने योग्य नदी है उसे अनुपसेव्य कहते ह । जैसे छार, मूत्र आदि पदार्थोका सेवन त्तथा 
चिच्र-विचिच्र वस्व्रोका परिवारण करना ओौर विक्त वेष-मूपा करना ॥१५॥ 
\9 
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शिक्षात्रतानि देशावकाश्चिकादीनि संश्रयेत्‌ । श्रुतिचक्षुस्तानि निक्षाप्रघानानि व्रतानि हि धरय 
दिग्त्रतपरिमितदेदचिभागेऽवस्थानमस्ति मितसमयम्‌ । यत्र नि राहवे ावक्ाशिक तदुब्रतं तज्ज्ञा 1२५ 
स्थास्यामोदमिदं यावदियत्काकमिहास्पदे ! इति संकल्प्य सन्तुस्ति्टन्देशावकाशिकी ॥२६ 


आजीविका करना 1 ससतीपोप--हसिक प्राणियोका पाकन पोपण करना अर किमी प्रकारके भाढ़े 
की उत्पत्तिके किए दास गौर दासियोका पोपण करना । सर गोप--अनाज वोनेके किए जखानयौ 
से नाटी खोदकर पानी निकालना | दवप्रद-घास्र मादि जखानेके लिए वनमे बाग चया ठेना। 
इसके दो भेद ह--सूखे घासके जला देनेसे उस्न जगह बच्छी उपज होती है भौर यच्छा घान पैदा 
होता है, इम भावनासे आग रेगवाना दवप्रद कटुकता है । विपवाणिज्य--भ्राणघातक्र विपका व्यापार 
करना | लाक्षावाणिञ्य -खाखके व्यापारको लाक्षावाणिज्य कहते ह्‌ | जव वृक्ते खाख निकाली 
जाती दै ततव जिन जीवोके रीरसे यह्‌ लाख वनती है उनके आशित रहनेवलठे यसंख्य चस 
जीवोका घात हौ जातादहै] लाके कौठे जिन छोटे-छोटे पत्तोपर वैठ्ते हु, उनमे जो सूक्ष्म 
त्रस॒जीव होते ह, उनके घात विना छा पैदादी नदी होती) इसी प्रकार्‌ मनसि, गूगल 
तथा घायके फूल जादिका व्यापार भी लाक्षावाणिज्यमे मर्मित ह 1 दन्तवाणिज्य-जर्हा 
हाथी वगैरह रहते हँ उस जगह्‌ व्यापार करनेके किए मीलादिकोको द्रव्य देकर रदति मादि 
खरीदना । केन-वाणिज्य--केग-ऊनका व्यापार करना । रसवाणिज्य-- मक्खन, मघु, चरी भौर 
मद मादिका व्यापार करना ।॥२१-२३॥ श्रावक श्रुतन्नानख्पी नैववाला होता हुजा देगाव- 
काणिक मादिक निक्षाव्रतोक्रो ग्रहण करे क्योकि वे त्रत्त जिक्षाग्रवान होते ह! भावार्थ-जिन- 
व्रतोसे स्वं पापोके त्याग या मुनित्रत्तको निकषा मिलती है उन्हे लिक्नात्रत कटते ह उनके 
पालनसे अणुत्रतोमे विगेष निमंलता आती है गौर उनकी रक्षा होती है, उसलिए्‌ गिक्नाप्रवान 
वा ब्रत्तपरिरक्षक होनेके कारण इन देशावक्रानिक मादिको श्रहण करना चाहिए । चिक्लात्रतके 
देल्ावकाशिक, सामाविक, प्रोपवोपवास गौर अतियिस्विमागये चार मेद ह} प्रात कारके 
सामायिकके वाद देनावकायिक ब्रत्तमे दिन भरं लिए जोक्षेत्रकी मर्यादा की जाती है उससे स्वं 
पापोके त्यागकी शिक्षा मिलतो है] सामायिके करते समय सामायिकके काठ तक समत्ताभाव 
घारण करनेते सवं पापोका कालछ्ृत त्याग हो जाता है ! प्रोपयोपवास् व्रतम प्रोपवोपवास बरतके 
कार तकर सवं यारम्म भादिका त्याग कर देनेसे सवं पापोकि त्यागकी गिक्षा मिर्ती है! मौर 
यत्तिथिसविभाग ब्रतुके पालनेसे ( अतिथियोका वैयावृत्य करनेसे ) उनका आदनं अपने जोवनमे 
उतर सकता है । इसकिए सवं पापोके त्यागकी गिक्षा मिरुती है 1 २४॥। जिस व्रततमे दिष्त्रतमे 
सीमित छ्षेचरके किरी अन्मे कियी नियमित समय तक रहना हता है, उस व्रत्तको उम ब्रतकी 
निरक्तिके जानकार व्यक्ति देशावकारिक व्रत कटते है ॥२५॥} घर, पर्वत तथा भ्राम मादि निदिचित 
स्थानकी मर्यादा करके सन्तुष्ट होता हुमा इस स्थानमे इतने समय तक निवास कख्गा इस 
प्रकारसे सकल्प या नियमक्रो करके स्थित रहुनेवाला श्रावक देलावकानिक कटलाता है 1 भावाथे-- 
दिग्ब्रतमे जीवन भरके किए सीमित भावागमनके क्षेत्रकी मर्यादाको नियत काल त्तक्र घटाना देनाव- 
काठक ब्रत कटकातता दै । अर्थात्‌ दिग्बरतमे परिमाण किए हुए क्षेत्रके किसी एकदेकमे रहना 
देलावकारिक व्रतत कटलता ह । सीमाके वाहूर जावागमनकी तृष्णा नहीं करके किसी पर्व॑त, गवि 
ततया नगर सादिकीौ मर्यादा करके मर्यादित कषेत्रके भीतर मर्यादित काल तक सतोपपुवंक रहने 
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पुद्गलक्षेषण शब्दश्रावणं स्वाद्धद्शं नम्‌ । प्रेष सीमबहिरदेशे ततश्चानयनं त्यजेत्‌ 11२७ 
एकान्ते केडबन्धादिमोक्ष यावन्पनेरिव ! स्वं ध्यातु. सवंहिसादित्यागः सामायिकन्रतम्‌ ५२८ 


वाखा व्यक्ति देनावकाशिक कहलाता है । इस त्रत्तके पालनसे सीमाके बाहर स्वंदे्ञरूपसे पापके 
त्याग करनेका अभ्यास होता है या रिक्षा मिलती है । तथा यह्‌ बरत्त परिमित्त कारके चयि धारण 
किया जात्ता है, दिरब्रतके समान यावज्जीवनके लिये नही 1 इसलियि इसे शिक्षात्रत कहना युकिति- 
सगत है । दिग्व्रतके समान इस ब्रतमे भी सीमाके बाहर विद्यमान वस्तु सम्बन्धी लोभादिककी 
निवृत्ति हो जानेके कारण स्थूल यौर सूक्ष्म हिमादिकक्रा सतर प्रकारसे त्याग हो जाता है । यही 
इसका प्रत्यक्ष फट है । मौर परभवमे आज्ञा, एेश्वयं आदिक सुख सम्पत्तिकी प्राप्ति हत्ती है । 
इसलिये यह्‌ त्रत अवश्य पालन करने योग्य दहै, यह स्वत सिद्ध हौ जाता है ॥२६॥ देलावकाशिक- 
व्रतकी निमंलता चाहने वाना श्रावक मर्यादाफरे विपयभृत्त प्रदेशसे बाहुरके प्रदेशमे पत्थर आदिक 
फकनेको, शब्दके सुनानेको, अपने शरीरके दिखानेको, किसी सनुष्यके भेजनेको ओर मर्यादाके बाहर 
के प्रदेलसे किसी वस्तुके वुन्ानेको छोड । विदोपाथ--पुद्गलक्षेपण, शाब्दश्रावण, स्वागदर्शन, प्रैष 
ओर आनयन ये पाच देलावकारिकन्रतके अतिचार ह} पुद्ग गक्षेपण--मर्यादाके वाहर स्वय त्तो 
नही जाना, परन्तु अपने कायक खछोभसे मर्यादाके बाहर व्यापार करनेवालोको प्रेरणके हैतु ठेल 
ओौर पत्थर आदि फक कर सकेत करना | चब्दश्रावण--सीमाके वाहुर रहने वाले, मनुष्योको 
कायक लिय अपने पास बुाने आदिके हेतु उनको सुन पडे इस प्रकार चुटकी वजाना भौर ताली 
पीटना मादि । स्वाद्धदनंन--किसी का्यंकं किए सौमाकर वाहुरसे जिनको वुखाना है उनको 
शब्दोल्वारणके विना अपने शरीर अथवा शरीरकं अवयव दिखाना आदि | प्रेष्यप्रयोग--स्वय 
मर्यादा के भीतर रहकर कार्यम लिए “तुम यहं कायं करो” एसा कहकर मर्यादाके वाहूर नौकर 
वगैरहको भेजना । प्रेष्यानयन--स्वय मयदिके भीतर रहकर “तुम यह लाओ" इस प्रकार कहूकर 
मर्यादाके वाहुरसे किसी वस्तुको वुलाना । इकोकमे आये हुए ““च'" पदसे यह भी ध्वनित होता है 
कि यदि कोर नौकर मर्यादाके वाहुर स्थित हतो उमे करिसी कायंकौ आज्ञा करना भी अतिचार 
है ।।२७]] केशबन्ध भौर मुष्टिवन्ध आदिके छोडने पयंन्त एकान्त स्थानमे मुनिके समान अपने गात्मा- 
को चिन्तवन करनेवाटे शिक्षात्रत्त श्रावकका जो ह्मादिक पचो ही पापोका त्याग वह्‌ सामायिक 
चिक्ाब्रत्त कहलाता है । विगेपार्थं केशबन्ध, मुष्टिवन्ध भौर वस््रवन्ध पय॑न्त सम्पूणं रागदरेष 
जौर हिसादिक पापोका परित्याग कर अपने आत्माक्रा ध्यान करना सामायिक शिक्षात्रत कडलाता 
है । सम = रागदटेषकी निवृत्ति, अय = प्रशमादरूपन्ञानका लाभ ये दोनो जिसके प्रयोजन ह उसे 
सामायक जिक्षाव्रत कहते हँ । अथवा रागेषमे माव्यम मात्र रखना सामायिक है अथवा समय = 
आप्तोपदे, उसमे नियुक्त कमं ( व्यापार ) को सामायिक कहते है । अर्थात्‌ व्यवहार हृष्टि 
जिन भगवानुके पूजन, सभिषिक, स्तवन ओर जापको सामायिक कहते है । भीर निचये अ।त्म- 
ध्यानको सामायिक कहते है । मथवा विधिपूवेक सामायिकके समय तके ( केशवन्वादि ) पर्यन्त 
सम्पूणं रागदेपका परित्याग कर प्रशम ओौर सवेग आदि रूप ज्ञानक्रा लाम होना जिसको आ राधना- 
का प्रयोजन ह उसे सामायिक कहते ह । देशावकारिकत्रतमे मर्यादासे वाटरके क्षेमे सवं पापोकी 
निवृत्ति होती है ओर सामायिकमे सर्वत्र सवं पापोकी निवृत्ति होती है यही इन दोनोमे अन्तर 
है । इसको विधिमे जो केशबन्धादिकसे मोक्षप्यन्त सामायिक करनेका विधान किया ह उसका 


५.४ आवक्राचार-च्ग्रह्‌ 


परं तदेव मुदत्यद्ख मिति नित्यमतन्द्रितः! नक्तं दिनान्तेऽवश्यं तद्‌ भावयेच्छक्तितो ऽन्यदा २९ 
मोक्ष आत्मा चुखं नित्य. ज्ुभ. चरणमन्यया । 
भवेऽस्मिन्‌ वसतो मेऽन्यत्‌ ¶ स्यादित्यापदि स्मरेत्‌ ३० 
4 चाम्नायमद्याहते सङुत्पिते 3 त्ति 
स्नपनार्चास्तुतिजयान्‌ साम्पाथं प्रति्मर्णपते ! युञ्ज्या्यथाम्नायम्नद्याह ते ऽहु ति \\२१ 
सामायिक सुदु साव्यमप्यभ्यासेन साध्यते । निम्नीकरोति वा्िन्दु किचारमानं भृहु- पतन्‌ ।३२ 
पच्चात्रापि मलानृज्जेदनुपस्थापनं स्मरतेः 1 कायवाड्मनसा दुष्टप्रणिवनन्यनादरम्‌ \\२३ 


यभिप्राय यह्‌ है कि सामायिकं करते समय एेसी प्रतिना ठेनी पडती है कि जव तक म केगोको 
गाठ नदी छोड गा, वावी हुई मृदीको नही छोड गा, वस्त्रकी गाठ नही छोड.गा त्तव तक मेरे सवं 
साचद्यका त्याग हे, म समतता मावको नही छोड.गा ॥ र< 
यह्‌ मामायिक ही उक्कृष्ट मोक्षका सावन है इचलियि मोक्षका इच्छुक श्रावक सदा 
वाटस्य रहित टोत्ता हज रात्रि गौर दिनके अन्तमे नियमसे उस सामायिकत्रतको अभ्यास करे 
तथा गक्तिके अनुमार दुसरे समयोमे भी उस सामायिकत्रतको भ्यास करे । भावाधं-करेवक 
सामायिक ही मुक्तिका अद्ध है इसलिये मुमु व्रतिक श्रावकको भआलस्यका परित्याग करके 
प्रात वीर सव्या समय सदा जवद्य हीं स्नामायिक करना चाहिये | गौर यथागक्ति मघ्याह् 
आदिक काल्मे भी मामायिकर करना चाहिये । क्योकि मोक्षका साक्नात्‌ कारण चार्रिहैभौर 
चारित्रका प्रचान यद्धं सामायिक् है ।॥२९। सामायिकव्रतको ग्रहण करनेवाला श्रावक मोक्ष 
यासल्प सुवकूप नित्य जुम त्तथा जरण ह । तथा सस्नार इससे विपरीत है इसके उस ससारमे 
निवास करनेवाटे मेरे जन्य क्या होगा, इम प्रकार परीपह्‌ तथा उपसग॑के आनेपर चिन्तवन करे । 
भावार्थ--मामायिकर करते समय परीषह्‌ सौर उपगं घाने पर सामायिकत्रतीको अपने अन्त 
करणमे इम प्रकार चिन्तवन करना चाहिए कि बनन्तन्नानादिस्वल्प मोन दही मेरा सात्मा है, 
यनाकूक चेतनस्वर्प होनेमे मोक्न ही मुख है, धनन्तस्वरूप होनेसे मोक्ष ही निव्य है, नुभ कायं 
होनेने मोक्ष ले गुभ है, विपत्तिके अगोचर होनेमे मो ही जरण है गौर चतु्गतिमे परावत्तंनरूप 
ससार इसने विरीत्त है । वर्थात्‌ सप्तार मेरे किए जनात्मस्वल्प, दुं खल्प, विनानी, अशुभ भीर 
अननण ह| जवत्तकर्मं इस्त समारमे हं तव तक मुन्ञे इनःपरोपह्‌ मौर उपसर्गोको छोडकर ओर 
क्या होनेवाला द, क्या हया है त्तथा क्या होगा । इस प्रकारका चिन्तवन करते हुए सवर प्रकारके 
प्ररीपह्‌ मौर उपमर्गोक्रो सहकर भावस्रामायिक त्रत धारण करना चाहिए ॥३०॥ मोक्षका इच्छुक 
श्रातक प्रत्तिमामे प्रतिष्ठापित अरिहन्त भगवानूमे सामायिकत्रतकी सिदिके लिए वाम्नायके 
अनुमार जभिपेक, पुजा, स्तुति ओर जपको करे तश्रा चाव भादिमे सक्रल्पित अरिहन्त भगवानुमे 
अभिपैकके विना अन्य पूजा मादि तीन क्रियामोको करे | व्िनेपार्थ-मुमुक्षु श्रावक सामायिक- 
वर्तकी निद्धिके क्ि्‌ तदाकार प्रत्तिमामे स्थापित अरिटृन्तका भागमके अनुसार अभिपेक, पूजन, 
स्तुति तया जाप्र करे । भौर अतदाकार चाव भादिमे स्थापित्त अरिहन्तकी केवर पूजा, स्तुतिं 
लोर्‌ जाप करे 1 स्थापना दो प्रकारकौ है--ताकरार र्‌ निराकार] साक्रार स्थापनामे अभिपेक, 
पूजा, स्तुति कौर जपके द्वारा देवपूजा कौ जातौ ह! गौर निराक्रार स्यापनामे अभिपेकको 
दोढकरं लेप तीन प्रकारमे देवको उपासना को जात्ती है ! उत्त प्रकार देवक्रौ उपासनामे तत्पर 
रटनेवागे व्यक्ति व्यत्रटारम सामायिकव्रतके वारक होते हं ॥३१} अत्यन्त दु साध्य नी अर्धात्‌ 
वटी कठिनितान न्द हौनेवला मी सरामायिक व्रतत ज्याचे दवाय सिद्ध दो जानता है, क्योकि 


र्ट 
सागारघर्मामृत ५५ 


स प्रोषधोपवासो यच्चतुष्पर्व्यां यथागमम्‌ । साम्यसस्कारडाटर्याय चतुभुक्त्युज्छनं सदा ॥३४ 
उपवासाक्षसे कार्योजनुपवासस्तदक्षमे \ आचाम्लनिर्विकृत्यादि शक्त्या हि श्वेयसे तपः ॥*३५ 


जसे वार वार गिरनेवाली जलकी वृद पत्थरको गड्ढा विरिष्ट नही कर देती है क्या ? अर्थात्‌ 
करही देती है! भावाथं--अकूरता-सदहित कठोर भन्त करणवारे ससारियोके छ्एु यद्यपि 
सामायिकेका धारण करना वहूत कठिन है, तौ भी वहं अम्यासके हारा सिद्ध किया जा सकता है । 
जेसे-पत्थरके ऊपर पुन पुन पडनेवारी जलकरी वृद पत्थरमे भी गड्ढा कर देती है वैसे ही पुन 
पुन किये गये अभ्याससे आत्मामे विषय ओर कषायोकी मन्दता होकर सामाधिकंव्रतकी सिद्धि 
होती है 1३२] सामायिकके फलका इच्छुक श्रावक इस सामायिकत्रतमे भी स्मृत्तिका भूर जाना 
काय, वचन तथा मलक पाप कयमि प्रवृत्ति करना गौर अनादर करना इन पाच अत्तिचारोको 
छोड । विरोपाथं--स्मृत्यनुपस्थापन, वचन्तदु प्रणिधान, कायदु प्रणिधान, मनोदु प्रणिधान ओर 
` अनादर ये पच सामायिक शिक्षात्रतके अतिचार है। सामायिककी पूतिका इच्छक श्रावक इन 
पाच मतिचारोको छोडे । इनका विवरण इस प्रकार है-स्मृत्यनुपस्थान--चित्तकी एकाग्रताका 
न होना स्मृत्यतुपस्थापन है । अथवा मैने"सामायिक किया है या नही किया है, मुने सामायिक 
करना चाहिए या नही करना चाहिए, इस प्रकार चित्तको अनेकाग्रताको भी स्मृत्यतुपस्थान कहते 
है । कायदृष्टप्रणिधान--सामायिक करते हुए भौ शरीरसे सावद्य कमम प्रवृत्त होना कायदृष्ट- 
प्रणिधान है । अर्थात्‌ सामायिक करते समय हाथ पैर मादि शरीरके अवयवोको स्थिर नही 
रखना कायदुष्टप्रणिधान है । वचेनद्ष्टप्रणिधान--सामायिकपाठ या ॒सामायिकमत्रके उच्चारणके 
समय वेकि स॒स्कारसे उत्पन्न होनेवाला अथंवोध नही होना भथवा सामायिक व॒ मन्नके पाठके 
उच्चारणमे चपलताका होना वचनदुष्टप्रणिवान नामका अतिचार है । मनोदुष्टप्रणिधान- 
सामायिक करते समय क्रोध, कोभ, मभिमान गौर ईर्प्या वगेरह मनोविकारोका उत्पन्न होना या 
कायक व्यासगसे सश्रम उत्पन्न होना मनोदष्टप्रणिवान है । अनादर--सामायिकमे उत्साहका 
ही रहना, निल्चित्त समय पर सामायिकका नही करना अथवा यद्रा तद्रा सामाधिकके भनन्तर 
ही अतिगीघ्न मोजनादिमे कग जाना अनादर है ॥२३।॥ 
जो सामायिकके सस्कारकी हढतके चयि चारो ही पं ्तिथियोमे आगसमके अनसार जीवन 
पयेन्त चारो प्रकारे आहारोका त्याग करना वहु प्रोषधोपवास कहलाता है । विहेषाथं-- 
स।मायिकके सस्कारोको दृढ करनेके लिय अर्थात परीषहो भौर उपसगोकि भनेपर समताभावसे 
पतन नही हो इस देतुसे चारो ही पर्वोमि शास्वानृुसार जीवन भरे ल्िजो चार प्रकारके 
आहारोक्रा व्याग किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कहते है । एक दिनमे दो भुवित होती ह, यहं 
समत मागं है । प्रोपधोपवास धारणा भौर पारणापूवंक होता है । अत्त प्रत्येक मासक चार पर्वोसि 
प्रोपघोपवास करनेवाला सप्तमी ओर त्रयोदशीको प्रोषघोपवासक्रौ घारणामे एक भुवितका 
त्याग करता है बीर एक भुकतिका ग्रहण करता है। अष्टमी भौर चतुद॑शीके दिन दोनोही 
मुक्तिका व्याग करता है । ओर नवमी तथा पूणिमाको पारण करते हुए एक ही भुक्तिका 
ग्रहण करता है तथा एक मुक्तिका त्याग करता है । इस प्रकार मशन, स्वाच्य, खाद्य ओर पेय इन 
चारो प्रकारके आहारोको चतुभुक््तियोके त्यागको प्रोपवोपवास कहते ह । तात्पयं यह है कि 
प्रोपधोपचासके करनेसे परीषह्‌ मौर उपसगेकि सहन करनेका अभ्यास होता है ओौर उससे 
समतामावका उत्कपं तथा दुटीकरण हौत्ता है ॥३४॥ उपवास करनेमे असमथ श्वावकरोके दवारा 


५६ श्रावकाचार-मंग्रह 


पवंपुर्वदिनस्थार्े भुक्त्वाऽतिथ्य्जितोत्तरम्‌ ! कात्वोपवासं यतिवद्‌ विविक्तवरसति श्रित. 112६ 
धम॑घ्यानपरो नीत्ना दिनं कृत्वाऽऽपराह््िकम्‌ ! नयेत्‌ त्रियामा स्वाव्याय-रत प्रासुकसंस्तरे २७ 
तत. प्राभातिक कुर्यात्‌ तद्टयामान्‌ दोत्तरान्‌ । 
नीत्वाऽतिथि भोजयित्वा भुज्जीतालौत्यत मञ्त्‌ ।\३८ 


जलको छोढकर चाने प्रकारके हारका त्याग किया जाना चाहिये ओर अनुपवास् करनेमे 
मसमरथं श्रावकोके ट्रारा आचाम्ल तथा निविकरति आदि रूप आहार किया जाना चाहिये। 
क्योकि गक्िके अनुमार किया गया त्प कल्याणके ल्यं होता ह । मावाथं--नो पूर्वोक्त उत्तम 
उपवास करनेमे असमथं है उत्ते अनुपवाय करना चादिए । ओर जो अनुपवास करनेमे भी असमं 
है उसे जआचाम्क ओर्‌ निविकृति मादि रूप मोजन करना चाहिये ! क्योकि प्रोषधोपवास ततप है 1 
गौर वहु अपनी गवितके अनुसार किया गया हौ कल्याणकारो होत्ता ह । अनुपवास--प्रोपयो- 
पचाम व्रतमे जक रखकर नेप आहारोका त्याग करना अनुपवास कहलाता है । माचाम्लाहार- 
काज सदधित केवल भात्तके भोजनको आाचाम्लाहार कहते हं । निविकृतिआहार--विकृति गब्दका 
अथं गोरस, इक्षुरस, फलरस भौर वान्यरस ह, क्योकि जिम आहारम जिह्वा अौर सनमे विकार 
पेदा होता टै उसे विकृति कहते हं ! अत उपयुक्त चारो प्रकारके रम विकृति कहरति है । 
घी, दव आदि गोन्सहं। चक्कर, गुड आदि इक्षुरसहं। द्राक्षा आम जआद्विके रसको फलरसं 
कहते हं । गौर तेर, माड आदिको धान्यरस कहते हँ । अथवा जिसको मिखाकर भोजन करनेसे 
भोजनमे स्वाद आता है उच्तको विकृति कठते है गौर इस प्रकारकी विकृत्तिरहित भोजनके करनेको 
निविकृतति बाहार कहते हं , आचाम्निविकृत्यादि पदमे जो आदि गन्द आया है उससे एफ 
स्थान पर्‌ वैठकर ही ओर रस छोडकर भोजन करने आदिका ग्रहण किया है ।[३५। प्रोपघोपवास 
व्रतका पाक श्रावक पवक पहिले दिनके आधे मागमे, अर्थात्‌ मघ्याह्ल अथवा कुष कम ज्यादह्‌ 
कालम ब्तथिको भोजन करानेके अनन्तर स्वय भोजन करके मुनिके समान उपवरासको करके 
निर्जन स्थानको आधित होत्ता हुआ वरमघ्यानमे तत्पर होता हुआ दिनको विता करके ओर 
स॒न्व्याकालमे ठौनेवाले सव्यावन्दन आदि सम्पूणं कर्मोको करक स्वाध्यायमे कीन होता हुञा बुद्ध 
गय्यापर्‌ रात्रिको वित्तावे । विनेषावं-परेके पूवं दिनके मध्याह्न कालमे भक्तिथिको आहारदान 
देकर विविपूवंक स्वय भोजन करके जिस प्रकार यत्ति यदि उन्हे अगे दिन उपवास करना होत्ता 
टतौ वे उपवास केरनेका ब्रत पूरवे दिनके भोजनके समय ही छेते है ! उसी प्रकार वारणाक्रे दिनके 
भोजनानन्तर यह्‌ भी उपवास्न ग्रहण करे । तथा की हुई उपवायको इस प्रतज्ञाको भाचाय॑के पास 
जाकर प्रकट करे ! उरवास्षकी प्रतिन्ना लेनेके अनन्तर सावद्य व्यापारो, बरीरके स्स्कायो ओर 
अब्रह्यका त्याग कर देना चाहिए त्तथा अयोग्य जन रहित मौर प्रासुक एकान्त स्थानका माश्रव 
कर्‌ वर्तापर चार प्रकारके वर्मध्यानमे टीन होकर सच्याकालको व्यतीत करे ] अनन्तर सन्ध्याकाल 
सम्बन्धी सव कृतिकमं करके जन्तुरहिन तृणादिकसे वने हए प्रायुक चटाई आदि पर स्वाध्याय 
करते हए निद्रा ओर आालस्यको छोडकर रात्रि व्यतोत्त करे ।३६-२३७॥ ' 
विविपूवंक छह प्रह्ेको वितानके अनन्तर प्रात कारम होनेवाके सम्पूर्णं आचब्यक्रादिक 
कर्मोकि करे जीर फर उनके यनन्तर पूर्वोन्ति छट प्रहरोके समान अगेकरे दन प्रहुरोक्रो वित्ताकर 
भो जनमे मानवितिको खोटकर्‌ एक वार भोजन करे | भावार्थ--पर्वंके दिन प्रात कराल उसकतर 
भ्ात्त फाल मन्दरन्वी सव भावद्यक कमं करे गौर वारणाके दिन मम्बन्वी छट प्रहरके कृतिक्मके 


सागारधर्मामृत ५७ 


धुजयोपवसन्पून्यान्‌ भावमय्येव पुजयेत्‌ । प्रायुकदरव्यमय्या वा रागाद्धं दरमुत्पृजेत्‌ १३९ 
प्रहुणान्तरणोत्सर्मानववेक्षाध्रमार्जनान्‌ । अनाद रमनेकग्यमपि जल्यादिहू नते १४० 
न्रतमत्तियिसविभाग. पात्रविशेषाय विधिविशेषेण । 
द्रव्यविशेषवितरणं दातृविशेषस्यं फरविेषाय ।\४१ 


समान गेष दन प्रहरोमे भी कृतिक्रमं करता हुमा व्यतीत करे । अनन्तर पारणाके ट्नि अत्तिथिकरो 
आहार देकर भासवितक्रा त्याग कर एक वार भोजन करे । ३८] उपवास करनेवाला श्रावके भाव- 
मयी अथवा प्रासुकद्रव्यमयी पूनाके हारा ही देव, शास्त मौर गुरुको पूजे तथा रागक कारणोको दुर 
छोडे । भावा्थं--उपवासके दिन उपवास करनेवाला श्र वक भावपूजन करे अथवा प्रासुकं द्र्यसे 
दरव्यपूजन करे | किन्तु इन्द्रिय ओर मनको न्ोलुपता वडढानेवाके गीत ओर नृत्य आदि रागव्दधंक 
साघनोका त्याग करे] भवितपू्वंक देव, शास्त मौर गुरके गुणोका स्मरण करना मावपृजा है । 
यह्‌ भावपूजा प्रोपयोपवासीके सामायिकमे निरत रह्नेके कारण सहज सिद्ध है । क्योकि द्रव्यपूजा 
का भी साध्य (फल) भावप्‌जा है । परन्तु जो इसमे अनमं है वह्‌ प्रासुक अक्षतादिके हारा द्रव्य- 
पूजा करे ।॥२९]] सैष्ठिक श्रावक इस प्रोपधोपवास नामक ब्रतमे नही है चक्षुके द्वारा देखना तथा 
कोमल उपकरणके हारा सराफ करना जिनमे एेसे उपक्ररणादिकक ग्रहणक, विष्ठौनाके व्छिनेको, 
मलमूत्रादिकके त्यागनेको, अनादरको मौर भनेकागन्यको छोडे | विगेषाथं--अनवेक्षाप्रमाजित- 
ग्रहण, अनवेक्षाप्रमाजितास्तरण, अनवेक्षाप्रमाजिततोत्सगं, अनादर ओर अनेकाय ये पच 
प्रोषधोपवास व्रतके अतिचार है! अनवेक्षाप्रमाजितग्रहण--जन्तुहै या नही इस प्रकार चक्षुके 
हारा अवलोकन करनेको बवेक्षा कहते हँ । कोमल उपकरणे स्थानादिकके शोधततेको प्रमाजित 
कहते ह । पूजाके उपकरण मौर स्वाघ्यायके किए शास्त्र आदिकको विना देखे वा विना शोधे 
ग्रहण ` करना अनवेक्षाप्रमाजितग्रहण नामका अतीचारः है । उपलक्षणसे बिना देखे ओर विना 
शोे हुए उनको रखना भी अत्तीचार होता है । इसी प्रकार आस्तरण अर्थात्‌ विौना आदिका 
विना देखे ओर विना शओोधे धरना अनवेक्षाप्रमाजितास्तरण नामका अतोचार है} विना देखे 
ओर विना गोवे किसी जगहपर मलमूत्र दिका विमजंन करना अनवेक्षाप्रमाजितोत्सगं नामका 
अत्तीचार है । यर्हापर नही देखना ओर नही रोधना तो अविधि ( बनाचार ) है गौर यद्रातद्ा 
देखना भौर यद्वा तद्रा शोधना अचार है । यह्‌ अर्थं अनवेक्ना भोर अप्रमार्ज॑न जन्दौमे कुत्सा 
अथमे नञ्समासके करनेसे निकर्ता है । जसे कि अब्राह्मण पदमे क्रिये गये नञ्समासका अर्थं 
वराह्मणका अभाव नही है, किन्तु कुत्सित ब्राह्मण है । वैसे दी अनवेक्षा ओर अप्रमाजन गन्दमे 
भी कुत्सित रीतिसे देखना गौर शोधना अतिचार है । बिल्कुल नही देखना वा चिल्करुर नही 
रोधना अतिचार नही, अनाचार ह । अनादर--क्चवादिककी वेदनासे प्रोपवोपवास ब्रतमे अथवा 
जन्य आवश्यक कर्म॑मे उत्साहका न होना अनादर नामका अतिचार है । अनकाग्य--क्षुधादिककी 
नदना क्रारण प्रोपधोपवासव्र्तमे या अन्य आवश्यक क्म॑मे चित्तका एकाग्र नही रहना 
लनकारन्य नासंका अत्तिचार है ४० 


विनेप दाताका विदोप फक्के लिए विनेप विधिके दवाय विनेष पाजके किए विदोष द्रव्यका 
दान करना मत्तियिसविभाग व्रत कहुाता है । विगेषार्थ--विगेप दाता ह्यरा विनेष फलके किए 


विशेप विधिकै दवारा विप पात्रके छिए्‌ विशेष द्रव्यका दान करना अत्िधिसविभाग कहलाता है । 
८ 


५८ श्रावकांचार-सग्रहं 


जञानादिसिद्ध्य्थंतनुस्थिव्यर्थान्नाय य स्वयम्‌ \ यतनेनातति गेह वा न तिधिरयस्य सोऽतियि ५४४९ 
यत्तारथति जन्मान्ये स्वाधितान्यानपात्रवत्‌ 1 सुकत्य्ंगुणसथोमभेदात्पात्न निधा सतम्‌ 11४३ 
पति. स्यादुत्तमं पात्रं मध्यम्‌ श्रावकतोऽचमम्‌ 1 सुहृष्टिस्तटिशिषट्वं विरिष्टगरुणयोगत. प 
प्रतिग्रहोच्चस्थानाडघ्रिन्नालनार्वानतीविदुं । योगाचञुद्धीश्च विधीन्‌ नवादरविश्ञेपितान्‌ ॥४५ 


अतिथिसविभाग व्रत्तके प्रतिपादन करनेका यह यह्‌ प्रयोजन है कि इसको जपने भोजनक्रे पहुङे 
अतिधिकी प्रतीक्षा करना ही चाहिए । इससे उसको अत्तिथिके न मिलनेपर दानके फलमे वाघा 
नही आत्ती, किन्तु वह्‌ भावनाके वलसे हौ दानके फलका जचिकारो हौ जाता दै 1 समर = निर्दोप 
तथा निरवधि । वि-भाग--अपने लिए वनाये हुए मोजनके मको अतिधिके किप हिस्सा रखना 
अतिथिसविभाग कहलात्ता ह । सुयोग्य अत्तिथिके किए सुथोग्य दाता द्वारा योग्य द्रन्यके देनेसे 
विगेपफलकी प्राप्ति होती है ॥४१॥ जौ ज्ञानादिककी सिद्धिके हेतु जरीरक्रौ स्थििके प्रयोजन्भूत 
अस्सके लिए विना वृखाए्‌ प्रवततपूर्वंक अर्थात्‌ संयमकी वि रावना नही करके दातारकँ घरको जत्ता 
है वह अत्तियथि ककाता ह । अथवा जिसके पव तिथि आदि किसीका भी विचार नही हौत्ता वह्‌ 
अतिधि कदलाता है । भावाथं--ज्ञानादिककी सिद्धिके उपायभूत शरीरकी रक्षके च्एि (नकि 
रारीरकी ममताके लिए) जपने सयमक्रो सम्हाते हुए किसोके विना वृलाए जास्त्रविहित आदारा 
आकन्यकताके लिए जो श्रावकके धरको यत्नाचारसहित्त गमन करता है उसे अतिथि कृते ह ? 
अथवा तिथि भौर तिथिके उपलक्षणसे पवदिवस भौर उत्सव दिवसका जिसके विचार नही होता वह्‌ 
अतियि कहलात्ता है ॥४२। जो जहाजकी तरह मपने भाधित प्राणियोको ससार रूपी समुद्रसे पार 
कर देता है वह्‌ पातर कहुकाता है मौर वह्‌ पात्र मोक्षके कारणत अथवा मोक्ष ही है प्रयोजन 
जिनका एसे सम्यग्दनं नादिकं गुणोके सम्वन्यके मेदसे तीन प्रकारका माना गया है । विगेषाथं--जेसे 
जहाज अपने मध्ितोको जखायसे पार कर देता है वैसे ही जो दानके कर्ता, प्रेरक गौर अनुमोदकं 
को सारसे पार करता है उसे पात्र कहते ह । वह्‌ पात्र मोक्षके लिए आक्यक सम्यग्दसंन, सम्य- 
गान भौर सम्यक्वारित्र रूपी गुणोके सयोगके मेदे तोन प्रकारका है ! अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम 
आओौर जघन्यके भेदसे पात्रके तीन भेद ह ।४३॥ मुनि उत्तम, श्रावक मध्यम, असयत्त सम्य्द्ष्टि 
जघन्य पान कहटाता है, तथा विदेषगुणोके सम्बन्वसे ही इन उत्तमादि पात्ोका परस्परम या 
दूसरोमे भेद होत्ता है 1 विगेषाथं--मुनि उत्तम पात्र, श्रावक्र मध्यम पात्र भौर सम्यग्दृष्टि जघन्यपात्र 
ह । इन तीनोमे परस्पर जो विशेषता है वह्‌ सम्यग्ददंनादिककी प्राप्तिविशेपके कारण है । मुनियो 
मे मदाव्रतत सहित सम्यग्दर्शन जोर सम्यग्ज्ञानं है । श्रावकोमे देरात्रतसहित सम्यग्दडंन जौर सम्य- 
ग्ञान है । तथा सम्यग्दुष्टियोमे व्रत्तरहित सम्यग्द्ंन गौर सम्यगन्ञान हे { इसलिये पात्रोके उत्तम, 
मध्यम भौर जघन्य भेद्‌ हो जते हं \ इनमे परस्पर यही विगेपत्ता है । त्तथा ये तीनो ही पात्र, 
लपात्रोकौ जपा भी विरेपत्ता रखते है 1 मर्थात्‌ अपात्र तारकं नही होता, किन्तु ये पात्र तारक 
होति है ॥४४।। प्राचोनाचायं यथायोग्य विनयके हारा विशेपत्ताको प्राप्त हूए प्रतिग्रह, उच्चस्थान, 
पादप्रक्षान, पूजा, नमस्कार ओर मन गुद्धि, वचनगुद्धि तथा अन्नगुद्धि दानके नौ प्रकारोको जानते 
हे । व्निपार्थं-पातरकरे लिप्‌ विशेष मादरपू्वंक नववाभक्तिसे जो आहार दिया जाता है उसे विधि- 
विलेप कहते हं 1 प्रतिग्रह्‌, उच्चस्थान, पादश्र्ञालन, पूजा, नमस्कार, सन बुद्धि, वचनगुद्धि, काय- 
गुद्धि त्तथा भन्नुद्धि) पाच्रको आहार देते समय यह्‌ नौ प्रकारकीं विधि (नवधाभक्ति) होतो है| 


सागारधर्मामृत ५९ 


पिण्डश्ुदध्युक्तमल्नादिद्रव्यं वैश्जिष्टचयमचस्य तु । रागाद्यकारकत्वेन रत्नत्रयचयाञ्खता ।*४६ 
भक्तिश्रद्धासत्वतुष्टिज्ञानलल्यक्षमागुणः \ नचकोरीविशयुस्थ दाता दानस्य य पति. 1४७ 
रतरत्रयोच्छयो भेोक्तुर्दतुं पुष्योच्चयः फलम्‌ 1 मुकत्यन्तचित्राभ्युदयप्रदत्वं तद्िशिष्टता ।\४८ 


जव पात्र मपने द्रारपर आता है तव भक्ति पूवक प्राथना करना कि भो गुरो । मु्षपर कृपा कीजिये, 
नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नमोस्तु, ठटरिये, ठहरिये, ठहरिये, इस प्रकारसे आहारके किए पात्रका स्वागत 
करके स्वीकार करना प्रतिग्रह कट्खाता है ! जव पात्र अपने यहाँ भोजन ग्रहृण करना स्वीकार कर 
ठे ततव उसे अपने घरके भीत्तर रे जाकर निर्दोषि, निर्वाधि उच्वस्थानपर विठाना उच्चस्थान 
कहलतिा है । भक्तिपुवंक पात्रके पैर धोना पादग्र्षालन कहकाता है । ओर भक्षत जल भादिकसे 
पुजा करना पूजा कहखाती है । पञ्चाद्ध नमस्कार करना नमस्कार कहलाता है । आतं वा रौद्र 
ध्यानरहित्त मनको अवस्थाको मन बुद्धि, परुप वा ककेश आदि वचन नही बोलनेको वचनशुदधि 
तथा शरीरसे सयत्त आचार करनेको कायजुद्धि कहते ह । यत्नपूर्वं शोध करके पिण्डसम्ब्रन्धी 
दोपोसे रहित आहारका नाम अन्नदुद्धि कहुलाती है । ४५ धर्ममूत्तकं पिण्डुद्धि नामक पञ्चम 
मध्यायमे कहा गया भक्त-पान देने योग्य द्रव्य कहलाता है ओौर रागदरेप आदिको उत्पन्न करने 
वाला नही हौनेसे रल्नत्रयकी वृद्धिका कारणपना इस देने योग्य द्रव्यकी विशेषता कहकाती है । 
मावाथं--अनगारधर्मामृततके पाचवे मध्यायकं पिडशुद्धि नामकं अधिकारमे वताये हुए चौदह दोष- 
रहित आदार, यौषवि, सावास, पुस्तक लादि द्रव्य पात्रके लिए देय पदाथं ह| शौर वे देय पदाथं 
पात्रके किए रागदेष, असयम, मद तथा दुख आदिकका कारण न हो किन्तु रत्नत्रयकौ वृद्धिमे 
कारण हो यहु देय द्रव्य की विदेपत्ता दै ॥४६॥ भक्ति, श्रद्धा, सत्व, तुष्टि, ज्ञा, अलौल्य ओौर 
क्षमा इन सात असाधारण गुण सदत जो श्रावक मन, वचन्‌, काय तथा कृत, कारित ओर भनु- 
मोदना इन नौ कोटियोकं ह्वा रा विशुद्ध दाका अर्थात्‌ देन योग्य द्रव्यका स्वामी होता है वह्‌ (दाता) 
कटुता है ! विलेषाथं--मन, वचन ओर कायको कृत, कारित गौर भनुमोदनासे गुणा करनेपर 
नौ विकल्प होते हं उ्तको नवकोटि' कते ह । अथवा देयशुद्धि ओर उसके लिए आवदयक दातु- 
शुद्धि तथा पात्रशुद्धि ये तोन, दातुबुद्धि ओर उसके लिए आवन्यक देय ओर पाच्रकी शुद्धि ये तीन 
तथा पात्रशुद्धि गौर उसकं चिएु उपयोगी पडनेवाली देय ओर दाताकी शुद्धि ये तीन प्रकारसे भी 
'नवकोटि' मानी मई ह ! ईस नचकोटिको विखुदढता जिस दानमे होत्ती है उसे नवकोटि विद्ध 
दान कहते है ! इस नवकोटि विशुद्ध दानका जो पति है अर्थात्‌ उपयोग करनेवारा है उसे दाता 
कहते हं । भवितत, श्वद्धा, सत्त्व, तुष्टि, ज्ञान, अलल्य गौ ^ क्षमा ये सत दात्ताक गुण ह । १-पात्र- 
गत गुणके भनुरागको भव्तिगुण कहते है । २--पा्रको दिये गये दानके फलमे प्रतीति रखनेको 
श्रद्धा कदूते है । २--जिससे दाता अस्प घनो होकर भी अपनी दानकी वृत्तिसे वडे-बडे धनाढयोको 
भी घाइचर्यान्वित करता है उसे सत्त्व कहते है 1 ४-देते समय अथवा दिये जानेपर जो हषं होता 
है उसे तुष्टि कहते हैँ 1 ५- देने योग्य द्रव्यादिककी जानकारी रखनेको ज्ञान कहते है । ६-दुनिवार 
क्रोधादिकके कारण उपस्थित्त होने पर भी क्रोध नही करना क्षमागुण कहलाता है । ७-सासारिक 
फलकी इच्छाका नही रखना अलौल्य कहराता है ॥४७। 


दान कौ गर्द वस्तुकं भोक्ताके रत्नत्रयकौ वृद्धि होना गौर दान देनेवाले श्रावकके पुण्यके 


समूहकी प्राप्ति होना अर्थात्‌ बहुत पुण्या्व होना दानका फर है । तथा मोक्ष है अन्तमे जिसके 
एसे नानाप्रकार ओर स्तारमे आङ्चयंको करनेवाले इद्रादिक पद स्वरूप अभ्युदयोको देना दान्‌ 


६० श्रावकाचार-मग्रह्‌ 


पच्वमुनापर-. पाणं गृहस्थ. सल्चिनेति यत्‌ 1 तदपि क्षाखयत्येव मुनिदानविधानत. ॥४९ 


यत्कर्ता किल वज्जङ्ुनृपतिपंच्कारयितरी सती, 
श्रीमत्यप्यनुमोदका सतिवरान्याघ्रादयो यत्फलम्‌ । 
जसेदुमंनिदानतस्तदधुनाऽऽप्याप्तेपदेशाल्दक- 

व्यक्तं क्स्य करोति चेतसि चमत्कारं न भव्यात्मनः १५० 


छत्वा माघ्याह्िकं भोकतुभुचुक्तोऽतिथये पदे । स्वार्थं कूतं सक्तमिति, च्यायत्नतिविमीक्षतम्‌ ११५१ 
टीपेष्व्धतुतोयेषु पात्रेभ्यो वितरन्ति ये 1 घन्धा ते इति च ध्ययेदतिथ्यन्वेषणोद्यत १५२ 


के फलकी विशेषता है ! विगेषाथं--दानकरा फर दत्ता गौर पात्र दोनोको भिर्ता है 1 वानके 
प्रभावने दातताके पुण्ययन्निकी प्राप्ति होती है गौर दानक ग्रहणसे पात्रोके रत्नव्रयकी उन्नति हत्ती 
है ! भोगभूमि्व, देवत्व, चक्रवतित्व, पारित्राज्य भादि छोगौको विस्मयमे डारनेवाङे अभ्युदय 
ओर अन्तमे निर्वाण पदकी प्राप्ति यह सव दानके फलकी विनेषता है | नकं निमित्तसे मोक्ष 
मार्गस्थ साघुमोकं जगीरकी स्थिति रहती है मौर उसकं कारण वे अपनी बआत्मविगुद्ि करक्र 
रल्नत्रयका पूणं विकास करते हँ । दानक्रा मुख्यफल भन्तमे मोक्षप्राप्ति यौर उसके पदिक विक्व्मे 
आाद्चयं पैदा करनेवाले अभ्युदय ह ॥४८॥ पाचसूनामे प्रवृत्त जो गृहस्य जिस पापको मच्न्वित 
करता है वह्‌ गृहस्थ मुनियोके चष विविपुर्वक् दान देनेसे उस पाकतो भी जकवन्य नष्ट कर देता 
है \ क्निपाथं--हिसात्मक पचसूनार्प क्रियायोमे प्रवृत्त रहुनेवाला गुहस्य जिन परापोका संचय 
करता है, वे सव पाप मुनिदानकरे प्रभावमे प्रक्षा ( दूर ) हौ जाते ह । अपिजव्दकं विस्मय 
गौर समुच्चय दो अथं है । विस्मयाथंकतामे यह्‌ सूचित होत्ता है कि--केवल मुनिदान के प्रमावसे 
गृहस्थके आरसम्भजनित सव पापोका नाज होता है 1 ओौर समुच्चयार्थकतासे यहं निष्कषं निकलता 
है कि मारम्भजनितत पापकां मी नान होताहै गौर व्यापायदि जनित्त पापोका भी नाग होत्ता 
है 1४९] आगममे इस प्रकार सुना जाता है किं मुनियोके लिए दान देनेसे दान देनेवाला वच्र- 
ज्ु नामका राजा, उस दानको करानैवाटी श्रीमती नामकी सत्ती त्तथा उम दानकी यनचुमोदना 
करनेवाङ़े मत्तिवरमत्री ओर व्याघ्र बाव्कि जिस फको प्राप्त इए चहु मुनिदानका फल उस 
समय भी आाप्तके उपदेगल्ूपी दपेणके हास व्यक्त होता हुा अर्थात्‌ प्रतीत्तिका विषय होता हुमा 
किस भव्य जीवके हृदयमे माजञ्च्यं नही करता है 1 मावाथं--उत्वकुलेट नासके राजा वच्रजद्खुने 
दान देकर, पृण्डरौकणी नगरीके वदन्त चक्रवर्तीकी पुत्री एव उसक्री रानी श्रीमत्तीने दानकी 
प्रेरणा करके ओर्‌ दान देते समय उपस्थित मत्तिवर नामक मन्त्री, वानन्दनामक्‌ पुरोहित, 
यकपन्‌ नामके सनापत्ति, वनमित्र नामक सेठ त्तथा व्याघ्र, सूकर, वानर यौर नकर उन पुत्प 
तथा तिर्यचोने दानकी अनुमोदना करकं जो फल पाया है, वह आगमल्पी दपंणके द्वारा आजं 
जगस््रसिद्ध है । रेस दाका फर किच भव्यात्माके चित्तमे चमत्कार पैदा नही करता ॥५०॥ 
जतिथिसविमागन्रतको पाक्न करनेवाला श्रावक मध्या्कारमे होनेवाठे स्नान वादि सम्पूणं 
कायक करके भोजन करनेके किए उद्यत या तत्पर होता हुमा सपने किए वनाये गये भोजनक 
मै त्तिथिके लिए दू इम प्रकार चिन्तवन करता हुमा मत्तियिकौ प्रतीना करे ।५१॥ अतिधिकी 
खोल कर्नेमे तत्पर हुमा श्रावक्त जो गृहस्थ ढाई द्वीपमे पात्रौवे छिए विधिकं बनुसार दान देते हं 
वे गुटुस्थ धन्य हुं इस प्रकार भी चिन्तवन करे ।५२॥ 
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हिसार्थस्वाच्च भूगेहुरोहमोऽश्वादि नैष्ठिक ! न ददद्‌ ग्रहुसडक्रान्तिश्रादाद वा सृृ्टरहि ५५३ 
त्याज्याः सचित्तनिक्ेपोऽत्तिथिशने तदावृति;ः ! सक्तालातिफ्रम-परन्यपदेयदच मत्सरः ॥५४ 

एवं पार्यिवुं व्रतानि चिदधच्छीलानि सप्नामल- 

न्यागणं समितिष्नारतमनो दीप्राप्तवाम्दीपक्ः । 

वैयावृत्यपरायणो गुणवतां दीनानतीवोद्धर्‌- 

श्यर्या देवसिकोमिसा चरति य स स्यान्महाश्रावक्त ॥५१ 


सैष्ठिकि श्रावक प्राणियोकी हिमामे निमित्त होनेसे भृमि, घर, गस्त्र, गौ, वैल, घोडा, 
वगैरह्‌ ह आदि मे जिनके ठेसे कन्या, सुवणं भौर अन्न आदि पदार्थोको दान चही देवे | ओर जिनको 
पवं माननेसे सम्यवत्वका घात होता है रेते ग्रहण, सक्रान्ति तथा श्राद्ध वगैरहुमे अपने द्रव्यका 
दान नटी देवे । भावा्थं--ग्रहुण भौर सक्रान्ति आदिके अवसर पर दिया गया दान मिथ्यात्वका 
पोपक है तथा भूमि, घर, गाय ओर कन्या आदिका दान देनेसे हिसा होती है इसलिये चैष्ठिकको 
इनका दान नही करना चाहिए 11५२] मतिधिसवि मागत्रतक्रे पालक श्रावक होया अत्तिसविमागत्रत्त- 
मे देयवस्तुका सचित्तमे रखना, सचित्तके हारा ठकना गीर कालातिक्रम वा परव्यपदेश सहित मात्सय 
ये पचि अतिचार छोडे जाना चाहिए । विगेषाथं--सचित्तनिक्षेप, सचित्तावृत्ति, कालातिक्रम, 
परव्यपदेदा ओर मत्सर यें पाच अतिथिसविभागव्रतके भत्तिचार ह] त्रतीको इनका व्याग करना 
चाहिए } सचित्त पत्ते आदि पर स्वे मकं -पानादि पात्रको देना सचित्त निक्षेप अत्तिचार है । सचित्ता- 
चृतति-सचित्तपदा्थंसे देय वस्तुक टकरनेको सचित्तावृति कटृते ह । कलातिक्रम--आहारके समय- 
का शाचना कालातिक्रम कहलात्ता है । यह्‌ अतिचार मकाटमे यत्तियोको आहार देनेके अमिप्रायसे 
दारपेक्षण करनेसे होता है । परव्यपदेग--देयवस्तु परकीय है, इस प्रकार व्याजसे कटुना भथवा 
अपने इष्टजनोको भी पुण्याम हो इस अभिप्रायसे देयवस्तु भमुक व्यवित्तिकी है इस अभिप्रायसे 
देना भौ परव्यपदेन कहुटाता ह ! मत्सर-पात्रप्रतीक्षाके समय क्रोधभाव रखना जैसे “मै प्रतिदिन 
खडा होता ह, फिर भी मेरे यहाँ कोई पात्र नही याता । जथवा मे कितनी देरसेखडाहँतोभी 
मभी तक कोई पात्र मेरे यहाँ नही जाया' एमी भावना रखना मत्स॒र कहुखाता है । अथवा यत्तिको 
पडगाह्‌ ठेते पर भी अपने पास रते हुए देय पदाथंका समर्पण नही करना भी मत्सर है । अर्थात्‌ 
देने पर्‌ भी आदर नदी करना, अन्यदाताके दानको नदी सह्‌ सकना तथा दूसरेके दानमे वैमनस्य 
रखना मत्सर मत्तिचार दै ॥५४] दस प्रकार पचो अणुत्रतोको पालन करनेकं लिए अत्तिचार रहित 
सात्तो गोलोको पालन करनेवाखा ईर्या आदि रपाचो स्मित्तियोमे उदयत निरन्तर मनमे देदीप्यमान 
र आप्तके वचने उत्पन्न होनेवाला श्रुतज्ञान रूपी दीपक जिसकं एसा गुणी पृरुपोकं वैय्यावृत्य 
करनेमे तत्पर तथा पाक्षिकादिककी अपेक्षा अविक रूपे दीन पुरुपोको दु खसे छृडाने वाला जो 
गृहस्य यगिके जघ्यायमे कटी जच वाली इम दिन रात सम्बन्धी चर्याको पालन करता है वह्‌ गृहस्थ 
महाश्रावक कहखात्ता है । विरेपाथं--सम्यग्दर्गन सहित, अणुव्रतो का निरतिचार पारक, जिनागम- 
का उपासक, वैयावृत्यपरायण, दीनोद्धारक ओर षप्ठाध्यायोक्त दिनचर्याक्रा पालक व्यक्ति 
इन्द्रादिकसे पूज्य महौश्ावकपद कालादि रव्धिके निमित्तसे किसी महानु व्यवितको हौ प्राप्त होत्ता 
है1 सम्यग्द्नगुदढत्व,. व्रतभूपित्व्‌, जिनागमसेवित्व, निमंलशीलनिधित्व, सयमनिष्ठत्व, गुर- 
गुशरूपकल्व, दयापरत्व ओर दिनचर्यापालकत्व ये आठ गुण जिसके हते है वह महाश्रावं कहलोत्ता 
दै। भणुतव्रत भौर महाव्रत यदि ममितिसहित हौ तो सयम कहकते ह ओौर स्षमितिरहित्त हो तो 
विरत कहलाते ह ॥५५॥ _ 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 


प्ट अध्यय 


ब्राहयं मुहर उत्याय वृत्तयद्वनमस्कुति' । नो फो मम वम. किग्रते चति पनात्‌ १५ 
अनादौ वम्न्रमन्‌ घ्रे ससार धरममाहुतम्‌ । ्रावस्तै्यमिमं कुच्टत्‌ किये नदिदत्सौः पर्‌ 
इन्यास्यायोत्यितः तन्पाच्दुचिरेकायनोभ्टतः 1 निमाया्टतपोमिषट सृति ममादरेत धर 
समाध्युपरमे शान्तिसनुध्याय ययादलम्‌ 1 प्रत्यार्यान गृही प्रास्य गन्तुं नमेनतमुम्‌ पय 

साम्यामृतसुवीतान्तसतमराजज्जितापुति, । देवादेदवयदौगत्ये ध्यायनाच्छज्िनानपम्‌ ॥५ 


ब्राह्म मुहृत्तमे उट क्क पादै फचनमरस्वार गत्र लिननेषठिया श्रावक फन 
घमंकौनटहै ओर्‌ मेरात्रत कौन है इस प्रक्रार चिन्तवनं करे । मान्य--श्राययः गन्य्िश्राद 
मुहत्तेमे उठे ओर सवंप्रयम पचनमस्कार मन्वपास्मरणन्त्रे] फिरर्म कौट, मेनद्र्म मटै 
लर मेगा व्रत्त वया ह ? इत्यादि चिन्तवन करे ॥१।। आमयमे टय प्रकार नुता जातादै ति भयद्धुर्‌ 
सीर मादि रहित सस्तारमे कुटिखरीत्तिम वृमनैवादेणमेने व्रीनराम सरवे ह्वा प्रतिपादितं श्रायक- 
सम्बन्वी इय वर्मको वडी कठिनाईमे पाया है पसख्िए इस अत्यन्त दम धमक वियम प्रमाद- 
रहित प्रवृत्त होता ह| मावाथ--भयद्धुर भौर परचपगवत्तनर्प अनादि मारने परिन्नमण 
करते हुए मेने वीतराग ॒सवज्ञ हारा प्रतिपादित श्रात्रकीय धमं बटो कठिनाईने प्राप्त कर्‌ पराया 
दै इसलिए मुदे उसमे उत्माहपूचंक प्रवृत्ति करना चादिषु ॥२्‌॥। इस प्रकार प्रतिना फरक धय्यासे 
उठा पविव्र यौर एकाग्रमन हाता हना भर्न्त मगवानुक्यी जकगन्वादिकर जाड अवयवा 
पुजाको करके वन्दना आदि करणीय कार्यकर मटी मति करे! विरेपाधं--इम प्रप्र ण्यति 
उठकर गोच, मुखशुद्धि सीर स्नान आदिकमे निवृत्त हकर एकाग्रमन हकर भरिहुनन भगवानेक 
पूजा करके कृति क्म केरना चाहिए । योग्य काल्ये, योग्य बासनसे, योग्य स्थानम, सामायिषकरे 
योग्य मुद्रा धारण करके, चारौ दिलाभौमे तीन त्तीन जावत्तं जीर एके एक नमस्कार कर्‌ अपने 
पदके योग्य वस्त्रादिक रखकर्‌ नेप जारम्भ भौर परिग्रहुका त्वाम करके विविपुतरके सामा्यिक 
आदि करना कृतिकमं कहलाता ह 1131} चन्दना कादि कर्मक करनेवाला चवक समाविकी 
निवृत्ति होनेपर शल्ान्तिपार्करो चिन्तवने करके अपनी यक्तिकि अनुसार भोगोपभोग सम्बन्धी 
नियमविगेपको ग्रहण करके मभिखपिते पदा्थंको प्रार्थना करके गमन करनेके लिए वरिहृन्त 
देवको नमस्कार कर विसर्जन करे ! भावायं-पूर्वेकालमे प्राय प्रत्येकं घरमे व्याव हाते ये) 
दक्षिणमे भाज भी यही प्रवा है} इसटिये पह घरक चैत्यालयमे पूजन, सामायिक, शान्तिपाठ, 
इष्टप्राथंना ओर विसर्जन कर पडचात्‌ जिनमन्दिरमे जानेका विवान किया ह ।४८। समतता 
रिणामरूप अमृत्तके द्वारा अच्छी तरह विनुद्धिको प्राप्त हए भन्तरात्मामे देदीप्यमान है 
परमात्मावी .मूति जिनके एसा श्रावक एेष्वयं गौर दाशर पू्वकृत जुभादुम कर्मके उदयसे 
होति है, इसप्रकार चिन्तवन करता हुमा जिनाखयको जावे } भावायं--मामायिक्के दरार जिमका 
अन्त करण भेदविन्नान धुक्त है यर इसी कारण जिसके वन्त करणमे जिनेन्द्र भगवानुकी आकृति 
विराजमान है वह्‌ भ्य एेदवयं ( बमीरी } गौर दारिद्रय ( गरीवी ) दोनो देवी रीकके फल 
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यथाविभवमादाय जिनादयर्चनसाधनम्‌ । ब्रजन्कोत्कुटिको देशलसयतः संयतायते ॥६ 

दष्ट्वा जगदृयोघकरं भास्कर ज्योति राहंतम्‌ ! स्मरतस्तदगृहशिरोध्वनालोकोत्सवोऽघहत्‌ 11७ 
वाद्यादिश्चन्दमाल्यादिगन्वदवारादिरूपके । चिनैरारोहदुत्साहस्तं विक्ञोलि.सहीगिरा ॥८ 
क्षालितादि्रस्तयेचान्त. पविश्यानन्दनिरभरः ! त्रि प्रदक्षिणयेचचत्वा जिनं पुण्या स्तुती पठन्‌ ॥९ 
सेयमास्थायिका सोऽयरं जिनस्तेऽमी सभासदः । चिन्तयति तच्नोच्चैरनुमोदेत धामिकान्‌ \\१० 
मथे्पिथसंञुष्धि कृत्वाऽम्यच्यं जिनेर्वरस्‌ ! श्रुतं सुरि च तस्याग्ने प्रत्याख्यान प्रकाशयेत्‌ \\११ 


है इनमे हपं विपादसे छाम नही -इस प्रकार चिन्तवन करता हुआ देवदंनके लिए जिनालयको 
जावे ॥५। अपनी सम्पत्तिके अनुसार अरिहन्तादिकको पृजाके साधनभूत जरू गन्धादिकको 
ग्रहृण करके मागे चार हाथ जमीन देखता हुमा गमन करनेवाला देशसलयमी श्रावक मुनिके समान 
आचरण करता है । भावाथं--अपनी सम्पत्तिके अनुमार पुजनकी सामग्री लेकर चार हाथ अगे 
जमीन देखता हुआ ई्यासिमितिपुवके दर्श॒नके हैव मन्दिरजीको जानेवाला देरसयमी ईर्यसिमितिपालक 
यत्तिके समान माम हौता ह ॥६॥ जगतुके प्राणियोकी निद्राको दूर करनेवाले सूर्यंको देखकर 
अरिहन्त भगवानु सम्वन्धी वहिरास्मा प्राणियोकी मोहृरूपी निद्राको दूर करनेवाले ज्ञानमय अथवा 
वचनमय तेजको स्मरण करनेवाके श्रावकके जिनेन्द्र भगवानके चैत्याल्यके शिखरमे छगी व्वजके 
देखनेसे उत्पतन दोनेवाखा यानन्द पापनाशक होता है । भावाथं--उक्त विधिसे प्रात्त काक 
जिनमन्दिरजीको जानेवाला श्रावक सूयंको देखकर इस प्रकार चिन्तवन करे कि जसे सूयं अपनी 
किरणोके प्रकागसे, प्रकाशमे अपने अपने व्यवहारको सम्पादन करनेवाङ़े प्राणियोका मार्ग॑ददाक 
है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ भी अपनी ज्ञानात्मके ओर वचनात्मक किरणोसे ससारके बहिरात्मा 
प्राणियोको मोहनिद्राके नागक हँ! इस प्रकार चिन्तवन करनेवारे भव्यके चित्तमे भगवानुके 
मन्दिरकी ध्वजाके दशंनसे जो आ“न्दोत्सव हता है उससे उसके पापोका नाद्य होता है ॥७] 
नानाप्रकार गौर विस्मयकी करनेवाले प्रमात्तकार सम्वन्धी वादित्र दिके शन्दोके द्वारा, चम्पा 
गुलाव आदिक फूोकी गन्धकं हारा तथा द्वारतोरण भौर सिखर पर बने हुए चित्र द्वारा वृद्धिको 
प्राप्त हा है वर्माचरण सम्वन्वी उत्साह जिसका एसा श्रावक्र नि सही इस वचनके द्वारा अर्थात्‌ 
नि सही इस वचनका उच्चारण करकं उस जिनाल्यमे प्रवेद करे । भावाथं--दर्चनार्थी श्रावक 
घटा, जाकर, जयघोप, स्तुत्ति ओर स्वाध्याय आदिके गब्दसे तोरणकी वन्दनवार आदिमे ल्मे 
हुए नानाप्रकारक पृष्पमालाभोसे, धूप आदिक सुगन्धसे तथा प्रवेदाद्वार, खम्भो वा शिखर पर 
भकितत नानाप्रकारके चिवरोसे मपने अन्त करणमे उत्साहसम्पन्न होकर नि सही नि सही नि सही 
इसप्रकार तीन वार उच्चारण करता हुमा लिनमन्दिरमे प्रवेग करे ॥८॥ 
धोये है पैर जिसने एेसा ओर जानन्दके हारा व्याप्त हो गया है सम्पूणं अद्गु जिसका 
णसा यह श्रावकं उसी प्रकार अर्थात्‌ नि सही इस शब्दको उच्चारण करता हुभा ही चैत्यालयके 
भीतर प्रवे करके पुण्यास्वको करनेवाली स्तुत्तियोको पठता हुआ तोन वार प्रदक्षिणा करे ॥९॥ 
यह्‌ चैत्याल्यकी भूमि वही जिनागम प्रसिद्ध समवसरण है, ये प्रतिमापित्त जिनेन्द्र वही अरिहन्त 
तथा ये जिनाराघक भव्यवे ही वारह्‌ सभूाओके सभासद हँ इस प्रकार विचार करनेवाला श्रावक 
उस चैत्याल्यमे घर्माराधक भव्योको वार वार अभिनन्दन करे ॥१०॥ इसके अनन्तर यह्‌ 
महाधावक दर्यापथशुद्धि अथवा प्रतिक्रमणको करकं जिनेन्द्र भगवानुको, जिनवाणीको ओर 


६४ श्रावकाचार-संग्रह 


ततश्चावजयेत्सर्वान्‌ यथाहं जिनभाक्तिान्‌ 1 व्यारयात्त पठत्रचार्हदवच प्रोत्साहयेन्युहु. ११२ 
स्वाध्याय विधिवल्छुर्याद्रेन्द विपद्धतान्‌ 1 पकवन्ञानदयम्येव गुणा. सर्वेऽपि स्द्धिदा ५१२ 

मध्ये जिनगृह्‌ हात वित्त दुःकथा कलिम्‌ । निद्रां निष्टूतमाहुपर चतुविधमदि त्यजेत्‌ ११४ 

ततो ययोचितस्थानं गत्वाऽरयेऽविकृतान्‌ सुधौ 1 भयितिष्ठेद्‌ व्यवस्ये स्वय घर्माविरोधतः ॥ ५. 
निष्फकतेऽत्पफरेऽनर्थंफले जातेऽपि पीरपे । न विपीदेन्नान्यथा वा हूपेल्लीठा हि सा विवे: 11१६ 
कदा माधुकरो वृत्ति सा मे स्यादिति भावयन्‌ । यथालाभेन सन्तुष्ट उत्तिष्ठेत तचुरियतौ ५१७ 
नीरगोरसधान्यैव डाकपुष्पाम्बरादिभि. ! क्रीतं शुद्घ्यविरोधेन वृत्ति. कत्प्याघलाघव्ात्‌ ११८ 
सर्घामणोऽपि दाक्लिण्याद्‌ विवाहादौ गृहेऽप्यदन्‌ । निशि सिद्ध त्यजेद्‌ दीनैव्यवहारं च नावत्‌ 1१९ 


माचार्यको पज करके उन आचार्यकं समक्ष घरे चैत्याल्वमे पहृटे ब्रटण क्रिये हुए निग्रम 
विनेषको प्रगट करे । विनेपाथ-रदर्यापथसरे चस्ते हृए मी मेरे द्वारा आज प्रमाद्स किसी भी 
कायकं जीवाको यदि वाघा पहुचाई गई हो अर्भात्‌ चार हाथ गोवकर्‌ चलनेमे गती हुं दौ वह्‌ 
सव गुरुभवित्तके प्रभावसे मिथ्या होवे एेसे चिन्तवनको ईर्यापयगुद्धि कहते है ॥११। यके थनन्तर 
यह श्रावक यथायोग्य मादर्‌ विनयक द्वारा सम्पूणं अरिहुन्तके आरावकोको प्रसन्न करे तथा 
जिनागमको व्याख्यान करतेवालोको सौर अध्ययन करनेवालोको मी वार्‌ वार उत्ताहित्त करे । 
भावार्थ--मुनियोको “नमोऽस्तु, मायिकायो गौर कषुल्क्कोको "वन्दे" तथा श्रावकोको “इच्छामि 
कुकर विनय करे ।।१२।॥ इयकं अनन्तर यह महाश्रावक विधिके अनुसार स्वाव्यायको करे ओर 
विपत्तिसे पीडित दीन प्राणियोको विपत्तिसे दुर करे क्योकि विदोपजानी सौर दयालु व्यव्तिके ही 
सव गुण इच्छापूतिकारक होते हैं ।॥१३॥ यद्‌ श्रावक जिनमन्दिरमे हंसीको, शद्धा सयुक्त चेष्टाको, 
खोटी कथागोको, कल्को, निद्राको, थूक्नेको ओौर चारो प्रकारके आहारको छे १८ 
इसके नन्तर हितत मौर सदहितका विवेकी श्रावक द्रव्योपाजंन-योग्य दुकान आदि स्थानोको 
जाकर द्रव्यका उपाजन करनैमे नियुक्त किये गये व्यवितियोको सनाथ करे अर्थात्‌ उनकी वा 
उनके कार्योकी देख रेख करे अथवा अपने धमकी रक्नाका लक्ष्य करके स्वय व्यवसाय करे ॥१५॥ 
्रव्योपार्जन्‌ करनेमे तत्पर यह्‌ श्रावक पुरुषार्थे विफल, अल्पफखवारे भौर वृथा फर्वाले होनेषर 
विपाद नही करे । तथा इसमे विपरीत हानेपर हपं नही करे, क्योकि पुर्पा्थंको सफल णा 
निष्फल सादि वनानेवाली. निरकुन प्रवृत्ति पूर्वोपाजित पुण्यपापकमंकीरह। भावार्थ-जर्थो- 
पाजंनके किए कत्त पृरूपाथं निष्फल हो जावे, भानाकी अपेक्षा कम फल मिरे, यपेक्षात्त वहुत 
अविक फ मिक जावे, अथवा विलकुल विफरु हौ जावे, तो भी श्रावकको । हुपं-विपाद नही 
करना चाहिए । क्योकि वह्‌ सफ़क्ता भौर भस्षफल्त्ता यादि पुरपार्यका फल नही है किन्तु 
ूर्वापाजित बुभाशुभ' क्म॑जनित ह । इसलिए उसमे हरपं विपाद नही करना चाहिए ।१६॥ 
वह्‌ जिनागममे वणित माधुकरीनामक भिक्लावृक्ति मेरे क्रिस समय होगी इर प्रकार चिन्तवन 
करनवाला यह्‌ श्रावक जित्तना वन मिला हौ उत्तने ही वनसे सन्तुष्ट दत्ता हुमा गारीरिक 
स्वास्थ्यको ठोक रनेमे कारणमृतत मोजनादिककी प्रवृत्तिमे उद्यम करे ॥१७॥ श्वावकके दात 
व्यापार किया जाना चाहिये ॥१८] व्यवहा रनिर्वाहिके प्रयोजनसे 1 भाञयोके 1 
ह्‌ हु जनसे सावर्मी भाञ्योके घरमे, तया 


सागारधर्ममृति ६५ 


उद्यानभोजनं जन्तुयोघनं कुसुमोच्चयम्‌ । जलक्रौडान्दोलनादि त्यजेदन्यच्च तादृच्लम्‌ ॥२० 
यथादोष कृतस्नानो मध्याह्ं घौतवस्त् युक्‌ । देवाधिदेव सेवेत निन्द. कल्मषच्छिदे २१ 
आश्रुत्य स्नपनं विशोध्य तदिलां पौठ्या चतुष्कुम्भयुक्‌- 
कोणायां सकुदा्चिया जिनर्पात न्यस्यान्तमाप्ये्टदिक्‌ । 
नीराज्याम्बुरसाज्यद्गधदधिमि सिक्त्वा कृतोर्तनं 
सिक्तं कुम्भजलेश्च गंधसलिलैः सम्पूज्य चत्वा स्मरेत्‌ ॥२२ 
सम्यग्युरूपदेरेन सिद्धचक्रादि चाचंयेत्‌ । श्वुतं च गुरुषादां् को हि श्रेयसि तृप्यति ॥२३ 
तत. पात्राणि सन्तप्यं शक्तिभक्त्यनुसारत. । सर्वाश्च प्याधितान्काङे सात्म्य भूङ्गीतं मात्रया ॥२४ 
लोकद्याविरोधीनि द्रव्यादीनि सदा भजेत्‌ 1 यतेत व्याध्यनुटपत्तिच्छेदयोः स हि वृत्तहा ५२५ 
विश्रम्य गुरसब्रह्मचारिभेयोऽयभि सह्‌ ! जिनागमरहस्यानि विनयेन विचारयेत्‌ ॥२६ 


विवाह आदिकमे भी मौजन करनेवाला यह्‌ श्रावक रात्रिमे वनाये गये भोज्नको छोडे, गौर 
नीचजनोके साथ व्यवहारको नही करे । भावाथं--विवाह्‌ भादिके समय कोई सधर्मी जन भोजनके 
किए आग्रह करे तो श्रावक जा सकता है । भपने बाख्वच्चोके विवाहमे भी भोजन कर सकता 
है । परन्तु एसी परिस्थित्तिमे उसे राधिके वने पदार्थं नही खाना चाहिए । क्योकि रातके वने 
भोजनमे तरस जीवोकी विराधना भौर समिश्रण नही हटाया जा सकता । तथा धमंसे हीन जनके 
साथ भी दानग्रहुण ादिका व्यवहार नही करना चाहिए ॥१९॥ 
यह्‌ श्रावकं वगीचामे भोजन करनेको, प्राणियोके प्रस्परमे कुडानेको, फूलोके ठेरको 
जलक्रीडाको, चला श्रना आदिको छोडे तथा इस प्रकारके हिसिके कारण ओर दूसरे कायोको भी 
छोडे 11२०} मघ्याह्वकारमे दोपके अनुसार किया है स्नान जिसने एसा भौर घुर हए वस्त्रोको 
वारण करनेवाला यह्‌ श्रावक पापोको नष्ट करनेके लिए आकलतारहित होता हुआ अरिहृन्त 
भगवानुकरी आराधना करे ॥२१॥ अभिपेककी प्रतिज्ञा कर भभिषेकके स्थानको शुद्ध करके चारो 
कोनोमे चार्‌ कङगसहितत श्रीवर्णके ऊपर कुशसहित सिहासनपर जिनेन्द्र भगवानुको स्थापित करके 
आरती उत्तारकर इष्टदिशामे स्थित्त होता हुमा जक, इष्षुरस, घी, दुग्ध गौर दहीके दारा 
सभिपिक्त करके चन्दनानुरेपन युक्त तथा पूवंस्थापित कल्गोके जसे तथा सुगन्धयुक्त जल्से 
अभिषिक्त जिनराजको अष्टद्रव्यसे पूजा करके स्तुति केरके जाप करे ॥ २२ यह्‌ श्रावक सच्चे 
गुरुके उपदेशसे सिद्धचक्र आदिको त्था शास्त्रको भौर गुरुके चरणोको पूजे, क्योकि कल्याणके 
विपयमे कौन पुरुष तृप्त हो सकता है ॥२३॥ तदनन्तर यह्‌ श्रावकं अपनी शक्ति तथा भक्तिके 
अनुसार पात्रोको अौर सम्पूणं सपने आधित प्राणियोको भी मच्छी तरहसे सन्तुष्ट करके योग्य 
कालमे प्रमाणसे सारम्यपदाथं खावे । विशेषार्थ--मध्याह्ल कार्की पूजाके वाद पाच्रदानके लिए 
दारापेक्षण करे | गौर प्राप्त सत्पात्रको अपनी शक्ति ओर भवितिके भनुसार दान देकर त्तथा 
सम्पूणं आधितोका भरण पोषण करके योग्यकालमे मावरासे सातत्य भोजन करे । प्रकृत्िसे 
अविरुद्ध भोजन जिसके खानेपर हानि नही होती उसे सात्म्य कहते हैँ ॥२४॥। यह ॒श्वावक इस 
खोक भौर परलोकमे विरोव नही करनेवाले द्रव्यादिकको सवंदा सेवन करे तथा व्याधिके उत्पन्न 
नही होने देने ओर उत्पन्न हुई व्याविके दुर करनेके विषयमे प्रयत्न करे । क्योकि वह्‌ व्याधि 
सयमका घात करनेवालो होतो है ॥२५॥ इसके अनन्तर यह्‌ श्रावक विश्राम करके गुरुगोके साथ, 
सहपाय्योके साथ त्था हितैषियोके साथ जिनागमके रहस्योको विनयपूर्वंक विचार करे ॥२६॥ उस 
९ 


६६ श्रावकाचार-संग्रहं 


सायमावर्यकं कृत्वा छतदेवगुरस्तरनि । न्याय्ये काकऽटपश्च स्वप्यात्‌ रच्त्या चान्नल्य वजंयेत्‌ \)२७ 
निद्रच्छेदे पुनदिचत्त निरवेदेनैव भावयेत्‌ \ सम्यरभावितनिर्वेद. सद्यो निर्वाति चेतनः ।२८ 

दु.खावतते भवाम्भोवावात्मवुद्धचाघ्यवस्यता 1 मोहाहेहं हहाऽऽत्माऽपं वदधोऽनादि मुहुमंवा (२९ 
तदेनं मोहमेवाहमृच्छेत्तुं निव्यमुत्सहे \ सुच्येतेतच्च्ये क्षीणरागेष स्वय हि ना ५३० 

वन्धारेहोऽत्र करणान्येतश्च विषयग्रहु \ वन्धच्र पुनरेवातस्तदेनं सहराम्यहम्‌ ॥३१ 
ननानिसद्धतपोध्यानैरप्यसाध्यो रिपुः स्मर. \ देहात्सभेदन्नानोत्थवैराग्येणेव साध्यते \\३२ 

घन्यास्तेः येऽत्यजन्‌ राज्यं मेदज्नानाय ताहम्‌ 1 धिड माह कलत्रेच्छातन्त्रगाहंस्ण्यदु स्थितान्‌ ॥३३ 


तत्त्वचचकि वाद सन्ध्या समय आवव्यक कर्मोकों करके किया है देव तथा गुठ्का स्मरण जिसने 
एेसा यह श्रावक उचित्त समयमे थोडा दयन करे ओौर यथावि मैथुनको छोड ॥२७॥ यह 
श्रावक निद्राके दूर होनेपर फिरसे वैराग्यके द्वारा ही चित्तको भावित करे, क्योकि अच्छी तरहुसे 
अभ्यास करिया ह वैराग्यका जिसने ठेसा आत्मा उसी क्षणमे प्रनम सुखकरा यचुमव करता है बौर 
अल्प समयमे ही निर्वाणको प्राप्त होता है ॥२८॥ वडे खेदकी वातत है कि दुख दही हँ आवत्तं अर्थात्‌ 
भवर जिक्षमे एसे ससाररूपी समुद्रम मोहके कारण नरीरको आत्मा रूपसे निर्वि करनेवाले मेरे 
हाया यह्‌ आत्मा अनादिकाख्ये वार-वार कमसि वद्ध किया गया } भावाथं-जिसमे नरकादिकके 
दुखही वरे ह एसे ससाररूपी समुद्रमे अनादिकाल्से मोह ( अविद्या ) सस्कारसे नरोरको हौ 
सात्मा मानकर मने जपने आत्माको वार-वार कमेसि परत्र क्रिया है, यह्‌ वडे खेदकी वात्त 
है ॥२९२।। 

इसन्विये म संदा इस मोहको ही नष्ट करनेके किए प्रयत्न केरता हूं, क्योकि इस मोहके 
नष्ट होनेपर क्षीण हौ गये हु राग यौर टेप जिसके एेसा पुरुष स्वय अर्थात्‌ विना किसी प्रवत्तके 
सपने माप मुक्त हो जात्ता है । भावार्थ-मोहके नष्ट होनेपर मेरा आत्मा रागद्वेपसे रहित होकर 
स्वय ( विना किसी प्रयत्कै ) मुक्तिका लाम कर सकता है क्योकि रागहेपका मूलकारण मोह 
टै 1 उसल्यि मोहके नागसे रागदरेषका विना अपने भाप होता है । अतएव मूचे मोहके उच्छेदक 
च्एिही निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ॥३०॥ पुण्यपापरूप कमंके उदयसे रीर, इस शरीरमे 
स्पदांन आदिक इन्द्रियां, इन इन्द्रियोके दारा स्परं आदिक विषयोका ग्रहण तथा इन विषयोके 
ग्रहणसे फिर भी क्मोकिा वन्य होता है इसलिए मँ इम्‌ वन्यके कारणभूत विषयोके ग्रहणक ही 
जडसे नष्ट करता हँ! भावायं--पुण्यपापात्मक कमेकिं विपाकको वन्य कहते ह, उससे देहकी 
प्राप्ति होती है ! देहये इन्द्ियोकी उत्पत्ति होती है । उन्द्रियोसे विषयोका ग्रहण होता है । ओर 
इन विपयोके उपमोगसे पून वन्व होता है ! यह अन्यंपरम्परा अनादिसे चरी आती है इसल्यि 
मे वन्धके मूर विपयब्रहुण या परपदाथंमे उपादेय वृद्धिका ही सवंप्रघम सहार करता हं ।॥३१॥ 
ज्ञानियोकी सगति, तप ओौरं ध्यानके द्यारा भी वरामे नही हो स्कनेवाला कामरूपी जच्रु जरीर ओर 
आत्माके मेदविन्नानसे उत्पन्न दोनेवाले वैराग्यके वाराही क्नमे किवाजा सकता है ३२ 
जो व्यवित भेदविन्ञानके ल्यि उस प्रकारके वर्थात्‌ आज्ञा गीर एेज्वयं आदिककर द्वारा सर्वोक्करष्ट 
साम्राज्यको भी छोड चुकं वे पुरुप प्रगतस्तनीय है, किन्तु स्वीक उच्छा है प्रवान जित्तमे एेसे अथवा 
स्त्रीकी इच्छाके अवीन है वृत्ति जिसक्रो एसे गृहस्याश्चमं सस्वन्वी कार्योकि हारा दुखी मेरे समान 
पुरुपोको विक्कार है २३३ 


समिरधर्मामृति र ६७ 


इत शमक्नी. स्त्री चेत. कर्बतो मां जयन्तु का ! आ ज्नातमूत्तरेवात जेत्री या मोहुराट्चमुः ॥३४ 
चिरं पाणिगृहीतीयं कथ सां विष्वगाविशत्‌ । यत्पुथग्भावितात्नाऽपि समयेम्यनयः पुनः (३५ 
स्व्रीतश्चित्त निवृत्त चेन्ननु वित्तं किमीहसे । मृतमण्डनकल्पो हि स्तीनिरीहे धनग्रह्‌ ॥३६ 

इति च प्रतिघन्दध्याडद्योगं मुक्तिवत्मनि \ मनोरथा अपि श्रेयोरथा श्रेयोऽनुबन्धिनः ॥३७ 

क्षणे क्षणे गरत्याधु कायो हसति सौछवात्‌ \ ईहे जरा चु मृत्यु नु सध्रीची स्वाधंसिद्धये ॥३८ 
क्रियासमभिहारोऽपि जिनघर्म॑जुषो वरम्‌ । विपद्य सम्पदा नासौ जिनघमंमुचस्तु मे ॥\३९ 

कव्ध यदिह रुढ्धन्य तच्छ मण्यमहोदधिम्‌ \ मथित्वा सास्यपीग्रूष पिवेय परदुरुभम्‌ \४० 
पुरेऽरण्ये मणो रेणौ मित्रे शत्रौ युखेऽसुखे \ जीविते मरणे मोक्षे भवे स्या समधीः कदा \\४१ 


इस गोरे शान्तिरूपी लक्ष्मी मौर इस भरसे स्वरी मेरेको भपन्ती-मपनी तरफ खीचती है । 
अथवा भच्छी तरहसे मालूम हौ गया कि इन दोनोमे स्वी ही विजयरील है जो मोहृरूपी राजाकी 
सेना है 1२४1} वडा भारी अच्चय है कि हाथके द्वारा ग्रहण की गई यहु विवाहित्ता स्वी किस प्रकार 
से मेरेमे चारो भोरमे प्रविष्ट हौ गई है क्योकि पुथक्‌ रूपसे वार-वार चिन्तवन फरियां ह बात्माकां 
जिसने एेसा मै वार-वार इस स्व्रीके साथ तादात्म्य सम्बन्यको प्राप्त होता ह ॥ २५॥ हे मन, यदि 
तू निर्चय करके स्तरीसे निवृत्त हौ गया तो फिर घनग्रहणको क्यो चहिगा ? क्योकि स्वरीकी च्छ 
नही रहुनेपर धनको ग्रहण करना अथवा धनको इच्छा करना मरे हए मनुष्योको भूषण पहिनानेके 
समान व्यर्थं है ॥३६॥) वक्ष्यमाण प्रकारसे भी यद श्रावकं मोक्षमार्गके विषयमे उद्योग या उत्साहूको 
वार-वार रमावे क्योकि मोक्ष ही है रथ जिन्होका एसे अर्थात्‌ मोक्षविषयक मनोरथ भी अभ्युदयके 
सम्पादन करनेवाले या स्वर्गादिकको देनेवाङे होते है ॥३७॥ भायुकमं क्षण-क्षणमे अर्थात्‌ प्रतिसमय- 
मे नागको प्राप्त हो रहा है भौर सौन्दयं एव स्वाथंक्रियके करनेकी सामथ्यंसे गरीर वासको प्राप्त 
` हो रहा है इसलिए भे भपने इच्छित यर्थ॑की सिदिके चिएु सहायभूत बुढापेकी इच्छा करू क्या ? 
अथवा मृत्युको चाहूँ क्या ? भावाथं--व्यावहारिक जीवनम स्वाथंकी सिदधिके लिए आयु बौर शरीर 
प्रयान सान माने जाते ह । परन्तु भायु मञ्जक्िके जलके समान प्रतिक्षणक्षीणहो रहौ है | तथा 
काय मी भपने सामथ्ये प्रतिक्षण शिथिल हो रहा है । कायक यह्‌ हीनता बुढापेके छानेमे प्रवृत्त 
हो रही है। तो मरण भौर बुढापा इन दोनोमेसे किसको अपने स्वाथंका सहायक सम्नू । अर्थात्‌ 
वास्तवमे इनमे कोई भी मुघ्ने स्वाथंका सहायक नही दिखता, इस प्रकार भी चिन्तवन करे ।३८॥ 
जिनधमेको प्रीतिपूरवंक सेवन करनेवारे मेरे विपत्तियोका वारःवार आना भी श्रेष्ठ है, किन्तु जिन- 
धमंसे विमुख मेरे सम्पत्तियोका यह्‌ वारवार आना श्रेष्ठ नही है । भावा्धं--जिनघमंको प्रीति- 
प्क सेवन करते हुए यदि नारीरिक वा मानसिक दु ख ओौर परीपह्‌ तथा उपसगंकी मुचं पून - 
पुन प्राप्ति होवे तो उसे मे घच्छा मानता हं । किन्तु जनवसत विमुख रहनेपर इन्द्रिय ओर मान्‌- 
सिक सुखे साधनोको बारम्बार प्राप्तिको मै अच्छा नही भानत्ता ह| श्रावक इस प्रकार श्रद्धाकी 
हढता-योत्तक भावना भावे ॥३९॥ इस मनुष्यजन्म अथवा इस गृहस्थाश्चममे जौ प्राप्त करना चाहिये 
था वह्‌ मेने प्राप्त कर लिया इसकिए मुनित्रत रूपी महासमुद्रको मथ करक दूसयेकं किए अत्यन्त 
दुरम समतारूपी भमृततको मुने पीना चाहिये । मावाथं-मुन्ने इस गृहस्थाश्चम तथा मनुष्यभवमे 
जो कुछ प्राप्त करने योग्य था वह्‌ मैने प्राप्त कर छिया है, अव ततो यही भावना हे कि मँ मुनित्व- 
रूपी महौदधिका मथनकर परम दुम समत्ताभावरूपी भमृतको पीठं ॥४०] मै नगरकते विपयमे, 
वनकं विपयमे, मणिकं विषयमे, धूलिकं विषयमे, मित्रके विषयमे, जत्ुके विपयमे, सुखकं विपयमे, 


६८ श्रविकाचार्‌-घग्रहू 


मोक्षोरपरुलक्रियाकाण्डविस्मापितवदहिजंनः \ कदा कप्य समरसस्वादिनां पंक्तिमात्महक्‌ ८२ 
दुन्यध्यार्नैकतानस्य स्थाणुवुदढधयानङन्परगै ! उदुधुष्यसाणस्य कदा यास्यन्ति दिवसा सम ८३ 
धन्यास्ते जिनदच्ताचाः गृहिणोऽपि न येऽचलन्‌ 1 तत्ताहयुपतर्गोपनिपाते जिनघर्मतः ॥४य 
इत्याह राचिकाचारचारिणि ब्रतचारिणि ! स्वगंश्री क्षिपते सोक्षन्ञीषंयेव चरलजन्‌ ॥\४५ 


द खकं विषयमे, जीवनके विषयमे, मरणकं विपयमे, मो्रकं विषयमे गौर सस्रा रकं विपवमे समान 
वुद्धिवाला कव होगा ॥८१।! मोक्सारमे प्रवृत्त सुनियोकी करणीय क्रियानोकं समृहुको पारत 
करनेसे चकित कर दिया है वह्रात्मा रोगोको जिसने एेसा तथा मात्मदर्नी होता हुमा मं समता- 
रूपी रसका ास्वादन करनेवाठे मुमृघ्तुमोकी श्रेणोको किसर समय प्राप्त दोगा 1४२ निविकल्पक 
समाधिमे कीन होनेवारे तथा ठ्ठ्कौ वृद्धिसे गाय वैक ौर मृगोके द्वारा निर्भयतासे खुजाये जाने 
वाङ मेरे दिन किस समय वीतगे । भावाथं-जव मेँ ततततनान बौर वैराग्य सस्मच्च हौकर्‌ नगरकं 
वाहूर या वनमे कायोत्पगं वारण कं सौर निविकल्पक समाधिम रीन होढ उस समय अपनी 
इच्छानुसार विचरनेवाछे ग्रामीण वृषभादि जानवर त्तथा वन्य मृगादि पनु मुञ्चे स्थाणु {ठू ठ) समन 
कर मेरी देहस यपनी खाज खुजावे, योगाभ्यासकी परमसीमाको प्राप्त एसे दिन मेरे कव आवेगे ? 
इस प्रकारसे श्वावकृको निद्रा-विच्छेदकं समव विचार करना चाहिए 1४31 जो गृहस्थ होते हृए 
भी उन गास्वप्रसिद्ध गौर अमाधारण उपसर्गोकं लानेपर भी जिनघर्ममे विचक्िति नही हए वे सेठ 
जिनदत्त मादि महापुरुष प्रगसनीय ह ! मावाथं-प्रोपयोपवासव्रत्तके वारी जागमप्रसिद्ध वै जिनदत्त 
सट त्था वारिपेणकुमार आदि श्रावक घन्य ट, जो जस्र प्रहार आदि घोर उपस्चगं नानेपर भी 
जिनधघमं तथा जिनसेवित्त सामायिकसे विचकित नही हुए ॥४४।। इस प्रकार दिन रात सम्वन्धी आचार 
को आचरण करनेवाले ब्रतवारौ पुरूपकं गलेमे स्वगंरूपी लक्ष्मी मोश्नहपी लक्ष्मी ईष्यसि ही वर- 
माकाको जरती है । मावायं--उस प्रक्रारको दिनचयकिं अनुसार चलनेवाले त्रतप्रतिमाके वारी 
श्रावककं गचेमे मो्तश्रीकं साथ ईष्यत्ति ही मानो स्वरगश्री वरमा डाक्ती है । अर्थात्‌ उत्ते कघ्मी 
प्राप्त होती है ॥४५॥ 


इति पष्टोऽन्यायः । 


सप्तम अन्याय 


सुदृडमुलोत्तरगरुणभ्रासाभ्यासचिशयुदढधधी. । भजंस्तिसन्ध्यं कृच्छऽपि साम्यं सासायिकौ भवेत्‌ १ 
कृत्वा यथोक्तं कृतिकमं सन्ध्यात्रयेऽपि यावल्चियमं समाधे \ 
यो वच्पातेऽपि न जात्वपेति, सामायिकी कष्य न स प्रशस्य ॥२ 
आरोपितः सामायिकन्नतप्रासादमूधंनि ! कलश्स्तेन येनेषा भूरारोहि महात्मना ॥३ 
स प्रोषघोपवासी स्याद्यः सिद्ध प्रतिमात्रये \ साम्यान्च च्यवते यावत्‌ प्रोषधानङनन्नतम्‌ ।\४ 
स्थक्ताहाराद्धसस्कारव्यापार प्रोषधं धित । चेखोपसृष्टमुनिचद्‌ माति नेदीयप्तामपि ॥५ 
यत्सामायिकं लीलं तदन्तं प्रतिमावत. \ यथा तथा प्रोषघोपवासोऽपीत्यत्र युक्तिवाक्‌ ॥६ 
निश्चा नयन्त. प्रतिमाथोगेन इरितच्छिदे । ये क्षोभ्यन्ते न केनापि तान्तुमस्तुयंभुमिगात्‌ ७ 


निरततिचार सम्यक्त्व ओौर मूलगुण तथा उत्तस्गुणोके अभ्याससे पवित्र बुद्धिवाला त्था उप- 
सगं ओर परीपहके आनेपर भी तीनो सन्ध्यामोमे सामायिकको सेवन करनेवाला ब्रती श्रावक 
सामायिक प्रतिमाधारी कहलाता है ।१॥ जो व्यक्ति तीनो ही सध्यामोमे आगमोक्त विधिसे वन्दना- 
कर्मको करके सामायिककी प्रतिज्ञाका कार समाप्त हनेतक वख्के गिरनेपर भी समाधिसे कभी 
भी च्युत नही होता है वह्‌ सामायिक प्रतिमावाटा श्रावक किसके प्रशसनीय नही है । अर्थात्‌ सभी 
के दवारा प्ररसाका पात्र है! विशेषाथं-मन, वचन भौर कायकी एकाग्रत्ताको योग, समाधिया 
माव सामायिक कहते है 1 इलोकमे दिया गया सपिश्ब्द उस साम्यभावका दयोत्तक है जिसके कारण 
भयकर्‌ उपसर्गोकि आनेपर भी सामायिकी समत्तासे च्यत नही होता ।२॥ जिस महात्माके हारा 
यह्‌ भाव सामायिक प्रत्तिमारूप मार धारण किया ह उस महात्माने सामायिकत्रत्त रूपी मन्दिरकं 
शिख रपर कल स्थापित किया २1] जो श्रावक प्रारम्भिकं तीन प्रत्तिमामोमे परिपक्क या निरति- 
चार होत्ता हुमा जवतक प्रोषधोपवास व्रत है तवत्तक साम्य भावसे च्युत नही होता है वह्‌ प्रोपव 
प्रतिमाधारी कहृलाता है । भावाथं-जैसे सामायिकप्रतिमामे सामायिक करते समय समताभावोकी 
आवश्यकता है उसी प्रकार प्रोषधप्रत्तिमामे भी १६ पहूरतक समताभावकी स्थिरता भावग्यक है 1}४॥। 
प्रोषघप्रतिमाको पाक्न करसेवाला श्रावक छोड दिया है चारो प्रकारका आहार, शरीरसस्कार 
लौर व्यापार जिसने एेसा होत्ता हुमा निकटवर्ती ोगोके भी वस्त्रकं दारा ठके हुए मुनिकं समान 
प्रतीत्त होता है । भावाथं--चारो प्रकारके आहारका त्यागी, स्नान, उवट, चन्दन आदिकका ठेप 
चा सुगन्धित वस्त माभरणका त्यागी तथा मारम्म ओर परिप्रहका त्यागी सच्चा प्रोपधी श्रावक 
ब्रह्मचयंका पालक तथां शः दिक ममत्वका त्यागी होनेसे निकटवर्ती छोगोकी दष्टिमे यौर खास 
कर सन्य अपरिचित =", भ हष्टिमे वस्वसे ठकं हुए मुनिके समान गिना जाता है ।५॥ जैसे जो 
सामायिक पटहे ब्रत्तप्रतिमामे सीरुरूप था वही सामायिकत्रत्त तीसरी प्रतिमाके पालक श्रावककं 
व्रत हो जाता है वैसे ही प्रोषधोपवास भी जानना चाहिये । यही इस सामायिक ओर प्रोषधोपवास 
बर्तफे प्रतिमारूप होनेमे समाधानवचन है 1६॥ पाप नष्ट करनेके लिए मुनियोके समान कायोत्सगं 
के दारा रात्रिको व्यत्तीत्त करनेवाङे जो व्यवित्त किसीके दारा भी समाधिसे व्युत्त नटी होते उन 


७० श्रावकाचार-सग्रह 


हरिताद्भुरवबोजाम्बरुलवणाचप्राुक त्यजन्‌ 1 जाग्रतरपन्चतुनिष्ठ. सचित्तविरत. स्मरतः ॥\८ 
पादेनापि स्पुशचर्थवलाद्योऽति ऋतीयते 1 हरितान्याधितानन्तनिमोतानि स भोक्ष्यते ९ 

अहो नजिनोक्तिनिर्णीतिरहौ अक्षनिति सताम्‌ । नालक्ष्यजन्त्वपि हरित्‌ प्सान्येतेऽसुक्षयेऽपि यत्‌ ॥१० 
सचित्तभोजन यत्प्राड्‌ मरत्वेन जिहासितम्‌ । ब्रतयत्यद्खिपच्चत्वचकितस्तच्च पच्चम 1११ 

स्त्रीव राग्यनिमित्तंकचित्त प्रापुत्तनिष्ठित. 1 यस्व्िधाऽ्धि मजेन्न स्त्री रात्रिभक्तन्रतस्तु चः ५१२ 
महो चिच्रं धृतिमता सङ्धुल्पच्छेदकौजलम्‌ \ यच्चापि मुदे साऽपि हृष्टा येन सुणायते ॥१३ 
रात्रावपि तवेव सन्तानार्य॑मतावपि ! भजन्ति वक्ञिन कन्ता न तु पवंदिनाद्षु ५९ 


चौधी प्रतिमा धारक श्रावकोकी हस स्तुत्ति करते ह । भावाधं-जो श्रावक पापोका नाग करनेकं 
ल्य पर्वकौ रात्रिको सयमीके समान कायोत्सगं-विधानसे व्यतीत करते हुं तथा किसी परीपह्‌ ओर 
उपसर्गमे क्षुठ्य नही ते वे धन्य ह 11७]। प्रथम चारं प्रततिमामोका निर्दोप पालक तथा प्रासुक नही 
करये गये ह्रे अचर, हरे वीज, जक मौर नमक यादि प्रदार्थको नही खानेवादा दयामूति श्रावक 
सचित्तत्याग प्रतिमावान्‌ माना गया है ।८।। जे श्रावकं प्रयौजन वन पैरते भी ह॒री वनस्पतियोको 
दूता हुमा अपनी भत्यन्त निन्दा करता दै वह श्रावक मिक हए है यनन्तनिगोदिया जीव जिसमे 
ठेसी हरौ वनस्पत्तियोको खावेगा क्या 11९} सज्जनोका जिनागमसम्बन्धी निणंय तथा इद्रियविजय 
आच्चर्यंजनकं ह क्योकि ये सज्जन दिखाई नही देते है जन्तु जिसमे ठेसी भी हरी वनस्त्तिको प्राणो 
का क्षय होनेपर भी नही खातते हँ । मावा्थं--सचित्तत्यामी श्रावक जिनमे प्रत्यक्ष जीव दिखाई नही 
देते ह तो भी केवर जागमके केथनके विन्वाससे उस सचित्त वनस्पत्तिका प्राण जानेपर भी भक्षण 
नही करतते । उनका आगम विञ्वास भौर इन्द्रिय विजय प्रशासनीय दै ।१०॥ 


व्रती श्रावकने जो सचिच्तभोजन पटे भोगोपभोगपरिमाणन्र तके अतिचारल्पसे छोडा था 
उस सचित्तमोजनको प्राणियोके मरणसे भयभीत पचम प्रतिमाधारी ब्रतरूपसे छोडता है । 
भावाथं--जो सचित्तेमोजन व्रतप्रतिमामे भोगोपभोगपरिमाणत्रत्तके अतिचारल्पते छोडा जात्ता 
है उसी सचित्तमोजनको पचम प्रतिमाधारी ¶्रत्त' रूपसे छोडता ह 1११ प्राथमिक पाच 
परतिमायोकं आचरणमे परिपक्व सौरं स्त्रीसे वैराग्य होनेके कारणोमे दत्तावयवान हौता हया जो 
श्रावक मन वच काय ओर कृत कारित अनूमोदनासे दिनमे स्तरीको सेवन नही करता है वह 
रात्रिभक्तत्याग प्रत्तिमावाला कहलातता है ॥१२॥ जिस स्तरीका नाम भी बआनन्दके होता है, एेसी 
चक्षुके द्वारा देखी गई भी वह स्त्री जिन मनोनव्यापारके सामध्यंसे तृणके समान मालूम होती हैँ 
उन वै्ंगाटी पुरुषोक्रा वह॒ मनोव्यापारके निरोवका सामथ्यं वहत दही जास्चयंकारक है । 
भावा्थ--छ्ठी प्रत्तिमाघारी विलक्षणवृत्तिके धारक श्रावकका मनोनिग्रह कितना उत्तम दै कि जिस 
कामिनीके नाममा्रके श्रवणसे छोगोको घानन्दकी कल्पना होती है उमको प्रत्यक्न देखते हुए भी 
तृणवत्‌ मानता है । अर्यात्‌ उसे वट भोगरूपसे प्रतिभासत नही होती ।१३।। जितिन्द्रिय व्यक्ति 
रात्निमे भी ऋतुकार्मे ही, ऋतुकालमे भी सन्तानकं लि ही स्वरीको सेवन करते है, किन्तु अष्टमी 
आदि पर्वके दिनोमेत्तौ किसी तरह भी स्त्रीको सेवन नही करते । भावार्थ--जितेन्द्रिय पर्ष 
गचरिमे ही, ऋतुकालमे ही, केवर सन्तानकी चाहसे ही स्त्रीमेवन कर्ते ह, विपयसुखकी मि- 
लापसे नदी} त्तथा वण्टमी चतुरदंनी बौर अष्टाह्भिका आदि पव दिनोमे स्नीनेवनका सर्व॑या 
परित्याग करते ह 11१८! इस प्रस्थे रात्रिमे स्वरीसेवनका ब्रत ग्रहृण करनेसे रात्रिभक्तव्रती कठा 


सागारघर्मामृत 


रात्रिभक्तव्रतो यत्रौ स्त्रीसेवावततंनादिह्‌ । निरुच्यतेऽन्यत्र रात्रौ चतुराहारवर्जनात्‌ ॥१५ 
तत्तादवसंयसाभ्यासवक्लीङततमनास्तरिघा \ यो जात््रज्ेषा ने योषा भजति बरहाचायंसौ ॥१६ 
अनन्तशशक्तिरस्मेति धतिवेस्त्वेव न स्तुति । यत्स्वद्रव्यथुगात्मैव जगनज्जेत्र जयेतस्मरम्‌ 11१७ 

विद्या मन्त्राश्च सिद्ध्यन्ति किङरन्त्यसरा अपि क्रा. शाम्यन्ति नाम्नापि निसंलन्नह्यचारिणाम्‌ \ १८ 
प्रथस्तश्रसिणः प्रोक्ता ये पच्चोपतयादय" 1 तेऽधीत्य चास्तं स्वीकुयुर्दारानन्यत्र नेषठिकात्‌ 11९९ 
बरह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्युश्च सप्तमे ! चत्वारोऽद्धे क्रिया भेदादुक्ता वणंचदाश्रसा ५२९० 


गया है सीर दूसरे ग्रन्थोमे रात्रिमे चासे दी प्रकारके आहारोको छोडनेसे रात्रिभवेतत्यागी कहा 
जाता है ! भावार्थ--चारित्रसार आदि चास्त्रोके अनुपार लि हए इस ग्रन्थे रात्रिभे ही स्वरीसेवन 
कृरना दिनमे स्त्रीतेवन नही करना राविभक्तव्रत माना गया है ओौर रल्नकरण्ड भादि शास्त्रोमे 
भवत गव्दका अथं आहार मानकर रात्रिमे चार प्रकारके आहारक त्यागको रात्रिभक्त कहा 
है ॥१५॥ उस भर्थीत्‌ पूर्वोक्त छट्‌ प्रतिमाओमे कटे गये ओौर उस प्रकारके अर्थात्‌ क्रमसे वढाये 
गये सयमके मभ्याससे वमे कर ल्या है सनको जिसने एेना जो श्रावक मन वचन काय तथा 
करत कारित अनूमोदनासे सम्पृणं स्वियोको कमी भी सेवन नही करता है वहु श्रावक ब्रह्मचयं 
प्रत्तिमावान्‌ कहखाता दै ॥१६॥ मात्मा अनन्तशवितिवाला है यह्‌ आगमका वचन यथाथ ही है, 
प्रलसामात्र नही है, क्योकि भात्मस्वरूपमे छीन होनेवाल मात्मा हौ ससार प्राणियोको जीतनै- 
वाके कामको जीत्तता है 1 भावा्थं--आत्मा अनन्तनवित्तिवाला है यह्‌ कथन यथार्थं है, प्रशसामात्र 
नही । क्योकि भपने ब्रह्मम छीन होनेवाला व्रह्यचारी आत्मा अनन्तससारी जीवोपर विजय प्राप्त 
करतेवारे जगज्जेता कामको जीतता है! अर्थात्‌ अनन्तप्राणियोके विजेता कामको जीत्तनेसे 
आतसमरीन आत्मा भनन्तशक्तिवाला सिद्धं होता है ॥१७] निरत्तिचार ब्रह्मचर्यपारुकोके विद्यां 
अर मत्र सिद्ध हौ जाते, देव भी नौकरके समानत आचरण करते हँ ओर नामोच्चारणमाच्रसे 
भी दुष्ट प्राणी गन्तदहौ जति ह ॥१८। जो प्रथम आश्रमवारे मौजीवन्धन-पूवंक त्रत्त्रहुण 
करनैवाङे उपनय आदिक पाच प्रकारके ब्रह्मचारी कहै गये ह वे मव नैष्ठिकके विना गेष सव 
गास्मोको पकर स्त्रीको स्वीकार कर सकते ह । विशेषायथं--त्रह्मचारीके पाच भेद है--उपनय, 
अचरम्ब, अदीक्षा, गूढ ओर नैष्ठिक । इनमेसे नैष्ठिक विवाह नही करा सक्ता है । गेष चार 
विद्याध्ययतनके वाद विवाह करा सकते हं । यज्ञोपवोत्तके धारक समस्त विद्यायोका अभ्यास करके 
जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते ह वे उपनय ब्रह्मचारी कहलाते हे । क्षुल्लकरूपसे रहकर आगमका 
अध्ययन पूरा केरे जो गृहस्थाश्चम स्वीकार करते है वे अवलम्बन ब्रह्मचारी कहटत्ते है । विना 
किसी भेके अध्ययन करके जो गुरस्थाश्रम स्वीकार करते ह वे अदीधा ब्रह्मचारी कहते है । 
जो कुमार मुनि वनकर विद्याका अभ्यास करते हं ओर दु सहपरीपह्‌, वन्धजनकी प्रेरणा या 
राजाको शासनसत्ता भाविके कारण मुनिवेषको छोडकर गृहस्थधर्मं स्वीकार करस्तेहुं वे गृढ 
बरह्मचारी कहलाते ह । त्था चोटी रखनेवाङे ओर देवपूजामे तत्पर नैष्ठकि ब्रह्मचारी कहुाते 
ह ॥१९॥ सप्तम अद्धमे वर्णंकी तरह क्रियके मेदे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ओर भिक्षुये चार 
आश्रम कदे गये दँ । विरेषायं--सप्तम उपासकान्ययन अद्धमे ब्रह्मचारी, गहस्य, वानप्रस्थ ओर 
भिक्षु ये चार जाश्रम कटे गये ह 1 व्णव्यवस्थाके समान क्रियाके भेदत इनमे मेद हे । जो चोटी 
रखता है, शुक्छवस्त पहिनता है, गोटी रुगाता है, जिसका वैश विकाररहित है तथा जो ब्रत्तके 


७२ श्रावकाचार-सग्रहु 


निरूढयम्तनिोऽद्धिघाताद्धत्वात्‌ करोति न \ कारयति छष्यादीनारम्भविरतस्तरिवा परए 

यो मुमृष्षुरघाद्विभ्यत्‌ त्यक्तु भक्तमपीच्छति । प्रवतयेत्कथमतसौ प्राणिनंहरणी" क्रिया. ५२२ 
स ग्रन्यविरतो य प्राग्रतन्नातस्फुरदधृतिः । नैते मे नाहमेतेवामिव्युज्छति परिग्रहान्‌ \\२३ 
भयाहूय चुत योग्य गोत्रज चा तथावियस्‌ । ब्ूधादिदं परजान्‌ साक्षाञ्जातिन्येष्ठमवमणाम्‌ धरय 


चिह्वूप मूत्रको वारण करत्ता है वटः ब्रह्मचारी कहत्ता है । ब्रह्यचारीका नाम परिवतंन कर्‌ 
दिया जाता दै । भौर राजकुमार छोडकर गप सव ब्रह्मचारी भिलासे सपना उदर र्‌-निर्वाह 
करते हु । चो पूर्वोक्त नित्य सौर नमित्तिक अनुष्ठानमे स्यित्त रहता है उसे गृहस्य क्ते ह । 
जातिक्षत्रिय ओर तोेक्षत्रियके मेदसे क्षत्रिय दो प्रकारके ह| जिन्ोने जिनल्पकौ धारण नही 
कियाहै, जौ खण्डवस्तर वारण करतेहुं बौर जो निरतिगय त्दचयमि उचत होतर्‌ उने 
वानप्रस्थ कहते ह । जो जिनल्पको वारण करते ह उन्हे भिक्षु या साघु कटूते ह 1 साघुके मनेक 
भेदं है-देरप्रत्य गौर सकलप्रत्यध्न ज्ञानके घारीको मुनि कटते ह! ऋद्धिपरप्त साघुको ऋषि 
कहते ह । दोना श्रेणियोपर आरूढ सराघ्ुको यति कलते हँ ! दूसरे साधुवगंको अनागार कंते हँ । 
विक्रिया ऋद्धि भौर भक्षीणमहानस द्धिके वारकको राजपि कहते दं । वृदिक्छद्ि घौर गौपय- 
ऋटिके अधिपत्तिको वब्रह्यषि कते ह । विविव नयोमे पटु व्यक्त्िको देवपि कटते ह । भौर जो 
वित्वका वेत्ता ह उसे परमपि कठ्ते ह ॥२०॥ 


प्राथमिक खात प्रतिमामोका निर्दोष पालक जो श्रावक प्राणिहिसाका कारण द्ौनेसे सती 
सादि कर्मोको मन वच॑न काय तथा कृत कारित्त अनूमोदनासे न स्वय करता है त्तथा दरंसरोति 
करवाता है वह्‌ श्रावक वारम्भत्याग प्रतिमावाचा कहलाता दै । मावाथं-पहृन्ी सान्न प्रतिमामो 
का तिर्दोपि पालक जो व्यवित मन्न वचन काय त्तथा कृत कारित ननुमोदनसे बारस्मका त्यागं करता 
है वह्‌ धारम्भत्याग नामक लष्टमप्रत्िमाका वारक कृटृन्ता दै ! जो न्तात्त प्र्तिमामोको निर्दोप- 
रीतिसे पाठते हुए भी पुत्रादिककं प्रति यनुमतिके न देनेमे कदाचित्‌ अत्षमथं हो त्तो वह्‌ छट भगते 
भी आरम्मत्याग करता हुला मारम्भत्याग प्रतिमावान्‌ कहलाता है ॥२१॥ मोक्षकी उच्छा स्खने- 
वाला जो भारम्मविरतत श्रावक पापसे उरता हुमा भोजनको मी छोढनेके ल्यं इच्छा करता है वह 
वारम्मविरत श्वावक प्राणिघातकारक क्रियायोको किस प्रकार करेगा ौर करवेगा यर्यात्‌ न करेगा 
यौर न करावेगा ॥२२। पूर्वोक्त वाठ प्रतिमाविषयकं ब्रत्तोके समूहसे स्फुरायमान ह सन्तोप जिसके 
एेना जो श्रावक ये वास्तु क्षेवादिक पदाथं मेरे नदीहै गौरम इनका नही ह एता सक्ल्प करके 
वास्तु मौर क्षेत्र आद्कि दब प्रकारके पर्ख्रहोको छोड दता ह वह्‌ श्रावक परिग्रहत्याग प्रतिमावान्‌ 
कटलाता ह । भावा्थं--प्रथम माठ प्रत्िमामोका पूर्णरूपत्ते पान करनेसे जिसका धेयं मदा जागृत 
रहता है वीर्‌ जो क्षेत्र वास्तु लादि दन वाह्य परिग्रहं मेरे योग्य नही हं बौर र्म मी इनका स्वामी 
नही हं इस प्रकार ममकार भौर अहूकारके त्यागके भावक वारण करकं सवं प्रकारके परिग्रहका 
त्याग करता है, परन्तु केवर जपने गरीरकी रक्नाके योग्य वस्त्रादिको तथा संयमके साठ्नोको 
रखता है वह्‌ परिग्रहुव्याग प्रतिमावानु कटलाता हैँ 11२३] इसके अनन्तर जान्तव्ित्त नवम 
परतिमावानू वहं श्रावकं योग्य अर्थात्‌ यपने भारको चखानेमे समर्थं प्रको अथवा योग्य पुत्रके 
अभावमे योग्ययूत्रके समान गोत्रज माई या उनके पुत्र नादिको बुला करके सजात्तीय मुखिया मौर 
सार्वामियोक्रे समद इस वध्यमाण वचनको कहे 1२४1 है प्रियपुत्र, माज तक हमने यह्‌ गृहस्थाघ्म 


ष 


सागारधर्मामृत ७१ 


ताताद्य यावदस्मासि पालितोऽयं गृहाश्रम ! विरज्यैनं जिहासूना त्वसद्याहंसि न" पदम्‌ ॥२५ 
पुत्र" पुपूषो' स्वात्मानं सुविधेरिव केशव । य उपस्कुरुते वप्तुरन्यः शनुः चुतच्छलात्‌ ॥२६ 

तदिद मे धनं घरम्यं पोष्यमात्मसात्कुरु \ सैषा सकलदर्तिहि पर पथ्या शिवाथिनाम्‌ ॥२७ 
विदीर्णेमोहृ्ादंलयुनरत्यानशद्धिनाम्‌ \ त्यागक्रमोऽय गृहिणां शक्त्यारम्भो हि सिद्धिङ्ृत्‌ ॥२८ 
एवं व्युतसरुज्य सर्व॑स्वं मोहाभिभवहानये 1 किच्ित्कारं गुह तिष्ठेदौदास्य भावयन्सुधौ" ॥२९ 
नघनिष्ठापर सौोऽनरुमतिव्युपरतस्त्रिधा 1 यो नानूमोदते प्रन्थसारम्भ कमं चेहिकम्‌ ॥३० 
चैत्याल्यस्य स्वाध्याय कूुथन्मिध्पालुबन्दनात्‌ । ऊष्वंमामन्त्रित सोऽद्याद्‌ गृहे स्वस्य परस्य वा ॥३१ 
यथाप्राप्त मदन्देहसिद्धयर्थं खदु भोजनम्‌ । देहश्च घमंसिदृध्यरथं मुपु्षुभिरपेक्ष्यते ।२३२ 

सा मे कथं स्यादु दिष्टं सावद्याविष्टमश्नत. । करहि भे्नामत भक्ष्ये इति चेच्छेन्जितेन्द्रिय ॥३३ 


पालन किया आज विरक्त होकरके उस गृहस्थाश्रमको छोडनेकी इच्छा करनेवाङे हमारे स्थानको 
स्वीकार करनेके लिये तुम योग्य हो ॥२५॥ सुविधिनामक राजाके केशवपुत्रकी तरह भपनी अत्माको 
गुद्ध करनेको इच्छा करनेवाले पिताका जो उपकार करता है वह्‌ पूत्र कटलाता है । भौर इससे 
भिन्न पुत्र पृत्रके वहानेते शत्रु है । विजेपार्थ--श्लोक्मे जो सुविधि ओर केशवका उल्लेख किया गया 
है उसका भाव यह्‌ है--ऋषभदेव अपने एक भवमे सविधि राजा ये । सुविधिके पूवंभवकी पल्नीका 
नाम श्रीमती था | यह्‌ श्रीमतोका जीव मरने पर सुविधि राजाके केव नामक पुत्र हुमा था | 
ुत्रप्रेमवन्न सविवि गृहस्थाश्रम छोडनेमे असमथं थे । इससे श्रावकं रहृते हुए भी उक्कृष्ट तप तपते 
थे गौर केराव पुत्र उन्दे सवं प्रकारसे सहाय था ॥२६॥ इसलिये ह श्रिय पत्र, मेरे इस धनको, 
पाव्रदानादिकरूप वा्मिक क्रियामोको ओर पालन पोपण करने योग्य स्रौ माता पिता आादिको 
तुम सपने भवीन करो क्योकि मागममे कही गई यह्‌ सकल्दत्ति मोक्ष चाहनेवाोके अत्यन्त 
कल्याणकरारिणौ है ।२७] नष्ट किये गये मोहखूपी ग्प्ाघ्रके फिरसे उठनेकी शका करनेवाले गृहुस्थो- 
का यह्‌ त्यागका क्रम ह क्योकि अपनी गक्तिके अनुसार ही किया गया मारम्भ अभिकषितकी 
सिद्धि करनेवाला होता है ॥२८॥ तच्ज्ञानी श्रावक इस प्रकार सम्पूणं परिग्रहुको छोडकर मोहुके 
हारा होनेवाकठे आक्रमणको नष्ट कृरनेके लिये उपेक्षाको विचारता हुभा कुछ काल तक घरमे 
रहें ।२९॥ प्राथमिक नौ प्रतिमायोके पालनमे तत्पर जो श्रावक मन वचन कायसे धन धान्यादिक 
परिग्रहको, कृष्यादिक आरस्भको ओर इस लोक सम्बन्धी विवाहादिक कार्योकी भनुमोदना नही 
करता है अर्थात्‌ उक्त क्योकि विपयमे जपनी अनुमति नही देता है वह श्रावक अनुमत्ति त्याग 
प्रतिमावानु कटहलाता है ॥३०]] वह॒ भनुमतित्याग प्रतिमाधारी चैत्याल्यमे स्थित होता हुमा 
स्वाध्यायको करे भौर मध्या वन्दनाके वाद आमन्तित होता हुमा मपने पुत्रादिकके घरमे मथवा 
जिस किसी धार्मिक व्यकवितिके घरमे भोजन करे ! यहु दलमप्रतिमाकी विधि है ॥२३१॥ कमनसार 
प्राप्त गाहारको खाने वाखा जितेन्द्रिय भनुमतित्यागी इस प्रकार इच्छा करे कि--मोक्षाभिलाषी 
व्यवित्तियोके दारा जरीरकी रक्षाके लिये भोजन ओर धर्मक सिद्धिके लिय शरीर निर्वयसे अपेक्षित 
होता है । किन्तु सावद्य कर्मसे मि हुए भपने निमित्तसे वनाये गये आहारको खाने वाके मेरे वह 
वर्मक सिद्धि कैसे होगी ? इसलिये मे भिक्षारूपी अमृतको कव खार्डंगा  भावाथं--भनुमतित्यागी 
जो कुछ गुद्ध भोजन मिक्ता है उसे खाता है भौर इस प्रकार इच्छा करता ह कि मुमुक्षुभोके दारा 
देहकी स्थिक छिये भोजन भौर रलत्रयकी सिदिके चये देह अपेक्षित होता है, किन्तु सावद्य 
कंसे मिले हुए अपने निमित्त वनाये गये भाहारको खाने वार मेरे कहु घम॑की सिद्धि कैमे होगी ? 
१० 


थ श्रावकाचास्मंग्रह्‌ 


पच्चाचारङ्रियोदुवतो निष्करमिष्यन्नसी गृहात्‌ ! भपृच्छेद्‌ गुख्न्‌ बन्धून्‌ पुत्रादीदच ययोचितम्‌ ५३४ 
युद्डनिवृत्ततपसां मुमुक्षोनिमलोकृती 1 यत्नो विनय माचासे वीर्यच्छुदधेपु तेषु तु ॥३५ 

इति चर्या गुहुत्यागप्यन्तां नैठिकाग्रणी. ! निष्टाय साघकत्वाय पौरस्त्यपदमाश्चयेत्‌ ॥ ६ 
तत्तदुत्रतास्निभिचव्वसन्मोहूमहाभट । उद्षटं पिण्डमप्युज्दो दुतकृष्टः श्रावकोऽन्तिमः ।३७ 

स द्वेधा प्रथमः इमश्ुसधंजानपनाययेत्‌ ! सितकौपीनसंव्यानः कतंर्या का श्युरेण वा १३८ 


इसलिये मन्ते भिघावृत्तिसे प्राप्त आहारल्प अमृतका मोजन करना ही प्रेयस्कर है ।२२-२२॥] 
पञ्चाचारके पालनमे तत्पर घौर घरमे निकलनैकी इच्छा करनेवाला यह्‌ श्रावक गुट्योते वन्तुयोपे 
सौर पुत्रादिकोमे यथायोग्य पृष्ठे ! विनेपा्ं--यह श्वावक द्रव्य खौर साचरूपी घ्रसे निकटते समय 
यथायोग्य रीत्िसे गुर, वन्वु गौर पुत्र घादिकसे पूरे भीर ज्ञानाचार, दर्गनाचार, चारित्राचार, 
तप वाचार गौर वौर्याचार्‌ ये पाच घाचारोके पालनमे उद्यत हौ 1 काक, विनय, उपयान, वहमानः 
लनिह्नव, यथं, व्यञ्जन नौर तदुभय इन माठ अगो युक्त है जान ! यह्‌ निन्चित समञ्लो कि 
तुम शुद्ध आत्मके नही हो । तुम्हारा वाश्रय हम तमी तक ठेते हँ जवतक हमे गुद्धात्माकरौ प्राप्ति 
नही होती है । चुम मागं हो, साध्य नही । उसी प्रकार पाँचो याचारोकिं चिन्तवनमे विचार्‌ कमना 
चाद्ये ! २-नि जकित्त यादि घद्खसदहित है दर्जनाचार ! उ--पञ्वमहात्रत, तीनगुप्ति, पाच 
समिति ख्प हे त्रयोदगविव चारित्राचार 1 ४--अनननादि खट्‌ वदिरद्ग भौर प्रायन्चित्तादि 
अन्तरद् भेदल्प हे तप माचार तां ५--समस्त इतर माचारः प्रवत्तक गौर सपनी जव्ितिको चटी 
छिपाने ख्प ह वीर्याचार 1 तुम तभी तक हमारे हौ जव तक हमने गुद्धात्माको नही पाया है । 
इस प्रकार चितवन करे । इसी प्रकार है मेरे नरीरके माचा, पित्ता, स्त्री मौर पुत्रकं मात्मनु 1 
तुम यपने यन्तरद्धमे समञ्च कि म वास्तव मे तुम्हारा नही ह, इस ल्य मुज्लसे मोह्‌ मतत करो । 
इस प्रकारक भावनासे यह्‌ मात्मा गृहृत्याग कर गुद्धात्मोपरुव्विकी गोर वटता है ॥३४। मोध- 
की इच्छा रखने वाला श्रावकका सम्य्दर्नन, सम्यमन्नान, सम्यक्वारित्र ौर तपके निर्दोप करलेके 
विषयमे यत्न विनय कहलाता है भौर निं किये गये उन सम्यग्द्गनादिककं विषयमे प्रयल 
आचार कहलाता ह 1 भावा्यं--सम्यग्दर्गंन, सम्यग्नान, सम्यक्चारित्र गौर तपको निर्दोष करनेकं 
लिये जो यत्न क्रिया जाता है उसे विनय कहते ह मौर निर्दोष हुए इन चारौमे अपनी गक्त्तिको 
नही छिपा कर्‌ जो यतन किया जात्ता दै उते माचार कहते ह ॥३५। _ ` ("= 


नैष्ठिकोमे मुख्यं अनुमत्तित्याग प्रत्तिमावानू श्रावक पूर्वोक्त - कथनानुसार गृहुत्यागपयंन्त 
गृहुस्याचारको समाप्त करके सावकत्वकी प्राप्ति बर्थात्‌ मात्मजुद्धिके लिये घग्रिम पदको घादूण 
करे 1 मावा्थं--दजमौग्रतिमा श्रावकक्रा उक्क्ृष्ट स्थान है । यहा पर श्चावकक्रा नैष्ठिकपना पुरा 
हो जता द 1 च्वमग्रतिमाघारी इस नैष्ठिक्रत्वको पूणं करके सायकत्वको प्राप्ति ( आत्मनुद्धि ) के 
किए ग्यारह उद्िष्टव्याग प्रतिमाको ग्रहण कस्नेके लिये प्रयत्नवानू होता है 11३६।। उन पूर्वक्ति- 
व्रतख्पी भस्व्रोके प्रहारसे भत्यन्त नष्ट हो करके भी उवास केता हुमा है मोहखूपी महामट जिसके 
एेसा-जो श्रावक उदिष्ट--अपने उदग्ने वनाये गये, मोजनको गौर सासन माल्किको -भी छोडत्ता 
है-वरह्‌ ग्यारहवी प्रतिमावारी उक्छृष्ट श्रावक कह्लाता है } मावा्वं-नो पूर्वोक्त दगघ्रत्तिमासोमे 
परिपक्व होकर पने उददयसे बनाये गये मोजन सौर वासन यादिकको भी ग्रहण नही करता वह्‌ 
ग्यारहुवी प्रतिमावारौ उकछरष्ट श्रावक कहुलाता है 1३७] वह्‌ उदिष्टविरतश्रावक दो प्रकारका दै-- 
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स्थानादिषु प्रतिलिचद्‌ मृदूपकरणेन स" \ कुथदिव चतुष्यव्याभूपवासं चतुपिधम्‌ \३९ 
स्वयं समुपविष्टोऽ्यात्‌ पाणिपात्रेऽथ भाजने । स श्रावक गृह गत्वा पा्पाणिस्तदद्धणे (४० 
स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभ भणित्वा प्रार्थयेत वा ! मौनेन दशंयिताद्धं लाभालाभे समोऽचिरात्‌ ॥४१- 
१, निरगत्यान्यद्गृहं गच्छेद्‌ भिक्षो क्तस्तु केनचित्‌ । ६ 
भोजना्याथितोभयात्तद्‌ भुक्त्वा यद्धितं मनाक्‌ ॥४२. 
प्राथयंयेतान्यया भिक्षा याचत्स्वोदरपुरणीस्‌ । लभेत प्रासु यत्रास्भस्तत्र सशोध्य ता चरेत्‌ ॥५३ 
आकाक्षन्संयम भिक्षापात्रप्रक्षालनादिषु । स्वयं यतेत चाद्पः परथाऽसंयमो महान्‌ ध्य 
ततो गत्वा गुूपान्तं प्रत्याख्यान चतुदिधम्‌ । गृह्णीयाद्‌. विधिवत्सचं गुरो खालोचयेत्युर ॥४५ 
` यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाद्यादवुमुन्यसौ ! सुक्त्यभावे पुनः कुर्यादिपवासमावषहयकम्‌ १४८६ 
वसेन्मुनिवने नित्यं शुश्रूषेत गुरूचरेत्‌ ! तपो द्विधापि दशधा वंयावृत््य विशेषत ४७ 
तद्द्‌ हितीयः किन्वार्य॑संलो दुच्व्यसी कचान्‌ ! कोपीनमात्रयुग्धत्ते यतिवत्प्रतिंलेखनम्‌ 1४८ 


उनमे पडला उक्कृष्ट श्रावक केवर सफेद ल्गोटी' मौर मोढनीका धारक होता है । त्तथा अपन 
दादी मृ व शिरके वालोको कंचीसे भयवा क्षुरा दूर करता है ।३८॥ वह्‌ प्रथम उ्करृष्ट श्रावक 
प्राणियोको वावा नही पटहंचानेवाले कोमल तस्त्र मादिक उपकरणे, स्थान मादिकमे शुद्धि करे 
ओर प्रत्येक मासकी दो बष्टमी बौर दो चतुदंजी इत्र प्रकार चारो पव दिनोमे खाद्य, स्वाय, रेह्य, 
पेय पदाथके त्यागरूप चार प्रकारके उपवासक्रो करे ही ॥३९॥ वह्‌ प्रथम उत्कृष्ट श्रावक पद्यासन- 
वद्ध वैटकर हाथरूपी पत्रमे अथवा वत्तंनमे जपने आप विना क्रिसी प्रेरणाके भोजन करे । तद्यथा 
हायमे है भोजनका पात्र जिसके एसा वह्‌ मनेक भिक्षानियभवाखा श्रावकके घरको . जाकर सवं 
साधारणके लिये रुकावटरहित उसके मकानके सामने खडा होकर धर्म॑लाभ. हो एेसे वृचनको कहु- 
कर मथवा मौनसे शरीरमाच्रको दिखाकर भिक्षाको मगि । भिक्षाके मिलने या नही मिलनेपर हपे- 
विपाद रहित होता हुमा लीघ्र निकलकर दूसरे श्रावकके घरको जावे तथा भिक्षा सेनेको उद्यत 
वह्‌ श्रावक किसी श्रावकके द्वारा भोजन करनेके किए प्रेरित होता हुमा थोडा जो भोजन किसी 
श्रावकैके घरेसे भपने वत्तंनमे पटहे प्राप्त हुमा था उसे खेवे । "किसी श्रावकके द्वार भोजन 
की प्रेरणा नंही कौ जानैपर नपने उदर पूरण, योग्य भिक्षा नही मिलनेत्तक भिक्षाको मौगे त्तथा 
निसं श्रावकके घर प्रासुक जलको पावे वर्हापर उस मिली हूर धिक्षाको भली प्रकार सोधकर खावे] 
यह्‌ अनेक भिक्षा नियमवाले ,प्रथमोक्छृष्ट की वियि है 1८०४२ वंह सयमकी इच्छा करता हुमा 
मपने भोजनक पात्रको घोने यादिके काय॑मे अपने तप .जौर विद्या दिका गवं नही करता हुभा 
स्वय ही यत्नाचासपूरवंक प्रवृत्ति करे, नही तो वडा भारी असयम होता है ॥४२४॥ माहारके बाद 
गुरुके पास जाकर विपिपूर्वंक चारं प्रकारके भाहारके त्यागको ग्रहणं करे ! तथा अपने गुरुके समक्ष 
माहारके चिर जानेके समयसे लेकर भानेतककी, सम्पूणं क्रियाभो मौर तत्सस्वन्धी भृश्लोकी आारोः 
चना केरे ॥४५। त्था जौ प्रथमोक्ृष्ट श्रावक एक ही घरमे भिक्षा केनेका नियमवाला होतो है 
वह॒ मुनिराजके भोजनके पश्चात्‌ श्रावकके धर जाकर भोजन करे । भोजेनकी प्राप्ति नही होनेपर 
अवदय दी उपवासको करे ।[४६]} वह्‌ एक भिक्षा नियमवाका प्रथमोकछृष्ट सदा मुनियौकेः साध 
उनके निवासभूत वनमे निवास करे । तथा गुरुभोकी सेवा करे, अन्तरद्ध वा वहिरद्ध दोनो प्रकार 
के भी पको भाचरण करे 1 , तथा खासकर दज्प्रकार वैयावृत्यको .घाचरण करे ॥४७] द्ितीयो- 
तृष्ट श्रावक भी प्रथमके समान, आचरण करे । यह्‌ अपने शिर, दाढी वा मूके वालोको"लोच 
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स्वपाणिपात्र एवात्ति संशोघ्यान्येन योजितम्‌ । एच्छाक्रारं समाचारं मिय स्वे तु कुवते ॥४९ 
श्रावको वीरचर्याह. प्रतिमातापनादिषु । स्याच्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥५० 
दानक्लीरोपवासाचभिदादपि चत्रुविच. । स्वयम श्रावकं कत्य. भवोच्छित्ये यथायथम्‌ ।\५१ 
प्राणान्तेऽपि न भडक्तव्यं गुरसाक्षिधित ब्रतम्‌ ! प्राणान्तस्तत्छणे दुख त्रतमद्धौ भवे भवे 1५२ 
सीलवान्महता मान्य जगतामेकभण्डनम्‌ । स सिद्ध स्व॑सीरेषु यः सन्तोषमधिषठटिति. \\५३ 

तन्न स्यच्चति नो विवेकतपनो नाच्चत्यविद्यातसो 

नाप्नोति स्खलित छृपामृतसरिश्रोदेति देन्यज्वर 1 

विस्तिह्यन्ति न सम्पदो न हशमप्यासुत्रयत्त्यापदः 

सेग्यं साघुमनस्विना भजति यः सन्तोषमहोमुषम्‌ ॥५४ 
स्वाध्यायमूत्तम कुरयदिनुप्रे्ाश्च भावयेत्‌ 1 यस्तु मन्दवायते तत्र स्वकार्ये स प्रमाद्यति 11५५ 
घर्मान्निन्य. सृहृत्पापान्नन्य ज्ञन्रु ्ञरीरिणाम्‌ । इति नित्यं स्मरच् स्थाच्रः सक्छेन्रग।चरः 1५६ 
सल्रेखनां करिष्येऽहं विविना मारणान्तिकीम्‌ \ अवहयमित्यद शोकं सननिदध्यात्सदा हुदि ॥५७ 


करता है रगोटी मात्र वारक होता है गौर मुनिके समान प्ीी लादि सयमोपकरणको 
रखता है ॥८८।! यह्‌ द्ितरीयोक्करष्ट श्रावक किसी श्रावकके हारा दिये गये भोजनको भटीप्रकार 
जोवकर्‌ यपने हायरूपी पात्रमे ही खात्ता है । तथा सभी प्रतिमामोके घा रक श्रावक परस्पर इच्छामि 
एसे गब्दोच्चारणरूप व्यवहा रविनयको करते ह ४९) श्रावक वीस्चर्यां वर्थात्‌ श्रामरीवृत्तिसे 
भोजन करना, दिनमे प्रतिमायोग वारण करना सौर मातापन बादिकं योग धारण क्ररना वादि 
म॒नियोके करने योग्य कायक विषयमे तथा प्रायग्चित्त गास्त्रौके मघ्ययन करनेके विपयमे समधिकारी 
नही है ॥\५०॥। श्रावकोके हारा ससारपरिश्रमणका विनान करनेकं लिए दान देना, शौर पालना 
उपवास करना तथा अपना घमं यपनी-जपनी प्रतिमा सम्बन्वी आचरणके बनुसार यथायोग्य किया 
जाना चाहिये ॥५१॥ 


पञ््व परमेष्ठो, गुर या दीक्षागुरकी साक्षीसे ग्रहण किया हुमा त्रत या प्रतिना प्राणनान हौ 
जानेपर भी भद्ध नही करना चाहिये, क्योकि प्राणनादा केवर मरणसमय ही दु खकर होता है, 
परन्तु ब्रतभद्ध भव-भवमे दु खदायक होता है ।५ग। सदाचारी ससारका अटितीय भृपण तथा 
इन्द्रादिकोके भी माननीय जो मुनि या श्रावक व्यक्ति व्रिपयायिलापाके व्याग या स॒तोप वृत्तिको 
प्राप्त हुमा वह॒ सवं नीलोमे सिद्ध हौ चुका ॥५३। जो मनुष्य साधुओ नौर स्वाभिमानियोक 
सेवनीय पापनारक सन्तोपको सेवन करता दै उस व्यक्त्िमे विवेकरूपी सूर्यं भस्त नही होता 
अनानान्वकारल्पो रात्रि नही फलत्ती, दयाङ्पी बमृतकी नदी सकावटको प्राप्त नदी होती, सपत्तिर्यां 
तथा भापत्तिर्यां अपनी दष्टिको भी नही उलत्ती है ॥\५४] श्रावक वात्महितकारक जास्तरोकं उत्तम- 
ौतिसे स्वाघ्यायको करे सौर वाहु भावनानो या षौडगकारणभावनानोको भावे, परन्तु जौ 
श्रावक्र उन कायम आस्य करता द वह्‌ बात्महि्त्तकारक कायेमि प्रमाद करता है ॥५५॥ प्राणियो 
का धर्मस भिन्न जन्नु नहीं है उस प्रकार सदा स्मरण करनेवाला मनुष्य दु वोका पात्र नही हाता 
ट ।\५६।] म जास्त्रोक्त विविपूर्वेक मरण समय होनेवारी सल्छेखनाको अवश्य कसूमा इस प्रकार 
इस मररुखनारूप त्रत्तको जपनं हृदयम हमेदा त्तथा जवञ्य हौ वारण करे } विेपार्थ-सत्ती = 
सम्यवप्रकारण, केखना = कायकपायकरनीकरण सल्कंखना । काय गौर्‌ कपायके भटीपरकरार्‌ कज 
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सहगामि कृतं तेन घमंसवंस्वमात्मनः । समाधिमरण येन भवविध्वंसि साधितम्‌ ॥५८ 
यत्प्रागुक्तं मनीन््राणा वृत्तं तदपि सेव्यताम्‌ । सम्यड निरूप्य पदवी शक्ति च स्वामुपासके ॥५९ 
इत्यापवादिकी चित्रा स्वस्यस्यन्‌ विरति सुधी. । कारादिरूव्धौ क्रमता नवधौत्सागिकी प्रति ॥६० 
इत्येकादशघाऽऽभ्नातो नेष्ठिक ्नावकोऽघुना 1 सुग्ानुसारतोऽन््यस्य साधक प्रवक्ष्यते ॥६१ 


करनेको सर्केखना कहते हैँ । मरणसमयमे मर्थात्‌ तदुभवमरणकं अन्तमे होनेवाली सल्लखनाको 
मारणान्तिकी सल्केखना कहते ह । मरण दो प्रक्तारका है--प्रतिक्षणमरण गौर त दवमरण । सल्ले- 
खनामे जो मरण होता है, वह्‌ तद्‌मवमरण माना जाता है । गुणत्रत्तो भौर रिक्षात्रतोकी तरह 
सल्रेखनाको मी नीर माना है 11५७1 जिसने सस्ारपरिभ्रमणका नाक ॒समाधिमरण साध ल्या 
उसने थपने धर्मकं सव॑स्व रत्नत्रयको परभवकं किए सहचर वनाया ॥\५८॥ पहले भनगारधर्मामृत 
मे मुनियोका जो चारित्र कहा गया है उसे भी अग्नौ शक्तिको भौर पदको भलीर्भात्ति समञ्चकर 
श्रावकोको करना चाहिए ॥५९॥ इस प्रकार भनेक भेदवारी अपवादमागंस्वरूप श्रावकीय सयमको 
मभ्यास करनेवाला वुद्धिमान्‌ गृहस्थ योग्य समय सादि साधन सामग्रीके प्राप्त होनेपर मन वचन 
काय भौर कृत कारित अनुमोदना रूप नवे प्रकारम्रे महात्रतरूप सयमकं प्रति उत्साहित होता 
है ।\६०॥! नैष्ठिक श्रावक पूर्वोक्त व्याख्यानके अनुसार ग्यारह प्रतिमावाला आचायं परम्परा 
वतलाया गया है 1 सव जैनागमके अनुसार एकादनम प्रतिमायारोकं साघकपना गहा जाता हँ । 
भावाथं--इस प्रकार भगम परस्पराकं अनुसार ग्यारह प्रतिमारूप नैष्ठिक श्रावकका वर्णन करके 
अव अष्टमाध्यायमे ग्यारहुवी प्रत्तिमाधारीके साधकल्वपनेका वणंन किया जायगा ॥६१॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः । 


टवा अध्याय 


देहाहारेहितत्यागाद्‌ ध्यान्ुद्ध्यात्मदोधनम्‌ जीवितान्ते सुसम्प्रीत साधयत्येष साधक ' १ ' 
सामप्रीविधुरस्यैव श्रावकस्थायमिष्यते 1 विधि सत्या तु समम्रचां श्रेयसी जिनरूपता 1२- ; - -- 
किच्िस्कारणमासाद्य विरक्ता कामभोगतः ! त्यक्त्व सर्वोपि धीरां श्यन्ति जिनरूपताम्‌ ।\२ - , 
अनादिमिथ्ाहगपि धित्वाहुदुपता पुमार्‌ \ साम्यं प्रपन्च स्वं ध्याग्रन्‌ मुच्यतेऽन्तसुहतेत. ४ -{ 
न-घ्मंसाधनमिति स्थास्नु नाद्यं वयुवंधै । न च केनापि रक्षयति शोच्य विनङ्वरम्‌ ॥\५}, - : - 
काय स्वस्थोऽनुवत्यं स्यात्‌ प्रतिकायंश्च रोगित ! उपकारं विपयंस्येसृत्याज्य सद्भि खलो थथा ॥६ 
नावश्यं नाशिने हस्यो घर्मो देहाय कामद \ देहो नष्ट पुनलभ्यो धर्मस्त्वत्यन्तदृलभे 11७ 

न चात्मघातोऽस्ति वृषक्षतौ वपु ख्पेक्षितु \ कषायावेशत श्राणान्‌ तिषाचहिसत , स हि १८. ` -- 


जो श्रावक भानन्दित होता हुमा जीवनके अन्तमे मर्थात्‌ मुत्युसमय शरीर, भोजन ' गौर 
मने वचन कायके व्यपारके त्यागंसे पवित्रध्यानके द्वारा मात्माक गुदधिको साधन्‌ कर्ता है वह 
साधक कहा _ जाता है ॥१।। यह वक्ष्यमाण सल्छेखनाकी विधि जिनलिद्ग्रहण करने के अयोग्यं 
श्रावकके ही करने योग्य है किन्तु जिनलिद्ग्रहण करने योस्य सामग्रीके विद्यमान रहने पर 
मुनिदीक्षा केना ही श्रेष्ठ है । भावाथं--दोनो अण्डकोष गौर छिगि इन. तीनोसे सम्बन्धं रखने 
वाले दोपोसे जो श्रावक युक्त है वह्‌ जिनदीक्षा लेनेका अधिकारी नही । रसे श्रावकके चयि दही 
वक्ष्यमाण सल्छखनाका वणंन है किन्तु जिसमे जिनल्पग्रहणकी योग्यता है उसे तो जिनरूप ही 
धारण करना चाहिये ॥२।। परीषहं ओौ र उपसर्गके सहनमे समथं श्रावक किसी हैतुको प्राप्त कर 
काम भौर मोगसे विरक्त होते हुए समस्त परिग्रहको छोड कर जिनख्गिको धारण करते है ॥३॥ 
अनादिमिथ्यादृष्टि भी पुरुष जिनक्िगिको धारण करके अपने मात्माको ध्यान कर्ता हुमा सन्त- 
मुहुतंमे मुक्त हौ जाता है ।॥४॥ स्थायी चारीर रत्नत्रयस्वरूप धमकी सिदधिका उपाय है इस कारण 
तत्तव्न पुरुषोके द्वारा नष्ट नही किया जाना चाहिये तथा मरणासन्न सरीर देवेन्द्र मादि किसीकं 
दारा भी नही वचाया जा सकता इस प्रकार नोक भी नही करना चाहिये । भावाध--शरीर 
रत्नत्रयकी सिद्धिका उपाय है, इसच्यि धर्मा साघन है ! धतएव यदि वह्‌ स्थिर हो त्तो विवेकी 
जनोको प्रयत कर उसका नार नही करना चाहिये । मौर यदि वह्‌ पाततोन्मुख हौ तो उसे योगीन्द्र, 
देवेन्द्र तथा दानवेन्द्र आदि कोई भी नही वचा सकता, इसलिये रोक नही करना चाहिये ॥५॥ 
विवेकियोके द्वारा स्वस्थ शरीर पोषण करने योग्य है, रोगी शरोर उपचारके योग्य है गौर्‌ उपकार- 
को विफल करनेवाला शरीर दुष्ट पुरुषके समान त्यागने योग्य है । भावा्थं--चीरोग शरीरकी 
र्नाके चयि नियमित्त खूपसे योग्य आहार बौर विहार करना चाहिये ! यदि रोगकी उत्पत्ति हो 
जावे तौ उसकी निवृत्तिके चयि गौषयोपचार भी करना चाहिये \ परन्तु योग्य आहार विहार मौर 
मौषयोपचार करते हुएु भी यदि गरीर पर उसका बसर नही हो, तथा व्याधि ही वडे, एेसी हालत- 
मे शरीर का दुष्टके समान त्याग कर देना उचित्त है ॥६। निदचयसे नष्ट होनेवाठे जरीरके लिये 
इच्छित अथका दाता घमं नष्ट करने योग्य नही, क्योकि चष्ट हुमा जरीर फिर मिक सकता है 
किन्तु घमं सतिदुरंम है 11911 गृहीत ब्रतके विनादका कारण उपस्थित होने पर शरीरकी उपेक्षा 
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कलेन वोपसर्गेण' निरचत्यायु श्योन्भुखम्‌ । कृत्वा यथाविधि प्रायं तास्ताः सफलयेत्‌ क्रिया ॥२ 
देहाद्िवैक्ते -सम्यड्‌ निमित्तस्तु सुनिधिते + मूत्यावारादनामगनसतेदरे न तत्पदम्‌ ॥१० - 
भृश्ापवतंकवशात्‌ कदलीघ्रातवत्सक्तु । विरमत्यायुषि प्रायमविचार- समाचरेत्‌ ॥११ 
क्रमेण पक्त्वा फलवत्‌ स्वयमेव पतिष्यति । देहे परीत्या महासच्व कुर्यात्सत्लेखनाविधिम्‌ ॥१२ .. 
जन्ममृत्युनरातङ्धां कायस्येव न जातु मे} न च कोऽपि भवत्येष ममेत्यद्धे.स्तु निस॑म ॥१३ 
पिण्डे जात्यापि नाम्नापि समौ युक्त्यापि योजित । पिण्डोऽस्ति स्वायत्नाशार्थो यदा तं हापयेत्तदा॥\१४ 
-उपवास्रादिमि .कायं कषायं चाश्रुतामूते ' । सलिद्य गणमध्ये स्यात्‌ समाधिमरणोद्मी ॥१५ , 
करनेव्रालेके आत्मघात्तका प्रसग.नही होत्ता क्योकि वह 'भात्मघात कषायके भवेशसे विष भादिकसे 
्रोणोको नष्ट-करनेवारे व्यक्तिके ही ¦ होता है.॥८]! मायुपृणं 'होनेके , कालसे अथवा, उपसगंसे 
भायुको.क्षयके सन्मुख निर्चय करके ,विधिपूरवंक सन्यासयुक्त उपवासक्रो करके नैष्ठिक! भवस्थामे 
गृहीत दाशंनिक भादि प्रतिमासम्बन्धी नित्य भौर नैमित्तिक सम्पूणं, क्रियाभोको सफर करे ॥९॥ 
देहादिककं विकारो दरार भौर ज्योतिवि्या भौर चकन आदि निमित्तो हारा मूदयुकं निरिचत होने 
पर निङ्चय भाराधनामे आसक्त-है मन जिसका एेसे समाधिमरण करनेवारकं वह सिद्ध पद दुर 
ही हैः ।!.भावाधं--शीघ्रमरणसूचक-देहविकार या वाणीविकार.भादिसे भौर ज्योतिषदास्तर; कणं- 
पिशाचिनीविद्या-तथा शकुन भादिःज्निमित्तो ्रारा मरणका निक्चय होनेपर जो भपनी सल्टेखनाफ्री 
भाराघनामे सगत हो जाते ह -उनकरे निर्वाण दूर नही- है ।१०।। मोक्षामिलापी जगाढ अपमृत्युके 
कारण कदलीघातके समान एकदम -आवुकं नादाकी स्थिति-उपस्थित होने पर समाधिके योग्य 
स्थान!गादिके हैतु , दौड धुप कित्र विना भक्तप्रत्याख्यान सावंकालिक सन्यासको धारण करे । 
भावाथ्--जेसे रस्त हारा, छिन्न केटेका वृक्ष एक दभ. गिर जाता-है उसी प्रकार अगाढ अरम॒त्युके 
कारण "एकदम ,मायुनालकी सम्भावना उपस्थित होने पर समाधिके योग्य स्थान मादि सामग्रीक हेतु 
दौडधूम्रःकिये,विना,भक्तप्रत्याख्यान सन्यास धारण करे .ओौर शुद्ध स्वात्मध्यानमे .खोन होवे,।।११॥ 


"7 -"क्रमसे पककरं फलके“ सर्मानं सपने साप ही गरीरकं ' पत्तन होनेपर भनिवायं धेयंधारंक 
त्वक प्रीतिसे सल्टेखनाकी'विधिको केरे । भावार्थं- जैसे, पकनेपर फल स्वय. ालोसे जमीनपर गिर 
जाता है उसी प्रकार भयुके निषेक्रोका क्षय होनेपर रोर भी मृत्युको प्राप्त हो जाता है । इसलिए 
एेसी मृल्युके समय प्रौतति-पूर्वेक सल्केखना भवज्य धारेण करना चाहिये ।१२।। जन्म, मरण, बुढापों 
गौर रोग ये संव गरीरवे ` ही होते हैः घात्माके' कदाचित्‌ नही । मौर यह्‌.दरीरमेरा कोईभीं 
नही है ' इसं प्रकार गरीरमे मम॑त्वरहित होवे १३1! माइच्यं है कि पुद्गक्त्वनातिसे तथा पिण्ड 

नाम्से समान सौर श्रोरमे गास्त्रोक्त विधिसे प्रयुक्त किया गया आहार्‌ जिस समय भपने प्रयोजन 
कौं घातक होता है उस,समय उस ` आहारको त्यागे कर देना चाहिये । भावाथं--पिण्डनन्दका 
अयं घाहारः ओर शरीर दोनो है ओर दोनो ही 'पृद्गलकी प्ययि है । शरीरमे युक्तिपूर्वकः प्रयुक्त 
ग्रहा सदिकि शरीरक्ता वर गौर -ओज वढाता है । ' वलवान्‌ मौर ओजस्वी शरीर , धर्म॑सिद्धिके 
क्ष्िपयोगी पडत ह । परन्तु .जात्ति तथा नामसे- समान ओौर युक्तिसे प्रयुक्त भी बहार 
प्रिण्डमजवः शरीरस्पी ' पिण्डमे उपयोगी नही पडे तो उस समय भोजनका -त्याग कर देना 
चाहिये 11 साधक उपवास दकि वाह्य तपोकं द्वारा गरीरको, गौर शास्वोपदेगरूपौ भमृत्तोसि 
कपायको कग करके चतुविध सधकं समक्ष , समाधिमरणकं ल्य उद्यमी होवे । भावाथ-साधक 


[१ 
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आराद्धोऽपि चिरं घर्मो विराद्ध मरणे मघा । म त्वाराद्धस्तत्श्षणेऽह्‌ क्लिपत्यपि चिरजत्तम्‌ 11१६ 
नृपस्येव यतेम चिरमस्यस्तिनोऽस्त्रवत्‌ । युघीव स्खलतो मृत्यौ स्वायं्रंलोऽयदाः कटुः 1१७ 
सम्यगसाचितमार्गोऽन्ति स्यादेवारावकतो यदि ¦ प्रतिरोधि सुदुर्वार रिच्िक्नोदेति दुष्कृतम्‌ ११८ 
कार्यो मुक्तौ दवीयस्यामपि यत्न सदया न्नते ! वर स्व समयाक्रारो ब्रताच्र नरकेऽन्रतात्‌ १1१९ 


श्रावक उपवासादि वाह्य तोकं दारा कायक्रो यौर नास्मोपदेग्पौ बमृतकं ढा कंपायको घटाकर 
चतुधिवसघके सामने चमाधिमरण ग्रहृण करनेके चयि तैयार होवे ॥१५॥ चिकार तक माचवित्त 
भी घमं मरण स्रमयमे वियावित्त होता हज विफल हौ जाता ह । किन्तु मृयुसमय जा सचित्त वह्‌ 
वमं चिरकाल्ते सचितत पापोकतो नष्ट कर्ता है । भावाधं--दीघंकरार तक ञारयवित्त भी धमं 
यदि मरण समय पर्‌ विगाड दिया जवे तो वह्‌ सव॒ ारावना निष्फल हौ जाती हैँ गौर यदि 
मरणयमय व जावे तो वह्‌ प्राणीके असघ्यातत कोटि भवोमे उपाजित पापोका विनान करती 
है ॥१६॥ चिरकाल तक्र नम्या करने वाते परन्तु युद्धमे ्घ्यसे चूकने वाले राजाके जस्वके 
समान चिरकाच तक मभ्याञ् करने राले, तथापि मरणके समय चष्ट हौनेवाले मुनिका वम 
यकीत्तिसे कटुक परिणाम वाला तया इष्ट प्रयोजनका घातक द्ोत्ता है । मावाथे--जंसे चिरका 
तक जस्व्ास्वोका अभ्याम करनेवाला राजा युदेके समय सावयानी नदी रनेके कारण चूक 
जाय तो उसका मरण, अवग, पराजय गौर्‌ राज्यनाग हो जात्ता है यौर वहु इष्टसिद्धि नदी कर 
पाता ! उसी प्रकार यत्ति भी चिरकाल त्क धर्म॑का अभ्यास करके यदि मरण समय वर्मक 
ञआराधनामे सावधान नही रहकर उसको विराघना करता है त्तो उस्रका भी वपय यौर मत्म- 
कल्याणक्रा घात दहोत्ता है गौर उसक्रो जीवनभरकी आरावना व्यथं हो जाती है 11१७] यदि 
समाधिके समयपर समाविमरणमे वावक्र हजासो प्रयत्नोते भी नही रकनेवाला नामनिर्देनरहित 
कोई पूर्वत दुष्कर्म उदयको प्राप्त नही होता तो मपने जीवनमे भटी प्रकार रलनत्रयको आारावना 
केरनेवान्ता व्यक्ति मरण समयमे सल्लेखना सायक होता हो है । विनेपार्थ--चिरकारू रत्नत्रयकी 
जारावना करनेवाे साघुजन भी पूर्वोपाजित्त तीव्र यगुभ क्के उदयते मरणसमयमे सम्यर्दर्नना- 
दिकेसे च्युत हौ जाते है 1 त्तथा जिनके विना अम्याप्नके सल्ठेदनाकी सिद्धि होती दै वहु उनके 
चये केवल अन्घनिधिलाभ दै । स्यात्‌ जैसे मन्वेको कभी योगायोगसे विना प्रयत्तके भी निचिका 
छाभ त्ते जात्ता है उयो प्रकार यहु उसकी समाविमरणकी प्राप्ति समन्नना चाहिये } तीत्रक्मके 
उदये समाधिसे च्युत्त दौचा देखकर तथा योगायोगत्ते विना प्रयत्नके भी समाविमरण प्राप्त हौतता 
देवकर आन्चयंमे नही पडना चाहिये ओौर केवर देवाघीन वर्माराचनाकी सिदधिका आग्रहुभी 
नही करना चाहिये । किन्तु जिनवचनको मानकर मृत्युसमयमे समाविकते लिये सदेव प्रयत्ननील 
रहना चाहिये ! क्योकि दैवयोगन्ने प्राप्त अचन्सिदढ समावि आदं नही मानी जा क्ती ! लिसने 
पट्रे आारावनाका यम्याम नही किया किन्तु वन्त समयमे जिसको समाविमरणकी प्राप्ति 
उको वृक्षके सूखे ट्‌ ठते तिविका छाम समञ्चाना चाहिये ! इूखरोके किए यह्‌ उदाहरण नही हे 
सकता 1 उसे यह सिद्ध है कि यदि यन्तसमयमे किसी त्ीव्रकर्मका उद्य दही मतरे तो आरावना- 
का मन्यस करनवारोको उन्तसमयमे नाराघनाकी सिद्धि लवव्य टौती ह 11१८] सुकित्तके 
अतिदूर रहुतरेपर्‌ भौ सर्वद ब्रताचरणके विपयमे प्रयत्न करना हो चाहिये ! क्योकि व्रत्ताचरणके 
निमित्तम स्वगंम अपना क्वा नमय व्यततोत्त करना जच्छ ह । किन्तु ब्रताचरणके यभावे 
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धमय व्याधिद्धुिक्षजरादौ निष्प्रतिक्रिये । त्यक्तुं वपु स्वपाकेन तच्च्थुतौ वाशनं त्यजेत्‌ 1२० 
अन्ते. पुष्टो मंदो देहो नान्ते समाघये । तत्कथ विधिना सावोः लोध्यश्चायं तदीप्सया ॥२१ 
सल्केवनाऽसंलिखतः कषायाच्चिष्फश्रा तनो । कायोऽजडेदण्डधितु कषाथानेव दण्डचते ॥२२ 
अन्योमदान्यै प्रायेण कषाया. सन्ति दुजंया- 1 
ये तु स्वाद्धान्तरज्ञानात्‌ तान्‌ जयन्ति जयन्ति ते ॥२३ 
गहनं न तनो्हानि पुंस. किन्त्व सयम । योगानुचृत्तर््यावत्यं तदाऽऽत्माऽऽत्मनि युज्यताम्‌ ॥२य 


नरकमे म्वा समय व्यतौत करना अच्छा नही है । भावाथं--रमन्यपनेको परिस्थित्तिमे मुत्त 
कदाचित्‌ दूर भीदहो, त्तो भी उसके पहले ससारमे रहनेका जो ङम्बा काल है वह्‌ हिसादिकसे 
उपार्जित पापोके निमित्तप्षे नरकमे रहकर व्यतीत करनेको अपेक्षा अहिसादिक ब्रतोके आचरणसे 
उपाजित पुण्यके निमित्तसे स्वगंमे व्यतीत करना वहुत अच्छा है। इसलिए मुक्तिक दूर रहनेपर 
भी जिन-मक्तोको त्रतोके आचरणमे सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए ॥१९॥ रोग, अकाल भौर 
वुढापा सादिकके दुनिवार होनेपर आयुके नारके कारण दरीरके नाशका समय भानेपर, अथवा 
घ्रोर उपसगंके उपस्थित्त होनेपर धमैके लिए या भवान्तरमे घमंको सहचर वनानेके ल्य शरीरको 
छोडनेके हेतु भाजनको त्याग देवे । भावाथं--वमंश्रश्शको सम्भावनाके चयि कारणभूत भौर 
जिनका प्रतिकार नही किया जा सकता एेसे रोग, दुभिक्ष ओर बुढापा आदिकके उपस्थित होनेपर 
धर्मंको राके हेतु गरोर छोढनेके ल्यि समाधिमरणार्थी श्रावक या मुनि भक्तप्रत्याख्यान 
( अनगन } करे । तथा अपने परिपाकसे आयुका स्वय क्षय होनेके कारण शरोर चृटनेके समयपर 
मौर घोर उपस्षगं उपस्थित होनेपर भी अनद्यन करे । इस प्रकार शरीरत्यजन, शरीरच्यवन गौर 
दारीरच्यावनके भेदस्े भक्त प्रत्याख्यान तीन प्रकारका होता है ॥२०॥ तरह तरहके अन्नोसे पुष्ट 
ओर विहृत वात पित्त कफ आदिसे दूपित शरीर मरणसमये समाधिके खये नही होत्ता, इसलिये 
समाविकौ उच्छासे सल्टेखनापूर्वक यह्‌ शरीर क्षपकके कृश करने योग्य तथा योग्य विरेचन वा 
वस्तिकमं आदिकसे जठरगतमर्को शुद्धि करने योग्य है । मावाथं--नाना प्रकारके अन्नोसे पुष्ट 
तथा वातत पित्त ओर कफमेसे किसी एक या अनेक मलोसे दपित दारीर समाधिमरणके चये 
उपयोगी नही होता, इसलिये समाधिके इच्छुकोको विधिपृवंक शरीरको कृञ्च करना चाहिये | 
ओर व्याविके कारणभूत्त जठराजयके मरको योग्य विरेचन वा वस्तिकमं आदिक द्वारा शुद्ध 
करना चाहिये ॥२१॥ 


कषायोको नही घटानेवाखेके शरीरका कृग करना निष्फल है | क्योकि विवेकियो।के 
हारा कपायोको दही निग्रह करतेके लिए शरीर निग्रह किया जात्ताहै। भावा्थं-काम क्रोध 
आदिकं कपायोको कुरा नही करनेवालोका उपवासादिक द्वारा अपने श्रीरका करज करना व्यथं 
है । क्योकि ज्ञानीजन कषाय कम करनेके प्रयोजनसे ही शरीरको उपवासादिकसे कृञ करते 
है ॥२२॥ वहुधा आहारसे उत्पन्न मानसिक हंसे स्व-पर मेदविज्ञान रदित व्यवि्तयोके द्वारा कषाय 
दूय होते हे ओर जा व्यक्ति अत्मा ओौर शरीरके मेदविज्ञानसे उन कपायोको जीततेषहुं वे 
विजयी होते है ॥२३॥ मनुष्यको शरीरकरा व्याग करना कठिन नही है । परन्तु शरीरपरित्यागके 
समयमे सयमका होना अत्तिकठिन है । इसच्िये क्षपकके द्वारा अपना आत्मा मन वचन कायके 
व्यापारे पृथक्‌ करके अपने आत्मामे रीन किया जाना चाद्ये ॥[२४॥ श्रावक अथवा मुनि 
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श्रावक श्रमणो वान्ते करत्वा योग्यां स्थिराद्मय. । शुदधस्वान्तरत प्राणान्‌ मुदत्वा स्यादुदितोदयः (२५ 
समाधिसाघनचणे गणेज्े च गणे च न ! दुर्दवेनापि सुक्र प्रत्यूहो भावितात्मनः ॥२६ 
प्राग्जन्तुनाऽमुनाऽनन्ता. प्राप्तस्तद्धवमूत्यव. ! समाधिपुण्यो च परं परमश्च रमक्षण ॥२७ 

परं संसन्ति माहारम्यं सवन्ाद्चरमक्षणे ! यरिमिन्समाहिता मन्या मज्ञन्ति भवपज्ञ रम्‌ ॥२८ 
प्रायार्थ जिनजन्मादिस्यानं परमपावनम्‌ \ आाश्रयेत्तदराभे तु योग्यमर्हदुगृहादि क्रम्‌ २९ 
प्रस्थितो यदि तीर्थाय च्ियततेऽदान्तरे यदा \-अस्त्येवारायको यस्माद्‌ भावना भवनारिनीं ॥३० 
रागाद्‌ टवेषान्ममत्वादर। यो विराद्धो विराधक । यश्च तं क्षसयेत्तस्मे क्षाम्येच्च त्रिविघेन स ॥३१ 
तीर्णो भवाणंवस्तेयं क्षाम्पन्ति क्षमयन्ति च । क्षाम्यन्ति क्षमयता ये ते दीर्घाजवञ्जवा ५३२ 
योग्याया वसतौ काले स्वाग सर्वं स सुरये ! निवेद्य शोधितस्तेन नि चत्यो विह्रेत्पयि ॥३३ 
विश्ुद्धिसुचया सिक्त स. यथोक्तं समाचये । प्रागुदग्वा शिर कत्वा स्वस्थ. संस्तरमश्रयेत्‌ ॥३४ 
त्रिस्थानदोषयुक्तायाप्यापवादिकलिद्धिने । महात्रतर्यने दचाव्लिद्धमौत्सगिक तदा १1२५ 


मरणसमयमे पूर्ववणित्त परिकमंको करके निद्चलचित्त तथा निंर निज चिद्रूपरीन होता हमा 
प्राणोको छोडकर विविव मभ्युदयोको भोगकर मोक्षका अविकारी होता है ॥२५॥ निर्यापका- 
चाके तथा सवके समाधिके सावनमे तत्पर रहनेपर आत्मचिन्तवनकारी समाविकर्ता कै पूरवकरृत 
अलुभकमंके दारा भी विघ्न करना सररू नही होता ।[२६। इस श्राणीने इस भवके पटे यनन्त 
तदद्धवमरण प्राप्त किये, किन्तु समाधिसे पवित्र इतर सवंक्षणोसे उत्कृष्ट मन्तिम क्षण प्राप्त नही 
किया । बर्थात्‌ पहङ़े कभी मौ समाधिसहित मरण नही पाया ॥२७॥ ्तवंज्ञ मरणके उस अन्तिम 
समयमे उक्छृष्ट माहात्म्यको वताते ह जिसमे रत्नत्रेयकी माराघनामे सावघान भव्य ससारल्पी 
पिजरेको तोते हं ॥२८॥ सतन्यासमरणका इच्छुक क्षपक परमपविच्र जिनेन्द्रदेवके जन्मकल्याणक 
आदि स्थानको याश्वय क्रे, किन्तु उस स्थानका छाभ नही होनेपर योगय जिनमन्दिर्‌ आदिको 
आश्य करे ।२९] समाधिमरणके हेतु ती थ॑स्थानके लिये अथवा निर्यापिकाचार्यके निकट जानेके 
लिये जात्ता हुजा व्यक्त्ति यदि वौोचमे मर जत्ताहै तो आराघकटहैही। क्योकि हाकि इच्छ 
ससारकी नानक होतो ह 1\३०॥ समाविके हेतु तीर्थस्थानको प्रस्थित्त वह क्षपक स्नेहसे, क्रोघसे, 
अथवा मोहसे जो अपने दारा दुखित किया गया है उससे मन वचन काय ्ाराक्लमा मगमिभओौर 
जो अपने प्रति वैमनस्य करनेवाला है उसको मन वचन कायम क्षमा करे ॥३१॥ जो क्षपक क्षमा 
करते ह ओर क्षमा मागते हँ उन्टोने ससाररूपी समुद्र पार किया 1 किन्तु नो क्षमा भोगनेवालोको 
क्षमाप्रदान नही करते हं वे दोघंससारी हु २२] वह क्षपक आलोचना कौ विचिके योग्य स्थानमे 
सोर समयमे समस्त अपने अपराघोको निर्यापकाचा्यंके लिये निवेदन करके उस निर्यपपकाचायंके 
ह्वार प्रायज्चित्तविधिके अनुसार गुद गौर तीनो गव्यो रदित होत्ता हुमा समाधिके मागमे प्रवृत्ति 
करे ॥३२॥ वह्‌ क्षपक जागीरिक पवित्रता अथवा प्रायदिचत्तविवान सम्बन्धी विनुद्धिरूपी अमृत्तसे 
अभिपिक्त होता हुमा जागमानुकूर समाविके चयि पूर्वं करी ओर अथवा उत्तर कौ ओर शिरको 
करके यनाकुंरु होता हमा समाधिके देतु चटाई या पाटा , आदि आकस्तनपर आरूढ होवे ॥३८॥ 
मुष्केढय मौर निद्धं सम्वन्वी दोपोसे मित्त आपवाद्िलिङ्ग अर्थात्‌ सग्रन्थ चिक 
धार्त भी महाब्रत्तौकी याचना करनेवारे श्षपक्रके लिये निर्यापकाचायं उम समय मुनिवेष स्थात्‌ 
मुनिदी्ना देवे ! भावा्थं--मुष्कटटय ( वण्डकोज ) यौर लिद्कसम्बन्यी दोपसद्ितके चये यद्यपि 
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कौपीनेऽपि समूच्छतवाच्ाहतयार्यो महात्रतम्‌ 1 अपि भाक्तममूच्छंत्वात्‌ साटकेऽप्याथिकाऽहंति ।1३६ 
हीमान्महर्धिको थो चा िथ्यात्वप्रायबान्धव । सोऽविविक्तं पदे नाग्न्य शस्तकिद्खोऽपि नाहंति ॥२७ 
यदोत्सर्गिंकमन्यदा लिद्ध भक्त जिनैः स्त्रिया । पुंचत्तदिष्यते मृत्यु-कले स्वल्पीकृतोपधेः ॥३८ 

देह एव भवो जन्तोथंरिकद्धं च तदधितम्‌ । जातिवततद्गृहुं तत्र त्यक्त्वा स्वात्मग्रहुं विशेत्‌ ॥३९ 
परद्रवयग्रहेणेव यद्‌ बद्धोऽनादिवेतनः । तत्स्वव्यग्रहेणेव मोक्ष्यतेऽतस्तमावहेत्‌ ॥४० 

अरृव्धपुवं क तेन न ब्धं येन जीवितम्‌ ! त्यक्तं समाधिना शुद्धि निवेक चाप्य पञ्चधा ५४१ 
शय्योपध्यारोचान्नवैयावुत्येषु पञ्चधा । शुद्धि स्यात्‌ दृष्टिघीवृत्त-विनयावश्यकेषुं वा १४२ 
विवेकोऽक्षकषायाद्ख-भक्तोपधिषु पञ्चधा । स्थाच्छग्योपधिकायान्न-वेयावृत्यकरेषु वा ॥४३ 


मुनिदीघ्रा निषिद्ध है तथापि सस्तरारोहणके समय समाधिमरणार्थी श्रावकके इन दोपोसे सहित 
होनेपर भी यदि वह मुनिदीक्षा की याचना करे तो उस समय निर्यापकाचार्यं उसे मुनिदीक्षा 
देवे ।३५।। आच्च है कि ग्यारहुवी प्रत्तिमाधारक श्रावक रगोटीमे ममता या परिग्रह सहित्त 
होनेसे उपचरित भी महाव्रतके योग्य नही है । किन्तु भायिका साडीमे भी भासक्तन होनेसे 
उपचरित महाव्रतको योग्य है [(३९६॥। मुष्क भीर लिद्ध दोषरहित भी जो लज्जावानु भधिकाश 
मिथ्यादृष्टि बन्धुवाला है वह वहुजनव्याप्त स्थानमे दिगम्बर दीक्षा धारणको योग्य नही हे ।३७॥ 
जिनेन्द्र भगवानुने जो बओौत्सगिकं भथवा दसरा जापवादिक लिद्धं कहा है वह्‌ मुनिलिद्धका ग्रहण 
आदि मृत्यु समयमे मत्यल्प परिग्रह्‌ धारण करनेवाटी आयिकाके लिये पुरुषकी तरह इष्ट है ॥२३८॥ 
प्राणीका सरीर ही ससार है इसलिये देहाधितत जो नग्नत्वादिक लिद्ध॒या पद है उसके विषयमे 
भी ब्राह्मणत्वादि जात्तिकी तरह नग्नत्वादि छिगकी भआसक्तिको भी छोडकर क्षपक शुद्ध स्वकीय 
चिद्रूप चिन्तवनमे प्रवेश करे ३९] यतत यह्‌ जीव शरीरादिकं परद्रव्यकी ममत्तासे ही भनादि- 
कासे कर्माधीन हुभा है, अत्त ॒ भात्मरीनततासे ही मुक्त हो सकता हे । इसयिये मुमुक्षु उस 
आत्मलोनत्ताको धारण करे ॥४०॥ जिस क्षपकने पच प्रकारकी शुद्धिको भौर विवेकको प्राप्त 
करके समाधिसे जीवन छोडा उसने कौन पिरे कभी नही प्राप्त हुमा महाभ्युदय नही पाया ? 
अर्थात्‌ सभी कु प्राप्त करने योग्यको पा छिया है ।॥४१॥ रय्या, उपधि, आलोचना, अच गौर 
वेयावुत्यके विषयमे त्तथा सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान, सम्यक्वारिवि, विनय ओर मावद्यकके विषयमे 
शुद्धि पाच प्रकार होती है । भावा्थं--वहिरग गुद्धिके पाच मेद ह--शय्याशुद्धि, उपघिशुद्धि, 
माखोचनागुद्धि, अन्नगुद्धि गौर वेयावृत्यशुद्धि । तथा अन्त रंग शुद्धिके भी च मेद है--सम्यग्दशंन 
गुद्धि, सम्यम्लञान सुद्धि, सम्यक्चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि मौर जावद्यक गुद्धि । वसत्तिस्थान भौर 
सस्तरको शय्या कहते हँ । सयमके उपकरण पीी कमण्डलु भादिको उपपि कहते है । गुरके 
सामने अपने दोपोके निवेदनको सारोचना कहते है । परिचारको द्वारा किये जानेवाले पादमद॑न 
भादिको वेयावृत्य कहते हँ । इन शय्या आदिक विपयोमे प्राणिसयमं सौर इन्द्रियसयम सहित जो 
प्रवृत्ति होती है उसे वहिरगशुद्धि कहते है तथा सम्यण्द्न आदिकम्‌ अतिचाररहित प्रवृत्तिको 
यन्तरगणुद्धि कहते ह 11४२॥ इन्द्रिय, कषाय, जग, भक्त जौर उपधिके विषयमे तथा शय्या, 
उपधि, काय, अन्न मौर परिचारकके विपयमे चिवेक पाच प्रकार है । भावार्थ--अन्तरगचिवेकके 
पाच मेद ह| इन्द्रियविवेक, कपायविवेक, जगविवेक, भक्तविवे $ भौर उपधिविवेक तथा वहिरम- 
विवेकके भी पाच भेद है--लय्याविवेक, उपधिविवेक, कायविवेक, अन्नविवेक मौर परिचारक 
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निर्यापके समप्यं स्व भक्यारोप्य महाव्रतम्‌ ! निश्चेखो भावयेदन्थस्त्वनारोपितमेव तत्‌ ४४४ 
जीवितमरणाशसे सुहुदनुरागं सुखानुबन्धमजन्‌ । 
सनिदान संस्तरगन्छरेच्च सल्छेखनां विधिना 1४५ 
यतीन्नियुज्य तत्के यथाहु युणवत्तमान्‌ । सूरिप्तं भुरि संस्कुर्यात्‌ स ह्यार्याणा महक्रतुः १४६ 
योग्य विचित्रमाहारं प्रकाय्येष्टं तमारायेत्‌ \ तत्रासजन्तमन्नानात्‌ ज्ञानाख्यानेनिंवतंपेत्‌ १४७ 


विवेक । मेरा चिद्रप सवसे भिन्न है इस प्रकार अपने भिन्नरूप सिद्ध करने योग्य अव्यवस्रायको 
विवेक कहते ह । इन्द्रियादिकोसे अपने पृथग्भावका चिन्तवन भावविवेक या अन्तरविवेक 
कहलाता है 1 तथा जय्या आदिकसे यपने पृथग्भावका चिन्तवन द्रव्यविवेक या वहिरगविवैक 
कहूकात्ता है ॥४३।। 


समाधिकर्ता मुनि भपनेको निर्यापकाचायंके ऊपर समपित करके भवततसे महाव्रत्तोको 
धारण करके पून भावना भावे, तथा मुनिसे भिन्न श्रावक वारण नही किये गये ही महाव्रतोको 
भावना भवि | भावार्थ-महात्रती मुनि, क्षपक धवस्थामे सपनेको निर्यापिकाचायेके ल्यि सौपकर 
भविततपूरव॑क ग्रहण किये हुए महाव्रत्ोकी पुन पुन भावना भावे ! मौर यणुत्रतती सग्रन्य श्रावक 
क्षपक, महाब्रत्तोको धारण करनेकी भावना भावे ! महाव्रत्तोकी भावनाके सम्वन्धमे सचे गौर 
अचे क्षपकोमे यही मन्तर है 1 ४४।। सम्तर पर भारूढ क्षपक जीवित्तागसा, मरणाजसा, मित्रोमे 
प्रेम, निदानरसहित सुखानुवन्धको छोडता हुमा गास्वोवत विधिसे सल्टेखनाको करे । विशेपाथं-- 
जीवितागसा, मरणारासा, सुहृदनुराग, सुखानुवन्य भौर निदान ये पांच सल्लेखनाके अतिचार ह । 
जीवितागसा--यह शरीर अवदय हेय है शौर जखवृद्वृदके समान मनित्य है इत्यादि वात्तका 
स्मरण नदी करते हुए इस गरीरकी स्थिति कंसे रहेगी, इस प्रकार जरीरके प्रति भादर भावको 
जीवित्तारसा कहते हैं । भथवा अपना सत्कार विगेप दैखनेसे तथा अनेक व्यवित्तयोके हारा अपनी 
प्रनसा सुननेसे एेसा विचार करना किं चार प्रकारके आहारका त्याग करके भी मेरा जीवन कायम 
रहे तो वहत अच्छा है, क्योकि यह्‌ सव उपरोक्त विभुति मेरे जीवनके निपित्तसेहीहो रही है 
इस प्रकार जीवनकी आकाक्षाको जीवितारसा कहते ह । मथवा जपनेको स्वस्थ होता हुमा देखकर 
जीनेकी इच्छा करना भी जीवितानसाटकहराती है । मरणानसा- प्राप्त जीवनमे रोगोके उपद्रव 
कौ भाकुकत्तासे सदिुष्ट क्षपकको भेरा गध्र मरण हौ जावे तो वहुत भच्छा हो" इस प्रकार 
परिणामोके होनेको मरणा्सा कहते ह । युहदनुराग--वाल्यकालमे अपने मित्रोके साथ हमने 
एसे खेल खेले ह, हमारे मुक मित्र विपत्ति पडने पर सहायत्ता करते थे भौर हमारे मित्र उत्सवोमे 
तत्ता उपस्थित होते थे इस प्रकार वालमित्रोके प्रत्ति अनुराग भावोको पून पून स्मरण करना 
सुहदनुराग कहलाता है } सुखानुवन्ध-्मेने एेसे भोग भोगे है, मै एेसी नय्यामो पर सोत्ता था, 
मे इस प्रकार खेलत्ता था इत्यादि प्रकारसे पूवं काटीन सुख-भोगका पुन पून स्मरण करना 
सुखानुवन्व कहलात्ता है । निदान--इस दुस्तर तके प्रभावसे मुने जन्मान्तरमे इन्द्र, धरणेन्र मौर 
चक्रवर्ती इत्यादि पदको प्राप्ति होवे इस ॒भ्रकार भविष्यमे अभ्युदयकी वाञ्छाको निदान कहते 
हे ।॥४५॥ निर्यापकाचायं क्षपककी परिचयकरि विषथमे यथायोग्य सम्यग्दर्गनादिक उत्तमगणोके 
धारक यतियोको नियुक्त करके उस क्षपकको विप सस्कृतं करे । क्योकि वह्‌ समाधि-साधनाविधि 
यत्तियोका परमयज्ञ हं (४६ निर्यापकाचायं उस क्षपकको उचित या भ्य तथा नानाप्रकारके 
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भो निर्जिंताक्ष । विज्ञात-परमा्थं 1 महायक्ष" । किमद्य प्रतिश्रान्तीमे पुद्गला. स्व हितास्तव ॥४८ 

ति कोऽपि पुद्गल सोऽस्ति यो मुक्त्वा नोज्जितस्त्वया ! न चेष रूर्तऽर्तेस्ते कथमप्युपयुज्यते 11४९ 

केव करणेरेनमलं ह्यनु भवन्भवान्‌ \ स्वभावमेवेटमिदं सुजेऽहमिति सन्यते \\५० 

तदिदानीमिमा आन्तिमभ्याजोन्मिषतीं हृदि । स एष समयो यत्र जाति स्वहितं बुधा. ॥५१ 
अन्योऽहं पुद्गलदचान्य इत्येकान्तेन चिन्तय । येनापास्य परद्रन्यग्रहुचेशं स्वमाविशेः ५२ 

क्वापि चेत्पुद्गले सक्तो न्रियेथास्तद्‌ ध्रवं चरे. । त कुमीभरुय सुस्वादुचिभंटिकासक्तभिक्षुवत्‌ ॥\५३ 

किच्चाद्खस्योपकायंत्नं न चेतत्तत्प्रतीच्छति \ तच्छिन्धि तृष्णा भिन्धि त्वं देहाद्न्धि दुरास्रवम्‌ 1५४ 

इत्य पथ्यभ्रथासार्योतृष्णीृत्य त्त क्रमात्‌ \ त्याजयित्वाऽकलन सुरि स्निग्धपान विवधंयेत्‌ ।\५५ 


भोजनको दिखाकर क्षपकके प्रिय भोजनको जिमावे ओौर भजानसे उस इष्ट भोजनमे भासक्त होने 
ताले क्षपकको वोधप्रद कथानको हारा व्यावृत्त करे। भावाथं-निर्यापकाचायं क्षपकको योग्य 
यर नानाप्रकारके हार दिखा कर उ्षके इच्छित पदाथं उसे खिलवे | कोई विवेकी क्षपक ततो 
उन भोज्य पदार्थोको देखकर इस प्रकार वैराग्य मौर सवेग भावना माता ह कि मे भवसमुद्रके 
किनारे आ चुका हूँ | मव मुने इन भोज्योसे क्या प्रयोजन है । कोर क्षपक उन इष्ट मोज्य पदार्थो 
मे से कुछको ग्रहण कर गेषका परित्याग कर देता है । गौर कोई क्षपक उनका भास्वादन करके 
आसवत भी हो जाता है । भ्योकि मोहुकी रीका विचित्र है । इसे निर्यापकाचायं इष्ट भोजनमे 
ततत्वनानके भभावसे भासक्ति रखने वाले क्षपकको समाधिपूवंक मरने वाके वोधप्रद भाख्यानो 
द्वारा विरक्त करे 11४७1 हे जितेन्द्रिय, परमाथं तत्तवके जानकार, यजस्विच्‌ क्षपक, ये भोजन-सयन- 
आसन यादिक पृद्गक तुद्वौ आज क्या आत्माके उपकारक मालूम होते है ।४८॥ वह्‌ कोई भी 
पुद्मर है क्या? जो तूने भोग कर नही छोड दिया है, यह्‌ मृत्तिक पुदुगक ममूत्तिक तेरे किसी भी 
प्रकार उपयोगी नही है । भावाथं--मनादिकाटसे ससारमे वक्षन वारे जीवके एसा कोई भी पुद्गल 
वाकी नही है जिसको जीवने इन्द्रियो वारा भोग कर छोड नही दिया हो । भतएव है क्षपक, तुञ्ञे 
इन पुद्गखोमे आसक्ति ही करना चाद्ये । क्योकि तू यमूत्तिक है गौर पुद्गल मूतिक । इसलिये 
आआत्मासे सवधा भिन्नस्वभाव पुद्गल ममूतिक आत्मके लिये किसी भी प्रकारसे उपकारक नही हो 
सकता ४९) इन्द्रियोके द्वारा इस पुदगलको विपय करके निरुचयसे स्वभावको दी अनुभव करने 
वाटा तरं इस इष्ट वस्तुक्रो मं भोग कर रहा हं इस प्रकार केवर मानता है, यह्‌ तेरा अन्नान है 114० 
इसलिये इस समय हृदयमे उस्त्ती हुई इस धथभोग्य पुद्गलमे भोग्यताके भ्रमको छोड क्योकि प्रसिद्ध 
यह्‌ वह्‌ समय है जिसमे ठच्वन्ञानी अपन हितके विपयमे सावधान होते है ॥५१॥ मै भिच्च हं मौर 
पुद्गरू भिन्न हे, इस प्रकार सर्वथा भटलरूपसे भावना कर जिस मेद्ञानसे परदरव्यमे भासवितको 
छोड कर अपने भात्मद्रव्यके उपयोगमे तत्पर हौ सको ॥५२॥ यदि तूं किसी पृदुगलमे भासक्त 
होत्ता हमा मरेगा तौ निंर्चयसे स्वादिष्ट कचरियामे गासवत हुए भिक्षुकके समान उसी पुद्गल्का 
कोडा होकर उस पुदुगलको खावेगा । अर्थात्‌ मरकर उसीमे क्रीडा रूपसे पैदा हो जायगा ॥५३॥ 
तथा अन्न शरीरका उपकारक है मौर यह्‌ शरीर उस अच्क अपने उपकार रूपसे नही चाहता है । 
उसलिये तु अन्तकौ तृष्णाको छोड मौर मपनेको श रीरसे भिच्च समन्न । तथा मशुभास्रवको रोक।1५५५॥ 


निर्यापकाचायं पूर्ववत प्रकारसे हितोपदेररूपी धाराप्रवाही मेष-वृष्टिसे उम क्षपकको 
तृष्णारहित्त करके क्रमसे कवलाहारको त्याग कराकर दुग्धादि स्निग्ध पेय-पदार्थके याहारको 


८€ श्रावकाचाग-समग्रहू 


पानं पोढा घनं ठेपि सत्तिक्यं सचिपर्ययम्‌ । प्रयोज्य हापयित्वा तत्‌ वरपानं च पूरयेन्‌ 1५६ 
शिक्षयेच्चेति त सेयमन्त्या सस्लेघनायं ते \ अतिचारपिन्ञाचेम्यो स्वनामतिदुटनाम्‌ ॥१५४ 
प्रतिपत्तौ सजच्रस्ां भा शस स्थास्नु जीवितम्‌ 1 त्रान्त्या रस्य वहि्वस्तु हास्यः को नायुरानिपा॥\५८ 
परीषहुभयादा्यु मरणे मा मति था. \ दु.सं सोढा निहृव्यंहो ब्रह्म हन्ति मपूर्घुक १५५ 
सहपासुक्री तेन स्वं सट्या मानुरञ्य ! ईदुकलेवहुशो नूक्तर्मोहुदुलंटितेरकम्‌ ॥६० 

मा सनन्वाहर प्रोतिवििष्टे कुत्रचित्स्मृतिस्‌ । वासितोऽश्नमुपरेव तरम्ध्रमोति मवे सवी ॥६१ 

मा काक्षीर्माविभोगादीन्‌ रोगादीनिव इु.खदान्‌ ! वृणौते कालकूटं हि क प्रसाचेष्टदेचताम्‌ १५६२ 
इति व्रतश्शिरोरत्न कृतसंस्कारमूृद्रहुन्‌ । खरपानक्रमत्यागात्‌ प्रपयेऽयमुपवेक्ष्यति १६२ 

एवं निवे संधाय सुरिणा निपुणेललिणा 1 सोऽनृत्तातोऽसिलाहारं यादन्यीवं स्यदेत्विघा धैय 


वदावे ॥५५॥ पेयपदाथं छ्‌ प्रकार हुं मपने विपररीत्तस्े सहित धन, चपि, तथा सनिक्य ¡ निर्यापकरा- 
चार्यं उम पेयाहारको निख्वाकर्‌ वीर्‌ त्याग कराकर सग्पानको वदव्रि | व्टिपा्थ-पेयाहार 
( स्निरवपान ) के छह मेद इ-घन, यवन, ठेपि, यचेपि, ससिवय वीर्‌ अनिक्य । निर्यापकाचार्यं 
परस्विारकेकि हारा क्षपकके ख्ये उन च्‌ प्रकारके त्तिग्वपानोको चिन्दवाकरर क्रम क्रमते उनका 
भी त्याग कराकर खरपानकी वृद्धि करे । घनपय--दही धादि पीने योग्य यादी वस्तु } घनपेव-- 
इमी मादिक फन्ोका रय तया काजी बादि पतली चस्तु ! चेमि--दाथोस्ते चिपकनेवाद्टी पेय 
वस्तु । ससिक्य-क्रणसहित पेयवस्तु, जसे छँछ नादिक ¡ असिक्य--स्रयमेव पत्ती पेववस्तु, 
जैसे दहीके ऊपरका पानी । खरपान = नुद्ध करज मौर गरमजन् ।\५६]। निर्यापकाचायं उत्त 
ध्षपकको वक्ष्यमाण प्रकारमे जिक्षा द्वे क्रिदहै क्षपक! तेरी प्रसिद्ध यह्‌ सन्टेवनो मारमान्तिकी 
है । गतएव अत्यन्त दुलंम उस सल्टेखनाको वत्तिचार ख्पी पिनाचोते रदा कर 11५७] हि लपक ! 
इस लाचार्यादिको हारा कौ जानेवाटी पर्चिर्याको विविमे अथवा महापुरपो दारा प्राप्त गौरव 
या सादरम भासक्त होता हुषा तुं जोवनको स्थिरतर इच्छा मत कर क्योकि वाह्य वस्तु चमसे 
ही सुन्दर होती है तथा चिरजौवी होनेकी वाकाक्षामे कनं हुंसोका पात्र तदी हेता ? ॥५८ 
हे क्षपक ! घस्य कुवा सादिकी वेदनाके भयसे बीच्र मृद्युके विपयमे उच्छको मते कर, क्योकि 
परीषहौको विना सक्छेगके सहन करनेवाला व्पक्ति पूर्वोपाजित्त कर्मोको नष्ट केन्ता है, तथा 
कुत्सितविधिसे मरनेका इच्छुक व्यक्ति लपने सम्यज््ञान या मोक्षको नष्ट करता है ।॥५९॥ 
हे क्षपक । वाल्यकाठमे जिनके माय चूल्मि चैल खेले ह उन मिते भपनेको घनुागयुक्त मत्त 
कर] क्योकि णनेक वार भोगे हुए उस प्रकार मित्राचुलगके स्मरण सम्बन्वी मोहनीय क्कि 
परिपाके उत्पन्न अनुरागमय परिणामोसे क्या लाम है ? ॥६०॥ है क्षपक ! पूर्वाचुमूत किसी सपत्ने 
त्रिय इन्द्रियविपयमे स्मृत्तिको वार वार्‌ सत्त कर, क्योक्रि इन्द्रियविषयजन्य सुखेति ही आसक्त 
दत्ता हुमा ससारी सस्रारमे पून पुन जन्मवारण कर रहा है ।६१॥ ह उपासक 1 रोगादिकके 
समान दु खदायक भावी भोगादिक इष्ट विपयोको उच्छा मत कर, क्योकि उष्ट्देव या देवीको 
प्रसन्न करके हाखाहृर विषको कौन मगिगा ? ॥६२ा] इस प्रकारते निरक्तिचारपालनत्ते मक्तिगयस्पं 
सस्कारको प्राप्त सल्लेखनाब्रतरूपी चूडामणि रलत्नको वारण करनेवाला यह्‌ क्षपक क्रम गर्म 
जलका मी त्याग कर नेसे उपवासके विययमे प्रवे करेगा { इय प्रकार सू्महष्टिते विचार 
करनेवाले निर्यापकाचारयेके दारा संघके लिय सूचित करके गनुमत्तिको प्राप्त हना वह्‌ क्लप 


सायारघमौमृत ८७ 


व्याध्यादपेक्षयाम्भो वा समाध्यर्थं विकल्पयेत्‌ \ भृशं शक्तिक्षये जह्यात्‌ तदप्यासत्तमृत्युकः ॥\६५ 
तदाखिलो वाणमूखग्राहितक्षमणो गणः 1 तस्याविघ्नसमाधान-सिदृध्यै तद्यात्तनुत्सतिम्‌ १६६ 
ततो निर्यापका. कर्णे जपं प्रायोपवेक्ञिन. ! द्युः संस्तारभयदं प्रणयन्तो वचोऽमूतेः ॥६७ 
मिथ्यात्न चम सम्यक्त्वं भजोजंय जिनादिषु \ भाक्त भावनमस्कारे रमस्व ज्ञानमाविश ६८ 
महाव्रतानि रक्षोच्चै कषायाञ्जय यन्त्रय \ अक्षाणि पश्य चात्मानमास्मनात्सनि मुक्तये \६९ 
अधोमध्योष्वलोकेषु नाभून्चास्ति न भावि वा! तद्दुःखं यन्न दीयेत मिथ्यात्वेन महारिणा ॥७० 
सद्खश्रीभवियन्भूथो मिथ्यात्वं वच्दकाहितम्‌ १ धनदत्तसभायां द्राक्‌ स्फुटिताक्षोऽश्रमद्‌ भवम्‌ ७१ 
अधोमध्योध्वंोकेषु नाभन्नास्ति न भावि वा । तत्सुखं यत्च दीयेत सम्थक्त्वेन सुबन्धुना ॥७२ 


चतुविधाहारको जीवनपर्यन्तके हेतु छोड देवे ॥६३-६४॥ भथवा व्याधि भादिककी अपेक्षासे 
समाधिकी सिद्धिके लये जखको गुरुकी सम्मतिसे ग्रहण करे तथा अत्यन्त शक्तिके क्षीण होनेपर 
निकट मृत्युवाला होता हु क्षपक उस पानीको भी छोडे । भावायथं--पेत्तिकव्याधि, ग्रीष्मकालं, 
मरुस्थलार्दिकदे, पित्तप्रकृत्ति आदिक कारणोसे जो क्षपक परीषहोके वेगको नही सह सकता वह्‌ 
समाधिके लिये गुरुकी आज्ञासे जकमात्रकां ग्रहण करे, गेप तीन प्रकारके भोजनोका सवंथा त्याग 
कर देवे । किन्तु जिस समय शक्ति मत्यन्त क्षीण हौ जावे तथा मृ्यु अतिराय निकट आ जावे 
उस समय पानीका भी त्याग अव्य कर देवे ॥६५॥ क्षपककी मृत्युका समय उपस्थित होनेपर 
किमी ब्रह्मचारीके द्वारा वराई है क्षपकके प्रति क्षमा जिसन एेसा समस्त सध उस क्षपककी 
निविघ्न समाधिकी सिदधिके लिए कायोत्सगगको करे ॥६६॥ 


इस ॒विधिके वाद समाधिकौ सिद्धि करा्नेमे तत्पर भाचायं अपने वचनरूपी भमृत्तसे 
क्षपकको सन्तुष्ट करते हुए शषपकके कानमे ससारसे भयोत्पादक उपदेशको देवे ॥६७॥ है क्षेपक 1 
मिथ्यात्वरको निकार दे, सम्यक्त्वको सेवन कर, गरिहन्त मादिकमे भविततिको वढा, भरिदृन्तादिकके 
गुणानुरागमे रमण ॒चिन्तवत्त कर, तथा अन्तरग ततत्वाववोधमे रूवलीन हौ ॥६८॥ हे क्षपक । 
मुवितके लिये जपने महाब्रत्तोको रक्ना कर, कपायोको भलीप्रकार जीत्त, इन्द्रियोको वमे कर, 
ओर आत्मामे आत्माके हारा आत्माको देख ॥६२। अधोलोक, मध्य-लोक गौर ऊध्वंलोकमे वह्‌ 
दुखनथानदहैभौरनहोगा जो दुख महान्‌ जत्रु मिथ्यात्वके द्वारा नही दिया जात्ता है ॥७०॥ 
चन्दकके निमित्तसे प्राप्त सिथ्यात्वको पून भाता हभा धनदत्त राजाका मत्री सघश्वी धनदत्तकी 
सभामे जल्दी फूट गई ह शंखं जिसको एेसा होत्ता हुमा मरकर ससारमे भटका । भावा्थं--घनदत्त 
राजाका म्री सघश्री पहुल सम्यग्हष्टि था परन्तु उसने घनदत्त राजाकी सभामे वन्दकके निमित्तसे 
अन्तरगमे पून मिथ्यात्वकी प्राप्ति की । उसके प्रभावसे उसकी अखि फूटी मौर वहु ससारचक्रमे 
भटक गया ।\७१॥ छोकच्रयमे वहु सुखन थान हे मौर न हौगा जो सुख सच्चे बन्धु सम्यक्त्वके 
हारा न दिया जाता हौ ॥७२॥ है क्षपक । देखो केवल एक दशंनविसुद्धिके प्रभावसे महाराज 
श्रेणिक मिथ्यात्वकी अवस्थामे वाची हुई तेतीस सागरकी उक्कृष्ट मायुकी स्थित्तिको कम करके 
रत्नप्रभा पृथिवीकी चौराधी हजार वपेको कौ है जिसने एेसा होत्ता हेमा भगेके भवमे ्तीरथद्ुर 
होगा ॥७३॥ एक ही जिनदेवमे मान्तरिक अनुराग हौ इष्टसिद्धि साधक गौर पुरुषाथेसि क्या 
प्रयोजन दै जो जिनसकव्ति समस्त अभ्युदय घात्तक विघ्नोको नष्ट कर मत्तोरथोको पणं करती 


८८ श्रावकाचारमंग्रह्‌ 


परह्वासितकुट्ग्वदधव्वश्चागु स्थितिरेकयः । दुज्विजुदृच्यापि भविता श्रेणिक किर तोध्रकरत्‌ 1७ 
एकैवास्तु जिने भप्ति क्रिमन्ये स्वेषटसायने. 1 या दोग्वि कामानि सछोऽपावानन्नपनः ७ 

वासुपूज्याय नम इत्युत्वा तः्संसद गत । द्िदेवारव्वविष्नोऽभूत्‌ पमः व्क्राचितो मणी 11८५ 

एकोऽप्यहु्चमस्कारश्चेषठिलेन्मरणे मन" । सम्पा्ान्युदयं मुक्तिथियमूुत्कयति दरं्तम्‌ ५६ 

स णमो अरिहुताणमित्युच्चारणतत्पर । गोप. सुदद्रानिभूय सुमाल जिव गतत ६७८ 

स्वाच्यायादि यथाशक्ति भक्तिपीतमनावचरन्‌ । तान्कालिकादभरतफन्मदृदर्मे तकंमस्यतति १७८ 

वले प्रोतो भहामन्त्रं वनदत्तापितं स्मरन्‌ 1 हदलुर्पो मृत्तोऽभ्पेत्य सीधमत्तिमुपा्षरात्‌ १५२ 

खण्डदलोकरिच्रभि कुर्वन्‌ स्वाध्यायादि स्वयंकृत । मुनिनिन्दाप्तमौग््योऽपि यम तप्तर्विम्‌ र्भूत्‌1८५ 


है ।॥७४॥ वामुपूज्य भगवानुके लिये नमस्कार हो इसप्रकार उच्चारण केर दो व्वोके द्रारो प्रिया 
सया है विषघ्नं जिसके एसा सी वासुपूज्य भगवानुके समवयरणक्रो प्राप्त पद्यस्य राजा उन्राद्विकंसं 
पूज्य गणघर्‌ हुआ । मावा्धं--पद्यरथ राजानं वानुपूज्य भगवानुके समवनरणक्रो प्रस्थान तया | 
उस समय उसके पूर्वभवके वैरी दो देवोने भनेक विघ्न किये । परन्तु राजाने शवानुपूज्येके छि 
नमस्कार टो' इसप्रकार मत्रका उच्चारण करिया 1 जिससे उन देवोकं विहित विल्नं विफल हृष्‌ 
सौर्‌ राजा प्रथ भगवान्के समवसरणमे निविघ्न पहुंच गया ॥८७५]। यदि मरणस्मयमे एक भो 
सरटिन्त भगवानुको भविततिधूकंक किया गया नमस्कार मनमे प्रवे करे तौ वह्‌ महान्‌ वृद्धिकर 
सम्पाठन करके गीघ्र मुक्तिरुभ्मीको उक्कण्ठ्ति कर्त्ता है ।॥७६॥ णमो सरिहृताण' इसप्रकाः 
उनच्वारणमे तत्पर वह्‌ जिनागमप्रसिद्ध सुमगनामके च्वाल मुदनंन नठ होकर मोक्षकर प्राप्न 
हुमा । भावाथं--युभग नामका ग्वार "णमो बरिहित्ताण' परदका उच्चारणकर मरनेपर वृपथदासं 
सेठके यहाँ मन्दर भौर सम्यग्दप्टि सुदरनि नामक पुत्र हकर मोश्नको प्राप्त हुमा ।<७] 
भक्तिसे अनुखत चित्त वाद भौर गवित्तके बनुसार्‌ स्वाघ्याय मादिककतौ करने वाल्प् 
व्यकवत तत्काल प्राप्त होने वारे मद्धूतत फच्छकी प्राप्तिके योगसे उत्तर कालम नयको नष्ट कस्तां 
दै । भावाथं--भक््िसि, मन क्गाकर गौर पते वल वीवंको नही छपा कर्‌ खौ मुनिवोवें 
स्वाध्याय, वन्दना, प्रतिक्रमण जादि पदट्कमं करता है वह्‌ मपने यवंष्यक कमेक करनेमे प्राप्त 
होनें वाले चिदानन्दमय फक्के हारा मागममे वणित स्वाव्यायादिके फखके विपयमे किसीको नदैह्‌ 
नही रहन देना ।७८॥ जी पर्‌ चढाया मया दढ्गृपं चोर धघनदत्तसैठके दाया दिये गवे महामन्त्र 
को स्मरण करता हुंमा मरा गौर्‌ सौवमं स्वगंसे लाकर उस्न धनदत्तको उपकृत करता हुमा | 
भावाथं-गृी पर चटे हुए दढ्युपं चोरको धनदत्त सेठने महामन्त्र दिया था } उस्तका स्मरण करते 
हए मरणको प्राप्त हव्नूपं चोर सौवमं स्वरगमे ऋद्धिवारक देव हुभा ¡ वहसि वाकर्‌ उसने सं 
घनदत्त सेटक्रा उपसगं निवारण कर्‌ अनेके उपकार फिये ॥७९ म॒निनिन्दाने प्राप्त हवई ह मूटता 
जिसको एसा भी यमनामक राजा मृनि होकर स्वरचित् तीन खण्डल्लोको हारा स्वाघ्याव सादिक 
करता हुमा सात्त छद्धियोका वारक महामुनि हुमा । विनेषायं--मृनिकी निन्दासे मृट्ता को प्राप्त 
भौ यम नामका राजा स्वर्नि्मित्त उन "कडि पुणुण स्वेवस्नि रेगदहा । जव पत्वेमि खाविदू ।९॥ 
यअणलत्य कि फलो वहा तुम्ही इत्य वुधिया छिदि । जके च्छेद उको णिया ॥२। महया दोण दि भय 
दिहादोदिस्ररयाभय तुह्य 11३11 तीन खण्डजन्लोको द्वा रा स्वाध्याय आदि करलेके प्रभावसे सप्त चछद्धियो 
का धारक मुनि हुमा धा 1 वृद्धि, तप, विक्रिया, धौपवि, रस, वल सौर यक्षीण ये सात ऋद्धिं 


सागारधर्मामुत्त ८९ 


अहिसाप्रत्यपि दृढ भजन्चोजाथते सजि । यस्तवर्ष्याहुसासर्वस्वे स सर्वा. क्षिपते रुजः ॥८१ 
यमपालो हदेरभहसन्‌नेकाहं पुजितोऽप्सुरं \ घमंस्तच्रैव मेण्ट्घ्नः शिदयुमारेस्तु भक्षितः ५८२ 
मा गां कामदुधा मिथ्यावादव्याध्नोन्मुखी कृथाः 1 अद्पोऽपि हि मृषावाद कवभ्नद्ुःखाय कल्पते ५८२ 
अनैर्यष्टव्यमित्यत्न धा्येस्त्रैवार्षिकैरिति \ व्याख्या छागेरिति परावत्यागिान्नरकं वसु ॥८४ 
आस्तां स्तेयमनिष्यापि विध्याप्याऽग्निरिव त्वया । 
हरन्‌ परस्वं तदसुन्‌ जिहीषंन्स्व हिनस्ति हि ॥८५ 
रात्रौ भषित्वा कौराम्बीं दिवा पच्चतपक्चरन्‌ । शिक्थस्थस्तापक्तोऽधोऽपात्‌ तलारङृतदरमंतिः ॥\८६ 


है ।८०॥ थोडी सी अहिसाके प्रति भी हढत्ताको धारण करनेवाला व्यवितत उपसगंके समय 
दु खाभिभूत नही होता तथा जो सम्पूणं अर्हिसाके विपयमे मधिकारी होता है वह्‌ सम्पूणं 
दुखोको नष्ट करता है । भावा्थं--जो थोडी भी हिसाके पालनमे दुता धारण करता 
है वह उपसगंके उपस्थित्त होनेपर दु खाभिभूत नही होता, तथा जो महिसापर पूर्णरीतिसे 
आधिपत्य प्राप्त कर ठता है, वह समस्त उपसर्गो पर विजय प्राप्त करता है ।॥८१॥ 
केव एक दिन महिसाव्रत पालनेवाला यमपार चाण्डार शिशुमार सरोवरमे जल-देवतागो- 
के द्वारा पूजा गया गौर राजाके मेढेका धातक सेखका पुत्र धमं उस सरोवरमे ही शिनुमार 
जन्तुगोके द्वारा खाया गया | भावाथं--बनारसं नगरम चतुदंशीके दिन एकदेश अहिसात्रतकी 
प्रतिज्ञाका पाक यमपारु चाण्डाल वुकि शियुमार सरोवरमे जल्देवो हाया पुजा गया भौर 
वही पर राजाके मेटेका वध करनेवारा एक सेरुका पुत्र धमं शिुमारोके दारा भक्षण किया 
गया 1८२ हे क्षपक । इच्छित पदाथंदायक वाणीको असत्यवादनरूप व्याघ्रके सन्मुख मत कर, 
व्योकि थोडा भी मिथ्या-भापण नरकोके दु खोके सम्पादनके ल्ि समथं होता है । चिरोषा्थं-- 
इच्छितपदाथंदायक होनेसे वाणी एक्म्रकार की कामयेनुहै। भौर जैसे व्याघ्र गायका भक्षक 
प्रसिद्ध है उसीप्रकार मिथ्याभाषण सत्यका घातके है ॥८३।! तीन वषेके अजोद्रारा यन करना 
चाहिये" इस भागमवचनके विपयमे तीन वपं पुराने धाच्यके द्वारा इस अथंकरो तीन वषंके बकरो 
हारा इसप्रकार बदलकर वसु राजा नरकको गया । विरेपाथं--अजकब्दके दो अथं है । पुराना 
घान भीर बकरा } 'अजैयंष्टव्यमू' इस आगम उपदेशके समय अजराब्दका अथं पुराना धान ह 
किन्तु वसरु राजाने वहं वह्‌ अथं बदलकर तीन वषंकी उस्रवाला वकर अथं कर दिया था। 
जिससे यज्ञादिकोमे हिसाकी प्रवृत्ति हुई भौर उसके फलस्वरूप वसु राजा नरको गया । नं 
जायन्ते इति अजा " जो भकुरिति नही हौ सकते है उन्हे अज कहते हँ । एेसे तीन वषं पुराने जौ 
आदि वान्योके द्वारा शान्ति वा पौष्टिक कायं करना चाहिये यह्‌ क्षीरकदम्बकाचायंका व्याख्यान 
या । परन्तु पत्त मौर नारदके विवादके ससयपर राजा वसु ने अजका अथं वक्रा कर दिया था । 
तव से यज्ञादिकमे हिसाकौ प्रवृत्ति हुई । इस क्ूठ्के कारण राजा वसु नर्तको गया ॥८४।] 
भो समाविमरणार्थिनर्‌, चोरी दूर रहै, परवनकी इच्छा भी तेरे हारा अग्निके समान द्र 
कौ जानी चाहिए, क्योकि परधनको हरनेवाला धनीकै प्राणोको ह्रनेकी इच्छा करता हुमा अपने 
ात्माकौ हिसा करता है । भावार्थे क्षपक । तँ चोरी की त्तो बात दही क्या ? भपने अन्त - 
करणम परबनकी इच्छाको भी स्थान मत्त दे | वयौकि जौ परघनको ह्रनेकी इच्छा करता ह 
उसके परकै प्राणोके घात्तकौ .ङच्छा भवश्य रहती है भौर परधातकी इच्छा वास्तवमे आत्म-ह्सा 
ही है ॥८५\ सात्रिमे कौलाम्बी नगरीकी जनताको मूषकर ( खटकर ) गौर्‌ दिनम पञ्चाग्नितपको 
;&: 


९.० श्रावकाचार-सग्रद्‌ 


पूर्वेऽपि वहवो यत्र स्सलित्वा नोदमता. पुन. ! तत्पर ब्रह्य चरितुं बरद्यचरयं पर चर. 1८७ 
मिश्येष्टस्य स्मरन्‌ इमश्रुनवनीतस्य दुरति. 1 मोपेक्षिप्ल ववचिद्तरन्य मनो सुच्छन्मनासपि 1८८ 
वाह्यो ग्रन्योऽद्धमलाणामान्तये दिपयैपिता । निमेहिस्तत्र निर््रन्य प्रार्यः जिववुरेऽथतः ११८९ 
कपयिच्ियतन्व्राणा तत्तादृग्दु.खमानिताम्‌ 1 परामृश्न्मा स्म भव यंसितन्रने ! तदटद्लः ॥९० 
श्रुतस्कन्धस्य वाक्य वा पद वाक्नरमेव कवा} प्फिच्िद्रोचते तत्राखम्द्य चित्तलय नय १९१ 

द्धं श्रुतेन स्वात्मान गृहीत्वायं । स्वसत्रिदा  जावयंस्तल्टयापाम्तचिन्तं मृरतव॑हि निवृ तिम्‌ १1९२ 


तपता हुमा ल्टकते हुए सीकेषर रहनेवाद् मीतिक ताप करोतवान्के द्राग दछत चानं रद्र 
ध्याने कमरणको प्राप्त होता टमा नरक्को मया । मावार्य--भोत्तिर नापस द्रिं पञ्वाग्निं 
तप तपता था तथा “म परवनक्रा ऊैचा व्यागी हू, परायी भूमिका मी मस्म नही काहू" 
दस वत्तको घोपित्त कन्नेके न्वयि जो सदैव सीकेके उपर र्ता था | व्ही सावु नत्रिमे कौलाम्त्रीकौ 
जनताको लूटतता गा । इसलिये समय पाकर कोत्तवालके राया पटा गण जीर वातत नरपरवक 
मरण हाने नरक गया ॥८६॥ जिस ब्रह्म चयं व्रत्तन प्राचीन वहूतसे न्द्रादिर पत्तित रौकर फिर 
अपनेको नही सम्हार स्के उस गृद्ध ज्ञान बोर यद्ध आाल्माकरो उक्ृष्ट या निविकनपक अनुमत 
करनेको उस निरतिचार व्रह्मचयं महात्रतको पाक्न कर | मावा--जिस त्रह्यचयंसे स्विति 
होकर वतमान मुनियोकी तो वत्त ही क्या ? प्राचीन स्द्रादिर मी स्वरित्त टकर फिर घपनेको 
नही सम्हाट सके । अत्त हे पक्र । चुद्धन्ञान भीर गुद्धात्माके चक्छृष्ट घनुमवते च्व्यितु उस 
निरत्तिचार ब्रह्मचयं महाव्रतका पाटन कर ।८७॥ हे क्षपक । मनुचित्त मनोरववाले व्मनुनवनीनकं 
कुमरणका स्मरण करनेवाला तूं किसी परिग्रहमे योडा मी ममत्वकानी मनको उपे नत कर 
स्थातु वमे कर्‌ 1 भावार्थे ्षपक 1 केवल परिग्रहृकी वाञ्छाके कारण टी व्म्रुनवनीत्तका 

दु्मरण घा ह इसको ध्यानम रखकर “वह्‌ मेदा है, मं उसका ह" इच प्रकार सकरपट्प भाव- 

परिग्रहकी भोर यदि तेरे मनका ञुकाव होवेत्तोत्र्‌ उसकी भोरमे नपनें मनो रेक ॥८८५। 

वाह्य परिग्रह्‌ गरीर है यौर इन्द्रियोका अभिन्ापीपना अन्तरग परिग्रह्‌ है इन टोनो प्रकारके 

परिग्रहोमे ममत्वरहित व्यक्ति वास्तवमे मोक्षमागंमे प्रस्थानकत्ता है} भावा््र--गरीरको वाह्य 

ओर इन्द्रियोके विषयोके प्रति भभिलापीपनको अन्तरग परिग्रह्‌ कहते ह । उन दोनो प्रकान्के 

परिग्रहा ही नाम ग्रन्थ है } जो इस ग्रन्यने रहित है उसने निम्रन्य कहते ह ¡ अर्थान्‌ कसीर भौर 

उन्दरियविपयोये ममत्ताका त्यागी ही निग्रन्वहै बौर रेसे निर्म्न्य ही मोक्लमामि प्रस्यान करते 

ह ।८९॥ मो प्रजस्तव्रत्तवारक, कपाय वीर उनच्छरियोके परतन्त्र व्यरितियोके उत्त सवर्णनीय दु खा- 
नुमवनको विचारता हुवा तुं इन कपाय गीर इन्द्रियोके व मत हौ 1 भावायं-प्रनस्तरीतिमे 
व्रतथारक टं पक । कषाय नौर्‌ इन्द्रियोके वन हो जानेवाने व्यक्त्ियोके आआगमोक्त टु ग्वानुभवनकरा 
विचारकर त्रु इन कषाय भौर इन्द्ियोकरे वमे मत्त हो 11९०1 है क्षपक । भुत्स्कन्यकरा वाक्य 
मथवा पद बयवा जलर्‌ हौ जो कुं तेरे लि रुचता हौ उसमे आाघक्त हौक्रर चित्तकी तन्मयताक्नो 
कर्‌ । भावा --दे भपक । जव तुम्हारी गक्ि क्षीण है] इसल्नयि शरुततस्कन्धका आध्यात्मिक या 
बाह्य चाव्य, “णमो अरिदन्ताण' इत्यादिक पद जथवा "म मि आ उ साः दइनमेसे काई एक यलर 
जो कुछ तुम्हे सुचत्ता हौ उसका सवलम्बन कर उ्षीमे मपने चित्तक्रो तन्मय कसे । क्योकि 
शुतज्ञान सम्वन्यी वाक्य, पद्‌ या अक्षका जवन्रम्बन निज्चय सासवनाका स्लावन ह 11९१ 
है क्षपक । शृत्तसे राग, देप गौर मोह्‌ रहित गृद्ध अपने चिद्रूप मात्माको ग्रहणकर स्वसवेदनसे 
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संन्यासो निश्येनोक्तः स हि निश्चयवेदिमि ! यः स्वस्वभावे विन्यासो निविंकत्पस्य योगिनः ॥९३ 
परीवहोऽयचा कथि दुपमर्मो यदा मन- 1 क्षपकस्य क्लिपेज्जानसारे. प्रत्याहरेतदा ॥९४ 

दु खाग्निकीलेराभीलनंरकादिगतिष्वहो ! तप्तस्त्वमद्धसंयोगाज्ज्ानामृतसरोऽविशन्‌ ॥९५ 
इदानीभुपलब्वात्सवेहभेदाय साधुमि 1 सदानुगृद्यमाणाय दुख ते प्रभवेत्‌ कथम्‌ ॥९द 

दुखं सङ्त्पयन्ते ते समारोप्य वपुजंडा \ स्वतो वपु पुथक्कृत्य भेदन्ञाः सुखमासते ॥९७ 
परायत्तेन द खानि बाढ सोढानि ससृती । त्वयाच स्ववश किञ्चित्‌ सहैच्छन्निजेरा पराम्‌ ॥९८ 
यावद्‌ गृहीतसंन्यास. स्वं ध्यायन्‌ सस्तरे वसे । तावल्लिहन्या कर्माणि प्रचुराणि क्षणे क्षणे ॥९९ 
पुर्प्रायान्‌ वुभृक्षादिपरीषहुजये स्मर । घोरोपसगं सहने शिवभूतिपुरःसरान्‌ \\१०० 


धनुभव करता हुमा शुद्ध स्वात्माकी तन्मयतासे सवं स इल्पोसे दूर होते हए प्राण छोडकर मोक्षको 
प्राप्त कर  भावाथं--हे क्षपक 1 श्रुत्तके अवलम्बनसे भात्माके स्वरूपको ज्ञान दशंन मय समञ्च 
स्वसवेदनके हारा तदनुसार अनुभव करते हुए सव विकल्पोका त्याग करके निविकल्पक होकर 
प्राणोको छोडकर मुक्तिको प्राप्त हो ॥\९२॥ निविकल्पक योगीका जो अपने स्वभाव मे स्थिरता 
है वह ही निद्वयवादियोके द्वारा निख्वयनयसे स्मायिमरणं कहा गया है । भावाथं--व्यवहार- 
सपक्ष निङ्चयवादी आचायं निविकल्पक योगीकी अत्माके स्वभोवमे स्थापनको निक्वय 
समाधि कहते है ॥।९३। जव कोई परीषह्‌ अथवा उपसगं क्षपकके मनको चक्ायमान करे उस 
समय निर्यापिकाचायं ज्ञानकं उपदेशोसे उस क्षपकके मनको दुद्धोपयोगके सन्मुख करे । भावाथं-- 
समाधिके समय किसी परीपहं या उपसगंके निमित्तत क्षपकका मन शुद्धोपयोगसे चायमान होवे 
त्तो निर्यापकाचायं सारभृत्त व्याख्यानो द्रारा उसके मनको शुद्धोपयोगके सन्मुख करे ॥९४॥। हि क्षपक 1 
जञानामृतरूपी सरोवरमे सवगाहुन नही करनेवाला तू शरीरके सम्बन्धसे नरकादिक गत्तियोमे 
अनिवार्यं ज्ञारीरिकनव्याधि गौर मानसिक माधिरूपी दु खको ज्वालामोसे सन्तापको प्राप्त 
हुमा ।\९५५॥ 


अव प्राप्त हुवा है जात्मा ओौर देहका भेदविज्ञान जिसके एेसे तथा परिचारक साधुओके 
द्वारा सव॑दा अनुग्रहको प्राप्त तेरे लिए दुख कंसे आक्रमण कर सवता है? भावाथं-मेदविन्ञान 
होने पर चतु्गत्तिका दुख नही होता। गौर इस समय तुमने भेदज्ञान प्राप्त कर च्या ह तथा 
साधुजन सदा साघकरूपसे तुम्हारा भनुग्रह करनेमे उद्यत हँ 1 फिर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकारका 
ठु ख अपना प्रभाव कैसे डाल सकता है ? भर्थात्‌ नही डर सकता है ॥९६॥ जो शरीरको आत्मा 
मानकर दु ख मनुमव करते है वे वहिरात्मा कहलाते है । परन्तु जो शरीरको आत्मासे भिन्न अनुभव 
करक स्वात्मोत्थ आनन्दको अनुभव करते हं वे अन्तरात्मा हँ ॥९७॥ ससारमे परावीन तूने वहतत 
ही दु ख सहे इस समय उक्छृष्ट निजं राकी इच्छा करता हुआ स्वाधीन होता हुभा भी कुछ सहन 
कर | भावाथं--हे क्षपक । इस संसारमे अनादि कारुसे पराधीन होकर तूने बहुत दु ख सहे है । 
भव तू आसन्न॑मृत्यु है । पूर्वमे कभी नदी मिरी एेसी सल्लेखना कर रहा है । यदि इस समय परौपह्‌ 
तथा उपसगं जनित्त॒ थोडे भी दु खको सहन करल्गा तो तेरे उक्कृष्ट निजरा होगी । इसलिये 
स्वाधीनं होकर इनं परीषह्‌ वा उपसर्गोक्रो किञ्म्वित्का शान्त पररिणामसे सहन कर ॥९८।। जव 
तक समाधिपरायण तथा आत्माको ध्याता हुजा त्रु समाधिश्चय्या पर आरूढ है तब तक प्रतिक्षण 
म॒सख्यात कर्मोकी निजंरा कर ॥९९॥ भूख आदिक परीषहुको जीतनेके विषयमे वृषभदेव आदिक- 


९२ श्राठवकाचार्‌-सब्रह्‌ 


तृणयुलवृहसयुज्े संक्षोम्योपरि पातिते \ चायुभि चिवभूति स्वं च्यात्वाभूदाश्चु केवली १०१ 
स्थस्य भृषाधियाद्धेषु सन्तप्ता कोह खा. । द्िद्पक्षं कोलित्तपदा सिद्धा ध्यानेन पाण्डवा ॥१०२ 
लिरीषसुकूमाराद्ध खाद्यमानोऽतिनि्दयम्‌ \ श्रमालया सुकरुमारेऽदुन्‌ विससजं न सत्पथम्‌ ५१०३ 
तीत्रदु खरतिक्रुदृे" भूतारव्यैरितस्तत- \ भग्नेषु मुनिषु प्राणानौज्ल्ियुच्चरः स्वयुक्‌ ॥१०४ 
अचेन्नुतियंग्देबोपसष्टासंक्लि्टमानसा ! सुसत्त्वा वहबोऽन्येऽपि किल स्वा्थंमस्ताघयन्‌ ११०५ 
ततत्वमप्यद्ध 1 सद्धत्य नि.सद्धेन निजात्मना 1 त्वजाद्भुमन्यथा भूरिभववलेदौरपिप्यसे ११०६ 


को तथा घोर उपसगं सहन करनेके विषयमे बिवमभूत्ति आदिक महामुनियोकरो स्मरण कर 11१००॥ 
आधौोके द्वारा चायमान करके घासकी गंजीके ऊपर मिराये जाने पर शीघ्र अपने मात्माको ध्यान 
कर निवभूति महामुनि गीघ्र केवलन्लानी हए 1 सावाथं--गिवमभूति महामुनिके ऊपर घासकी गजी 
हवासे उड कर आ पड़ी शरौ । उस समय उन्होने निविकल्प वृत्तिसे नुद्ध आत्माका व्यान क्रिया था | 
इसलिये वे त्कार ही निर्वाणको प्राप्त हुए थे 1 यहु जचेतनकृत उपसगं सहन करनेका उदाहूरण 
है ।॥१०१॥ शत्ुपक्षीय कौ रोके सानजा बादिके द्वारा तुम्हारे चिषए ये स्वर्णाभिषण ह, एेसा कथन 
करके अद्धमे जाज्वल्यमान लोहैकी साकं पहना कर॒ जमीनमे छोहैकौ कोरोसे जिनके पैर ठेक 
दिये हं एसे पाण्डव मात्मघ्यानमात्से सिद्ध हुए 1 भावाथं--हे क्षपक ! पचो पाण्डव जव तपस्या 
कर रहे थे त्तव करवोके भानजे आदिन पुरातन वैर क्य तुम्हारे छिएु ये स्वणक्रे आभूषणं ह 
उस प्रकार, कषायपूवंक दुष्टवुद्धिसे लोहक जाज्वल्यमान साकँ पहना कर जमीनमे लोहैके कीलो- 
से उनके पैर ठोक दिये ये परन्तु उन्होने इस घोर उपसगं पर कु भी ध्यान नही दिया गौर 
मात्मव्यानमे ही लीन रहे 1 इस कारण, युदिष्ठिर, भीमसेन यौर अजुन मुक्तिको प्राप्त हए तया 
नकुक वा सहदेव सर्वाथंसिदधिको प्राप्त हुए । यह्‌ मनुष्यकृत घोरोपसगं सहनका उदाहरण है ॥१०२॥ 
िरीपके फलके समान सुकोमल गरीर वाला सृकरूमार मुनि श्युगालिनीके हारा भल्यन्तनिदंयत्ता- 
पुवंकं खाया जाता हुवा प्राणोको छोढता हुभा । किन्तु शुद्धात्मध्यानको नही छोड़ा । भावाथं-- 
सुकुमार्‌ महामुनि बत्ति सुकुमार ये । जव वे तपके हतु वन गये तव वर्ह उनकी पूवं भवकी वैरिन 
मकि जीवने (जो उसी वनमे गालिनी हुई थी ) अतिराय निर्दयतापू्वंक उनका भक्षण किया, 
परन्तु सुकरमाक महामुनि आात्मध्यानरूपी सिद्धिमागंसे तनिक भी विचरित नही हुए । यह्‌ तिर्यक्कृ 
घो रोपसगं सहनका उदाहरण है 1१०३} मत्यन्त करुद्ध अवम व्यत्तरदेवोक्रे दाय प्रदत्त असह्य 
वावागोसे वहुतसे मुनियोके उर्‌ उधर भाग जाने पर भी विच्युच्चर महामुनिने आत्मरीन रहते 
हुए प्राणोको छोडा । भावा्थं--अति क्रुद्ध अवम व्यन्तरोके द्वारा प्रारब्व जत्यत्त असह्य गौर भयद्धुर 
वाघायोसे उतर मुनिजनोकि इवर उधर चले जाने पर्‌ भो विचुच्चर महामुनि इस घोर उपसगंसे 
विचलित ननी हुए, किन्तु आत्मलीन रहकर मुक्त हुए । यह्‌ देवकृत उपसग सह्नका उदाहरण 
ठे ॥१०४॥ जिनायममे कहा गया है कि भिन्न भी वहृतसे महापुरुष मचेतन, मनुष्य, ति्यंज्च भौर 
देवो टाया उपसरगंको प्राप्त होकर मी मनमे सक्छेगको प्राप्त नही होते हए अपने इष्ट मोक्ष 
पुरुपाथेको सिद्ध कर चुके । भावा्थं--अचेत्तन, मनुष्य, तिर्यञ्च त्तथा देव कृत घोरोपत्तगंसहन 
करनेका एक एक दृष्टान्त वत्ताया जा चुकता है । इनके सिवाय गौर भी अन्य महामुनियोने चारो 
ही भ्रकारके उपसगोमि से किप्री एकके भाने परर उद्रको विना संक्टेगके सहन क्रिया है तथा मोक्ष 
पाया है १०५ ह लपक । इसलिये दं कम॑ने व्यत्निरिक्त चिद्रप पने आत्मासे सयुक्त होकर 
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द्धा स्वात्मैव शुद्ध प्रमदवपुरुपादेय इत्याञ्जसी हक, 

तस्यैव स्वानुभूत्या पुथगनु भवन विग्रहादेश्च सचित्‌ । 

तत्रेवात्यन्ततृष्त्या मनति र्थमितेऽवस्थिति स्वस्य चर्या, 

स्वात्मानं भेदरत्न-्रयपर परमं तन्मय विद्धि शुद्धम्‌ ॥१०७ 

मुहुरिच्छामणुशोऽपि भरप्रिह॒व्य श्रुतपरः परद्रव्ये ! 

स्वात्मनि यदि निर्विघ्न प्रतपति तप्ति घ्र वं तपसि ॥१०८ 
नैरष्यारन्वने"सद्धयसिद्धसाम्यपरिग्रह- ! निरुपाधिसमाधिस्थ पिवानन्दसुधारसम्‌ ॥१०९ 

सरिख्येति वपुः कषायवदलङ्ुर्मीणनिर्यापक- 

म्यस्तात्मा श्रसणस्तदेव कर्येत्लिद्ध तदीयं परः । 

सद्रत्नत्रय मावनापरिणतः,प्राणान्‌ शिवाचाधर- 

स्त्यक्त्वा पच्चनसस्क्रियास्मृति किवी स्याद्र जन्ान्तरे ॥११० 


गरीरको छोड, सड्क्टेशवेशसे गरीरका परित्याग करनेपर सासारिक विशाल दु खोप अपने 
वआत्माको भाकुलितत करेगा । भावाय --भो क्षपक । तुं मी उन दिवभूति आदिक मुमुक्षुभोके समान 
भपने जुद्ध आत्मामे उपयुक्त होकर परीपह्‌ मौर उपसर्गोको जीत्तके शरीरका परित्याग कर मोक्ष 
का साधन कर| यदि इस समय तूने अपने परिणामोमे संक्लेवको स्थान दिया तो तुञ्ञे ससारके 
प्रचुर दु खोसे दुखी होना पडेगा ॥१०६॥ है भेद रत्नत्रयमे तत्पर ञाराधकराज, आनन्दमय द्रव्य 
मौर भाव कर्मोसि रदित केव निज आत्मा ही उपादेय है इम प्रकार शुद्धात्मरूप अभिनिवेश 
निज्चय सम्यग्दगंन कलाता है । स्वानुभूत्िके हारा त्रियोगसे उस शुद्ध स्वात्माका पृथक्‌ चिन्तवन 
करना परमाथं सम्यग््ञान कहखाता है तथा उस शुद्ध निजस्वरूपमे अतिशय वेतृष्ण्यभावसे मनके 
तन्मयीभावको प्राप्त होने प्रर भआत्माका अवस्थान करना निस्वय सम्यक्चारित्र रुहुखाता है । 
सत्तएव तू अतिदाय गुद्ध अपने आत्माको सम्यग्दशेनज्ञानचारि्िमय समङ्च | भावाथ -हे क्षपकराज 1 
आनन्दमय शुद्ध भात्मा ही उपादेय है इस प्रकार परमाथं श्रद्धा निद्चयसम्यक्त्व है । शुद्ध आत्माका 
त्रियोगसे पृथक्‌ चिन्तवन करना निश्चय सम्यगन्ञान है भौर आत्मामे अत्तिशय तृप्तिपुवक रीन 
होना निच्वय सम्यक्चारित्र है । इसलिये तुं अपने भत्माको निस्वय सम्यग्ददंनज्ञानचारित्रमय 
समद्य | १०७] हे क्षपक, वार वार श्रुतन्ञानकौ भावनामे तत्पर हौता हुमा ततं परदरव्यमे अणु वरावर 
थोडी भी इच्छाको नाश करके यदि निविघ्न रूपसे अपने अत्मामे देदीप्यमान होगा तो अवद्य ही 
ततप याराधनाके विषयमे स्फुरायमान होगा ॥१०८॥ मौ क्षपक 1 परद्रन्यको आशाके परित्यागसे 
मार्य वहिरिग अन्तरम परिग्रहुके त्यागसे सिद्ध परमेष्ठीके समान गौर ध्यान, ध्याता गौर ध्येयके 
विकल्पसे रहित निर्विकल्प समाधिमे ीन हत्त हमा तूं भानन्दरूपी सुधारसका पान कर | 
भावा्थं--है क्षपकराज, मव तुम जीवन भौर धनादिकेको आकाक्षानोके त्यागसे प्रारन्ध अपरिग्रहुपने- 
से सिद्धके समान भीर व्यान, ध्याता तथा ध्येयके विकल्पसे रहित निविकल्प समाधिम स्थिर होकर 
चिदानन्दमय सुघारसके पानकर्ता होओ ॥१०९॥ मोक्षाभिापी क्षपक मुनि निर्चयनयसे ससार- 
समुद्रसे पार उतारनेमे समथं मौर शुद्ध स्वात्मानुभूतिरूप परिणाममे समुख अपने आत्माके प्रति 
अपंण किया है अपने आत्माको जिसने अर्थात्‌ स्वय निर्यापिकाचायंरूप तथा ग्यवद्रारनयसे- 
ससारसमुद्रसे पार उत्तरतेमे समथं निर्यापकाचायके ल्य सौप दिया है अपना भात्मा जिसने एेसा 
होता हुमा पूर्वोक्त प्रकारसे कषायके समान गरीरको कंश करे उस पूरवंगृहीत ओौत्सगिक सुनिङ्गि- 
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को धारण करता हुमा निञ्चयरत्नत्रयके भभ्यामसे चरमगुणस्थानवर्ती योगी होता हवा प्राणोको 
छोड कर मुक्त होता है । यह्‌ उत्कृष्ट मल्केखना पक्षक व्याख्यान ह । मध्यमा रावनापक्षमे-- 
समीचीन सवर गौर निजंरयामे समथं रलनत्रयकौ भावनामे उपयुक्त होता हुमा इन्द्रादिकपदके 
अभ्युदयोका यधिकारो होता है । गौर जघन्या राधनापक्षमे पञ्च नमस्कार मन्त्रके उच्चारणवा 
स्मरण पूर्वक प्राणोको छोड कर माठ भवोमे मुक्त होता है । यह कथन सयत्तोकी वपेक्षासे है । 
श्रावकके पक्षमे--श्रावक मुनिम्बन्धी लिगको वारण करता हया [समीचीन रत्ल्रयकी भावनामे 
परिणत्त होत्ता हुआ पञ्चनमस्कारपूवंक प्राणोको छोड कर्‌] यथायोग्य भभ्युदयोका भोगकर 
योग्यकारमे मुक्त होता है । विनेपार्थ--क्षपक मुनि निर्वयनयसे स्वय निर्यापिकाचार्यं होकर ओौर 
व्यवहारनयसे निर्यापकाचाययंके लिए मात्मसमपंण कर कषायके समान रशारीरको कृश करके निदचयं 
रत्नत्रयके अभ्याससे चरमगुणस्थानवर्ती योगी होकर प्राणोका परित्याग कर मुक्त होता है । 
मध्यमाराघनापक्ष मे--समीचीन सवर गौर नि्ज॑रामे समथं रलत्रयकी मावनामे उपयुक्त होकर 
इद्रादिकके भभ्युदयोका अधिकारी होत्ता है । जघन्याराघना पक्षमे-पच नमस्कार मच्रके उच्चारण 
वा स्मरण पृक प्राणोका परित्याग कर आठ भवके भीतर मुक्त होता है ! भौर श्रावक मुनिल्गि 
धारण कर समीचीन रलत्नत्रयकी भावनामे तत्पर होता हुमा पचनमस्कारपू्वंक प्राणपरित्याग कर 
यथायोग्य भभ्युदयोको मोग कर योग्यकालमे मुक्त होता है ॥११०॥ 


हति अष्टमोऽध्यायः | 


श्री पं० मेधावि-विरचित 
धर्मसंग्रह श्रावक्ाचार 
परथमोऽधिकारः 


अयेकदा गणाधीश्ञ भ्वेणिकं चेत्यभाषत \ देन्ञनां श्ण सम्यक्त्वालङ्धारालङ्‌तप्रभो ॥१ 
ूर्वापरसमूद्राप्तसमिकामूपरंघ्रयोः \ संयोगो दुलंभो यदत्तदात्मनूजन्मनो ॥\२ 

नरत्वं दुलभ जन्तो मतोऽस्य भवार्णवे ! सिकताजकधौ भ्रष्टं ववत्पारवजिंते ॥\२ 

वहूनां कमंणां राजन्‌ क्षयोपडमभावतः ! मनुष्यकमंणः पाके यदि प्राप्तं कथच्चन 1४ 
घर्मेण सफलं कार्यं तत्तदा द हारिणा । सुखाभिलाषिणा स्वस्य जलसेकेन सस्यवत्‌ ॥५ 
आप्तेन भाषितो धमे आप्तो दोषविवजिंत. । ते चा्टादश्च विक्तेधा बुद्धिमड्भि क्षुधादय. ॥६ 
क्षुत्पिपासे भयद्वेषौ मोहुरागौ स्मृतिं रा \ स्मृती स्वेदखेदौ च मद स्वापो रतिजंनि \७ 
विषादेविस्मयावेतौ दोषा अष्टादशेरिता । एभिमृंक्तो भवेदाप्तो निरञ्जनपदाभित्तः ॥८ 

, भप्तोऽ्हन्वीतरागक्च केवली लिनपुद्धव \ देवदेवो जगसाथो वषभादिडच नामतः ५९ 


णि 


किसी समय श्री गौतम गणधरने महाराज श्रणिकसे कदा--राजन्‌ । सम्यक्त्वरूप्‌ पवित्र 
भूषणसे विभूषित श्री वीर जिचेन्दरकै उपदेशको सुनो ॥ १॥ यदि पूवं समुद्रमे समिला 
डाक दी जाय ौर पदिचिमके समुद्रमे यूप डाल दिया जाय तो यूपके छिद्रका ओर समिलाका 
सम्बन्ध जितना दुर्भ है उत्तना ही दुकंम आत्मा मौर मानव पर्यायका सम्बन्ध है ॥२॥ अति 
गहन इम भव समुद्रम अनादिकाल्से श्रमण करते हुए जीवोको मानव जल्मकी प्राप्ति अत्यन्त 
दुष्कर है ! जिस तरह अपार वाके समुद्रमे गिरे हुए वज्रत्नका पाना दुलंभ है ॥।३॥ हे राजन्‌ 1 
अनेक जन्ममे उपार्जन करिये हए पापकर्मोका किसी तरद्‌ क्षयोपश्ञम होनेसे ओर मनुष्य नाम कमं 
के उदय भआनेसे किसी तरह यह्‌ दुष्कर मानव जन्म मिला है। यदि तुम्हे दुखोके नाश 
करनेकी तथा सुखोके प्राप्त करनेकी अभिलाषा तो उसे धमक्रा सेवन करके सफर करना 
चाहिये ] क्योकि किसान खोग धान्यादिकोकी प्राप्ति होनेसे तब ही सुखी होते है जब पहर उनका 
जलसे सिंचन करते रहते है ।४-५॥ जो सवं्नका कहा हुमा है वही धमं कहा जत्ता है । वह्‌ देव 
दोपोसे रदित होता है ! वे दोप क्षुधादि वठारह्‌ प्रकारके है ॥६॥ क्षुधा, पिपासा, भय, देष, मोह, 
राग, स्मृति, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, पैव, खेद, मद, निद्रा, प्रीति, जन्म, विषाद गौर आश्चयं 
इस प्रकार ये अठारह्‌ दोप है । जौ इन दोषोसे दूता होगा वही ससारका उपकारी भप्त (देव } 
कहरानेका भाजन कहा जा सकता है । मौर उसे ही निरजन कहना चाहिए 1॥७-८॥ उक्त 
स्वरूपवाले निर्दोप देवको आप्त कहौ, वोतराग कहौ, केवली कौ, जिन श्रेष्ठ कटो, जयवा 
देवोका देव कही, चाह जगन्ताथ कहो, चाहे वपम, अजित्त, सभव आदि नामसे स्मरण करो । 
क्योकि ये सव उसीके पर्यायवाची नाम ह ।।९॥| जव परमभेक्वरमे दोषोक्ा लेश भी नही है त्तो वह्‌ 
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दोपामावात्छुतोऽ्रवयं ब्रतिऽव परमेन्वर. \ अतस्तेनोदितो घमं प्रमाणं क्रियते बुधं ५१० 
दलोषवबल्छोकदेवानां ब्रह्मादीनागढाहूतम्‌ । हिसादिलिक्षणं घर्मं तेन यः कुरूते समम्‌ ॥११ 
वन्तं कल्पवृक्षेण कूकर मत्तदन्तिना । मूढ स तुलयत्सिप्रं वल्मीकं च सुराद्विणा \\१२ 
कुतस्ते दोपवदेवा प्रव्यक्नादनुमानत ! ककण हदयते पाणौ साध्यं सदृपणेन किम्‌ 11१२ 
पितामहे समाचष्टे जवमाकाञन्यचिन्तनम्‌ ! कमंडुनलाबुणं तूपं विष्ुत्रनं मलम्‌ ॥१४ 

आह स्वरीजनससर्गो रतिरागो महैदवरे \ शुखादिऽ्च भयं दषं मकुटं मोहमुच्छंनाम्‌ \\१५ 
विष्णौ चक्रगदा ब्रूते चापञ्चारिगणाद्धयम्‌ ! पा्चजन्यश्च लोकानां विस्मयं वावदीति च १६ 
वद्धे रक्तपटीसंग स्वापं रागं च जल्पति । सकस बोदधंहुस्तच्र चिन्तावेदमदादिकान्‌ 11१७ 
यद्येत एव देवा स्यु केऽन्ये भित्छाग्च कामुका । देवत्वं भवतोत्यं चेत्तदा देव्रमयं जगत्‌ ।\१८ 
अत संसारिणो जीवा यादु्ान्तादुना चमौ ! वाक्यं प्रमाणमेतेषां द्रुत स्वपरवव्चकम्‌ (१९ 
हग्मोहुवद्चत कच्ित्पममाणयति तरच । विषकुं मादसौ मूढ सुवां पातुं समोहते 11२० 

भाप्रस्य वपुष शान्ताद्‌दरुष्यतेऽन्तरदोषता । धूमालाव।त्कुतो वद्धिमंहंत कोटरे तसे- ५२१ 


टी वात वोर भी नदरी सक्ता । इसीलि्यि वुद्धिमान्‌ खोग निर्दपि देवक कटे हए व्म॑को स्वीकार 
करते हुं 1१०] ब्रह्मादि दौकिक देवोन जौ दोपयुक्त गौर्‌ जीवोकी हिसा करनेको धमं वत्ताया 
है उसे, यर जो धमं निर्दोपि देवकि ह्वार कहा गवा है उन दोनोक्रो जो समान समन्नते हं कट्ना 
चाहिये कि योग्यायोग्यकं विचारे रहित उन मूर्खोनि ववृलकी कल्पवृस्के साथ तुरना कौ दै । 
नूकररकी वड़े भारी मत्तगजराजके साथ समानता की है ओर्‌ वल्मीकको सुमेर पर्वत समना 
है 1 ११-१२॥ जो लोग दोपयुक्त त्यादि देवोको देव कट्ते ह उनका कहना प्रत्यक्नादि प्रमाणो 
स्वया वाचित है । इस विपयमें विनेप॒ व्या कहा जाय जव हाथमे ककण विचयमान है तो वहाँ 
काचका उपयोग ही क्या होगा ? ॥१३॥ ज्ह्यदेव हाथमे तो मादा फेरते ये ओौर बन्तरगमे स्वगकी 
उर्वेनी चामकी देवागनाको वसा क्खी थी । बौर कमडलुके जलदे जव तृषा पूर्णं नी हई तव 
उन्हे पवित्र पदाथंका सम्वन्व रचिकर हुवा था । वह्‌ त्तो ब्रह्यदेवकी जन्मपवी है 1१५ 
इमी तरह महादेव भी स्वके सयम ठीन हो रहे ह उसीतै उन भवानीको अपना जावा जरीर , 
वनाना पड़ा है उस करम॑ने उनमे राग गीर प्रीत्ति कित्तनी थी उसका घनुमव दहो जत्ता दै] गौर 

उनके ठाथमे त्रिशूल भी है इते जाना जाता है किं वे टेपकी मूरति हैँ | उनके मस्तक पर मुकुट 
मी दै उससे उनक्रे मोह्का पता कगता हे ॥१५।1 यदी दना विष्णुकी मी ह 1 माष्टूष होता है उन्हे 
गन्रु लोगोतरे वहतं भय दहता दै उसीच्यि त्तो चक्र, गदा गीर वचूप वारण करना पड | जीर 
उनके हाथक्म ज छोगोको वाज्चयं उत्पन्न करता है 11१९६ वुद्देव भी वपने आात्माको इन्टी 
खोगोके नमान वतात हं 1 उनम रक्तवस्त्रका सगम गयन गौर रागको वताता है तथा बल्लसूचसे 
युक्त छचा उठा हया हयाय उनमे चिन्ता, दु ख, मद जादिका प्रादु मीव सूचन करता है ॥ टज 
यदि यदी लोग देवत्ता गिने जाने खगे तौ फिर मीक कामी भादि कौन्‌ कहे जागे ! जौर यदि रेते 
ही छोग देवता हुं तो फिर स्नारे जगनुक्तो देवमय कठ्ना चाहिये ॥१८॥ इस्त कारण चसे सारी 
नोव हि उन्हीके समान ये मो ह फिर चपने दर्रे जोवोके ठगने वारे इनके वचनोको कौन प्रमाण 
मानेमा ? ॥ १] यदि कोई कर्मन मोहूके जवीन होकर कुदेचोके चचनोको प्रमाण मानता त्तो 
पतम्लना चार्द्र कट्‌ मूर्वात्मा विपकते घटन्त अमृत्तके पीनेकी इच्छा करता है ॥२०॥ देवतायोके 
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आपन विशदो घर्मः परोपङतये सताम्‌ । गम्भीरध्वनिनाऽभाषि वर्णपुक्तन नि स्पृह्‌ ॥२२ 
अनागार सागासे मूलोत्तरयुणयुतः । अनागारो सुनेघंमंस्तावदास्ता पर श्युणु ॥२३ 
भव्यपयपरिवान्सञ्ञी कन्धकालादिकुव्धिक । सद्धमंग्रहुणे सोऽरहो नान्यो जोव कदाचन ॥२४ 
भसन्नभग्यता कमंहानि सज्नित्वशयुद्धिभाक्‌ । देशनाद्यस्तमिथ्यात्वो जीव सम्यक्त्वमदनुते ।२५ 
द्षिन्रतस्रामाधिकप्रोषघघचित्तरात्रिभुक्तयाख्या । ब्रह्मारभपरिग्रहुमनुमतिरदिष्ट इति धमं. ॥२६ 
दशनेन सम मूलगुणाष्टक घरतन्रनम्‌ । सामायिकं प्रोषघ च सचित्ताहारवजंनम्‌ ।२७ 
दिवामैथुननायंज्खारभसंगेम्य उज्जछ्नम्‌ । अनुसतोहृ्टास्या च प्राप्रास्ते प्राग्गुणप्रौढचा १२८ 
आप्तात्पसे न देवोऽस्ति घर्माततद्धषितान्न हि \ निग्रन्यादुगुरुर्यो न सम्क्त्वमिति रोचनम्‌ ॥(२९ 
जीवाऽजीचात्र वा बन्ध संवरो निजंरा तथा । मोक्षश्च सप्त तत्त्वानि श्रद्धीयन्तेऽहुंदाचया ॥\३० 





वाह्र गरीर मात्रे यह वात्त जानी जा सकती है कि ये देवता शान्त स्वरूपहै यानही7?जो 
देवत्ता वाहूर जस्त्रादि रहित होगे वे स्वय गान्त स्वरूप होगे | शस्त्र, मलकार, वस्तादिकोकी 
उनके लिये आवद्यकताही क्या है? येत्तौ जिन छोगोको किसीसे भय होता है मथवा जिनका 
ससार साथ सम्बन्य है उन्टीके पास देखे जाते ह । परमात्मामे तो इनका अश मात्र भी सम्भव 
नही है क्योकि उनका स्वरूप कृतकृत्य कहा जाता हैँ } यह्‌ बात्त ठीक भीहै कि जव धूमका 
अभाव है तो वृक्षे कोटरमे अग्निका भी सम्भव नही होत्ता ॥२९॥ 


उपयुक्त स्वरूप वाके आप्तने अपनी गम्भीर वणंमुक्त ( निरक्षरी ) वाणीसे निर्मल ओर 
जीवोके कल्याणके करनेवारे घमैका स्वरूप वणेन किया है । इससे उस परमात्माको कुछ प्रयोजन 
नही है किन्तु केवल भव्यपुरूपोके उपकारके लिए किया है ॥२२॥ म्‌ गुण ओौर उत्तर गुणसे युक्त 
मुनि धमं तथा गृहस्थ धमं है। ये घम॑केदो भेददहं। अनगार ( मुनि घमं) तो इस समय रहे 
किन्तु गृहुस्थ च्॑का हेम वणन करते हँ उसे सुनो ॥२३॥। धर्मक ग्रहण करनेके योग्य ची जीव हौ 
सकता है जो भव्य, पर्याप्तिवान्‌, सन्ञी ओर जिसे काछादि रव्धियां प्राप्त हो गई ह । इनसे रहित 
जीव धमक ग्रहण योग्य कभी नही हो सकता ॥२८॥ निकट भव्यत्ता, कमंहानि, सन्ञित्व ओौर शुद्धि 
भौर जिप्तका उपदेनादिसे मिथ्यात्वका नाञ्च हौ गया है बहौ जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥२५॥ 
दर्ग॑न प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रत्तिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, राचि- 
भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचयं प्रत्तिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह्‌ व्याग प्रतिमा, अनुमति 
त्याग प्रतिमा गौर उदटिष्ट व्रतत प्रतिमा, इस तरह ये ग्यारह प्रत्तिमाये गृहस्थोका धम है ॥२६॥ 
सम्यग्दर्शनके साथ आठ मूर गुणोका धारण करना, वारह्‌ त्रतोका पालना, सामायक, प्रोपध, 
सचित्त आहारक त्थाग, दिनमे मैथुनका त्याग, स्तरियोके शरीरका त्याग, आरम्भकरा त्याग, तथा 
परिग्रहका त्याग, अनुमति त्याग मौर उद्दिष्ट त्याग, ये क्रमसे उत्तरोत्तर एक एक करके वारण 
को जाती ह। ये प्रकारान्तरसे ग्यारह प्रतिमाभोके नाम कटे ह ।1२७-२८॥। जिस देवका कपर 
यथाथं लक्षण कहा गया है उससे अन्य त्तो कोई देव नही है । इन्दी आप्तसे कहै हए धमंको 
छोडकर मौर दूसरा धर्मं जीवोके कल्याणका करनेवाला नही है । भौर सवं तरहके परिग्रहुसे 
रहित गुरुमोको छोडकर कोई गुरु नही है । इन तीनोके श्नद्धानको सम्यग्दडंन कहते है ॥२९॥ 
जिसप्रकार श्री मर्हन्त सगवानूने जीव, अजीव, माखव, बन्ध, सवर, निजंरा गौर मोक्ष इन सप्त 
तत्त्वोका वणन किया है उसी तरह उनका श्रद्धान करना चाहिये ॥३०]। जिन भगवानचूकी आज्ञाके 
१३ 
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तत्वार्थान्‌ श्वदहुघानस्य निरदैला्चै. सदादिमि । प्रमाणर्नयभमेश्च दर्शनं चुद्‌ भवेत्‌ २१ 
गृहीतमगृहीत च परं साद्चधिकं मतम्‌ । मिथ्यात्वं न विवा यत्र तच्च सम्यकनवमुच्यते १३२ 
संसर्गाज्जायते यच्च गृहीत तच्चतुविवम्‌ \ भक्तानं विपरीतं हि एकान्तो विनयस्तथा ११३३ 
एतदस्तीति येषा ते प्रोक्ता अनानिकादय. 1 तेषां कुवादिनो भेदास्त्रिषष्टया चरिरती सताः पाद्य 
सप्रपष्टिरञीव्यामा चतं चतुरजीत्िका \ र्पत्रशत्क्रमदोऽज्नानिकादीना च विद्ञोणत- ५३५ 
भस्सियसयफिरियाण जकविकटिया हृति चुलतीदौ \ सत्तष्ी बण्णाणी वेनइया हंति वत्तीसा दै 
अगृहीतं स्वभाबोत्थमतत््वरुचिलक्षणम्‌ \ त्निगोतादिजीवेषदुगाढं चानादिसम्भवम्‌ ५३७ 
संदायो जेनसिद्धान्ते सूक्ष्मे सन्दे्हलक्षण । इत्यमेतदयेत्यं वा को वेत्तीति कुहेतुत \\३८ 

त्रिमदं च मदा अष्टौ षडेवाऽऽयतनानि च ! शङ्धुादयोऽटसम्यक्त्वे दोषा स्यु पञ्चविदति ॥३९ 
सदोपा देवता लष्म्या्थं सेवेत यच्चरा \ अचादि देवतामूुढमरगेर्विद्रववेदिभिः ५४० 

नद्यादे स्तानमह्यादेरच्चरिमदेः समुच्चय । गिरिपातादि छोकनैर्छोकमु टं निगद्यते ५४१ 
सग्रनथा हहिसनारंभक्ृतो ये भवव्द्रयगा. \ तेषा भक्तया प्रीष्ियंदवोध्या पाखंउमूडता ।\४२ 


अनुसार निर्दे, स्वामित्व, सावन, बविकरण, स्थित्ति गौर विघानसे त्था सत्‌, सख्या, क्षेत्र, 
स्पर्नन, काल, गन्तर, भाव मौर यल्पवहूत्वसे, प्रव्यक्त प्रमाण, परोक्षप्रमाणस्े सौर नेगम, सम्रहु, 
व्यवहार, ऋजुसूत्र, जब्द, समभिरूढ गौर एवंभूत इस तरह सात नयोसे पदा्थकि स्वरूपको 
ठीक ठीक समञ्चकर तत्त्वोको श्रद्धान करनेवाेका सम्यग्दर्शन वत्यन्त गाढ्‌ होता है ।३९१॥ 
जिस तत्व श्रद्धानमे गृहीत मिथ्याल्व, मगुहीत मिय्यात्व गौर सगय मिथ्यात्व ये तीन प्रकारक 
मिय्यात्व नही ह उसे ही सम्यग्दर्शन कहते ह ॥२३२॥ जो सिथ्यात्व दूसरोकी संगत्िसे होता है उसे 
गृहीत मिध्यात्व कहते हं ! वह्‌ अज्ञान, विपरीत, एकान्त गौर विनयके मेदसते चार प्रकारका 
है ॥३३॥ ये मिथ्यात्वं जिन लोगोके होते हँ वे अन्ञानिक, सागविक, वैनयिकं आदि कटे जवि ह। 
एेसे छोगोके तीन सौ वरेसठ भेद होते ह ॥३४॥ अन्नानिक मिथ्यात्वीके सरसरठ (६७), वैपरीत्य 
मिध्यात्वीके एकस भस्सी ( १८० ), एकान्त मिथ्यात्वोके चौरासी (८४) सौर वैनयिकं मिथ्यात्वीके 
वत्तीस्र ( ३२} यें क्रमसे भेदं हु ।1 ३५1! इस गाथाका तात्पयं ऊपरके व्लोकके ही अनुसार है ॥२६॥ 

स्वभावसे जिन भगवानुकं के हए तच्वोमे प्रीत्तिके उत्पन्न होनेको भगृहीत्त मिथ्यात्व कटते ह । 
ओर वह्‌ निगोदादि जीवोमे अनादिते माठ होता है 1२७] सत्तिगिय सूध्म गौर गहन जैन 
सिद्धान्तमे खोटे कारणोते, यह्‌ पदाथं एसे हं ? अथवा देसे है? इसे कौन जानता है ? इत्यादि 
रूप सन्देहं होनेको सदाय मिथ्यात्व कहते ह ।।३८॥ तीन मूढता, आठ मद, छठ अनायन तथा 

गद्धुादि बाठ दोप उस तरह ये पच्चीस दोप सम्यक्त्वको मलिन करनेके कारण ह । सम्यण्टण्ि 

पूरुपोको इन दापोका नम्पकं भी नही होने देना चाहिये ।३९] घन, पुत्र, कलत्राद्कि 

लिये दोप वक्त देवोका नो छोग सेवन करते हे उसे ही सारे ससारके जाननेवाले श्रौ वीतराग 

भगवान्‌ देवमूढत्ता कहते हे ॥४०॥ नदो समुद्रादिमे स्नान करनेको घमं मानना, पृथ्वी बआादिके 

पूजनमे घमं मानना, पत्यरोका ठेर करतेमे घमं समन्नना, त्तथा पर्वत्तादिकं उपरसे भिरकर 

सात्महत्या कननेमे घमं मानना, इत्यादि भिथ्यात्वकं कारणोको लोकोके देखादैखी कलना ये सव 

खोकमूढता है ॥४१।। अनेक प्रकारके परिग्रहो रखनेवाले, जीवोकी हिसा रूप आस्म कररनै- , 
वारे मौर जो पूणंरूपते इस ससारके वग हो रहे हँ एते पाखडियोकी भवितपूर्वक सेवा पुजन 
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ज्ञानं पुना तयो लक्ष्मी रूप जातिवंछं कुलम्‌ । याहम्‌ मेऽन्यस्य नास्तीति सानो जेयं मदाष्टकम्‌ ॥४३ 
कदेवरिद्धिश्ास्त्राणा तच्छता च भयादित । षष्णा समाश्रयो यत्स्यात्तान्यनायत्तनानि षट्‌ ॥४४ 
नेग्रस््य मोक्षमार्गोऽय तत्व जीवादिदेश्चितम्‌ । को वेत्तीत्थं भवेन्न वा भावः शङ्धंति कथ्यते ॥४५ 


राजा स्या पुत्रवन्स्या वा रूपी स्यां भोगवान्तथा ! 
श्ीलादितोऽयिलाषो यत्काक्षादेषः स उच्यते ॥४६ 


रत्नत्रयपवित्राणां पाच्ाणा रोगपोडिते । दुगन्धादौ तनौ निन्दा विचिकित्सा मल हि तत्‌ ॥४७ 
कुमार्गे पथ्यज्ञमंणां तत्नस्थेप्यति सगतिः । त्रियोगेः क्रियते यत्र भुढटष्टिरितीरिता ॥४८ 
प्रमादाञ्जातदोषस्य जिनमागं रतस्य तु । ईष्यंयो दासन रोके तत्स्यादनुपगूहनम्‌ ॥४९ 
परीषहोपसर्गाभ्या सन्मार्गादु्रश्यता नृणाम्‌ । स्वशक्तो न स्थिति कुयदिस्थितीकरण मतम्‌ ११५० 
सार्धामिकस्य सधस्थ पोडितस्य कुतश्चन ! न कुर्यादयत्समाधानं तदवात्सल्यमीरितस्‌ १५१ 

कुदं नस्य माहात्म्यं दरुरीकृत्य बलादितः । द्योतते न यदारहन्त्यमसौ स्यादप्रभावना ॥॥५२ 
मलेमु क्तं भवेच्छुद्धं सम्यक्त्वं शातक्रुमभवत्‌ ! तेनाऽच्डकृत आत्माभ्यं महाघ्यंः स्याज्जगत्त्रये ॥५३ 


करनेको पाखडमूढता कहते है ४२ ज्ञान, पूजा ( प्रतिष्ठा ), तपङ्चरण, एेरवयं, रूप (सौन्दयं), 
जाति, वल भौर कुल ये जैसे हमारे ह वैसे किसीकं नही हैँ इस तरहकं खोटे अभिमानको मद 
कहते है ।॥४२॥ कुदेव कुगुरु भौर खोटे शास्तरोकं तथा इनके सेवन क रनेवारोकं भयादिसे इनके 
सेवको छह अनायतन कते हैँ ।४४॥ सवं परिग्रहको छोडकर मुनिमार्गके धारण करनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति होगी या नही ? तथा जीवादि तत्त्व ठीक है या नही ? इसे कौन जानता है इत्यादि सन्देह 
रूप आत्माके भावोके हनेको शका कहते ह ।(४५॥ जो व्रत-शीलादि पालन करके, मै राजा हो, 
मै पुत्रवान्‌ होड, मै सुन्दर रूपका धारण करनेवाला हो, मुञ्चे अच्छी भोग ॒सामग्रीकी प्राप्ति 
हौ इत्यादि ससारीक विषयोमे जो अभिराषा ( गृध्नता ) रखता है उसे आकाक्ना दोप कहते 
है ॥४६॥ सम्यग्दशनादिसे पवित्र मुनि आदि उत्तम पात्रके रोगादिसे पीडित तथा दुगेन्धयुक्त 
लरीरको देखकर ग्लानि करनेको तथा निन्दा करनेको विचिकित्सा दोष कहते है 11४७) दु खोके 
देनेवाङे खोटे मागमे तथा खोटे मार्गमे चलनेवालोके साथ मन, कवचन ओर शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेको मूढदूष्टि नाम दोष कते है ॥४८।। किसी धर्मात्मा पुरुषके असावधानीसे कोई दोष 
उत्पन्न हो जाय उसे ईर्प्या बुद्धिसे लोगोके सामने प्रकट करना यह भनुपगूहन दोष है ॥८९॥ 
अर्थात्‌--कोई घर्मात्मा पुरुप यदि परीपह्‌ अथवा उपसर्गादिके आनेसे अपने दन ज्ञान चारित्रादि- 
से र होता हौ उसे अपनी शक्तिके होने पर भी धर्म॑मे दृढं नही करनेको अस्थितीकरण दोष 
कहते है ॥५०॥ 

किसी कारणसे धर्मात्मा पुरुषो पर किसी तरहकी विपत्ति आ जाय उस समयमे उनके 
चित्तको किसी तरह्‌ समाधान नं करनेको भवात्सल्य नामक दोष कृते हैँ ॥५१॥ मिथ्या मतोके 
प्रचारको वल, प्रभाव आदिसे दूर करके जेनमत्तके माहात्म्यका प्रचार नही करनेको यप्रभावना 
कहते है ॥५२॥ जिस तरह सुवर्णंका ऊपरी मैल दुर होनेसे वह्‌ अत्यन्त शुद्ध हो जाता है उसी 
तरह अनादि कालसे कमकि जालमे फँमा हुमा यह्‌ मात्मा अपने भागामी अच्छे होनहारसे 
सम्यक्त्व रूप भृपणसे अलङृत हौ जाता है 1 उस समय तीनो लोकमे एेसा कोई बहुमूल्य पदाथं नही 
रहता जो आत्मके समान कहा जा सके ५२३ जिस तरह रोग युक्त मनुष्योको पथ्य सहित ओौपध 


१०० श्राय्नपशशग्रः 


सम्यद्त्व समद चेत्यान्न तद्रा फर्म्नान्तये । साप्य सेमां गदीवस्वादुनाम्‌ १५८ 
दोपा श्नद्ुदयो ध्वस्ताम्तदद्ानि भवन्ति ने! पिददचनम्यारिनो पृरपराठदय किन भनम्‌ ८५ 
स्तेनो राजगृहे जातो नि द्वोऽप्ननसमनर । नि वद्ाञनन्तमवन्वा चन्पराणं चरित गुन ५६ 
राजा निविचिरफिन्सोऽन्‌ ुदायनोाःपर सरद । वमृदटेष्टिित गती रेवती पतुनदुरं १५८ 
जिनदत्तस्ता्रस्पि धरेष्यवभूत्सोपगूहुन, । सन्यितकरणी वायिम नमू यन ॥4८ 
हस्तिनानगरे चक्रे वात्सत्यं विष्णुना हितम्‌ 1 षन य्रदुमरिपय सयुरःय्‌ प्रनयवन ॥१८५ 

दान नाद्भुहीन स्यादल छेत्त, भवायरिम्‌ 1 माप्रारोनन्तुं ए मद्र (पप्र निर्दयरति 16९ 
सम्यवत्यक्तममात्मीनं दिमन्ण्दभुयनदरे । न सिष्यात्यसमं किदिदनान्मोनसिःन-मनाम्‌ ४६ 
दवाश्रत्वेऽपि नरायन्ते सम्यन्देन हि मन्ित्ताः 1 सुरन्वे नरषापन्ते निध्यादने च यद्या ॥4 
ति्यंकत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्तेन समायुता. ! रू्येऽपि नियामत व्यासेन हि पावि ४ 
मृहत्तं पेन सम्यदत्य मप्राप्य पुनदन्पितम्‌ । शान््वाऽ्पि रीषत म नेनन्यनि मनद्वियत्‌ प 


रोगे दूर करनेमे समर्थं हृतीहै उनीत्तरद्‌ दृनिवार्‌ पम स्प गायः पान्ति कनेक विद्धी 
रहित सम्यवत्वे जमा उपतारक टै वेमा दूसग को ्तिकागी उपाय कती [तला स्वन द 
हए यद्यु, काक्षा, विचिकित्सा, मृद इष्टि, थनुपनृहन, उर्धितीकनण, ववात्यन्यं सोन दप्पाव्ना 
ऽन दापेकते नादाकरदेनेमे वे हौ नम्यते गठगुणद्य जतिता कवाटक मार कि 
विप प्राणो क्षण मानम नाधकन देता वही मिय यदि युद तिया नो उल मगन 
दो जातादै भौर नेक प्रकारके नेगोके दर्‌ कम्देताहै दा धन नमने यथौ अदे प्रमि 
होने वारोके नाम कहते ह | गजगुे नगरमे जजन चीग्मे निण््ु वद्ध वह्यं कियमा। 
किसी वेद्य श्रेष्ट को अनन्तमती वाच्िकाने चम्पापुरीमे नि कलित भदको पादन दिवि 
सरव देगमे उदायन राजाने निविचि्रित्मा अद्भुको वान्णसक्ियिथा। देवतती नानो यनी 
मथुरामे अमूटदुष्टि जगका यथोत पान्न त्रिया वा| उपरृदून धगमे श्रीजिनदतत नेठ प्रसि 
हए दे । स्थितोकरण अगके पालने करनेवाे श्रोवारिदिण मुनि नजगृह्‌ सगरं पनिद्धं हुम ह 

हस्तिनापुरमे श्रीविष्णुचुमार मुनिने वात्सल्य जमका पालन न्त्या ह| अौन अभावना यमम 
श्रीवेजरकुमार मुरा नगरीमे प्रमिद्ध हुए है । इस क्नैका यह्‌ तात्य ममत्तना चाये फि ययपि 
ये पुरुप रलन प्राचीन कान्कमे हुए हँ त्तथापि केवल एकं एक भगके वान्ण कलेमे आय नक उनका 
यमोगान होता चला बाता ह । उनी त्रट्‌ जो मव्य जीव गृद्ध नम्यात्व महिनि धने सयोरौ घार्ण 
करगेवे भीडसी प्रकार समामे प्रसिद्ध होगे ॥५६-५९]] जिन त्तरह अक्षर अवयवा मावराने हनं 
मत्र विपत्ते उत्पन्न होने वाटी मूक दूर नही कर सकता, उसी तगह अंगलीन स्म्यग्दधनि भी 
इस अपार भवावखीके नादा करनेको समर्थं नही हो सकता ॥६ग्‌] इस जीयका त्तीनो नौक्तमे 
सम्यक्त्वरके समान कोई आत्मवन्दु नही है बर्‌ मिथ्यात्वके समान दमम दु खोल देनेवाला शत्र 
नही दै । इसलिये मिथ्यात्वक्रा त्याग करक सम्यवत्वको मगौ करार कसे | यही आत्माक्तौ करुमागनि 

वचाने वाखा है ।६१॥ यदि यह्‌ जीव नरक्मे भो गयादौ सौर वहं सम्यक्त्वे भृपित्तदहात्त 
समङ्लना चाहिये क्रि वह देवर ही है । शौर यदि नम्यक्त्व-रहितदेव भौ हया हो त्तो मना चाहिये 

वहु नरकदहीमे गया है ॥६२। पयु होकर भौ यदि प्षम्यक्त्व-युक्त है तो वह मनुष्यद्ीहै मौर 

मनुष्य होकर यदि मिव्यात्व्ते युक्त दै तो उसे पगु कहना चाहिये ॥६२॥ जो पुरुप एक मुहूतं 


घर्मसग्रह्‌ श्रावकाचार १०१ 


निचर्गात्तुयेज्जन्तो स्वयं तीयंङृतादिवत्‌ । तच्चाचिपमतोऽन्येषा कृष्णादीना निमित्तत ॥६५ 
मिष्यात्वमिश्सम्यव्तवं प्राकंकषायचतुष्टयम्‌ 1 तेषामुप्ञमाज्जात तदौपक्ञमिकं सतस्‌ ॥६दै 
घण्णासनुदयदेकसम्यक्त्वस्योदयाच्च यत्‌ ! क्षायोपश्चमिक नाम सम्यक्त्वे तनगद्यते ॥६७ 
सप्ताना प्रङ्घतीनां ततक्षयातक्षायिकमुच्यते ! भादी केवलिमुके स्यानुत्वे तदनूसवंतः ॥६८ 
चच्चलं निर्मल गाढं शान्तमोहान्तमादिमम्‌ 1 सप्तमान्त चलागाढ समल वेदक मतम्‌ 11६९ 
क्षायिक निम॑ल गाढमचलं स्यादनन्तकम्‌ \ चतुथं गुणमारम्य दशंनानोह्‌ नीण्यपि \\७० 
सम्यक्त्वसंयुतो जोवो मूर्वा देवगति व्रजेत्‌ ! वद्धायुष्कस्त्वतः कश्चिच्छुधरं भोगमुवं पर ॥७१ 
मसंज्ञी स्थावरा पच्च पर्याप्तितरभेदत- ! तिल स्त्ियस्त्रयो देवा षट्रवश्नाण्येषु नंति स. ।७२ 
दे सम्यक्तवेऽसख्यातान्वारान्गृह्लाति मुच्चति ! भवे श्रमन्नय जीव क्षायिक तु न मुच्चति 1७३ 
क्षायिक तद्भूते सिष्येत्करिचरकश्चित्तृतीयके ! नृपदवो. पतितायुष्क कदिचततर्ये न सशयः ।॥७४ 


मात्र भी सम्यक्त्वको प्राप्त टोकर फिर खये छोडदेते हं वे बहुत कारु परयंन्त ससारमे श्रमण 
करनेके वाद भी मरोचिके समान मुवित्तको प्राप्त होते ह ।६४॥। उस सम्यक्त्वके निसगंज ( स्वत 
स्वभावसे होने वाला }) ओर अधिगमज ( दूसरोके निमित्तसे होने वाखा ) इस तरह दो भेद है । 
निसं सम्यग्दर्गंन जिम तर तीर्थकरादिकोके होता है उमी तरह ससारी जीवोके भी होता है 
ओर कृष्ण मादिके समान अधिगमसे होने वाला सम्यग्दर्शन जातिस्मरण, जिनविम्वके दर्शंनादिसे 
होता है ॥६५॥ मिथ्यात्व, सम्यक्त्मिथ्यात्व, मौर सम्यक्त्व तथा अनन्तानुवन्वि क्रोव, मान, 
माया, गौर लोभ इन सातो प्रकृत्िके उप्ञाम हरोनेसे उपदाम सम्यक्त्व होता है ।।६६॥ मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्वमिच्यात्व, तथा अनन्तानुवन्धि क्रोध, मान, माया, लोम, इन छर्‌ प्रकृत्तियोका उदय न 
होनेसे मौर सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे होनेवाठे सम्यक्त्वको क्षायोपमिक सम्यक्त्व कहते 
दं ॥६७॥ ऊपर कही हई सातौ प्रकृतियोके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है । क्षायिक सम्यक्त्व 
जव होत्ता है तव त्तो वह्‌ श्रीकेवली भगवानूके समीपमे ओर मनुष्य पर्यायक्रे ठोने पर ही 
होता है । गौर होतेके वाद दूसरी गतियोमे भी साथ रहता है ॥६८॥ उपम सम्यक्त्व चञ्चल, 
निमंर, भाद, तथा उपरान्त मोह गुणस्यान पर्यन्त रहता है 1 गौर क्षायोपरमिक सम्यक्त्व 
सप्तमगुणस्थान पयंन्त होता है तथा चलायमान, अगाढ ओर मल-सदित होता है । इसीका दसरा 
नाम वेदक भी ह ॥६९॥ क्षायिक सम्यक्त्व निमंल, गाढ, अचल, मौर मनत होता है । इन तीनो 
सम्यक्त्वका चतुय गुणस्यानसे आरभ होता है |७०॥ सम्थग्हण्टि जीव नियमसे देवगत्तिमे जाता 
है । पर्त यदि पहर भायुका वन्ध हो गया हो तो कोई नरकमे अथवा भोगभूमिमे जाता है ॥७१॥ 
सम्यक्त्वसे जा जीव विभूषित होता है उमे असन्ली पाच प्रकारके स्थावर, अपर्याप्त, स्त्रोपर्याय, 
तीन प्रकारको देव पर्याय भौर छु नरक इतनी गतियोमे जन्म धारण नही करना पडता है ।७२॥ 
इस ससारमे भ्रमण करते हुए इस जीवने उपज्ञम सम्यक्त्व ओर क्षयोपशम सम्यव्त्वकरो असख्यात 
वार ग्रहण क्रिये ओर छोडे ह 1 गर्थान्‌ ये दोनो सम्यक्त्व होकर भी चट जाते ह ओौर क्षायिक 
सम्यक्त्व हुए वाद नी चूटत्ता है । अर्थात्‌ मोक्षमे भी वना रहता है | ।७२।। जिस क्षायिक सम्यक्त्व 
हो गया है वह्‌ उसी भवमे मथवा तृत्तीय मवमे नियमसे मोक्षम जाता है | परन्तु यदि मनुष्य ओर 
पु पर्यायमे जिसकी जायुका बन्व हो गया है तो व्ह चौथे भवमे नियमसे मोक्षमे जायगा । इसमे 
किसी तरट्का सन्देहं नही समञ्चना चाहिये ॥७४।। जिन भगवानुके कट हए तत्त्वोमे सशयका करना, 


१०२ श्रावकाचार-संग्रह 


शङ्का काक्षा विचिकित्सा पराश्चसनसंस्तवा । सम्यक्वस्य त्वतीचारा पत्चेतयक्ता जिनेरवरे ॥\७५ 
मन्दिराणामविष्ठान तरूणा सुहढ जडम्‌ ! यथा मुल ब्रतादीना सम्यक्त्वमुदितं तथा 11७६ 
सम्यक्त्वे सति सर्वाणि फलवन्ति व्रतानि च । श्रृन्यानि च वहूुन्यादौ यथेकाद्धुं सति ध्रुवम्‌ ॥७७ 
सम्यक्त्वेन हि सम्पच्च सम्यग्दृष्टि सदाहुतः ! सोऽस्ति तुयंगुणस्याने प्रसचनान्तमुंख सदा ॥७८ 
गुणास्तस्याष्ट सवेगो निवेदो निन्दनं तथा । गहपिहामभक्तो च वात्सल्यमनु कम्पनम्‌ 11७९ 
सवेगप्रशमास्तिक्यदथामि स परीक्ष्यते । सम्यग्हष्टि्वंहिभिमि बरतवाञ्छापरायणः ॥८० 


भूराज्यादिसदृक्करुघादिवङगो यः सर्व॑दृश्वाऽऽ्नया 
त्याज्य श करणोद्धुवं स्वजमुपादेय त्विति शदूधत्‌ । 
स्तेन. खण्डयितुं धृतस्तकूवरेणेव स्वनिन्दादिकृ- 

दाक्ष सभ्यते वघत्थपि परं नो क्लक्टयते सोप्यघेः ॥८१ 


ससार सम्बन्वी मोगोकौ अभिकापा रखना, वरमात्मा पुरूपोकरे रोगादिसे पीडित गरीरादिको देख 
कर उसमे ग्लानि करना, मिथ्या दुष्ट्योकी प्रशसा करना तथा उनकी स्तुति करना ये सम्यक्त्व 
व्रतके पाच गतीचार हु ॥७५॥ जिस तरह मकानोकी नीव जवत्तक अच्छी त्रट्‌ मजवृूत न होगी 
तव तक मकान चिरकार पर्यन्त ठह्र नही सकता । तथा वृद्लोके मु दुढ रहनेका मूल कारण जड 
है, उमी तरह कित्तने भी व्रत नियमादि घारण किये जायं किन्तु जव तक सम्यक्त्व न होगा 
तव तक वे एक तरहसे व्यथं ही ह । इस्रच्यि त्रतादिकोका मूर कारण सम्यक्त्वकरो समञ्च कर 
पहर उसीके धारण करनेमे प्रयत्न करना चाहिये ॥॥७६॥ व्रत नियमादि सव ॒सम्यक्त्वके होने पर 
ही सफल होते ह ौर सम्यक्त्वसे रहित जोवके त्तादि उसी त्तरह निष्फल हँ जिस तरह अकके 
चिना विन्दुं निष्फल होती हू ७७] 


जो सम्यक्त्व रत्नसे विमूपित होता हँ वही सम्यग्दुष्टि कहा जाता है शौर वह चौथे गुख- 
स्थानमे होता है ! स्म्यष्टि पुरुप निरन्तर प्रसन्न चित्त हता दै । उसे किसी तर्हकी चिन्ता 
आचि व्यावि यादि नही दवाती ह ७८ निरन्तर ससारके दुं खोस डरना, ससार भोगादिकोसे 
वैराग्य भाव होना, अपने दोषोकी निन्दा करना, अपने किये हुए पाप कर्मोकी आलोचना करना, 
परिणामोका हर समय नान्त रहना, देव गुरु शास्वरादिमे घखंड भक्तिका होना, वर्म्म पुरुषो 
पर वात्सल्यका रखना तथा प्रत्येक जीवो पर दया बुद्धिका रहना, ये जार गुण सम्फटृष्ट पुरुषो- 
मे रहते दै 1७९] ब्रत-घारण करनेकी उच्छामे तत्पर सम्यग्हण्टि पुरुष वाह्रसे सवेग, प्रल्म, 
आस्तिक्य तथा दया वुद्धि इन चार गुणोंसे परीक्षा करिया जात्ता ह ॥८०॥ श्री जिनदेव कभी 
यसत्यके वोलने वाले नदी है ेसा हृदयमे निद्चय करके उनकी आन्नासे इन्द्रियसि ठोने वाक मुखो- 
को छोडने योग्य मौर अपने आत्मीय सुकरो ग्रहण करने योग्य श्रद्धान करता हुमा, जिस तरह 
कोतवाल जिसे मारना चाहता है वह्‌ चोर पुरुष अपने पाप कर्मकरी निन्दा करता है, उसी तरह 
विपय सुखोस्े विरक्त न होनेके कारण मपने मात्माकी निन्दको करनेवाखा होकर यदि अप्रत्या- 
ख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, खभ, कौ परावीनत्तासे हिसादि पञ्च पापोका त्तया विपयादिको- 
कासेवनकरतादहै तो भी वहं दुखोको नही पावेगा । ठेसे ही पुरुप अविरत्तसम्य्दुष्टि कहे जाते 
ह ।८१॥ इत्र अपार ससारमे अनादि काकसे भ्रमण करते हुए जिन जीवौने सात्त कमेकि उदयते 
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य॒ सप्तकर्मोदयजातद्धःखं समन्वभुदादिविर्वाजिते भ्रमन्‌ \ 
जिनेन्दुवाक्यामरतपा. सुमेधास्तद्धानितोऽनाकुलसौस्यमाप सः ॥८२ 


उत्पन्न होने वाले दु खोको भोगे हं, जिन भगवानुके वचन रूपी अमृतके पीने वाले गौर वुद्धि 
मान्‌ उन्ही भन्यात्मायोने उन क्मोकिं नाश हो जानेसे आकुलता रहित युखको अपने हस्त गतत 
किया है\ ताद्य यह्‌ है कि-जो पुरुप श्री वीतराग भगवानूके वचनोको अपने हृदयमे धारण 
करेगा वहु नियमसे मोक्षको प्राप्त होगा इसलिये आत्मदहित्तके अभिलाषी पृरुषोको जिन भगवानूक 
वचनोके ग्रहण करनेमे प्रयलश्ीक होना चाहिये ॥८२॥ 


इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पडितमेधाविना विरचिते श्रीधम॑सग्रहे 
सभ्यग्दरनस्वरूपवणंनो नाम प्रथमोऽधिकार ॥ १॥ 


द्विवीयो.ऽधिकारः 


सम्यग्द्नसम्पन्न. प्रत्यासन्नामृत प्रभु. 1 स स्याच्छावकयमा्हि घमं स व्रिविघो भवेत्‌ ॥\१ 
पक्षश्चर्या सावनच्र तरिवा वर्मं विदुबुघा. 1 तद्योगात्पाक्षिक' श्रद्ध नैष्ठिक स्रावकृस्तया ॥1२्‌ 
मत्यादिभावनावृद्धं चरसप्राणिवयोज्खनम्‌ । हुस्यामहुं न घमहिौ पल्ल स्यादिति तेषु च 1३ 
सम्यग्दृष्टि सातिचारमुलाणुतव्रतपालक \ अर्चादिनिरतस्त्वग्रपदकाक्षीहं पादिक्त १ 

दोषं संशोध्य संजात पूत्रेऽन्यस्य निजान्वयम्‌ । त्यजत सदक्चर्या स्याच्तिष्ठावान्नामभेदत ॥५ 
हृष्टयादिदनवर्माणां निष्ठा निर्वहणं मता 1 तया चरति य स स्याच्चे्ठिक सावकोत्पुकत \\६ 
स्यादन्तेऽचेहकायायानामुज्छनादडचानञ्ुद्धिता । मात्मन श्नोधन जेयं साधनं घमसुत्तमम्‌ ।\७ 
ज्ञानानन्दमयात्मानं साधयत्येष साधक ! ध्रितापवादकिद्धेन रागादिक्षयत स्वद्‌ ८ 
देश्यमघ्नकोपादिक्लयोपडामभावत 1 श्राद्धो दशंनिकादिस्तु निक स्वात्सुटेद्यक ९ 
प्रारव्यो घटमानक्च निष्यच्चो योगघद्यम । यस्याऽऽहुतस्य स तरेधा योगीव देदासंयमी ११० 


जो सम्यग्दर्जनने युक्त होत्ता है गौर जिसकी ससार स्थिति वहुतं निकट है वदी पुर्पं 
श्रावक घर्मके ग्रहण करनेके योग्य है । उस श्रावक घर्मके तीन भेद है ॥१॥ पक्ष, चर्या बीर सावन 
इन भेदोये धमक तीन जैद महुपि कोगोने कटै है 1 उन तीनों घमकि वारण करनेसे पाक्षिकः 
नैष्ठिक गीर सावक इय तरह श्रावकके भी तीन मेद होते ह ॥२॥ मंत्री, प्रमोद, कारुण्य नौर 
माव्यस्थ्य इन चार्‌ प्रकारकी भावनाय वृद्धिको प्राप्त मौर दोडन्दरिय, तीनडन्रिय, चतुरिन्द्ि 
यादि जीचोके वयक छोडनेको, तथा वर्मके च्यि मी कमी जीवोके नही मारनेको पन्न कत्तं 
है ।॥२॥ सस्यग्ष्टि, अतिचार सहित्त मृ गुण बौर बणुत्रतका पान करनेवाला, जिन ममवानू 
के पूजनादिमे यनुरागी तथा बागेके व्रतोके वारण करनेकौ इच्छा करनेवाला पाक्षिक श्रावक 
कटा जाता है 1८ पह कृषि आदिक जारम्भते जो-जो दोप उत्पन्न हृए है उन प्रायल्वचित्तादि- 
से गोघन करके अपने घरक छोड़ने वाठेको चर्या नामक चर्म होता ह 1 नाम मेदसे उत्ते निष्ठा- 
वान्‌ मो कहते ह ।।५॥। सम्यग्दर्गन, सम्यगनान त्तया स्रम्यक्चारित्र गौर उत्तमलमा, मादंव, बाजंव, 
सत्य, गोच, सयम, त्प, व्याग; याकिञ्चन्य, ब्रह्मचर्य इनके पान करनेको निष्ठा ( श्वद्धा } कटृतते 
ह्‌ । जो सावन करनेकी उक्तण्ठाते युक्त होता दै वह्‌ नंण्ठिकि कटा जता है ॥६]] मरण समयमे 
यन्न यौर शनीखदिकोमे ममत्वको छोडकर गौर व्यानकी शुद्धि सपने यात्माकां जुद्धं करनेको 
साघन नामक उत्तम घमं कहते ह ७} जौ राग द्वेषादिकोकरा नान हो जानेे अपवादलिद्धको 
वारण करके समाधिमरण करनेवाले अपने ज्ञानानन्द स्वल्प आत्माका सायन करतें हृ वे सावकं 
श्रावक कहै जात्ते हं ॥८] भप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया गौर छोभके क्षयोप- 
जम होनेसे दर्जन प्रतिमा यादिको वारण करने वाना नंँष्ठिकि श्रावकः कला जाना है, उसके 
पीत पद्म गौर नुक्छ इन तीन शुभ केब्यागोमेसे कोद क््या होती है ।1९। जिस त्तरह साधु 
पुरपोके प्रारव्व योग, घटमान योग गौर निष्पन्न योग ये तीन योग होते हं उसी तरह यर्ह॑न्त 
भगवानुको ही देव मानने वालके प्रारव्व ( जारम्‌ किया हना ) देचसयम्‌, घटमान ( सम्पादन 
किया जाने वाद्य ) दैगस्यम गौर निष्पन्न { पूर्णत्ताको प्राप्त हया) देन चयम ये तीन 
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आद्यो दल्लंनिक श्राद्धो द्वितीयो त्रतिको मत । सामाथिकौ प्रोषधोपवासकृतस्याच्चतुथंकः ॥११ 
सचित्तदिवामेभुनविरतौ ब्रह्मचारिक । आरभपरिग्रहानुमतान्मुक्तास्तथोदिषटात्‌ ॥१२ 
एकादश्लोपास्तकेषु षडादया गृहिणोऽधमा । ्वाणनोऽन्ये चयो मघ्या उक्कृषटौ भिष्षुकौ परौ ।1१३ 
पाक्षिकाचारसम्पतत्या निमंलीकृतदर्शन ! विरक्तो भवभोगास्यासहुंदादिपदाच्चंक ॥१४ 
मलात्मूलगुणानां निसुंलयन्प्रिमोत्सुक । न्याय्या वार्ता वपु.स्यत्ये दवदृशंनिको सतः ॥१५ 
विषयानजलं हेयाज्ञानतोऽप्यहुंदाज्ञया ! मोक्तु मोहादशक्तस्य गृहिधर्मोनुमन्यते ॥१६ 
तावदाना जिनेच्रस्य श्रहधदधमुज्क्षतुस्‌ । अष्टौ मूकरगुणान्याति य पीड घर्मंपादपे ॥१७ 
मद्यमापमधुत्यागं पच्चोदरम्बरवजजनम्‌ ! सातिचार बुधा आहर भुलगरुणानिति ॥१८ 
मदद्रवमया जोवा स्यन्ते स्थावरास्तरसाः । अनेके मद्यपानेन तस्मान्मद्य परित्यजेत्‌ ॥१९ 
दैवाद्यदि समुद्भूता मयबिन्दुलवेऽद्धिनं । प्रसरन्ति तदा नूनं धूरयन्त्यखिलं जगत्‌ ॥२० 
मूर्च्छा कम्प श्रम खेदो वैमुख्य रक्तदृष्िता ! गतिभद्धादयोऽन्येऽपि दोषा स्युमंद्यपानत ॥२१ 


देरसयम होते है । उसे देशसयमी कहते है ।१०॥ पहली प्रतिमाको धारण करनेवाला दर्सनिक 
श्रावक कहा जात्ता है । दूसरो प्रतिमाको धारण करनेवाखा त्रत्तिक कहा जाता है। इसी 
तरह तीसरी प्रतिमाके धारण क रनेवाठेको सामायिकी कहते है । प्रोषघोपवासका करने वाला 
चौथा श्रावक कहा जाता है } सचित्तविरत पांचवी प्रतिमाका धारण करनेवाला होताहै। छ्टी 
पर्तिमाका धारण करनेवाला दिनमे मेथुनका त्यागी होता है । सातवो प्रतिमाको धारण करने 
वाखा ब्रह्मचारी कहा जाता है । आठवी प्रतिमा वाला आरम्भक त्यागी होता है । नवमी प्रत्तिमा- 
का धारक परिग्रहुका त्यागी होता है । दरमी प्रत्तिमाका धारक ससार सम्बन्वी कृषि विवाहादि- 
कार्योमि मन, वचन, कायसे सम्मति देनैका त्यागी होता है । ग्यारहवी प्र्तिमाका धारक अपने 
निमित्तसे वनाये हुए भोजनका त्यागी होता ह ॥१९-१२॥ इन ग्यारह प्रत्तिमाभोके धारण 
करनेवालोमे आदिक छह जघन्य श्रावक कहे जाते ह । ब्रह्मचारी आरभत्यागी ओर परिग्रहत्यागी 
ये तीन मध्यम श्रावक कहे जाते है ओर बकी दो प्रतिमाओके धारण करनेवाले उत्कृष्ट श्रावक 
कंठे जाते है 1 इन्हे सामान्यततासे उत्कृष्ट भिक्षुक भी कहते ह ॥१३॥ पाक्षिक श्रावक सम्बन्धी 
आचारादिकोसे जिसने अपने सम्यग्दर्शनको शुद्ध कर ल्या है, जो ससार ओर विषयादिते विरक्त 
है, सदा अहनत भगवानुके पजनादि करनेवाला है, मूर गुणोके दोयोका स्वधा नाग करके आगे- 
की प्रतिमाओके धारण करनेमे उत्कठित तथा अपने चरोरकी स्थित्तिके लिए न्याय युक्त अजीविका- 
का करनेवाला है वही दशंनिक (दशन प्रत्तिमाका वारक) कहा जाता है ॥१४-१५॥ जिन भगवानु- 
की आज्ञासे विपयादि निरन्तर छोडने योग्य है ठेसा जानता हभ भी जो चारित्रमोहुके उदय ये 
उनके छोडनेको असमथं है उसीके गृहस्थ धमंकौ भनुमत्ति दी गई है ॥१६।। जिन भगवानुकी 
आज्ञाका श्रद्धान करता हुभा हिसार छोडनेके छिये जो आठ मूल गुणोको धारण करता है ममद्चना 
चाद्ये उस पुरुषने धमं रूप वृक्षक ऊपर चढनेके किए मूर पीठको प्राप्त कर लिया ह ॥१७॥ 
अत्तिचारसे युक्त मच, मास, मधु, तथा पञ्च उदुम्बर फलके त्यागनेको मूषि खोग॒ आठ मूल 
गुण कठते है 1१८} मदक पीनसे मद्यमे उत्पन्न होने वारे स्थावर ओर त्रम जीवोका घात होता 
है, इसलिये मदिराका परित्याग करना चाहिए 1१९ यदि मके उत्पन्न होने वाक्ते जीव फैलने 


गे तो सारे ससारको निर्वयसे पूणं कर देगे ॥२०॥ मचके पीनसे केवल जीवोका ही घात नही 
१४ 
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रथ्यायां पतितो मत्त सगद्य इवा तदानने \ श्रवेदयदिं विलश्नान्त्या ब्रूतिऽन्यदहि मे ॥२२ 
मद्यपो मातर ब्रते त्वमेहि त्वा रमे भुशम्‌ । भार्या तव पुत्रोऽहं स्तनपानेन पाल्य ॥२३ 
सञ्जनानङ्कनान्न्धून्‌ शतरूनिव सुमारयेत्‌ ! कद्ध. सन्‌ गुहमाडानि स्फोटय्याल्चु यष्टिना र 
मृत्वैति नरकं घोरं मद्यपानेन पापधी । चक्षु स्पन्दमिति यन्न न सुख जायतेऽद्धिनम्‌ ॥२९५ 
तन्भुखेऽन्ये ज्वछन्ताश्रद्रवं क्षिप्त्वा वदन्ति च ! पिव मच्मिद पाप रोचतेऽचापि ते भृदम्‌ ॥\२६ 
ततो निर्गत्य तियंश्रु पोडितेषु क्षुदादिभि ! परस्परविरुटधेषु महतं वेदनामसौ ॥२७ 
„ करिचन्मत्तेन भिल्लेन रुद्धो गद्धा ब्रजन्हिज । मद्यमासाद्धनास्वेकतमं चेद्धुोक्ष्यसे तदा \॥२८ 
सुवे नो चेचिहन्मि त्वा श्रुत्वाऽसादिव्यचिन्तयत्‌ 1 
भक्ष्यं माप्तं न जीवाद्धाद्धल्छो सेव्याऽघसा च नो ॥२९ 
तस्मादगुडोदकादयुत्यं मद्यं पीत्वा ब्रनाम्यत । पीतं तेन ततो रन्त्या तदृट्टयं चाऽभजच्वसौ 1३० 
मत्वेति दोषवस्याज्य म्य चित्तश्नमप्रदम्‌ । चित्त श्रमेण मत्तोऽसौ कान्यकार्याणि नाऽऽदरेत्‌ \\३१ 


होता, किन्तु मृच्छ, कम्पन, परिश्रम, पसोना, विपरीतपना, नेत्रोका लार होना, तथा गमन्त 
करनेके समय पावोका इधर उधर गिरना इत्यादि अनेक दोष होते ह ॥२१॥ मदिरक्रे पीनेसे 
उन्मत्त होकर मनृष्य जव कटी गल्योमे गिर पडता है, तव विक्की शद्धासे कृत्ता उसके मृहमे 
मूतने लगता है तो वहु उन्मत्त कहता है कि मुञ्चे ओर देयो ॥२२॥। मदिराका पीने वाला अपनी 
माते कटता है कि तुम इघर माओ तुम्हारे साथ मै विपय सेवन करू । भौर अपनौ स्वरीसे 
कहता है क्रि अयि जननि । मँ तुम्हारा पच हुं मुञ्चे अपने स्तनोका दू पिला कर पारो ॥२३॥ 
मद्यका पीने वाला सज्जन पुरूपोको, अपने छ्डके लडकीको, भौर अपने वन्धु कोगोको सतरुकी 
तरह भारता है । त्तथा क्रोधी होकर अपने ही घरके वत॑न वैरहको गीघ्र ही रकडीसे फोड 
डारता है ॥२४॥ मदिराका पीने वाला वह्‌ पापात्मा पने दुष्कमोकि फलस मर कर घौर दु खोके 
भ्रवान स्थान नरकमे जाता है । जरह नेत्रोके निमेष लगने मात्र भी जीवको सुख नही दत्ता 
दै ॥२५॥ नरकोमे मच पीने वाटे जीवोके मुखमे नारकी लोग जल्ते हृएु तविको डाल कर कहते 
है किरेपापो1 इस मयको पी, तुले तो मच्च वहत रुचिकर छगत्ता है ।॥२६॥ वह जीव नरकोमे 
अनेक तरहक दं खोको मोग कर आयुके अन्तमे नरकोमे निकल कर तियंञ्च योनिमे पलु पर्याय- 
को धारण करता है जिस पर्यायमे क्षुधा, तृषा, शीत्त, उष्ण, ताडन, छेदन, भेदन आदि अनेक प्रकार- 
की वाधाएुं निरन्तर वनी रहती है । इतने पर भी परस्पर विरुद पर्यायमे भौर भी दुष्कर दु खो- 
क वेदनाएं सहन करनी पडती ह ॥२७॥ किसी समय एक ब्राह्मण गमा स्तानके चये जाता धा, 
रास्तेमे उसे एकं उन्मत्त भील मिला, भीखने त्राह्मणसे कटा कि यदि तुम सद्य मास मथवा स्त्री 
इन सीन वस्तुयोमेसे किसो एकका उपभोग करोगे तो म तुम्हे मागे जाके किए छोडूगा । यदि 
मेरा कटुना नही करोगे त्तो म इसी ममय तुम्हे मार दूंगा । इस वात्तको सुन कर ब्राह्मण त्रिचारमे 
पड गया । उसने सोचा अव क्या करना चाहिये । धन्तमे उसने निञ्चय करिया कि- मास तो जीवा- 
के मारनेसे उत्पन्न दत्ता है इसदिये खानेके योग्य नही है भौर यह्‌ भिस्र्नी नोच जाति टै उसलियि 
यह्‌ भी ब्रह्मणोके सवन करनेके योग्य नही है | हा वचा मच, सो यह्‌ तो गुड जलादिसे वाया 
जात्ता है ! इससे इसके पीनेमे कोद हानि नही है । इसी आ्रान्तिमे उसने मद्यको पी लिया । मद्यके 
पीते ही उसने मास त्तथा उस्‌ भिल्छनीका भमी उपभोग क्रिया ॥२८-३०]] इस तरह भनक प्रकारके 
दोपोके स्थानभूत मौर चित्तमे श्रान्तिको पैदा करनेवारे मयको छोड देना चाहिये । क्योकि उन्मत्त 
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इहाऽमूतरेति तन्मत्वा इ खदं यस्त्यजेत्त्िधा । सत्सम्बन्धमकुर्वाण स स्यान्मयत्रतो जन ॥३२ 
वीभत्सु प्राणिघातोत्व छृमिमूत्रमलाविलम्‌ । स्प्् द्रष्ट सता नाहं तन्मासं भक्ष्यते कथम्‌ ॥॥२३३ 
पाषाणाञ्जायते नैव न काष्ठा मरृदादित । पञ्चुघातोइूव सद्धिस्तन्मासं कथमश्यते ॥1र४ 

यस्याहं मासमद्म्यत् प्रेत्य मा स समत्स्यति 1 एता मासस्य निगंक्तिमाहु. सुरिमतरिलका ॥२५ 
फलसस्यादिवद्धुक्ष्यं मास नो दोषवद्चदेत्‌ ! कशिचदेवं तमाहार्यो नेत्थं भेदं निल्ामय ॥३६ 

द्विधा जीवा विनिर्दिष्टा जद्धमस्थावरा बुधै" । जद्ख॒मेप्वस्ति मांसत्व फकत्वसितरेषु च २३७ 
यद्यन्मासमिह प्रोक्तं स स जीवोऽस्त्यसंश्यम्‌ । यो थो जवो न तत्तद्धि मास सवं इति श्रुतम्‌ ।२८ 
यद्रत्पितास्ति गोधोऽत्र स सवं पितृको न हि \ आश्रवृक्षोऽस्ति वृक्षो न सर्वोऽप्याञ्नमय किल ॥३९ 
पेयां मासस्य पक्रायामपक्वाया निगोनजा. । उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते सद्य सम्मूच्छिनो नरा ॥४० 
उत्पत्तिस्थानसाम्यत्वान्धक्ष्य मांस तु दुग्धवत्‌ ! यो वक्तोत्यं संसोध्य एभि्वक्यिजिनोदिते ॥४१ 


पुरुष चित्तकी भ्रान्तिसे किन-किन अनर्थको नही करते हँ ? भर्थत्‌ सभो अनर्थको करते है ॥३१॥ 
इस तरह मद्यको दोनो लोकोमे दु खका देनेवाला समन्न कर जो मद्यको छोडते ह अथवा मन, 
वचन ओर कायसे मद्यका सम्वन्ध तक भी नही होने देते है वेहो मदय व्रती (मदिराके छोडने वारे) 
कहै जाते हँ ॥२३२॥। जिसके देखने माच्रसे,आत्मामे ग्लानि पैदा होती है, जो जीवोके मारनेके विना 
उत्पन्न ही नही होता ततथा कीड़े, सूत्त, पुरीष (विष्टा) इत्यादि महा भपवित्र पदाथेसि युक्त होता 
है, जिसे सञ्जन पुरुष देखना तक अच्छा नही समज्ञते उसका स्पशं तो दूर रहै, वही मास खाततेके 
योग्य कंसे हो सकता है? दुष्ट लोग उसे भीखा जाते हं यह्‌ बडे आद्वयंकी बात है ॥३३॥ 
मासन त्तौ पाषाणसे उत्पन्न होता है ओर न काष्ठसे तथा मिट्री आदिसे पैदा होत्ता है, जिससे 
वह्‌ पवित्र भौर खानेके योग्य समक्चा जाय ? किन्तु विचारे निरपराव जीवोके वघ करनेसे होत्ता 
है । उसखिये सज्जन पुरुप उसके भक्षण करनेको कैसे उत्तम समञ्च सकते है ॥२४॥ इस खोकमे 
जिन जीवोका मे मास्त खाता हू पर खोकमे वे भी मेरे मासको खावेगे, बडे वडे महर्षि लोग मास 
शब्दकी इस तरह नियुंकिति करते ह ॥३५॥ कदाचित्‌ कोई मासके विषयमे यो कहने लगे कि फल 
तथा धान्य वगैरह जिस तरह खानेके योग्य है उसी तरह मास भी खानेके योग्य है । उसमे किसी 
तरहका दोष नही । एसे लोगोके प्रति वुद्धिमानु पुरुषोको उत्तर देना चाहिये कि यह्‌ कहना 
तुम्हारा ठीक नही है उसे सुनो ॥३६॥ बुद्धिमान्‌ लोगोका कहना है कि जगम (चलने फिरने वारे) 
ओर स्थावर इस तरह जीवोके दो भेद ह | उत्तमे जगम जीवोका मास होत्ता है गौर स्थावरोमे 
फल होते है ॥२७]॥। इस ससारमे जो मास कहा जाता है वह्‌ निइ्चयसे जीव है भौर जो जीव है 
वह्‌ मास नही है । एेसा सवं जगह सुना जाता ह ॥२३८॥ जिस तरह पिता गोत्र हौ सक्ता है परन्तु 
गोत्र मात्र पिता नही हौ सकता । उसी तरह आघ्रके वृक्षको तो वृक्ष कह सक्ते है परन्तु वृक्ष 
मात्रको आस्र वृक्ष नही कहं सकते । इसी तरह मासको जीव कहु सकते है परन्तु जीव मारको 
मास नही कह्‌ सकते । यही कारण है कि स्थावर यद्यपि जीव कहे जाते हँ परन्तु उनमे मासका 
व्यवहार नही होता ।३९॥ मास पिंड चाहे पका हुभा हौ भथवा अपका, उसमे निरन्तर निगोदिये 
जीव तथा सम्मूच्छंन (अपने आप पैदा होने वाले) जीव उत्पन्न होते है ओर मृत्युको प्राप्त होते 
रते ह । इससे मास सत्पुरुषोके खाने योग्य नही है ॥(४०। कदाचित्‌ मासके सम्बन्धमे कोई यो 
कटने रगे कि--जिस तरह दुग जीवसे उत्पन्न होता ह उसी तरह मासकी भी उत्पत्ति दै । एेसे 


१०८ श्रावकाचार्‌-सग्रट 


ग्राहय दुग्धं पलं मैव वस्तुनो गतिरीहकी \ विपद्रो पत्रमारोग्यदन्मुलं शरतिङदुभवेत्‌ ४२ 

पञ्ुनं हन्यते नैव हान्यते नैव हृद्यते । जन्यथा भक्षणे नेव दोषो मासस्य दिदे 1४३ 

यो वक्तोति तमाहार्थो मृतल्यापि स्वयं पले । स्पष्टे स्या्धिसको यत्र भक्षिते तत्र क्रि न हि थय 
योऽत्ति मांसं स्वयुष्टचर्थं तस्मिचिह्‌ पलादिनि 1 दथायमं कुतो वह्भिदग्बवृकषे फलादिबत्‌ ।\४५ 
मातापित्रादिसम्धन्यो भवे जातोऽद्धिभि सह्‌ ! तेन ते मारिताः सदे पशल्मारयिताभ्पे ५४६ 
तृणाश्च.पतितदचािण यस्य दुं लायते तराम्‌ 1 जञातदु खोऽपि हा हन्ति ्स््रेण श्चापदान्त किमू १४७ 
थ स्वमस्य वृद्धचयं परमासानि भक्षति 1 जिह्वारसग्रह्रस्तस्तच्चरित्रेण पूर्यताम्‌ ॥८८ 
सोऽघमो नरक गत्वा भुवत्वा इु.सह्वेदनाम्‌ \ तिम्यत ततत पपाद्वंश्रमीति भवाणवे 11५९ 
वुदृध्वेति दोषवद्धीमान्पज्चेचयोगै छृतादिनिः ! तत्सगरमपि यः सोऽत्र मासत्यागत्रती भवेत्‌ ।५० 
अवान्तरे श्युणु श्रीमन्‌ श्रेणिक गौतमोऽवदत्‌ । येन प्राप्तं जिनोदिष्टं मांसनिवृत्तित. फलम्‌ ।५१ 


पुरुपोके प्रत्ति जिन भगवानुके वचनोका भाश्वय ठेकर यो उत्तर देना चाहिये 1९॥ 


दुग्व तो ग्रहण करनेके योग्य है परन्तु मास ग्रहणके योग्य नही दहै इसमे ह्म क्या के 
वस्तुकी गति ही अनादिसे इस प्रकार ह । यही वात्त इस उदाहरणे स्पष्ट की जाती है--विपके 
वृक्षका प्र तो रोगोको दुर करनेवाला होता है गौरं उसका मृ ( जड ) मृत्मुका देने वाला होता 
है । जिस तरट्‌ एक ही वृक्षसे पत्र भौर मूलक्रौ उत्पत्ति होने पर भी नोक गति विचित्र दै उसी 
तरह मासन गौर दुग्वके विषयमे मी समज्ञना चाहिये 1४२] हम पनुकौ नतो स्वय मारतेर्हन उसे 
दूसरे न्लोगोके द्वारा मरवाति ह मौरन मरा हुमा देखते ह जन ये तीनो वाते नही देखी जाती हु फिर 
माके खानेमे कोई दोप नही है, जो लोग रेसा कटते है, वुद्धिमान्‌ पुर्पोको उन रोगोके लिए 
यो उत्तर देना चाहिये-यदि तुम्हारे कटनैको माना जाय तो यने भाप से मरे हुए जीवके मास- 
का स्पगं करने मात्रसे जव हसक ठौ जाता है तो उसके भक्षणमे क्या हिसक नदी कटा जायगा ? 
भर्थात्‌ यवन्य कहा जायगा ॥८३~४] जो अपने लरीरकी पृष्टिके ल्य जीवोके मासका भक्षण 
करते हु उन पुरुपोमे व्यावमंका अद्‌कुर भी नही हौ सकता । जसे अग्निस जले हए वृध्मे फल 
पुष्पकी उत्पत्ति नही हो सक्तो है ॥४५॥ इस सारम इस जीवक जीवोके साथ बनैक वार माता 
पिता, भाई, स्वी, पुत्र, पत्री, आदि घनेक सम्बन्व दए है । इस्रकिये जिसने मांसरकी लोदुपतासे 
विचारे निरपराव दीन पञ्ुमोक्रो मारा है समञ्लना चाहिये उत्तने अपने माता, पित्ता, यादिको 
ही माराहै]धच्द नेत्रोमे गिरे तृणकी वेदनाको जानते हए भी दष्ट लोग विचारे निरमराव 
पगुयोकि गले पर छुरी क्यो चखते ह ? इस वातका वहत खेद है ॥४८७॥ जो छग जिह्धाके स्यकी 
छाख्मामे फँंसक्रर यपने मासकी वृद्धिके किए दूमरे जौवोक्र मास्रक्रो खाते ह, उन दुष्ट पुरुषोकि 
दुर्चरिवोका वणेन हम नही कर सकते । उनके इतने ही चारित्रे पूरा पडे ८८! मासकरे खानं 
वाटे नीच पुरुप नरकमे जाकर मौर वहां नाना तरहकी दु सह वेदनायोकरो मोग कर नरकसे 
निकचते है फिर उसी पापये तिर्यञ्च गत्तिमे भ्रमण करते रहते है । उन पापौ पुरूपोके किए यह्‌ 
भव समुद्र॒ वहतत गहन है ॥८९॥ उस तरह मासकौ दुं ख गौर पापका मूक कारण नमन कर जो 
वृद्धिमान्‌ मन, वचन, काथ, गौर कृत्त, कारित, गनुमोदनासे मांसके स्पञं तक्को छोड देते ह, 
वेही रोग मास त्याग व्रती कहे जाते है ।॥५०॥] इसी जवसरमे भगवान्‌ गौत्तम स्वामीने महाराज 
श्रेणिकसे कदा-दे श्रीमन 1 जिसने मायके छोडनेसे जिन भगवाचुके कटुके अनुसार फल पाया 


ध्मसग्रह श्रावकाचार १०९ 


आसीत्खदिरसाराख्य किरातो विन्ध्यकानने ! समाधिगुप्तिनामान सुनि दृष्ट्वा ननाम स ॥५२ 
सुनिनोचे तदा भिल्लो घ्मल्लाभोऽस्तु ते वर ! को धर्मस्तस्य लाभ" क पृष्टस्तेन पुनसूंनि ॥५३ 
घर्मो मासादिनिवृत्तिस्तसप्राप्तिर्लमि उच्यते । तत. स्वर्गादिज सौख्यं प्राप्यते हेया नरे: ॥५४ 
निशम्याचिन्तयद्‌ भित्लो नार तन्मोक्तुमस्म्यहुम्‌ 1 क्रियते कि ? तदाऽऽकूत मत्वेतयुचे स भिक्षुणा ।५५ 
काकमासं त्वया पूवं भक्षितं वत्स । चा न वा । अद्य यावन्न मे भुक्त तद्‌त्रत तहि गृह्यताम्‌ ॥५६ 
यत्किच्िन्मुच्यते वस्तु तत्तन्नियमपुवंकम्‌ ! यदा तदा भवेद्धर्मो न धर्मो नियमं विना ॥५७ 

अनुक्ता नैव लभ्येत धने दत्तेऽपि कस्यचित्‌ । धन दत्वा निज वृद्धिवंणिम्मि किच्च तुच्यते ॥५८ 

इति ऊात्वा तरतं तस्य प्रणस्य स्वगृहं गतः ! कालान्तरे समुत्पन्नस्तस्य रोगोऽतिद्ध सहः ५९ 
कुटुम्बेन तदाऽऽूतो भिषग्विज्नाय तद्रजम्‌ 1 तेनोक्तं काकमासेन चिना रोगो न साम्यति ॥६० 

प्राणा यान्तु न भेक्षासि तत्क्वापीत्यवददुगदी । त्रतभद्धोऽत्र दु खाय प्राणा जन्मनि जन्मनि ॥६१ 


है उसकी कथाको तुम सुनो |५१॥ विन्ध्याटवीमे खदिरसार नामक एक भीक रहता था । एक 
दिन उसने श्री ममाविगुप्त मुनि राजको देखा भौर उन्हे प्रणाम किया ॥५२। उस समय मुनिराजने 
उस भीलसे कहा कि--तुञ्े घमं काम हो' । तुञ्चे घमं लाभ हो' इन वचनोको जब भीलने सुना 
तव मुनिराजसे पृछा-महा राज । आपने जो धमं लाम कहा, वह धमं क्या है ? ओर उसका लाभ 
क्या है ॥५२॥ तव मुनि राजने केहा-- मास, मदिरा, मधु आदि अपवित्र पदाथेकि त्यागनेको धमं 
कहते है मौर इनके त्याग रूप धमकी प्राप्ति होनेको लाभ कहते है । इस धमंको जो परुष धारण 
करते हँ उन्द्‌ स्वर्गादिकोके उत्तम सुख सकल्प मात्रसे मिलते है ॥५॥ 

मांसके छंडाने रूप मुनि राजके वचनौको सुनकर भौर विचारमे पड गया कि मासके 
छोडनेको तो मै समथं नही हूं अव क्या करना चाहिये ? मुनिराजने उसके भमिप्रायोको समञ्चकर 
भीलमे कहा ॥५५॥ है वत्स । तूने पहले कमी काकेका मास सखाया दहै वा नही ? इन वचनोको 
सुनकर भीन कहा--महाराज । मेने अभी तक काकका मास नही खाया । यह सुनकर मुनिराजने 
कहा--यदि तूने काकेका मास नही खाया है त्तो अवसे काकके मासको छोड दे ॥।५६। यद्यपि तूने 
काकका मास नदी खाया है परन्तु इससे तेरे त्रत नही हौ सकता । क्योकि किसी वस्तुका जो 
त्याग होता ह वहं नियम पूवक होता दहै भौर जव नियम होतार तवही धमं होता है क्योकि 
नियमके विना घमं हो ही नही सकता ॥५७॥ किसीको घनके देनेपर भी जव त्क उससे व्याज 
मादिका निर्धार नही क्रिया जात्ता, तव तक दिये हुए वनकी वृद्धि नही होती । यही कारण हैकि 
धनवान्‌ लोग द्रव्यके उवार देते समय व्याज वगैरहका निर्वय कर छेते है । उसी तरह नियमके 
विना वस्तुका छोडना लाभकारी नही हो सकता, इसलिये किसी वस्तुका त्याग नियमपुरवंक करना 
चाहिये ॥५८) इक तरह मुनि राजके वचनोको घुनकर उस मीकने त्रतको ग्रहण क्रिया ओर 
मुनिराजको नमस्कार करके अपने घर गया । कुछ समयके वाद उस भीलके भत्यन्त दु सह रोग 
उत्पन्न हुमा ।|५९।। भीकके रोगको दिनोदिन वढ्ता हुभा देखकर उसके धरवालोने रोगकी 
शान्तिके छ्य वैयको बुलाया । वैद्यने रोयकी परीक्षा करके कहा कि यह रोग जव त्तक इसे 
काक्का मांस न खिाया जायगा तव तक कमी गान्त नही होगा ॥६०॥ जव भीलने सुना किं 
काककै मास्तके विना रोग नही जायगा, तथव वह वोला फि--चाहे मेरे प्राण भलेही चङे जायं 
परन्तु मै काकक्रा मास कभी नही खागा । क्योकि प्राणोकरा नाग ततो केवल यही दु खके ल्य होगा 
मौर व्रतभग तो जन्म जन्ममे दुं खोका देनेवाला है ।॥६१॥ मुनिराजकै पास जो मैने व्रतत चियाहै 


११० श्रावकाचार-मग्रह्‌ 


तपोधनसमीपे यद्गृहीतं तद्व्रतं मया । प्राणान्तेऽपि न तत्याज्यं त्यागे पुच्पता कुतः ॥1६२ 
श्रुत्वेति त कृतो मन्त्र कथमव्यत्यमौ पलम्‌ । विना सित्रोपदेनञैन कि नक्षति छतव्रतः 11६3 
तदा तत्स्वसूनायाय भीसौरपुरवातिने । सुरवीराय तैरटेलोऽदाय्येतव्यं लघु त्वया द 
केढनदर्शंनमात्रेण स चचाल निजात्पुरात्‌ । पयाऽपान्दृष्टवान्यक्षी रुदन्तीं वटपादपे ॥६५ 
तेन पुष्टा तदा का त्व कय रोदि सुन्दरि \ अहं यक्षी स ते इलो भर्ता मे भवित व्रतात्‌ १६६ 
गत्वाऽधुना तकं मासं भोजघित्वा नयिष्यत्ति 1 नरक रोदिमीत्येवं भुत्वेति निजगाद स. ॥६७ 
श्रद्धेहि यक्षि । नो तस्य भोजयामीति मे चच. । 
तामाश्वास्य क्रमेणाऽयाद्‌ भित्ल्पल्लों च तद्गृहम्‌ ॥६८ 
प्रिधदलायक 1 काकस्य मासं भुदक्ष्वाऽऽमवापहम्‌ 1 तत्परीक्षायं मेतत्स उक्तवान्‌ त वचो मुहुः ॥\६९1 
उवाच त गदी मे त्वं भुहुध्प्राणस्तमोऽसम 1 निन्यवाक्यन्तु वा कवतुं युक्तं स्यादिति कि तव १७० 
जञात्वा हढतरं मागंवृत्तास्तं स तदाऽह तर्‌ 1 श्रुत्वा जग्राह सर्वं स श्रावकव्रतमुत्तमम्‌ ।७१ 
जीवितान्ते स सौघमें देवोऽभूत्युरसत्तम । ब्रतप्रभावत ककि कि प्राणिना नोपजायते ॥७र्‌ 
सुरवीर क्रियाप्रान्ते परलोकस्य तस्य तु \ व्याघुटन्तेन मार्गेण तदक्षीमूचिपामिति 1\७३ 


उये प्राणोके चके जानेपर भी नही छोंगा । अरे, ग्रहृण किये ब्रत्तको छोड़ देनेमे क्या पुरूषत्व कहा 
जा सकता है ? ।॥६२॥ घर वालोने समज्ञा क्रं यह्‌ किसी तरह काकका मास नही खायगा, इसन्धिये 
उन्होने विचार किया कि यह्‌ किसौ मित्रके कटे विना काकका मास नही खायगा इसलिये इसके 
मित्रको वुखाना चाहिये ॥६३॥ उस समय घरवाछोने श्रीमौ रपुरके रहुनैवाले उसकी वह्नके परति 
सूरवीरके वृलानेके लिये पत्र मेजा भौर उत्तमे किला कि तुम जल्दौ सासो ॥६८॥ सूरवीर मी 
पत्रे देखने मात्रे अपने नगरसे चला । मागमे अति समय उस्ने किसी वट वृक्षके नीचे किसी 
यक्षीको रोती हुई देखा ॥६५। उसने उम रोती हुई यक्षीसे पृचछा कि दे सुन्दरि । तु कौन है गीर्‌ 
यदा क्यो रोत्तौ है ? म्‌रवरीरके वचनोको सुनकर यक्षो वोी किमतो यक्षीह गौर वह्‌ तुम्हारा 
साला खदिर्‌ त्रत्तके प्रभावमे मेरा स्वामी हौगा ।॥६६॥ तुम वर्ह जाकर गौर उसे काकका मास 
चिना दोगे तो उसके ब्रतभगके पापे वहु नरक चला जायगा फिर मेरा पति नही होने पावेगा ! 
इसल्यि रोती हूं । इस प्रक्रार उस्र यक्षोके वचनक्रौ सुनकर सूरवीरने कहा ॥[६७॥ हे यक्षि । तुम 
हमारे वचनोपर विज्वास करो, म कभी उसे काक्का माम नही चिंलाठेगा । इस तरह उस यशषीको 
विवास दिलाकर वह्‌ मूरवीर क्रमसे उस भीक ग्राममे जाकर उसके घर प्र परवा ॥६८॥ 
हे ्रियर्याक 1 उनेक तस्टके रोगोको दूर करनेवाने काकके मासको क्यो नही खाति हो ? तुम्हे 
अवश्य खाना चाहिये । इसके वाद सूरवीरने फिर उसकी परीक्षा करनेके छ्िए वरावर काक्के 
मासकरो खानेके लिये आग्रह्‌ किया ॥६९ इस तरह्‌ सुरवीरके वचनोको सुनकर वहं भीर वोला-- 
तुम मेरे प्राणोके समान अत्यन्त श्रिय मित्र हो, तुम्हे एेसे निन्य वचन कटुना क्या योग्य है ? 1७० 


जव सूुरवीरने समच्रा कि यह्‌ जपने वारण किये हुए ब्रत्तसे कभी च्युत्त नही होगा तो 
मागमे यक्षी मम्बन्यी जो वृत्तान्त वीता था उसे कह सुनाया ! उस वृत्तान्तको सुनकर भीलको 
गौर दढ श्रद्धान हौ गया । उसीसे उसने गेप सव श्रावकके व्रतको ग्रहण कर लिये ।७१1। मरणके 
अन्तमे चहु भील सौचमं स्वग॑मे उत्तम देव हला }! इस सखारमे मौर कौन रेन पदार्थं है जो 
बरतके प्रभावसे प्राप्त नही होता है ।७२॥ कह सूरवीर भमी अपने साटे की पारीकिक सम्बन्धी 


‡ ॐ 
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सुभगे कि स ते भर्ता जातो वा नाऽभिधेहि तत्‌ \ सोवाच व्रतमाहातम्यात्सोधमे न च मे पति (७४ 
दिव्यान्भोगानिदानीं स स्वप्सरोभिभुनक्त्यलम्‌ । अतिच्चचाञ्जरातङुभयचिन्तादिवजितान्‌ ॥\७५ 
यक्षीवाक्यात्स सद्धं भद्धावान्सगृहौतवान्‌ । समाधिगुष्तिसंजञस्य मुनेरन्ते गृहिन्रतम्‌ ।७६ 

अनुभय सुर सौख्य सागरदयमेन्दरियम्‌ \ अभ कुणिकभूपस्य श्रीमत्या श्रेणिक युत ॥७७ 

सोऽपि कालेन तत्रैव स्वर्गेऽभुदृदधिनायक । व्रतप्रभावतो राजन्वाछित्प्रदायिनि ॥७८ 

बुभुजाते सुख दिल्य द्वावपि सनेहनिर्मरे । अप्सरोभिमंनोऽभीष्टं स्वेच्छया सागरदयम्‌ ७९ 

इह जम्ब्वन्तरीपेऽप्मिन्क्षेत्रे भरतनासनि । सुरकान्ताभिधो देश भिया देवङुरूपम. ८० 
परत्यन्तनगर तत्र चतुवंणंसमाधरितम्‌ । नीत्यादिगुणसम्पत्नस्तनश्ो मित्नसन्ञक ॥८१ 

खदिरादिचर स्वगदित्य तस्याऽभवत्युत ! समित्राम्भोरुहा मित्रो यः सुमित्रो निजास्यया ॥८२ 
रूपेण हृदथोद्भूतं कान्त्येन्दु स्वधिया गुर । विद्याभ्यासं प्रकूुवेन्स चिक्रीड पितृमन्दिरे ॥८३ 
ममात्यनन्दनोऽन्योऽपि सुरस्तत्रेव जातवान्‌ । सुपेणास्योऽतिसौन्दयंकराविज्ञानपारग ॥८४ 
राजमन्तरसुतौ स्नेहनिभरत्वमूपागतौ 1 अतिष्ठत सदे्तत्र स्नानाऽऽक्तनक्रियादिषु ॥८५ 


क्रियाके अन्तमे, जिस मांसे वह्‌ आया था उसी मार्गसे जाता हृभा उ यक्षीसे बोला ।७३॥ 
हे सुमगे । वह्‌ भीक तुम्हारा प्राणनाथ हुआ या नही, तुम ठोकं कदे ? सूरवीरके वचनको सूनकर 
यक्षीने कहा-- वह व्रतके माहात्म्यसे सौधमं स्वर्गका देव हुआ है । मेरा स्वामी नही हुआ ।॥७८॥ 
वह्‌ सौधमं स्वग॑का देव इस समय अपनी देवागनाओके साथ रोग, भय, चिन्ता आदि व्याधियोसे 
रहित स्वगंके भोगोको निरन्तर भोग रहा है 1७५] यक्षीके वचनोको सूनकरकं सूरवीरने अपनी 
वुद्धिको जिनधमंमे हढ करकं उन्ही समाधिगुप्ति मुनिकं पास गृहस्थ घमेको अगीकार किया ॥७६॥ 
इसके वाद दो सागर पर्यन्त स्वगं-जनित उत्तम सुखोको भोगकर वहु देव कुणिकं नामक राजा 
गोर श्रीमत्ती महा राणीके श्रेणिक नामक पुत्र हुआ है 11७७॥ ग्रन्धान्तरके अननुमार यह्‌ कथानक 
दस प्रकार है-कु कारके वाद वह्‌ सुरवीर भी मनोवाछ्छित सुखादिक देनेवाले उसी स्वगंमे त्रतके 
प्रभावे एे्व्य॑का स्वामी देव हुभा ॥७८॥ परस्पर अत्यन्त स्नेहसे युक्त वे दोनो देव अपनी-अपनी 
देवागनाथोके साथ इच्छापूरवंक मनोवाछित्त स्वके मुखोक्रा उपभोग करने गे ॥७९॥ इस जम्बू- 
दीपके भरत क्षेमे सूरकान्त नामका देश दहै । वह भपनी वड हुई शोभसे देवगुर भोगभूमिसे 
किसी भी तरह कम नही है ॥८०॥ उस सूरकान्त देजमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदिसे गोभित 
प्रत्यन्त नामका नगर है । उस नगरमे राजनीति मादि यनेक प्रकारकी राजविद्याक्रो जाननेवाा 
मित्रसन्ञक नामका राजा राज्य करत्ता था ॥८१॥ वह॒ खदिरसार भीकका जीव सौधमं स्वगंसे आकर 
मित्र राजाके सुमित्र नामक पुत्र हुभा । वह सुमित्र पने सुमित्ररूप कमलोके प्रपुल्लित करनेके 
लिये वास्तवमे मित्र ( सूर्यके समान ) था ॥८२॥ रोकोको भाश्चयंके करनेवाले अपने रूपसे 
कामदेवके समान, मनोहर दरीरकी कान्तिसे चन्द्रमाकं समान ओर अप्रतिम ( मसाधारण ) 
वुद्धिसे वृहस्पत्तिके समान वह्‌ वारक सुमित्र विद्याभ्यासको करता हुआ भपने जनकके मन्दिर 
( गृहं ) मे क्रीडा करता था ॥८३॥ उसी प्रत्यन्त नगरमे वह्‌ सुरवीरका जीव अत्यन्त सुन्दरता, 
कला, विज्ञान, आदि अनतेक गुणोका जाननेवाला सूपेण नामक मन्त्री-पूत्र हुंमा ॥८४॥ उन दोनो 
राजपूत्र मौर मन्तिपूत्रोका परस्पर अत्यन्त अनुराग हो गया | यहाँ तक कि उन दोनोका बैठना, 
उस्ना, स्तान करना, भोजन करा आदि सव साथमे होता धा ॥८५]। एक दिन वे दोनो मित्र 
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जग्मतु" ऊेकिवाप्यातौ जलक्रीडा्थमेकदा ! राजन्यैवहुनेषच्यैः सवयोनि समं परं. 1८६ 
मन्जनोन्सन्जनाभ्या तो प्ट्वनरल्नतानं । च्य्रवत्ता सेलनं वाप्यामन्योन्यं कटभाविद १८७ 
ईष्यंयाऽसौ सुपेणेन न्यक्षेपि केवचिदंभस्ति ! अगाधे ददतो मीत्या निगत्यि स पन्रयिन. ॥1८८ 
एकमेक सहन्ते नो तिष्ठन्तयेकाश्रिनोऽपि नो । गर्दभा बमा अश्वा. क्रिततवा सुघयोऽनंका ८९ 
हतः पुण्यात्त पानीयान्निगंतो राजनन्दन. 1 तमागत्य निजं वाम्नि क्रौरां कुर्व्यवस्थित, ।॥५० 
महच्ाठे न्यतिक्रन्ते दधी राच्यं मुमित्रकः 1 गृहीतवास्तपो जैनं सुपे णश्िरवाद्धुया ।\९१ 
निम्न्यवृत्तिमादाथ घृतपन्ननहात्रत । परीपहषहस्तेये घोर मव्याह्धं मानुवत्‌ ।\९२ 

भासनस्थेन भूपेन मुनिदुष्ट परिश्रमन्‌ । अन्यदा पुरि भिक्षां मध्याह् क्षीणविग्रहु. ५३ 
पप्रच्छ स्वाद्धुरक्षा स कच्ित्कोऽसौ मुनीडवरः \ श्रुत्वेति निजगादेञ्ं भटो देव नि्म्यताम्‌ ॥९४ 
सुपेगो मन्विपुत्रोऽय तव प्राणस्तम. सुहृत्‌ । व्यर्त्वा मोहुमृषिजति राजन्मास्नोपत्ाघठृत्‌ 1९५ 
गाम्भीर्येण सरिन्नाय यो वैर्येण चयुराटयम्‌ । लिगाय तपसा मुरं निनद्धत्वेन माच्तम्‌ ।\९६ 
जगत्सुयोऽपि यं हृष्ट्ना श्ङ्ते निजचेतसि ! एतदु ततप कर्तु करोऽ स्यादिह तं विना 1९७ 


लपने समान आयु नादिसे मनोहर अनेक क्च्रिवपुत्रोके साय जलक्रोदा क्ररनेके न्विए्‌ क्रीडा 
करनेकी वापिकाकं कपर गये ॥८६] वे दोनो मित्र वापिकामे वना, निकलना, तैरना एककं 
छपर एकका कमलोका फेंकना उसी त्तरह्‌ यनेक प्रकारकी क्रीडायै, जैसे ठन्ति-वाल्क परस्यदमें 
करते हं उसी तरह परस्परमे करने लगे 1८७11 इतनेमे मंतरीके पुत्र मुपेणने देप वुद्धिमे सूुमिचक्ता 
कही वहुत्त गहरे जलकं भीतर डर दिया । गौर माप इस कुकरमंके भयसे वहसि स्ट निकच्कर 
कहीपर भाग गया ८८! गये, वैर, धो, वृत्तखोग, वृद्धिमानू मौर वालक ये एकको एक नही 
देखते हँ मौर न एकृके पास एक वैठते है ।॥८९।1 उवर वह्‌ रजयुत्र सृमित्र जयने भवान्तरमे कमाये 
हृए किसी वेढे मारी पृष्य्‌ कर्मके उदयसे उस गाव जलते च्यो त्यो निकल्कन अपने मकानपर 
माया नौर्‌ फिर भी पहुलेकं समान क्रीडा करने खगा ॥९०॥ इसी तहं उन दोनो मिवरोकरा वहूत 
काल व्यतीत टना । क्रिर सूमित्रको जव राज्य मार मिखा त्तव सुपेणने सोचा कि चव इते राव्य 
प्राप्त ठी गया हं वह मुन्ने मारकर अव्य मपना वैर निकाठेा उसी गद्धुसे नुपेण जिनदीक्नाको 
ग्रहण करकं मूनि हौ गया ॥९१॥ परिग्रह्‌-रहित मुनिन्रतको घारण करके जिने पञ्च सहाद्रतोको 
वारण किये ह एेसा वह्‌ सुपेण मुनि नाना प्रकारको कठिनतते कठिन परीपहोको सहन करता हुमा 
त्यन्त द्र तप॒ करने खगा । जैसे मव्याह्न॒ कारे सूर्यं दुष्कर च्पस्ने तपता दै ॥९२॥ कलौ 
समय राजर्बिहासनस्थ महाराज सु मित्रने जपने नगरमे गाहारके स्यि मध्याह्वकाल्मे धूमते हुए 
उन्दी सुपेण मुनिको देखे ! जिनका जरीर अनेक प्रकारके त्पदचरणादिके करने यत्यन्त क्षीण 
( छर ) हो मया हे ।॥९३॥ महाराज सुभित्रने मुनिको देखकर जपने किसी जरीर-रधक नौकसते 
पुद्ठा कि यह्‌ कौन मुनिनाय हँ ? महाराजके वचनोक्ो सुनकर वहं भद्ध-रभक वोला-महारान 

न मुनिकं सम्बन्यकी सच वाते कहता हँ भाप गुनो ॥९५४॥ हे देव । जिस मुनिको भाप चने 

नवनोसे ख रहे ह वह मीर कोड नही है किन्तु तुमरे प्राणोके समान परम मित्र आपके मन्तरीकं 

पुत्र सुपण ट। स्र समय सत्तारकं मूक कारण मोहको छोडकर एक एक महीनेके उपवायोको 

कृ मुनि हए ठं ॥९५॥ महाराज । ये कोड एसे खावारण मुनि नही ह किन्तु घपनी 

गम्मीरतान्न ममुद्रको, वयं सुमेर पंतको, जपने घोर तयसे सू्ंक्तो बौर नित्तमयनेसे वादको जीत 
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पारणा्थं समायातो विपिनादधुना मुनिः । प्राणाः स्युनं विनाऽ्हार स्थिरा कत्तु तपोविधिम्‌ ॥९८ 
तद्गी'सुघा निपोयाऽसौ भूषोऽमुच्रन्मुद्रुणी । उत्यायासनत पादो तस्य भक्त्याऽनमत्तदा १९९ 
भो । मित्र । दक्ंनात्तेऽहं ववृघेऽन्धिरिवेन्दुत. 1 कत्वा प्रसादमेहि त्वं गृहं राज्यं विधेहि मे ।॥१०० 
एष देश धिया देश पूरियन्त्वलकोपमा ! भसौ गजा अमी अश्वा कान्ता कान्ता अमूस्तव ॥१०१ 
अहं राज्यधुर धत्तुमसमर्थोऽतिदुद्ध॑राम्‌ ! अतो गृहाण भोमित्र । राज्य राजशतानतम्‌ ॥१०२ 
निर्भारोऽस्मि प्रसादात्ते तथा कुर सुनिश्चितम्‌ । तच्चुत्वा मुनिनोचेऽसाविति स्नेहपरायण ॥१०२ 
भो 1 भो । कुवल्येन्दो ! त्वं स्वराज्यं कुर निरचलम्‌ । 
तप. कुर्व्नह क्षीणो नालं जेतुमरीनिमान्‌ ॥१०४ 
आदौ स्वानि राजेनद्र । विरामे कटुकानि च } इन्द्रियाणां सुखानीह्‌ विषादिरष्टाञनानि वा ॥१०५ 
चेततृप्यन्तो धनैरवं्िन॑दो पुरं पयोनिवि । सन्तुष्यति तदा जीव पञ्चा्षविषयाऽऽभिषेः 11१०६ 
भोगिभोगोपमान्भोगान्‌ राज्यं पादरज.समम्‌ \ धनञ्च निधनं प्राय ज्ञात्वा कोऽन्नो विमुह्यति ॥१०७ 


लिया ह ।॥९६॥ जिन मुनिके तपङ्वरणको देखकर जगत्‌का सूयं भी मनमे यह सन्देह करता है कि 
अहो । इस जगतूमे इस प्रकार तप करनेको इन्हे छोडकर भौर कौन समथं हो सक्ता है ॥९७॥ 
वेहीश्री सुषेण मुनिराज भाज एक महीनेके उपवासक्रे भनन्तर पारणा करनेके लिये 
नगरमे पधारे ह । क्योकि जव तकं प्राणोको भआहारका भवलम्बन न मिलेगा तबत्तकवे तप 
कृरनेके लिये स्थिर कभी नही हौ सकते ॥९८॥ महाराज सुमित्रे जव उस शरीर-रश्नकके अमृतके 
समान वचनोको सूना उनके लोचनोसे आनन्दाश्रु गिरने लगे । मौर उसी समय भपने सिहासनसे 
उटक्रर भवित्तमूवंक मुनिराजके चरण कमलोको नमस्कार किया ।९९॥ भय मित्न । आज मै तुम्हारे 
पवित्र दरंनोसे चन्द्रमाके उदय होनेसे जंसे समुद्र॒ वढता है उसी तरह वृद्धिको प्राप्त हमा हँ । 
इसलियि मेरे पर प्रसच्च होभो भौर इस सम्पत्तिरारी राज्यलक्ष्मीको तथा इस गृहको स्वीकार 
करो ॥१००।। देखो । यह्‌ देश तो एके तरह रक्ष्मीका देर (स्थान) है भौर यह्‌ पुरी कुबेरकी 
बलकावली (अमरावती) नगरीके समान है । ये हाथी है, ये घोडे हँ मौर ये भतिराय सुन्दरी स्तयां 
है। यह्‌ सव साम्राज्यमापही काह ।॥१०१॥ हे मित्र, मे भकेला अत्यन्त दुद्ध॑रं इस राज भारके 
वारण करमैको समथ नही हं । इसल्ि सैकडो राजा रोग जिसकी बाज्ञाको धारण करते है एसे 
इस राज्यको भाप मेरी प्राथंनासे स्वीकार करो ॥१०२॥ है भगवन्‌ 1 भव मापके अनुग्रहुसे इस राज्य 
के भारसे सवथा भार-रहित हूं । इसच्विये मेरी प्राथंनाके भनूसार इस रांज्यको ग्रहण करो । भपने 
मित्र सुमित्रकरे एसे वचनोको सुनकर सुषेण मुनिराज अत्यन्त प्रेमपूवंक इस प्रकार बोले ॥१०३॥ 
हे इस पृथ्वी मडकको चन्द्रमाके समान आह्लादके देने वाले सुमित्र 1 इस राज्यका निदेचलत्ता-पुवंक 
तुम ही पालन करो, क्योकि मे तो दुष्कर तपके करनेसे बिल्कुल सक्त हो गया हूँ इसलिये इन रात्र 
रोगोको नही जीत स्वूंगा ॥१०४॥ हे राजन्‌ 1 ये इन्द्रियोके सुख पहले तो कुछ अच्छेसे मालूम 
पडते हँ परन्तु अन्त समयमे विल्कुरु कडव हु । अथवा यो कहौ कि ' विपे युक्त जैसा भोजन 
ऊपरसे मनोहर सा दीखता है परन्तु वास्तवमे प्राणोकां घातकं है वैसे ही ये इन्दरियोसे उत्पन्न होने 
वाले सुख दँ ॥१०५॥ हे राजन्‌ । यदि अग्निकी इन्धन (काष्ठ) से अथवा ममुद्रकी मनेक नदियोसे 
पत्ति हो जावे तभी इन पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषय रूपी माससे इस जीवकी तृप्ति मान सकता 
ह ॥१०६॥} मावाथं--अग्नि बादिकी काष्ठादिकोसे न कभी तृप्ति हुई सुनी है मौर न होगी उसी 
१५ त 
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तरामि भववाररा्च प्रसादात्ते नरेर्वर 1 निरास्रवतपोवाहुं समाच्यातिदुस्तरम्‌ ।१०८ 

उक्त्वेति मौनमालम्व्य यावत्तिष्ठति भिक्षुक. । तावन्नृषो जगादेति सस्नेह भक्तितो मृनिम्‌ ॥१०९ 
त्व मे प्राणसमो मिन्नः पात्रं मात्र कृतार्थय ! फक्वत्स्याच्च राज्यं मुक्त्ययं गृहमात्रज ११० 
मुनिराह पुनश्च! युक्तं जिनशासने 1 उद्िष्ट भोजनं नार्ह्‌ महात्रतभूता प्रभो ॥१११ 

अकामे देऽ सद्धत इदि वुध्यन्मुनीन्यर. \ क्षमधित्वा घरानापयं गच्छति स्म वनं छघु 1११२ 
तदा पौरजनानाह्‌ राजेति श्युणुत प्रजा. ! अय यतीश्चर. सानु पात्रं मे सज्जनस्तया ॥११३ 

दत्ते योऽस्मे गुही भुक्ति तञ्जन्म सफर भवेत्‌ \ पारणहऽतएवाऽस्मे दाताऽस्म्यन्यो न कश्चन ॥\११४ 
माते गते पुनर्मुवत्यै प्रविचेक पुरीं यदि \ तदा राज्ञा न दृष्टोऽसौ लोकंदुष्टोऽप्यनादृतः 11११५ 
मन्यनानो महालाभं पापकर्मनिवहंणम्‌ 1 व्याधुटय स वनं गत्वा पुनर्मसितपोऽग्रहीत्‌ ११६ 

एवं तृतीयवेलाया प्रमत्त राजवारणम्‌ ! उपद्रवन्तं लोकानां दृष्टूवा व्याघुटितो सुनि ५१७ 


तग्ह्‌ उन विपयोके सम्बन्वमे समञ्लना चाहिये । हे राजेन्द्र । सपके गरीरके समान विपवाद्किको, 
चरणोकी वृक्क समान शज्यको यर वनको वहुवा निधन ( मरण ) ङ्प समद्यकर कौन एेसा 
मूखं होगा जो इन विपथादिमे मोह करेगा ? ॥१०७॥ हे नरेख्वर ! मँ तेरे प्रसरादसे चर रहित 
तपरूपी नावमे वैठकर वत्यन्त दुल्कघ्य इस ससार समुद्रके पारको प्राप्त होकगा ॥१०८॥ इत्तना 
कट्कर जव मुनिराज चुप हौ रै उसी समय महाराज सुमित्र स्नेहु-पुवंक मुनिराजते इस तरह 
प्राना करने कगे ॥१०९ है मुनिराज । याप मेरे प्राणोके समान मिव हं उसि मृच्च सरीखे 
दीन पात्रको कृताथ करो । ओौर ततव ही यह्‌ मेया राज्य सफ होगा इस कारण भोजनां मेर 
घरको चलो ॥११०॥ सुमित्रके उस तर्ठ्के वचनोको सुनकर मुनिराज फिर वोके-हे राजन्‌ । जिन 
भपवानूने मद्वरत्तके चारण करनेन यत्तीञ्वरोके लिये उदिष्ट मोजन योग्य वचया रे ११५॥१ 
इसी कारण भाज हमारे छिये भोजनका अलाम है, एेस्रा जानकर राजाको क्षमा करके वे मुनि 
जीध्रतासे वनको चले गये 1११२ जव राजाने देखा कि मुनिगज चरे गये तव सम्पण पुरवासी 
लोगोको रानाने कहा । हे प्रनके लोगो 1 मं कुछ कहना चाहता हँ उसे तुम मुनी । ये मुनिराज 
सूषेण अत्यन्त उक्करष्ट पाच हँ तथा मेरे प्राणोके समान मित्र ह ।1११३॥। इसल्यि नजो गृहस्य इनकं 
च्यि बाहार दान देता दै उसका जन्म सफठ होता है । इस कारण वापसे मे श्रा्थंना करता हँ 
कि इनके पारणाके समयमे ही दाता हं भौर कोई इन्दे दान न देँ! गर्थात्‌--ये मेरे सत्यन्त 
प्राणप्रिय मित्र हं उसलिग इन्द्‌ हारम ही देगा भापलोग न दें 1११८ 

जव म॒निराज राजाके पास्से खौटकर वने चले गये वर्ह फ्रिर एक अहीनेके उपवासकी 
प्रतिना ट डी ] जव मा पूणं हुमा तव फिर मुनिर माहारके चयि ननरमे अयि । उस समय 
राजान मुनिराजको नदी देखे गौर पुरे जोगोने देखे मी थे परन्तु उन्दने वहार नही दिया 
क्योकि राजक्री माना ही एेसी थी ॥११५॥ यपि मुनिराजको महार नही मिलातो मी 
परिणामोको किसी प्रकार विचकिति न करकं उल्टी पाप्कर्मोक्रौ निर्जरा होनेसे वडा भारी लाम 
समन्चकर वे वनमे चके गये मौर फिर मी एक महीनेके उपवासकी प्रतिन्ना ठे खी 11११६ इसीतरह्‌ 
एक महीनेके पूणं होनेपर मुनिराज फिर भी आहारक लिये नगरमे साये । परन्तु मवकी वार 
उन्दने देखा कि रजाका एक उन्मत्त हयो पुरके रोगोको वास दे रहा है चे देखकर फिर मी 
मुनि वनको जाने रगे ॥११७॥ जव लोगोने देखा कि मुनिराज बाहारके विना ही फिर वनको 
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व्याघुटन्तं तमारोक्य प्रोवाचाऽघ्वनि कश्चन । हा हा कि कृतमेतेन राज्ञा नाऽस्येदुशं हितम्‌ ।११८ 
राज्यचिन्ताऽऽकुलो राजा स्वयं दतं न भोजनम्‌ । 
अस्परै निवारिताः सवं नागरा ददतोऽपि च ॥११९ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य तपःक्नीणो व्रती पयि । क्रोधेन कम्पमानाद्धः सहसा स्लकितस्तदा ॥१२० 
मारथेयं पुरो भूष यद्यस्ति तपस. फलम्‌ । कृत्वा निदानसी दृक्ष" मूृत्वाऽसौ उ्धन्तरोऽभवत्‌ ॥१२१ 
महाफङे तपः कृत्वा निदान योऽकरोन्मुनि. । तुषलण्डेन विक्रीतं रत्नं तेन जडात्मना ।\१२२ 
भुत्वा कोलाहलं राजा तदा नागरिकैः कृतम्‌ । युमुक्नोमृंतिमाधुष्येत्यात्मानं निन्दति स्म सः ॥१२३ 
मुनिदानं सया हा । हा 1 विस्मृतं राज्यचिन्तया । 
पापात्मना जना अन्ये निषिद्धा हन्त कि कृतम्‌ ॥१२४ 
तपो विना कथ पापे क्षपाम्पेतद्धिचिन्तयन्‌ । राज्यं त्यक्त्वा तपोऽग्राहि तेन जैनं महात्मना ॥१२५ 
कियत्काकं तप कृत्वा सोद्‌ बाऽनेकपरीषहान्‌ 1 मृत्वा व्यन्तर राजोऽभूत्पाकतो निजकर्मण ।१२६ 
आयुरस्ते ततश्चचुत्वा हुचुपश्रेणिकभूषतेः ! इन््राण्याश्च सुतोऽभूस्त्व श्रेणिक. साम्प्रत नृप ॥१२७ 
सूरवीरेण या हृष्टा रुदन्ती यक्षिका चटे ! क्रमशश्चलना विद्धि तां जाता निजभामिनीम्‌ ॥१२८ 


लौट रहे ह तव कितने लोग मागमि यो कह्ने लगे । हाय । हाय । इस राजाने क्या अनथं किया 
जो एसे कठिन तप करनेवाले मुन्कि चिएन तो भाप भाहार देता है ओर न दरूसरे रोगोको देने 
देता है क्या यह्‌ वात इसके किए योग्य है ? ॥११८॥ राज्यकी चिन्तागेसि भाक होकर न तो 
आप मुनिराजको बाहार देता है मौर जो विचारे पुरवामी रोग देना चाहते है उन्हे भी मना 
कर दिया है ।११९॥ तपसे अत्यन्त छश शरीरको धारण करनेवाले उन ॒मुनिने जव मागमे 
लोगोके एसे वचनोको सुना, तव उसी समय उनका शरीर क्रोधसे धृञ्ने क्गा ओरवेशीघ्रही 
पृथ्वी पर गिर पडे ॥१२०॥ पृथ्वीपर गिरते ही म॒नि बोले करि यदि तपका कुछ भी फलहै तो 
अगले भवमे इस राजाको माङ्‌ । इस प्रकार अपने आत्मस्वभावको घात करनेवाले निदानको 
करके मरे मौर मरकर व्यन्तर देव हुए ॥१२१॥ वहुत फलको देनेवाले तपको करके सुषेण मुनिन 
जो निदान किया, समञ्च करि उस दुवुंद्धिने तुषखडको छेकर रत्तको वेच दिया ॥१२२॥ मुनिके 
मरनेका पुरवासी लोगोमे वडा कोकाह हुमा । उसके सुननेसे राजाको मालूम हमा कि मेरे 
आहारकं न देनेसे मोक्षकी इच्छा करनेवाठे मुनिराजकी मृत्यु हो गर्ह है । एेसा समन्नकर्‌ राजाने 
अपने मात्माको वहत निन्दा को ॥१२३॥ हाय । हाय ॥ सुज्ञ पापीने बडा अनथ किया जो राज्य 
सम्बन्यी कायंमे फँंसकर मुनिराजको दान देना भुल गया । इतना ही नही, किन्तु जो रोग 
विचारे भाहार देना चाहते थे उन्हे भी मेने मनाकरदिया। हाय। हाय। यहु मैनेक्या 
अनथं किया है ।|१२४॥ महाराज सुमित्रने इस महापापकं घोर फल्से भयभीत होकर सोचा कि 
इस पापको तपकं विना कभी नार नही कर सकता, एेसा विचार करकं उसी समय महात्मा 
सुमिते सम्पूणं राज्यभारको छोडकर जिन भगवानुकं शासनकं अनुसार तपको ग्रहण क्रिया ॥१२५॥ 

मुनिराज सुमित्र कितने काल पयंन्त घोर तपच्वरण करकं मौर अनेक दुं सह्‌ परीषहोको चान्त 

भावसे सहन करके इस विनशवर लरीरको छोडकर अपने किये हुए कर्भोकि फले व्यन्तर देवोके 

इन्द्र हए ॥१२६।। जायुकं पूणं होनेपर व्यन्तर पर्याये निकलकर उपश्रेणिक राजा भौर उसकी 

इन्द्राणी नामकी राणीके श्रेणिक नामक तुं पुत्र हुमा है गौर इस समय राजा है ॥१२७]॥ सौर 


११९ श्रावकाचार-संग्रहं 


य सुेणचसे मौमो निदान वत॑तेऽमरः ! कोणिकाटयाङ्कनस्ते दि चेलनाया मविष्यति ११२९ 
सामर्थ्य प्राप्य राज्य ते स ग्रहीता प्रतापिक्त 1 शघ्त्रपञ्चरमध्ये च धिपप्त्वा त्वां मारयिष्यति \\१३० 
ततस्तव ाष्यसि श्वश्रमाद्यं सीमस्तसंन्क्तम्‌ । मुक्त्वा दुःखं किथत्कारमनाद्यौ भविता जिन. १३१ 
इति श्रुत्वा नराधीडो भूतमाविभवावलोम्‌ आत्मीयां सम्मदाश्न णि मुमोचति वितकंयन्‌ ।१३२ 
जीवस्त्वनाद्पेक्ातो नरकेऽनन्तयो गतत । बहदु खप्रदे पापान्महारौ रवनासनि १३३ 
स घन्यो नरकावातो यस्मान्लिगेत्य तीर्थकृत्‌ 1 भविष्यामि शिरोघात इवाऽ्वस्य निघानद्‌क्‌ ११२३ 
भिटल. खदिरसाराख्य सौधम विदुघस्ततः 1 सुमित्रनृपतिर्भम श्रेणिको नारको जिन १३५ 
सुरवोराभिवानेश् सौघमंप्र मवोऽपर । संत्रिपुत्र सुषेणाऽऽख्यो व्यन्तर कोणिको नुप १1१३६ 

इति पिरितनिवृत्तिफलं निवेदितं तव पुर. समासेन 1 

अधुना मघुनाहत्यं यथा तवा श्यणु नराघील् 11१३७ 


मक्षिक्रावारकाण्डोत्यमत्युच्छिष्टं मलाविलम्‌ । सृषक्ष्मजन्तुगणाकी्णं तन्मघु स्यात्कतय वरम्‌ १९३८ 
ग्रामान्द्रादडा कोपेन यो दहेदिति लौकिकम्‌ \ ततोऽधिकतरः पाप स यो हन्त्यत्र माक्षिकम्‌ ।१३९ 


सूरवीरने ववृ्के नीचे जो रोती हई उस यक्षिणीको देखी थी । हे राजन्‌ ! उसे क्रमसे यहु 
उत्पन्न हृ चेकना नामकी सपनी रानी समञ्च ॥१२८॥ गीर निदानका करनेवाला वह्‌ सूपेण 
मनि जो इस समय व्यन्तर देव है वही तुम्हारा कोणिक नामक पुत्र होगा । परन्तु वास्तवमे उसे 
तुम अपना जन्रु समजो ॥१२९]] तुम्हारे राज्यका रहण करनेवाला भौर प्रत्तापवानु वह्‌ कोणिकः 
राज्य सामध्यंको पाकर तुम्हे शस्त्ोके पीजरेमे वन्द करकं मारेगा ।१३०॥ इसके वाद मरकर तुम 
सीमन्त नामक पहर नरकमे जासोगे । कित्तने कार पर्यन्त नरकोक दु-खोको भोगकर इसौ भरत 
क्षेमे पहर महापद्म नामक तीर्थकर होमोगे ।१३१॥ महाराज श्रेणिक इस रह्‌ अपनी वीती हर्द 
यर यागे होनेवाली ससार परम्पराको सुनकर नेत्रोते आनन्दाश्रु छोडते हुए यो विचारने 
खगे ॥१३२॥ यह्‌ जीव अनादि कल्की गपेलसे पाप क्मकि उदये घोर दु खोक देनेवाछे 
नरकरमे मनन्त वार गवा है । ओौर व्हा असह्य दु खोको भोगे है ॥१३२॥ वह्‌ नरकमे भी जाना 
यच्छा है जदि निकल कर तीर्थकर होगा । यह्‌ तो यो समना चाहिये कि किसी भन्येके 
मस्तकमे एक योसत चोट लगी भौर दूसरी योर उसे खनाना दीख गया ॥१३] 

जो खदिरसार भिल्क धा वह्‌ सौवमं स्वगंमे देव हुवा, इनके वाद सुमित्र नामक राजा 
हया, पद्चात्‌ व्यन्तर देव हला फिर तुम प्रेणिक हुए हौ । यव यह प्रथम नरकमे उत्पन्न होने 
यौर वहति प्रम तीर्थक्रर होयोगे 1 १३५।। जो मूरवीर था वहु पहले तो ब्रत्तके प्रभावसे सौधं 
स्वरम देव हुवा वहामि निकल कर सूुपेण नाम मत्रिपुत्र हुमा । सुपेण इसी पर्यायमे मुनि होकर 
निद्ानके फल्ये व्यन्तर देव हुमा । वहसि आकर क्रोणिक राजा हुमा ह 11१३६॥ है राजचु 1 इस 
प्रकार मायके त्वागनेसे जो फल हुमा उसे सक्षेपसे तुम्हारे सामने हमने कहा । इस समय जिम 
प्रकार्‌ मघुके छोढनेमे प्रवृत्ति हौ उनी प्रकार मघुके दोपोका वर्णन क्रिया जाता है 1१३७ जो 
मवु मक्रिवयोके छोटे-छौटे वच्चोगे उत्पन्न होता है, जो एक तरहुसे जीवोका उच्छिष्ट है, जो 
मलादि अपवित्र पदानि युक्त होत्ता दै, गौर जिनमे जन्तुक समूहके समूह रहते ह कह मवु 
मलणके ग्रोय कैसे ठो सकता दै ? 11१३८१1 यह्‌ लौकिक कहावत्त है--जो क्रोधे वार्ह ग्रासोको 
जन्तरावे, कीं उनसे मी यविक पाप उन्हे च्गता है जो पुरुप मध्षिकामोके स्यानका घात करने 


धर्मसमग्रह्‌ श्रावकाचार ११७ 


भक्षिका कुरते यत्र विष्टा तत्स्थादघुणास्पदम्‌ \ तन्मयं मधु यस्यात्र लेह्यं तच्चरित महत्‌ ॥९४० 
तदेकविन्दुश्ष खादचछचघ वध्नाति यो नर ! सप्तग्रामीं दहन्पापं यत्ततोऽप्यधिकं हि तत्‌ ॥१४१ 
यत्र सम्मूच्छिन सृष्ष्मास्त्रसा. स्थावरका अपि । जायन्तेऽन्तमूहर्तेन स्यन्ते तत्कथ हितम्‌ ॥१४२ 
मघुभक्षणतो हिसा हिसात' पापसम्भव. । तत श्वश्रादिज दु ख हैतोस्तच्यजताद्‌ गुणी ॥ ४३ 
मघुवच्चवनीतं च बजंनीयं लिनागमे । यत्राऽद्धप्रहुरादूरध्वं जायन्ते भूरिशस्नसाः ११४४ 
उदुम्बरवटप्लक्षफल्गुपिप्पलजानि च ! फलानि पच्चबोध्यान्युदुम्बराख्यानि धीमताम्‌ ॥११४५ 
परत्यक्षं यत्र ह्यन्ते वादरा वहुवस्त्रसा. ! स्थावराः सन्ति सुच्रोक्तास्तरथाज्यं फलपञ्चकम्‌ ।॥ १४६ 
पलभृक्षु दया नास्ति न शौचं मद्यपायिषु ! उदुम्बराशिषु प्रोक्तो न घमं सोौख्यदो नृषु ॥१४७ 
मदयत्यागव्रती सवं व्यजेत्सन्धानक चरिधा 1 पुष्पित काञ्जिक चासौ मथितादि हयहोषितम्‌ ॥१४८ 
हतिप्रायेषु मण्डेषु गतं स्नेहजलादिकम्‌ 1 हिगुक्वथित्तमन्नादि दोषा मासत्रते मता. ॥ १४९ 

प्राय. पुष्पाणि नाहनौयान्नाञ्लनाय मधु स्पुरत्‌ ! मघत्यागत्रती सोऽयं प्रोक्तस्तु परमागमे १५० 


है 1१३९) मक्खियां जर्हां विष्टा करती है वह्‌ जगह वास्तवमे ग्लानिके पैदा करनेका स्थान 
होती है तो उसी विष्टा स्वरूप मधुको जो लोग अच्छा भौर सेवनके योग्य वत्ताते है उन पापी 
पुरुपोका चरित्र हम कर्हाँ तक वर्णन करे ॥१४०॥ एेसे अपवित्र मधुकी एक विन्दुमात्रका खाने 
वाला पुरुष जित्तना पाप उपाजन करता है वह पाप सात्त ्रामोके जलाने वालके पापसे भौ भधिक 
पाप है ।१४१।। जिस मधुमे सम्मृच्छंन ( अपने आप उत्पन्न होने वाले ) सूक्ष्म, त्रस तथा स्थावर 
जीव उत्पन्न हो जाते ह मौर अन्तमुहुतंमे मर जाते है वह मधु कैसे उत्तम समस्ा जाय ? ॥१४२॥ 
मघुके भक्षण करनेसे पहले त्तो जीवोकी हिसा होती है, हिसासे पाप कर्मक वन्ध होता है भौर 
पापके फलसे नरकोमे धोर दुखोकी वेदनाएं सहन करनी पडती है । इसलिये इस मधुके भक्षणको 
उत्तरोत्तर दुखोका कारण समन्न॒ करर उसके छोडनेमे विम्ब नही करना चाहिये ॥१४२॥। महर्षि 
रोगोका उपदेद है कि जैन शास्त्रोमे जिस तरह मधुके त्यागनेका उपदेश है उसी तरह नवनीत 
( मक्खन ) के भी छोडनेका उपदेश है ! क्योकि नवनीतमे आये प्रहुरके ऊपर अनेक चस जीव 
पैदा हौ जाते हे ॥१४४॥ उदुम्बर वृक्ष, वटवृक्ष, प्ठक्षवुक्ष, कटूमर वृक्ष भौर पिप्पल वृक्ष इनसे 
उत्यन्न होनेवाङे पाच उदुम्बर फलू है । एेसा बुद्धिमानोको जानना चाहिए । १४५॥ जिन पञ्च 
उदुम्बर फलोमे भांखोके सामने असख्याते वादर भौर तरस जोव देखे जाति हँ तथा स्थावर 
तो कितने ह उनकी तो हुम गणना ही नही कर सकते, उनका जिस तरह जिन भगवानूके शास्त्रो- 
मे वर्णन किया है उसी तरह्‌ श्रद्धान करना चाहिये । ये पञ्चोदुम्बर फल जीवोकी राशि ह इसल्यि 
इन्हे छोडना चाहिये ॥१४६॥ जो लोग मासके खाने वाखे हँ उनमे कभी दयाका क्श भीनहीहौो 
सकता । जो लोग मदिराके पीने वारे है उनमे शौच ( पवित्रता) को कभी स्वप्नमे भी 
समावना नही कर सकते । तथा जो छग पञ्चीदुम्बर फलके खाने वाके ह उन पुरुषोमे युखको 
देनेवाला धमं कभी देखनेमे चही भावेगा ॥ १४७ सदिरकि त्यागी पुरुषोको मन वचन कायसे 
सन्धानक ( सवं प्रकारके धचार वगैरह ), पुष्रतं ( जिन पदार्थो पर फूलन चढ गई हो ), काञ्जी, 
तथा दो दिनके वादका तक्र ( छाछ ) दही इत्यादि पदार्थो नही खाना चाद्ये ॥१४८॥ जो लोग 
मासक त्यागी है उन्हे चमडेके भाजनादिकोमे रखे हुए तैल, जल, हीग, काढा, अन्न भादि पदार्थो- 
का सेवन नही करना चाहिये ॥१४९॥ जो खग मधूके त्यागी ह उन्हे वहुधा करके पुष्प नही खने 
चाहिये तथा अञ्जनके लिय मधुका स्पशं तक भी नही करना चाहिये ॥१५०॥ जो रोग पञ्चो- 


११८ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


अनातफरमद्या्नो नाऽललोधितफल्ानि च 1 जिम्बीवल्लादिकान्येषु नो पच्चोदुम्बरन्रती ११५१ 
मद्ादिष्पष्टभाण्डेवु पतित भोजनादिकम्‌ \ नाऽचात्तद्िक्रियादीनि न कुरयात्तद्‌त्रतान्वित" ॥\१५२ 
मद्यादिभद्िक्ानारीनं रमेत च तदटृती 1 तद्धुकयकृन्न रदीना स्पशंने भोजनं त्यजत्‌ ।\१५३ 
अन्येऽपि ये त्वतौचारा मद्यादीना जिनागमे 1 गुङ्पदेश्तो ज्ञात्वा त्थाज्यास्तेऽपि मनीपिनि पप्य 
आप्तपच्चनुतिर्जीवदया सकिकगालनम्‌ ! त्रिमद्यादिनिद्यह्ायोदरम्बराणा च वजनम्‌ 1? 

अष्टौ मूलगुणानेतान्केचिदाहुमूंनीश्वरा ! तत्पारने भवत्येष मूलगरुणद्रतान्वितत ॥\१५६ 

दिमृहुर्ताल्परं वायंगालनं गालनन्रते 1 कुवस्तगानं नाऽ्च्यं: रिषटन्यासोऽपर च ॥१५७ 
दिवायन्त्ये मृहुर्तेऽपि रात्रिमोजनर्वजिन । रोगच्छेदे घतास्रादिभक्षणे तस्य दुष्यति ११५८ 
द्यतक्रीडा पल मघाऽऽ्चेरस्तेयपर स्वय 1 वेच्येति व्य ्चनान्याहुदुं बदानीह्‌ योगिनः \\१ 
दयताद्राज्यविमृक्तोऽभूदिख्धातो घर्मनन्दन ! पला कनुपोऽघोऽगाद्यादवा मदत. क्षता ॥१६० 
बरह्मदत्तोऽभवद्‌ दं खौ मज्जित्वाऽऽ्देटतोऽणेवे \ भूत्वाह पत्तितो वल्लौ स्तेयाच्छीभूतिगाडव" \\१६१ 


दुम्बर फक्के त्यागी हं उन्हे अजान फल नही खाने चाहिये । तथा उसी तरह्‌ नही गोवे हुए ( नही 
विदारे हुए ) सुपारी आादि फल, जिम्वीफल, वट्ला भादि फ नही खाने चाहिये ॥१५१॥ जिन 
पुरूपोको मदिरा, मास, मधु मादि पदार्थोका त्याग है उन्हे मदिरा भादि अपवित्र पदार्थोकं स्पनं 
वाटे वरततनामे र्वा हमा मोजन नही करना चादिये भौर न इन वस्तुमोका व्यापारं करना 
चाहिये ॥१५२॥ मद मासादिकी खाने वारी स्तियोकं साथ मदिरा मादि पदार्थोकि छोडने वाले 
पुरूपोको विषय सेवन नही करना चाहिये । तथा मदिरा मासादि खाने वाङ पुरुष यदि मोजनका 
स्प कर ठे ततो उसी समय भोजन छोड देना चाहिये ॥१५३॥ मद्य मासादिके इनक सिवाय ओर 
भी मत्तिचार जिन भगवानुने कटे ह उन्हे गुरपरम्पराकं उपदेगसे समन्च कर त्यागना चाहिये ॥१५४॥ 
देववन्दना, जीवोको दया पालना, जका छानना, मदिराका त्याग, मासका त्याग, मवृका त्याग, 
रात्रि मोजनका त्याग तथा पाचि उदुम्बर फलका त्याग ये भी माठ मूक गुण हे ॥१५५॥ कितने 
ही मुनीन्वर ये उक्त भाठ मृ गुण कहते हं गौर इन्दीक्ा पाक्न करनेवाखा मकर गुणेति युक्त 
कहा जाता है ॥ १५६] दो मुहूर्तकं वाद जलका नही छानना, मछिच वस्त्रसे जलका छानना 
जिस छन्नेसे जल छाना गया था उसके वाकीके जरू ( जिवाणी ) को पृथ्व भादिके ऊपर डाक 
देना यथवा जिस जल्गयका वह्‌ जल है उसकी जिवाणीको उसी जलागयमे न उक कर किसी 
दुसरे स्थान पर डा देना ये जक गाखनव्रतके अत्तीचार ह 1१५७॥ जिन पुर्पोके सातम भोजन 
करनैका त्याग है उन्द्‌ दिकं पठे मुहत्तंमे भौर अन्तके मुहत्तंमे रोगादिकोके दूर करनेके चयि 
मी घृत भाम वादि चस्तुमोका मक्षण नही करना चाहिये क्योकि उस समय उन वस्तुमोका भक्षण 
रात्रिमोजन त्याग ब्रततमे दोषका उत्पन्न करलेवाला हे १५८ 


जूमाक्रा खेन, मासका खाना, मद्यका पीना, जिकारका खेकना, चोरीका करना, परस्वरी- 
का मेवन करना मौर वेव्याका सेवन करना ये सातो व्यसन दं खोके देनेवाने हँ एसा मुनिकोग 
कटते ठ्‌ 11१५९} जृञाकं देलनेसे युविष्ठिर महा राजको अपने राज्यसते श्रष्ट होना पडा ! मासक 
खानेसे वक नामक राजाको नरकका वास भोगना पडा} सदिराके पीने यादवं लोग नष्ट 
हुए ।१६०॥ नकारक खेलनेसे ब्रह्मदत्त समूद्रमे इवकर नेक प्रकारके द सोको भोगने बाला 
वना । चोरके करनेसे निवभृति ब्राह्मण सपं होकर अग्निम गित ॥१६१।। परस्त्रीके दोपसे तीन 


„~ ॥ | 


धर्मसग्रह्‌ श्रावकाचार ११९ 


दल्ास्योऽद्ध नादोषान्मृत्वाऽगाटालुकाप्रभाम्‌ 1 घनं भुक्त्वाऽन्वभूदृदुःखं वेश््यातश्चारुदत्तक ॥१६२ 
एकैकव्यसनेनेत्थ जीवोऽमुत्रेह॒ दु खितः ! सर्वाणि सेवमान. को डु खी स्यान्न महानपि ॥१६३ 
होडाद्यपि विनोद्यर्थं मनसो दूतवजिनः । दूषण द्वेषरागौ हि भवन्तौ पापक्रारणम्‌ ॥ १६४ 
मुद्राचित्राम्बराचेषु न्यस्तपाणिभिदादिकम्‌ । कुर्यात मृक्तपापदधिस्तज्जनेऽपि हि निन्दितम्‌ ।॥१६५ 
न गृह्ीयाद्धनं जोवदायादाद्राजतेजसा ! नापल्लुवीत दाय चा चौयंग्यसनञुद्धिमाक्‌ । १६६ 
अन्यस्त्रीग्यत्तनत्यागन्रतशुद्धि मोहकः । कुमारीरमणं मृच्च दृगान्घर्वादिविवाहुकम्‌ 11१६७ 
वेश्यात्यागो च्यजेत्तौयंनिकार्साक्त कुषद्धतिम्‌ । वृथा अरभणमेतस्या. सश्चादिगमनादि च ॥१६८ 
योऽयं दजेनिक. प्रोक्त स चातीचारग स्थिरः । स्वाचारे क्रचन स्यात्तत्पाक्षिक. परमाथत ॥१६९ 
तद्रत्सत्रतिकादिश्च दाढर्थं स्वे स्वे त्रतेऽत्रजन्‌ । प्राप्नोति पव॑मेवार्थत्पद नैव तदुत्तरम्‌ ।१७० 
अनारम्भं वधं चोज्जञेदारम्मे नोत्कटं चरेत्‌ 1 स्वाचाराऽप्रातिकूल्येन लोकाचारे प्रव्तयेत्‌ ॥१७१ 
नि पादेयत्तमां भार्या धमे स्नेह पर नयन्‌ । सा जडा विपरीता वा धमत्पातयते नृणाम्‌ ॥१७२ 


खडकां स्वामी रावण मर करके वालुकाप्रभा नाम तीसरे नरकमे गया । वेदयाक सेवन करनेसे 
वत्तीस करोड दीनारकं स्वामी चारुदत्तने मनेक दु खोको भोगां ॥ १६२) देखो । एक एक व्यसनोके 
सेवनसे जो-जो दु खी हए है उनके उदाहरण नेत्रोके सामने हैँ । जो सातो व्यसनोके सेवन करनेवाले 
है उनको क्या दया होगी यह्‌ हम नही कह सकते ॥१६३। जो लोग जूमाके खेलनेका त्याग किये 
हए ई उनके चये अपने मनक विनोदके अर्थं रत्तं मादिक्रा र्गाना भी दूषणका स्थान है । क्योकि 
इससे होने वाले जो रागदधेपहं वे केवर पाप वन्धके ही कारण होते है ॥ १६४१ जिन पुरुषोको 
शिकारके खैलनेका व्याग है उन्हे मुद्रा ( सिक्का ), वस्र, भित्ति, काष्ठ आदिकं ऊपर छि हुए 
चिघोकं हाय पाव आदि नही तोडने चाहिये । क्योकि उनको विनष्ट करना भी खोक निन्दित 
है 11१६५} जिन लोगोको चौरीका त्याग है उन्हे चाहिये कि वै मने कृूटुम्बमे भाई बन्धु मादि जो 
लोग ई उनसे राज्यादिकं तेजसे धनको नही छीने ओौर न धनको छिपावे ॥१६६॥ जौ दूसरोकी 
स्तरियोके साथ विपयादिके करनेका त्याग किये हए है उन्हे चाहिये किं वे बालिका (अविवादिता) 
के साथ रमण न करे तथा गान्ववं विवाहादिक भौ उन्हे नही करना चाहिये ॥ .६७।! केग्या त्याग 
वरतीको गीत, वाद्य मौर नृत्य इनमे भासव्ति तथा खोटे पुरुषोकी सगति नही करली चाद्धिये । 
तथा व्यथं भ्रमण भौर वेद्यायोके यहां गमन भी नही करना चाहिये १६८ दजन प्रतिमाके 
धारण करनेवार्के ब्रतोमे कभो-कभी मतिचार रूगता रहता है इसल्यि वास्तवमे उसे पाक्षिक 
श्रावक ही कहना चाहिये ॥१६९।। जिस तरह दशन प्रतिमाके धारण करनेवालोके व्रतोमे कभी- 
केभी अतीचार ख्गते है उसो तरह्‌ व्रतप्रतिमा भादि प्रतिमाओोके धारण करनेवालोके व्रत्तोमे 
अत्तीचार रगनेसे उन्हे भी जिस प्रतिमामे मत्तीचार लगा है उसके पुर्वंकी प्रतिमाके धारण करने- 
वाले कहना चाहिये । वे छोग उत्तर प्रतिमाक्रे धारक कभी नही कहै जा सकते ॥१७०॥। कृषि 
सादिक जिन कार्योमि जीवोकी बहुत हिसा होती है उन्हे छोडना चाहिये ओौर एेसा कोई प्रचुर 
सारम भी नही करना चाहिये जिसमे जीवोको वहत हिसा होत्ती हौ 1 त्तथा रोकाचार (स्वामीसेवा, 
क्रय, विक्रय आदि) इस तरसे करना चाहिये जिसमे अपने त्रनादिमे किसी तरहकी बाधा न 
मावे ।१७१।। अपनी स्त्रीके साथ बहुत प्रेम करता हुभा उसे धमंमे अत्यन्त हढ करे । क्योकि यदि 
स्री निरी मूर्खा होगी भथवा जपने विचारोसे विरुद्ध होगी तो समक्निये कि निर्वयसे मनुष्यको 
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पत्यु स्तरीणामुपेक्षैव वैरभावस्य कारणम्‌ 1 लोक्यं हितं बाञ्छंस्तदपेक्षेत तां सदा ।१७३ 
नित्यं पतिमनीमूय रथातव्यं कुलस्तिया \ श्रौवर्मल्ञभकीर्तीना निलयो हि पतिव्रता 11१७४ 
श्रपेत्कायमनस्तापशमान्तं भुक्तिवस्स्वियम्‌ ! नक्यन्ति घरमंकामार्थास्तिस्या खल्वतिसेवया 11१७५ 
यत्नं कुर्वीत तत्पल्यां पुत्र जनयतु सदा । स्थापयितुं सदाचारे त्रातुं च स्वमिवापयात्‌ \\१७६ 
सदपत्ये गृही स्वीय भार दत्वा निराकरुल ! सुक्षिष्य सुरिवप्रीत्या प्रोद्यमेत परे पदे 11१७७ 
तापापहान्‌ भ्रीलिनचन्द्रपादानाभित्य धमं प्रथमे कियन्तम्‌ 1 
काट स्थिरीभूय विरज्य भोगान्मेवाविकोऽयं व्रतिक पुनः स्यात्‌ ॥१७८ 


वह्‌ घर्मे च्युत्त कर देगी ।१७२॥ पति द्वारा स्त्रियोकी उपेक्षा ही त्तो ापसमे वैरका कारण हो 
जाती है इसोलिये जिन्हे अपने दोनो छोक सुवारना है उन्हे चाहिये कि वे सदा स्त्रियोकी पेक्षा 
करे ।1 १७३1 जो थच्छे कुरुकी स्तर्या ह उन्हे चाहिये कि वे निरन्तर अपने स्वामीके भनुसार 
चे, क्योकि जो पतिव्रता स्त्या होत्ती है॑वे घमं, भुख मौर कौत्ति इनका प्रधान स्थान होत्ती 
है ।१७४॥ जव त्तक क्षुवाकौ वावा जान्त नही होती ह तभी तक भोजन क्रिया जाता है । क्षुचाकी 
वावाके मिट जानि पर भो नो लोग लोुपतासे भविक भोजन कर ठेते हुँ उन्हे सिवाय दुंखके 
सौर कुछ नही होता । उसी तरट्‌ जव तक शरीर भौर मनका ताप न मिटे तभी तक स्वीका 
सेवन करना चाहिये । क्योकि इस नियमको छोड कर जो छोग॒निरन्तर स्तरीका सेवन करते हँ 
उन छोगौके धमं स्थं काम सभी नष्ट हो जाते ह ।॥१७५॥ श्रावकको चाहिये कि स्तरीमे पुत्र होने- 
की सदा चेष्टा करता रहे । तथा उस पूत्रको सदाचारमे लगानेके च्य तथा यपने समान कुमागंसे 
रक्षण करनेके लिय भी प्रयत्न करस्ना चाहिये ।१७६।1 जिस तरह माचायं सपने पुटका भार किसी 
उत्तम निष्को देकर आप निराकरुक हो जाति हँ उसौ तरह गृहस्थ भी यपने सद्गुणो पृत्रको गृह 
सम्बन्धी सत्र भार प्रोत्ति-पूवंक देकर गौर सवं तरह निराकु होकर उक्कृष्ट पदकी प्राम्तिके 
चये प्रयत्ननीच (उद्यमी) होवे ।\ १७७ जो पुरूप इस ससार रूप भयकर तापके नान करवैवाले 
श्री जिनदेवके चरण कमलोका आश्य लेकर भौर कितने काल पर्यन्त प्रथम धमं ( द्य॑नप्रतिमा } 
मे स्थिर रहकर पञ्चात्‌ विषय मोगादिसे विरक्त होता है मेवावी वह्‌ पुरुप इसके वाद व्रत- 
प्रतिमाका वारक कटा जाता है 11 १७८॥ 


इति सूरिश्रीजिनचन्दरान्तेवासिना पडितमेवाविना विरचिते श्रीवम॑सग्रहे 
दर्गनग्रतिमावणंनो नाम द्वितीयोऽविकार्‌ ॥ २॥ 


तृतीयो.ऽधिकारः 


सदुग्मृगुण. साम्यकाम्यया शल्यर्वजत. ! पाल्यन्पुत्तरगुणालिमंलान््रतिको भवेत्‌ १ 
यपुक्तान्यत्रतानौव दुःखदानि न्नतान्यपि । सन्ञल्थानि ब्रती तानि हदो निष्काशयेत्तत. ॥२ 
गोरस्ताभावतो नैव मोमान्गोभियंथा मुवि ! तथा निःशाल्यत्वाभावाद्न्रते स्थान त्रती जन ॥३ 
नि शल्योऽस्ति ब्रत सूते सज्ञल्यो त्रतघातक । मायामिथ्यानिदानास्यं जनय तत्यजवु त्रिधा ।\४ 
तत्राऽणुत्रतसंलानि गरुणरिक्षाव्रतानि च } पच्चत्रिचतुराणीति स्युगरंणा दादशोत्तरे ॥५ 

विरति स्थूरवधादेस्तियोभै करणेस्त्रिधा 1 भननुमतैर्वा पच्चाऽहिसाद्यणुत्रताति स्यु ॥६ 
हिसा सत्यक स्तेयत्यागमब्रह्मवजेनम्‌ । परि ग्रहपरीमापे पच्चधाणुत्रत भवेत्‌ ॥७ 

रसानां रक्षणं स्थूष्टसंकट्पनागसाम्‌ । नि स्वार्थं स्थावराणां च तदर्हिसात्रतं मतम्‌ ॥८ 


सम्यग्द्ंन सहित मूखगुणोका धारण करनेवाला, माया, मिथ्या गौर निदान इन तीन 
प्रकारकी शल्यसे रहित तथा रागद्टेपके नादकी उच्छासे जो भत्तोचार रहित उत्तर गुणोको पालन 
करता है उसे व्रतिक मर्थात्‌ त्रत प्रतिमाका धारण करनेवाला होत्ता है ।॥१।। जिस तरह भत्रतं 
दु खके देनेवाले हँ उसी तरह शल्य-सहित ब्रत भी दु खोको देनवारे होते है मत उन्हे भी हूदयसे 
निकार देना चाहिए ॥२ा। जिसके यहाँ दूध दही वगैरह तो नही है भौर गारं सैकडो वधी हैँ 
परन्तु वह्‌ केवकं गायमात्रके होनेसे इस ससारमे गोवाला नही कटका सकता, उसी तरह जबतक 
माया मिथ्या भादि शल्यका अभाव न होगा तवततक चाहे उसके व्रत भले ही हो परन्तु चह्‌ त्रत्ती 
नही कटका सकता । इसलिये ब्रती पुरुषोको राल्यके छोडनेमे प्रयत्न करना चाहिए 1३! जैन 
शास्त्रामे शल्य-रहित पुरूषको 'नि्यल्यो व्रती" इस लक्षणके अनुसार व्रत्तौ ( व्रतका धारण करने- 
वाखा ) कहा है । भौर ल्य-सहित पुरुपको व्रततका घात करनेवाला कहा है 1 इसच्यि माया, 
मिथ्या गौर निदान इन शल्योको मन, वचन भौर कायक्ते छोडना चाहिये ।।४]} पांच अणुत्रतत, 
तीन गृणव्रत भौर चार शिक्षात्रत इस तरह ये वाह॒र उत्तर गुण समक्चना चाहिए ॥५॥। स्थूलहिसा, 
स्थूलमसत्य, स्थल्चोरी, स्थूलभन्रह्म, स्थूकपरिग्रह इनसे, मन वचन गौर कायसे न करना, न 
केराना तथा करनेको अच्छा न कटुना, इस तरह विरक्त होनेको पांच भणुतव्रत कहते है । तथा 
सम्मत्तिको छोडकर भी अणुतव्रत होते ह । भावाथं--यह्‌ दै जो गृहुवाससे सवथा विरक्त हौ गये है 
वे तो क्रिसी कायम भी अपनी सम्मति नही देते है | परन्तु जो गृहादिसे स्व॑था विरक्त नही हैँ 
उन्हे पूत्रादिके विवाहादिमे भथवा किसी भौर गृहुकायंमे सम्मति देनी पडती ह । जिनका सस्मत्तिके 
विना काम ही नही चत्ता उनके सम्मत्िके रहनेपर भी भणुत्रत होते ही हँ । भर्थातु नवकोरिसे 
स्थूर पच पापोका त्याग उक्कृष्ट गणुब्रतत है जीर छह कोटिसे त्याग मध्यम भणुत्रत ह । हिसादि 
एक पापका स्थर त्याग जघन्य कोटिमे परिगणित्त है ।1६॥। स्थूल हिसा, सत्यका पालना, स्थुल 
चोरीका त्याग, स्थूक बब्रह्म ८ परस्त्री ) का त्याग गौर क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, सोना, चदी 
मादि दज प्रकारके परिग्रहुका प्रमाण करना ये पाच भणुत्रत कह जाते है ॥७] स्थूल-हष्टि-गोचर 
हौनेवारे जौर सकल्पपूर्वक अपराघ नदी करनेवारे तरस जीवोकी, तथा विना प्रयोजन 


१६ 


१२२्‌ श्रावक्राचारप्ग्रहु 


चतं प्राणमयो जीव प्रमादा्प्राणनाशनम्‌ 1 हिसा तस्यां महददर खं तस्य तज्जनं ततः ॥९ 
सुखी दु खी न हिस्योऽच्र न पापी न च पुण्यभाक्‌ । क्वचित्तेन यतो दु ख मरणान्न महत्परम्‌ ११० 
जिनाल्यल्तौ तीथंयात्राया विम्बधूजने \ हिसा चेत्तत्र दोषाशः पुण्यराश्ौ न पापभादत्‌ ।\११ 
कायेन समनसा वाचा न चरसाना वध क्वचित्‌ \ कायं कृतङारितानुमोदनेदु.खदायक १२ 
सन्तोपालस्बनाद्य स्यादत्पारम्मपरिग्रह ! यत्नवाननिष्कषायोऽसार्वहिसाणुब्रतं श्रयेत्‌ \\१३ 
दन्धन ताडन केदोऽतिभारारोपणस्तथा \ अन्नपाननिरोचश्च दुभवित्पच्छन्यत्यया. 1१४ 

न हुन्मीति त्रत कुप्यचिष्ृपत्वान्न पाति न ! भनक्तयध्न्चंगघातत्राणादतिचरत्यधी' ॥१५ 
{टिस्याहुसरकाहिसास्तत्फलं चालोच्य निख्चयात्‌ हिता त्यजेथा चैव प्रतिन्नाहानिमपप्नुयात्‌ ।\१६ 


स्थावर जीवोकी रक्षा केरनेको अह्साणुत्रत माना गया है ॥८] यतत॒जीच प्राणमय दै, मत्त 
प्रमादसे प्राणोका नान होना वही हिसा है । तथा हिसाके होनेसे अत्यन्त दु ख होत्ता दै इसलिए 
ह्साका त्याग करना चाहिए । कितने लोगोका कहना है कि जो जीव दु ख पात्ता हो, पापी हो, 
दष्ट हो, जिससे दूरे जीवोको दु ख पर्वता हो एते मनुष्य तथा सिह, व्याघ्र, सपं, विच्छ भादि 
जीवोको मार देना चाहिये । जिन लोसोकी एेसी शद्धा है उन लोगोका समाधान करते ह 11९॥ 
इस ससारमे सुखी, दु खी, पापी, भथवा पुण्यवान कोई भीक्योन हो किसीको नही मारना 
चाहिये 1 क्योकि मरणको छोडकर इस जीवको बौर कोई वडा दु खनहीरहै] भावाथं--दुख, 
सुखका होना यपने पूर्व पाजित्त क्मोकि उदयसे है । जिस जीवने जो कमं उपार्जन किया है वह्‌ 
उसे अवल्य भोगना ही पडेगा उसे मारो जथवा कुर करो वह्‌ उस क्म॑के विना भोगे कभी नही 
छटनेका है । फिर व्यथं उसके मारनेसे भी क्या होमा ? उल्टा भपनेही च्वि दुं खकरा कारण है। 
कदाचित्‌ यर्हा कोई यह्‌ शाका करे कि यह्‌ हिसाणुत्रतका उपदेन तो वहुतत ठीक है परन्तु तुम 
लोग जो जिनमन्दिर्‌ वनवाते हो, प्रत्तिष्ठा करवाते हो, उसमे वहत हिसा होती है वहाँ तुम्हारा 
बदहिसाणुत्रत कहां चला जायगा ? इसी प्रन्नके उत्तरमे ग्रन्थकार कहते हं कि-- ॥१०।। जिन- 
मन्दिरके वनवानेमे, तीर्थोकी यात्रा करनेमे, तथा प्रतिष्ठादि महोत्तवोके करवानेमे यदि हिसा 
होत्ती हे तो वहं दोषकां अन वहत पुण्यके समूहमे पाप नही कहलात्ता है 11११! मन, कचन, 
कायस तथा कृत, कारित, भनुमोदनासि, दु खक्रो देनेवाला त्रस { दीन्दरियादि ) जीवोका वध 
कभो नही करना चाहिये ॥१२॥ ससारके यथार्थस्वरूपको जानकर सन्तोष वृत्तिको धारण 
करके जो पुस्प नार भका करनेवाला, थोडे पस्ग्रहको रखनेवाखा, प्रयत्नदील ( उद्योगी ) गौर्‌ 
कपायसे रहित होत्ता है वही मर्हिसराणुव्रतका पात्र होता है ।1 १३ दुर्मावसे जोवोको वाधना, 
ताडन करना, उनके जरीरावयवोका छदना, वहत मारका उनके ऊपर खादना तथा उनके 
यन्तपानका निरव करना ये पाच भहिसाणुतव्रतके यतीचार होते ह 1१४1 जिस समय यह्‌ जीव 
क्रोधमे युक्त होता है उस समय परिणामोके निदंय दोनेसे म्हिताणुत्रतका पालन नही करता 
है । क्योकि अहिमाणुव्रतीके चयि निर्दय वृत्ति होना ठोकनही है। तथान उस वब्रततका सव॑ 
नाही कर देता ह । क्योकि ब्रतका नाग उसी समय कह सकते हं जव वह्‌ साक्नात्‌ जीवोकी 
हिसा करताहो यो तो नही करता है । किन्तु उसने अपे खोटे सभिप्रायोने केवल कमं-वन्य ही 
क्रिया है इसलिये उसने हिमाव्रततका उल्छघन किया है । इसी उच्कघनको घततीचार कहते 
है ॥१५॥ हस्य, हसक, हिसा तथा हिवाका नरकादि दुर्गतिरूप फल इन्‌ सवका ठीक-ठीक 


~= 


धर्मसंग्रह्‌ श्रावकाचार १२३ 


हस्या प्राणा द्रव्यभावा प्रमत्तो ¶हिसको मत । प्रागचिच्छेदनं हिसा तत्फटं पापसंग्रह॒ ॥१७ 
कषायादिप्रमादाना विजेता प्रथमत्रती । सदोदया दया करर्यत्पापान्यतमसे रविम्‌ ॥१८ 
ओआहिसातव्रतरक्षाये मुलत्रतविश्ुद्धये । कुरते विर्यत रात्रौ चतुभुक्तेमंहामनाः 11१९ 
दिननालीदयादर्वाग्योऽच्यनस्तमिक सक्तं । तत्परं योऽघमस्तेन त्यक्तं कि रात्रिभोजनम्‌ ।२० 
रात्रौ चरन्ति लोकोक्तिरपसा रजनीचरा. । तत्र भुक्ति कृता येन भुक्त तैस्तेन निशितम्‌ ॥२१ 
मतिसूृक्ष्मास्त्रसा यत्र पतन्त्थागत्य भोजने ! दीपं पश्यतो भुक्तौ तेऽपि भुक्ता न सन्ति किम्‌ ॥२२ 
सक्षिक्त वमनाय स्यात्स्वरमद्धय मुद्धंन \ युका जलोदरे विष्टि. कूषठाय गृहुोकिली ।\२३ 
भुक्तावित्यादिरोषालिनकेत प्रत्पक्षमीक्ष्यते । वार्ता पापस्य का तत्र वण्यते ज्ञानिभियंदि ॥२४ 

न श्राद्धं देवतं कमं स्नान दानं न चाहूति. । जायते यत्र कि तत्र नराणा सोक्तुमहंति ॥२५ 


विचार करके हिसाको उस रीत्तिसे छोडना चाहिये जिससे भपनी को हुई प्रतिज्ञाकी हानि न होने 
पावे ॥ १६) द्रव्यप्राण भौर भाव प्राण ये तो हस्य (घात करनेके योग्य) होते है । प्रमाद करके युक्त 
पुरुप हसक ( जीवोका मारनेवाल } होता है ! प्राणोका शरीरसे वियोग होनेको हिसा कहते हँ 
शौर पापका सग्रह हिसाक्रा फल है ॥१७॥ क्रोध, मान, माया भौर खोभ ये चार कपाय, राज्य- 
कथा, चौरकथा, देशकथा मौर भोजनकथा ये चार कथा तथा पन्द्रह प्रकार प्रमाद भआदिका 
जीतनेवाला प्रथम प्रतिमाका धारक श्रावक पापरूप गाढान्वकारके नाजके लिये धन्धकारकं नाल 
करनेवालो सूयक प्रभाकं समान उत्तम दयाको कर ॥१८॥ 


जिन पुरूषोने महिसाणुतव्रतको धारण किया है उन्हे चाहिये कि उस व्रतकी रक्नाके लिये 
ओौर मूल व्रतक्री दिनोदिन विशुद्धि ( नि्म॑ल्ता ) केरनेके ल्य यात्रिमे चार प्रकारके आहारका 
त्याग करे ॥१९। जो पुरूष दो घटिका दिनके पहर भोजन करते है वे रात्रि भोजन त्याग त्रतके 
धारके कहे जाते है । इसके वाद नो भोजन करनेवाले ह वे मधम ( नीच) है। एेसे पुरुष राति 
भोजनके त्यागी कटे जा सकते है क्या ? भर्थात्‌ नही कटे जा सकते ॥२०॥ यह्‌ वाक्त खोकमे प्रसिद्ध 
है कि रात्रिक समयमे नीच राक्षसादि लोग भ्रमण करते रहते है तौ जिस पुरुषने रात्रिम भोजन 
किया है उसने नियमसते उनके साथ भोजन किया है ॥२१॥ रात्रिमे भोजन करते समय दीपकको 
देखकर उसके प्रकाम अनेक छोटे-छोटे जन्तु आकर भमोजनमे गिरते रहते है ततौ क्या रात्रिम 
भोजन करनेवाठे पापी पुरुषोने उन जीवोका भक्षण नही किया होगा एसा कदा जा सक्ता है ? 
कभी चही । अव यह्‌ वातत कहते ह कि रात्रि भोजनम केवल धर्मकाहौ घातहोताहोसोभो 
नही है किन्तु रारीर सम्बन्धी हानिरयां भी वहुत होती हे ॥२२॥ रात्रिमे भोजन करतं समय मवी 
यदि खानेमे भा जाय तो उससे वमन होता है | यदि के ( वाक ) खानेम भाजायतो स्वर भग 
हो जात्ता है । यदि यूक ( जुवा ) खानेमे आ जाय त्तो जकोदर मादि रोग उत्पन्न होते ह। भौर 
यदि गृहुकोकिखी ( विस्मरी-दिपकरी ) खानेमे आ जाय तो उससे कोढ भादि उत्पन्न हती 
है । इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुपोको रात्रिमे भोजन करनेका त्याग करना चाहिये ॥२३॥ उस तरह 
धनेक प्रकारके दोप रात्रिके भोजन करनेसे अआखोके सामने देखे जात्ते हं तो वुर्दिमान्‌ पुरुप उसके 
पापको वार्ताका कहां त्तक वर्णन करे ।॥२४॥ जव रात्रिम श्राद्ध, देवकर्म॑, स्नान, दान भौर आहुति 
आदि कमं नही होते ह तो रात्रिमे क्या मनुष्योके व्यि भोजन योग्य कमं कहा जा सकेगा ? कभी 
नही ॥२५। जो पुरष सूरयंके मस्त हौ जानेपर भोजन करते है उन पापी पृरूपोको सू््॑रौटी 
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यो मित्रेऽस्तंगते रते विदध्या -दुोजनं जन । तदुद्रोही स भवेत्पाप शवस्योपरि चादानम्‌ ५२६ 
रात्रिभोजनपापेन दुर्गति यास्ति जन्तव । रोगा दरिद्विण" करूरा ह्यन्ते तेऽपि तेन वै ॥२७ 
स्वध लक्ष्मणं प्राहु मुच्च मा वनमालिके \ कये त्वा छातुमेष्यामि देवादिरपयोऽस्तु मे ॥२८ 
पुनर्चे त्येतीह्य' कथमप्यप्रतीता ¦ ब्रूहि चेन्नेमि लिप्येऽहं रातरिभुक्तरधंस्तदा ॥२२ 

मातद्खी चित्रकटेऽभृद्त्रिभुक्तिनिवृत्तित । स्वभर्वा मारितोत्पन्ला नागश्री सागरात्सभ्रू ३० 
पूर्वाह्ले भुज्यते देवैमध्याह्वं छषिपुद्धवं 1 अधसेदनिवं सायं नित्ताया राल्षसादिभि ॥३१ 
वर्या भुञ्जन्त्येकशोऽद्भि सध्या द्वि पशवोऽपरे । ब्रह्मोयास्तदृब्रतगुणा न जानाना अहनिशम्‌ ॥३२ 


समञ्लना चाहिये । तथा उन छोगोको मुदोकि मृतक्र जरीरके ऊपर भोजन करनेवाला कहना 
चाहिये ॥२६॥ रात्रिमे भोजन करनेके पापसे जीव परभवम दुगंतिको जाते ह । उस भवमे कितने 
रोगी, कितने दरिद्र, कितने महाभयकर आकरत्तिको घारण करनेवाले क्रूर इत्यादि अनेकं तरहके 
दु खोसे पीडित देखे जात्ते हूं ।।२७॥ जिस समय वनमाला नामकी कोई राजकुमारी लक्ष्मणके गुण 
तथा रूप सौन्दर्यादिके सुननेसे उनको मनमे पतिरूपसे अगीकार कर लिया था । परन्तु जव उस 
मालूम हुमा कि भव लक्ष्मणका दर्शन मुन्ञे न होगा तो उसने सोचा कि फिरमेराभी इस जगम 
जीना निस्सार है । एसा विचार कर उसने भपनें मनमे मरणका निर्चय किया । एक दिन घरके 
ोगो फी वन-क्रीडाके वहानेसे याज्ञा ठेकर वनमे गर्द । वहाँ रात्रिके समय मौर रोगोको निद्राम 
सचेत्त छोडकर वप किसी वृक्षकी नाखा पर अपने अन्तरीय वस्वरकौ फसी कटका कर्‌ मरना 
चाहा 1 यह्‌ सव चरित्र वहां आये हुए लक्ष्मणने देखा ओर सोचा कि यह्‌ मेरे ही विरहुमे मपनं 
प्यारे प्राणोको नरीरसे जुदा करना चाहती है । एेसा समन्चकर करुणा वुद्धिसे उसके पास भाकर 
कहा--वनमा । यह्‌ मनं मत कर, देख यह्‌ मै लक्ष्मण हँ । वनमाला जैसा लघ्मणका कोरत्तन 
सुना था उसीतरह्‌ उन्हे देख वहुत प्रसन्न हुई । क्रमसे यही वात उसके पिताको मालृम हूर्ई । 
पित्ताने लक्ष्मणका सादर शह्रमे प्रवे कराकर उसके साथमे वनमालाका विवाह कर दिया | 
विवाहृकं कितने दिनो वाद जव रामचन्द्र लक्ष्मणने उस नगरसे जाना चाहा उसी समय वनमाला 
लक्ष्मणे कहती है-हे प्राणनाथ 1 मुञ्च अनाथिनीको यही अकेटी छोडकर जो माप॒जानेका 
विचार करते हो तो सुन विरहिणीका क्या हाल होगा ? मै मापको नही जाने दृंगी 1 तव लक्ष्मण 
नं कहा--हे वमार । तुम मुञ्चे छोडो, जाने दो, हमारे मभीष्ट कार्य॑कं हौ जानेपर मेँ तुम्हे ठेनेके 
लिये बव्न्य आगा | यदि मे जपने वचनोको पुरान कं त्तो जो दोप हिसादिके करनेसे रगत्ता 
है उसी दोषका मे भागी हों । इस वातको सुनकर वनमाला रध्मणसे वोली--मुञ्ने भापके 
मानेमे कुछ सन्देह है उसलिये याप यह्‌ पर्ता करे कि यदि मं न माङ तो रात्रिभोजनकं पापका 
भोगनेवाला हठं । उससे ज्ञात दता है कि रात्रि-मोजनमे कितना वडा पाप है ॥२८-२२ 


चित्रकूट पर्व॑त पर अपनी स्त्रोको किसी चडालने रात्निमे भोजनका त्याग कर देनेसे मार 
दिया, इसी रात्रि भोजनके त्यागके फले वहु मात्तगी सागरदत्त सेख्की नागश्रौ नामकी पुत्रौ 
हई ची ।॥३०॥ देवत्ता लोग तो प्रात कालमे भोजन करते है, मध्याह्ल काले साधुलोग बाहार ठेते 
है, नीच्दानव लोग सायकाल्मे भोजन करते है अौर राक्षसादि रात्रिमे भोजन करते है ।॥२१॥ 
उत्तम लोग तो दिनम एक वार ही भोजन करते ह, मव्यम श्रेणीके पुरुप दिनमे दो वार भोजन 
करते द मौर पनु तथा राक्षसादि लोग रावरिभोजन त्याग त्रतके माहात्म्यको नही जानते इए दिन 
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दिवाद्यन्तमुहृत्तौः योऽत्ति त्यक्त्वा रात्रिदत्सदा ! स्वजन्मा्द्धं नयन्सोऽत्रोपवासैवेण्येते कियत्‌ ।३३ 
वस्तरेणातिसुपीनेन मालित तत्तिवेज्जलम्‌ । अहिसात्रतरक्षाये मासदोषापनोदने ॥३४ 
अम्बुगालितकषेषं तन्न क्षिपेत्ववचिदन्यत । तथा कूपन नद्यां तज्जलं कूपवारिणि ॥३५ 
तदद्धप्रहुरादृदध्वं पुनर्गाल्ितमाचमेत्‌ ! सौचस्नानादिकूर्यान्न पयसा गालित चिना ॥३६ 
अतिप्रसंगनिक्षेषतं वुद्धि नेतुं तवस्तथा । ब्रतसस्यब्रती भूक्तेरन्तरायानवेद्गृही ।३७ 

बहुभि कीटका संरिलषटमच्न परित्यजेत्‌ 1 मतजीवेश्च जीवद्धिविवेत्तु यन्न शक्यते ॥३८ 
अप्रचर्मास्थिमासाचृक्मुराविष्टाद्धिहिसनाम्‌ । दृष्टनाऽश्हारं न मुञ्जीत त्रतशचुद्ध कदाचन ॥२९ 
चर्मादिषञ्युपच्वाक्षत्रतमूक्तरजस्वला-रोमपक्षनखादीना स्पशंनाद्धोजन त्यजेत्‌ ४० 

श्रुत्वा मांसादिनिन्याह्वा मरणाक्रस्दनस्वरम्‌ ! वद्िदाहादिकोत्पात न जिमेदुत्रतश्ुदये ५८१ 

परं रुधिरमित्यादीहक्षं स्यादिति चिन्तनात. । व्रतिनो भोक्तुमहंच्ो प्रत्याल्यातादनात्तथा ॥४२ 
तथा सौनं विधातव्य त्रतिना मानवर्धनम्‌ ! वार्दोपहानये दधा कादाचित्कं सदातनम्‌ ।४३ 
स्मोजन' पुजन स्नान हदन मूत्रण तथा । आएवडइधकं रत नार्या रूर्यान्सोनेन तदुव्रती 11४४ 
हृकारो हस्तसंला च भुक्तो भूचापचालनम्‌ । गृदधचे पुरोऽनु च वलेशो न कार्यो सोनधारिणा ।४५ 


रात भोजन करते रहते है ।३२॥ जो पुषूप रात्रि भोजनके समान दिनके भादि मुहृत्तं तथा अन्तिम 
मुहृ्तंको छोड कर भोञन करता है वह्‌ इस प्रकार पने भावे जन्मको उपवाससे व्यतीत करता 
, उस भव्यात्मा दयाुका हम कहाँ तक वर्णन करे ।३३। भपने य्हिसाणुत्रतकी रक्षाके लिये 
तथा मासे दोपको नाण करनेके अथं अत्यन्त गाढे वस्त्रसे छाना हुभा जर पीना चाहिये ॥२४॥ 
जल छाननेके वाद जो उस छन्नेमे वाकी जर वचता है उसे जमीन वगैरह पर न डाले तथा कूंए- 
का जख नदीमे घौर नदीका जक कुँएमे भी न डाके ॥३५।॥ तथा माधे प्रहु रके वाद फिर जर छान 
कर पीने गौर गौच तथा स्नानादि विना छाने जलसे न करे ।३६॥ भागे होने वाली दुरवस्थाके 
दुर करनेको, तथा तप वढानेके मथं गृहुस्थोको चाहिये कि---त्रत्तरूप घान्यके ऊपर छिरकेके समान 
मोजनमे आने वारे अन्तरायोको छडे 11३७} भनेक मरे हए तथा जीते हुए जीवोसे युक्त जो 
वन्न हो ओौर जिन्हे दूर करना शक्य न हो उस भोजनको कभी नही खाना चाहिये ॥३८॥ जो लोग 
व्रतत केपके शुद्ध ह भर्थात्‌ ब्र्तोके धारण करनेवाले ह उन्हे चाहिये कि--गीला चम॑, हड्डी, मास, 
खून, मदिरा, विष्टा तथा जीव हिसा देखने पर आहार न करे ॥३९।। चमं आदि अपवित्र पदार्थ, 
पञ्चेन्द्री परु, ब्रत-रद्ित पुरुप, रजस्वला स्त्री तथा रोम, पक्ष, नश्च मादि पदार्थोका स्पगं होनेसे 
भोजन छोड देना चाहिये ॥४०॥ मास, मदिरा, भस्थि, मरण, रोनेकी भावाज, वह्लिदाह्‌ तथा 
उत्पात भादि सुननेके बाद, त्रत्तगुद्धि चाहने वालोको भोजन नही करना चाहिये ।(४१॥ भोजन 
करते समय यह्‌ भमुक भोज्य वस्तु मंसि, रुधिर, मदिरा, अस्थि आकिके सदश है एसा स्मरण होते 
ही , व्रती लोगोको भोजन नही करना चाहिये तथा त्यागी वस्तुके खाते समय उसके याद आते 
ही उसे तुरन्त छोड देना चाहिए ॥४२॥ व्रती पुरुपोको सपने वचन दोष दूर करनेके चयि काकी 
अवयि तक थवा जीवन-पर्य॑न्त इस तरह दो प्रकार मौन वारण करना चाहिये ॥४३॥ मौनव्रत 
धारण करनेवालोको भोजन, जिन भगवानुका पूजन, स्नान, शौच, मूत्र भावदयक (सामायिकादि 
पट्ूकमं) भौर स्त्रियोके साथ रमण ये सब कायं मौन पूर्वक करना चाहिये ॥४८]। मौनव्रततके धारण 
करने वालोको भोजन करते समय लोरुपताके अथं हकार, हाथसे किसी प्रकारका सकेत, प्रू भादि. 
को चाना तथा कटरा आदि नही करना चाहिये ॥४५॥ साधु पुरुप ( मुनि } इसी मौन त्रतके 
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सावु्मीनान्पन धि रभते चुक्कदायिनीम्‌ । युगपद्राव्यर्निद्ध ब नरौटोवयागुगृहानगत्‌ 11६ 

मौने छते कृतस्तेन श्रुतस्य विनयो ह्यत ! तेन सस्प्रप्यते जानं कवलं व्दछाच्छिव ४४८७ 
उद्योतन मदेनैकघटादान लिनाल्ये । कादाचित्कालिकते मीने निर्वाह सर्व॑दातने १४८ 

सम्य पृष्टोऽपि न परयाह्विवदे ह्यलीकं वच । भयाद्ेपाद्गुरुस्नेहात्स्यनं सत्यमिद त्रतम्‌ 11४२ 
कुमारी भूगवालीक वित्तन्यासापलापवत्‌ ए न सत्वाणुब्रती दरधाद्धिस्ावत्ाणिताधनम्‌ ॥५० 

धर्येण ददित वाक्यं स्वान्यापदि च यद्वत्‌ 1 तत्सत्थमपि न ब्नूघाटमव्याणुद्र्तवारक १५१ 

धर्म नेद्धरणे जेनश्चस्नो ड रणे तथा । कदाचित्माणिरक्नायमसत्यं सत्यबददेत्‌ ।५२ 

तदहोवा. पच्च भिण्योपदेलेकान्ताभिवादनम्‌ 1 कूष्लेवक्रियान्यासाहूदी साकारसंत्रयित्‌ ॥५३ 
प्रमावमे गुक्ल ध्यानको प्राप्त करानेवाङो मन जुद्धि तया तीन लोकमे अनुग्रह करनेवान्टौ वचन 
युदधिको एक साथर प्राप्त होते है ॥८६॥ चिस पुस्पने मौनन्रत वारण किया है उयने मौनत्रत ही 
घागण नही किया टै किन्नु उसके साथ ही श्रुत (गास्त्र) का भ व्रिनय करिया है । उमये मौनव्रत् 
वारण करनेवारे नियममे पटहे नोकाल्कके प्रकागक केवलनानको प्राप्त करके फिर मोक्षको 
प्राप्त करते 2 ।[४७॥ जिन पुरूपोने काख्करी मर्याद न्वये मौनत्रत धारण किया है उन्हे जिन- 
पुजनादि उत्मव करके मौनव्रतका उद्योत्तन (उच्चापन) करना चाहिये ! तया जिनाख्यमे एक घटा 
दान देना चाहिय । भओौर्‌ जिन महात्मा पृरुपोने बाजीवनके लिये मौनन्रत धारण किया टै उन्दं 
तो वस लाजीवन पयंन्त ठीक रीतिमे उसका पालन करना चाहिये उनके ल्य यदी उच्चापन 
है ।॥४८॥ सभ्य पुम्पोके पृते पर भी विवादमे क्रिसीके भयते देसे तथा चपने पिता बाचि 
सनेसे सँ वचन नही वोलनेको स्यूल सत्य त्रत कहते दं ।॥४२।॥ सत्याणुत्रती पुर्पको-- 
हिमिके समान जीवोको दुख दनेवालो कूुमारी-अजलीक (कन्या सम्वन्धी ज्ुंठ) भूलखीक 
( पृथ्वी सम्बन्धौ अठ ) गवालीक ( गाय सम्वन्धी ज्खुठ ) चही वोकना चाहिये । तथा दूसरेको 
रखी हुई वरोहुरके सम्बन्धमे भी भृल्से ठ नही वोलना चाहिये | विनेपावं-करमारी 
ललीक--यहं कन्या दूमरी जात्तिकी हौनेपर भी हमारी नात्तिकी है, अथवा सजातीय होने 
पर भी हमागी जात्तिकी नही है। उसी तरह कन्यामे जो गुण दोप है उनका नही वताना, 
अयवान होने पर्‌ भी वत्ताना इत्यादि) कुमारी बरीक इस्त गव्दते केवल कुमारी, का ही 
ग्रहृण नही करना चाहिये यह तो उपर्भण मात्र है किन्तु कुमारी, कुमार ( वाल्क ) तया 
जौर का द्िपद मनुष्यादि इन सवका ग्रहण समन्नना चाहिये ! भूनलीक--लमीन, वृक्ष, अथवा 
गौर्‌ कोई म्यावर पदाथं जो द्रूमरेके है उन्हे अपने कहना अथवा अपने होने पर॒ सी अपने नही 
कहना त्यादि यर्हाभी मू यह जन्द उपलक्षण है इसस् स्थावर पदार्थं मात्रका ग्रहणदहै। 
गवारीक--गाय जादि चतुष्पादं जोवोमे गुण अथवा दोप रहने पर भी कहना कि नही है अथवा 
न रन पर्‌ उनका अस्तित्व वताना इत्यादि--यर्हां भी गाय जव्दसे सवं चतुष्पद जीवोका ग्रहण 
समञ्नना चाचि खोकमे ये तीनो अलीक प्रसिद्ध ह इसक्यि इन तीनोके त्यागनेका उपदेन 
दै ॥५०॥ सत्याणुत्रतके वारक पुरपोको चाहिये कि जो वचन घरमे विरुद हो तथा जिसके बोलने 
से उपने ऊपर त्वा दूमरोके ऊपर मापत्ति आती हो रेने न्त्य क्वनको भी न वोके ॥५१। किसी 
वमत्मि पुर्पके ऊपर्‌ किसी तर्हकी सपत्ति अथवा ओर कोड वावा वाती होतो उसके दुर 
करनेके अर्थ, जिन घमेके उद्धारके मधं त्तथा प्राणियोकी जीव रक्षके छिये अमत्यको भी सत्यके 
समान वोलना चाहिये ॥५२्‌॥ स्याणुत्रतके, मिथ्या उपदेन देना, स्त्री पुरूपोभ गुप्त छत्यका-- 


धर्मसग्रहु श्रावकाचार १२७ 


ग्रामादौ वस्तु चान्यस्य पतितं चिस्परृतं धृतम्‌ । गृह्यते यन्न रोभत्तत्स्तेयत्याममणुत्रतम्‌ ॥प४ 
यतोऽपहूरता द्रव्यं प्राणास्तत्स्वाभिनो हुता । द्रव्यमेव जने प्राणा {हिसावत्तर्थजेत्तत ॥५५ 
सर्वभोग्यतृणा्व्वादैर्नाददीत ददीत नो \ संवलेज्ञाभिनिवेशेन तृतीयागुत्रती परस्‌ ॥\५६ 
निघानादिधनं ग्राह्यं नास्वामिकमितीच्छया । अनाथ हि धनं लोके देशपालस्थ भूपते ॥५७ 
निधानादिषनग्राही सदोदश्चौ रवदघ्रुवस्‌ । भूपेन विहित दण्ड सहतेऽध्यक्षमीक्ष्यते ॥५८ 

मस स्या त देति स्व स्वमपि हापरावहुम्‌ । यदा तदा गुह्यमाणं जायते न्रतहानये ॥५९ 
अतीचारा त्नते चाऽस्मिन्‌ कष्॑मा इव वारिणि 1 कथ्यमानां निवाथ्ता तृतीयत्रतधारिणा ॥६० 
स्तेनसंगाहूतादानविरुद राज्यलद्धनम्‌ \ हीना धिकतुखामान व्यापारप्रतिरूपक १६१ 
स्मरपीडाप्रतीकारो ब्रह्मैव न रति स्त्रिया । इत्यविश्वस्तचित्तोऽसौ श्नयेत निजसामिनीम्‌ ॥\६२ 
परस्ीरसणं यत्र न दुर्था् च कारयेत्‌ \ अन्ह्यवजेनं नाम स्थूल तुयं च तद्व्रतम्‌ ॥६३ 


प्रकट करना, खोटा छेख करना, रखे हुए द्रव्पका हरण कर टेना, तया सकेत आकारादिस दूसरोके 
अभिप्रायको जानकर उसे द्ूसरोको कह देना तथा अपने मिव्रादिको गुप्त वार्ता प्रगट कर देना-- 
ये पांच दोप ( अतीचार ) है इन्दे मल्याणुव्रतके धारक पुरुपोको छोडना चाहिये ॥५३॥ लोभके 
वजीभूत होकर ग्राम, मार्गादिमे दूसरोकी गिरी हुई, भूली हई तथा धरी हुई वस्तूके नही ग्रहण 
करनेको स्तेयत्याय नाम तीसरा अणुतव्रत कहते है ॥५४॥ जिस पुरूपने दसरोका धन हरण किया है 
उसने केवल धन ही नही हरण किया है, किन्तु घनके साथ ही उसने घनके मालिकके प्राणोको 
भी हर लिया है । क्योकि लोकमे द्रव्य प्राणस्वरूप ह । इसलिये उक्तम पुरपोको चाहिये किं हिसाके 
समान दु ख देनेवाटी चोरीका त्याय करे ॥५५॥ सवं साधारणके उपभोग करने योग्य ठेस तृण 
तथा जल आदि जो वस्तुं ह उन्हे भी स्वामीकी आ्चाके विना स्तेयत्यागव्रत्तके धारक पुरूपोको न 
स्वय लेना चाहिये भौर न लेकर दूसरोको देना चाहिये ॥५६॥ इस घनका कोई माल्कि नही ह 
ठेसा समञ्च कर जमीनमे गडा हुआ घन आदि नही ग्रहण करना चाहिये क्णोकि जो धन अनाथ 
होता है यर्थात्‌ जिस धघनका कोड स्वामी नही होता ह वेह धन उस देदाके गजाका होता है ॥५७] 
निधानादिके धनको ग्रहण करनेवाला पुरूप नियमसे चोरके समान दोप करके सहित है ओर उसे 
राजाक्ा दिया हुमा दड भोगना पडता है तथा कारागृहुमे जाना पडता है । यह प्रत्यक्ष देखा जात्ता 
है ॥५८। यह्‌ घन मेया है अथवा नही है, इस प्रकार सन्देह करानेवाला खास अपना भी धन जिस 
किसी समय ग्रहण किया जाता है तमी वह्‌ स्तेयत्यागत्रतकी हानिके लिये होता है ॥५९]। जिस 
प्रकार जलमे कीचड होता है उसी तरह भचौयं त्रतमे मलीनताके कारण एेसे जो अतीचारह 
स्तेयत्यागव्रतके धारक पुरूपोको उन्हे छोडना चाहिये ॥६०। चोरी करनेवा उपाय वत्तकाना, 
चोरीका द्रव्य केना, राजाकी आज्ञाका उल्लघन करना, तोलनेके परिमाण (वाट ) को हीनाधिकं 
रखना । भौर अविक कोमतकी वस्तुमे योडी कौमतकौ वस्तु मिलना ये पाँच स्तेयत्यागन्रततके 
तीचार द । चोरके त्याग करनेवारोको इन्दे छोड देना चाहिये ॥६१॥ कामकी पीडाके दूर करने- 
का उपाय ब्रहयाचयंका धारण करना है, किन्तु स्त्रियोके साध रमण नही । इस त्तरह्‌ जिस पुरुपका 
चित्त विद्वासको प्राप्त नही है उसे चाहिये कि वह अपनी स्त्रीका ही सेवन करे ॥६२॥ पर- 
वनिताथोके साथ न रमण करना चाहिये गौर न दूसरोको कराना चाष्धिये । इसे ही स्थूल पर- 
स्व्रोत्याग नाम चौथा अणुत्रत कहते हे ।६३॥} परस्त्री-त्यागव्रत्तके धारण करनेवाढे पुरुषोको चाहिये 


१२८ श्रावकाचार-मग्रह 


परदारकुचस्यादौ न चक्षुनिक्षिपेदसौ । क्ुव्वं चेद्वालमाकष्टु' कर्मे जरदुक्वत्‌ 1६४ 

स्वनार्यामपि निविण्ण सन्ततौ कुरुते रतिम्‌ ! नीतं नूनृत्चुर्वा वद्ध ब्रह्मचारी न पदंणि १६५ 
स्वस्त्रियं रममाणोऽपि राग्रेषी भेजलत्यहो 1 सुषषमान्योन्यद्धिनोऽनेकान्हिनिस्तीति स हसक: ॥६६ 
मुच्छतृप्णाद्धपीडानृवन्धङ्ृत्तापकारकः ! स्त्रीसंभोग सुखं चेत्स्यात्कामिनां न ज्वर कथम्‌ ॥€७ 
परस्त्रीं रममाणस्य क्रिया काचिन्न शमणे । हदयतेऽप्मरङद्धत्वादनचस्थितचित्तत 1६८ । 
परदारनिवृत्तो यो यावज्जीवं त्रिधा नर ! अदुभुतातिक्रायः सोऽपि कि वर्ण्यं ब्रह्मचारिणः 1१६९ 
सौतेव रावणं या स्त्री परमभर्तारसुज्छति ! हपेश्दर्यादिवर्यं च सा गीवर्णिंरपीज्यते 11७० 
परविवाहुकरणानद्धक्रोडास्स रागमा । परिगृहीतेत्वरिकागमनं सेतर सला \\७१ 
चेतनेतरवस्तुना यत्प्रमाणं जिनेच्छया । कुर्यात्परग्रहुत्धागं स्थूलं तत्पच्चमं ब्रतम्‌ \\७२ 
क्रोघाद्म्यन्तरग्रन्यानुद्यतोऽपि निवारयेत्‌ । क्षमाचं. क्षे्रवास्त्वादीनत्पीङत्य शनं शनैः \\७२ 


कि--दूमरोकी स्वरीके स्तन, मुख अथवा गौर फिसी अद्धमे अपने तेत्रोको कभी नही उरे । क्योकि 
क्षोमित्त ( विकारमुक्त ) नेत्रोका स्त्रियोको योरसे हटाना बहुत दुष्कर हो जत्ता है । जिस तरह 
कीचडमे फंसे हुए वृद्ध वैका निकलना कठिन हो जाता है ॥६४॥ स्वदार सन्तोपत्रतत पालने वाके 
बरह्मचारी पुरूषोको अपनी स्त्रीमे भी विरक्त होकर केवल सन्ततिके लिये रति करना चाहिये । 
जिस तरह शौतकी वावाके दूर करनेक लिये मग्निका सेवन किया जाता ह ! अष्टमी चतु्द॑ी मादि 
पर्वोमि तो कभो विपय सेवन तदी करना चाहिये ।\६५॥ अपनो स्त्रौके सायमे विपय सेवन करता 
हुभा भी राग ओर देपको प्राप्त होता ही है । त्तथा योनिस्थानमे उत्पन्न होनेवाले अनेक सुक्ष्म 
जीवोको मारता है इसयिये वह हसक भी है ॥[ददा। मर्च्छी, त॒ष्णा तथा रीर पीडा करनेवाला 
सौर सन्ताप वढाने वाला, स्त्ियोके साथमे किया हुमा विषय ही यदि कामी पुरषोको सुख देने 
वालाहोत्तो फिर ज्वर क्यो नही सुख देनेवाला माना जावे ? ॥९७॥ 

समान रत्तिकं न हौनेसे तथा चित्तके आकुलित रद््नेसे दूसरोकी स्तरियोके सायमे विपय 
सेवन करनेवाटे पुरुपोको कोई क्रिया सुखकौ कारण नही होतो है ।\६८॥ जो पुरुप मन वचन 
कायसे जोवन पयन्तं परस्तरीसे निवत्त रहता दै वह॒ भी लाद्चर्यके करनेवाकठे अत्तिजय (महिमा) से 
युक्त होता है फिर जो भव्य पुरष सर्व॑या ब्रह्मचारी (स्वस्त्री ओर परस्तरीसे विरक्त) रहते ह उनका 
तो हम वणन ही क्या करे ।॥६९]। जिस तरह सोताने रावणको सन वचन कायसे छोड था उसी 
तरट्‌ जो स्वरी रूप खावण्य करकं बत्यन्त सुन्दर भी पर पुरुपको छोड देती है--उसको स्वप्नमे भी 
कभी वाञ्छा नही करती है उसे देव्ता लोग भी पूजत हं ।॥७०॥ पर विवाह्‌--दूसरोकं पुत्र पुत्रका 
विवाह करा, अनज्क्रीडा--जो विपय सेवनक्रा अद्ध है उसे छोडकर थर दूसरे अवयवोसे 
क्रीडा करना, स्मरागम--हुर समय स्त्रियोकं साथ विपय सेवनकी भभिलापा रखना, परिगृहीते- 
त्वरिकागमन--जो स्त्री विवाहिता है परन्तु उसका पत्ति पिता अयवा भौर कोई नही है भौर वह्‌ 
गुप्तरूपसे अथवा प्रगट रूपसे दूसरे पुरुषोकी उच्छा करती है उसे परिगृहीत इत्वरिका कहते ह 
एसी स्त्रीके यहा जाना, जयवा-अजपरिगृहीत इत्वरिकागमन-वैदयादिकोकं यहाँ जाना ये पाच 
स्वदार सन्तोष व्रत्तकं अतीचार हँ । इन्द्‌ परस्त्रीत्यागव्रत्तके धारण करनेवालोको छोडना चा्धिये।७१॥ 
घन घान्यादि अचेतन गोर दासो दास आदि सचेतन वस्तुमोका अपनी इच्छसे जो प्रमाण करना 
है उसे स्थूकपरिग्रहुत्याग नाम पाचमा मणुत्रत कहते ह ॥७२॥ केर, वस्तु, घन, धान्य, दासी, दास 


धर्मसग्रह्‌ श्रावकाचार १२९ 


देशकालात्मजत्याद्वेक्षया परिसाणयेत्‌ । वास्त्वादयामूृति कृश्ञयेत्तदपि स्वेच्छया पुन. ।॥७४ 
अप्रत्ययतमोरात्रिर्छोभाग्निसमिघाहुति । सावदयग्राहुवारारिस्तथापौष्ट परिग्रहः ॥७५ 
य. परिग्रहुसंख्यं ना निमंर रक्षति व्रतम्‌ 1 लोभलिज्जयवत्पुजातिश्चय लभते त्वसौ (७६ 
परिग्रहाभिलका्पिन ज्वलन्तं चित्तकानने । विध्यापयेदसौ क्षिप्र सन्तोषधनधारया \\७७ 
प्रमाणातिक्रमो वास्तुक्षेत्रयोधंनधान्ययो. । हिरण्यस्वणंयोर्यादिपादयोः कुप्यभाण्डयोः ॥७८ 
वास्तुक्षेत्रादियुम्मानां पक्वानां प्रमिति क्रमात्‌ । 
योगादुवन्धनतो दानादुगर्भाद्धावाच्न रघयेत्‌ १७९ 
व्रताच्यमल्यस्मिनिद्यन्ते चेत्यणुत्रती ! याति मृत्वा सहला रपर्यन्तममरार्यम्‌ ॥८० 
देवायुष्कमयं मुक्त्वा बद्धान्याऽयुष्कमानव. \ प्राप्नोत्यणुतव्रतं नैव नो महात्रतमुकत्तमम्‌ \\८१ 
वद्धायुष्को निजा मुक्त्वा गाति नान्यत्र गच्छति । । 
दविघा व्रतप्रभावेन दंवीमेव गति यतत ।॥८२ 





भादि वाह्य परिग्रहुको घीरे धीरे घटा करके--उत्पन्न होने वाले-क्रोध, मान, माया, लोभ, 
मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, आदि चौदह प्रकारके अभ्यन्तर परिग्रहुको भी क्षमादिकोके द्वारा दूर 
करे ॥७३॥ घन-घान्य, वास्तु भादि वाह्य परिग्रहका स्वेच्छासे देश, काल, आत्मा तथा जाति 
भादिकौ अपेक्षासे आजन्म पयंन्त परिमाण करे । पुन वहं परिमाण मौ क्रमसे घटति जाना 
चाहिये ॥७४५॥ म्रन्थकार कहते ह कि-यदयपि यह्‌ परिग्रह अविदवास रूप अन्धकारकी राति है, 
रभ रूप धग घग जलने वारी अग्निके लिये ईन्वन ( काष्ठ ) की माहृति है तथा सावद्य (पाप) 
ग्राह ( मगरमच्छादिक } के ल्यि जरूरालि (समुद्र) के समानदहै। तोभो संसारी लोगोके लिये 
इष्ट (अभिलपित्त) है ॥॥७५॥ लोभको जीतने वाला जो पुरुष परिग्रह प्रमाण रूप पवित्र ब्रतका 
पालन करता है वह्‌ जयकूमारके समान रोकमे पूजाके अतिशयका भागी होता है ॥७६॥ परिग्रह- 
प्रमाणत्रत धारण करनेवाङे पुरुषोको अपने चित्त रूप वनमे जलती हुई परिग्रहकी भभिलापा रूप 
अम्निको सन्तोप रूप मेघकी धारासे वहुत जल्दी वृन्ञाना चाहिये ।७७]। वास्तु-कषेत्र, घन-घान्य, 
चद -सुवण, द्विपद-चतुष्पद तथा कुप्य-भाण्ड इनके प्रमाणकं उल्लघन करनेको अतीचार कहते 
है ॥७८॥ वास्तु मौर क्षे्रका योगसे अपने परिमाण किये हुए वास्तु (घर) ओर क्षेत्रमे दूसरे स्थान- 
को मिला ठेना, घन भौर धान्यका वन्धन--बेचनेके प्रतिवन्धसे, चादी ओौर सोनेका दान-दूसरोको 
देनेसे, दिपद ओर चतुष्पदका गभस, कुप्य भौर भाण्डका भाव (परिणाम) अपनी की हुई परिमाण 
सख्याको मधिक वृद्धि करनेसे अतिक्रमण नही करना चाहिये । ये ही क्रमसे परिग्रह्‌ परिमाणत्रत्तकं 
पाच मत्तोचार कहे जाते है । इन्दीक छोडनेका उपदेश है ।७९॥ ऊपर कहे हुए अहिसाणुत्रत, सत्याणु- 
व्रत, मचौर्याणुत्रत, ब्रह्यचर्याणुतव्रत, परिप्रहपरिमाणाणुत्रत ये पाच अणुत्रत, जिस पुरुषमे पाये जावे 
उसे ही मणुत्रतो कुना चाहिये । अणुव्रतका धारण करनेवाला पुरुष सहखार स्वगं पयन्त जाता है । 
आगममे भच्युत स्वगं तक जानेका विधान है ॥८०॥ अणुत्रतत धारण करनेकं पहर देवायुको छोड 
कर जिसके दूसरी गत्तिकी आयुका वन्य हो गया ह वह्‌ पुरुष कभी भणुत्रत्त तथा उत्तम महात्रत- 
को प्राप्त नही हो सकता ।८१॥ जिसके अणुत्रत्त धारण करनेके पहले दूसरी गतिका वन्व हो 
गया है वह्‌ पुरुप उस गतिको छोड कर दूसरी गतिमे नही जाता । यही कारण है कि--अणुत्रत 
तथा महान्रततकं प्रभावसे देवगति दी को प्राप्त होत्ता है ।८२।। जिन भगवानुकौ समामे वैटे हुए 
१७ 


१३० श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


जिनेन्दुपषंज्जनमलन्यमाना मेघाविनो ये त्रतपज्चकतं तत. 1 
प्रपात्य संन्यासविधिप्रमुक्तप्राणा. श्रियस्ते चु भवा छयन्ते (८३ 


लोगोसे माननीय जो मेवावी पुरुप कपर कहे हुए पाच प्रकारके अणुत्रतोक्रा प्रालन करके सन्यास 
विधि पूरवंक अपने प्राणोका परित्याग करते हुं वे पुरूप स्व्गकी लक्ष्मीके भोगनेके मधिक्रारी 
दतं ह ॥८३॥ 


उति सृरिश्चोजिनचन्दरान्तेवासिना पडित्मेवाविना विरचिते श्रीवर्मसग्रहे 
त्रतस्वद्पवर्णनो नाम तृतीयोऽयिकार ॥ ३1 


चतुथो ऽधिकारः 


पञ्चाणुत्रतरक्चार्थः पाल्यते शीरसप्तकम्‌ । शस्यवत्ल्ेत्रचुद्धचरथं क्रियते महती वृति ॥१ 

गुणाय चोपकाराया्शहिसादीनां व्रतानि तत. । गूणव्रतानि त्रीण्याहुदिग्विरत्यादिकान्यपि ॥२ 
दशदिक्ष्वपि संख्यानं कृत्वा यास्यामि नो बहि । तिष्ठेदित्थाऽऽमूतेयंत्र तत्स्यादिग्विरतित्रतम्‌ ॥२ 
वाधिनद्यटवीभूध्रमर्यादा योजनानि च । विधाय तदविस्परवयै सीमा नात्येति कर्हिचित्‌ पा 
तद्वहि. सृक्ष्मपापाना धिनिवृत्तेमंहात्रतम्‌ । फलव्यणुव्रत तस्मात्ुयदितदणुन्रती ॥५ 
नियमत्तदरहिस्थाना चसस्थावरदेहिनाम्‌ । रक्षणं कुनमेतेन ततोऽदोऽहंमिहोदितम्‌ ॥६ 
मरुपञ्चकमूदधूर्वाधस्तियंगभागष्पतिक्रमा । क्षेत्वृद्धिस्पृत्यन्तरावाने मोक्तव्यमेव तत्‌ ॥७ 

अथं प्रयोजनं तस्थाभावोऽनयं स पच्चघा } दण्ड. पापाश्रवस्तस्य त्यागस्तद्‌त्रतमुच्यते \\८ 

वधो वन्धोऽद्धच्छेदस्वहृती जयपराजयौ ! कथ स्थादस्थ चिन्तैटवपधान तच्निगद्यते ॥९ 


अहिसादिक पाच अणुत्रत्तोके सरक्षणके चिण्‌ तीन गुणत्रत्त ओर चार लिक्षात्रत इस प्रकार 
सात सीर पालन किये जाते हँ ! जिस तरह धान्य-युक्त क्षेत्र (खेत) की वृद्धिके ल्यि उसके चारो 
शर कटिकी वाढ लगाई जात्ती है ॥१॥। घहिसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्यादिकी वृद्धिके छ्य तथा 
उपकरारके लिये जो व्रतत हँ उन्हे गुणत्रत कहते दै । वे गुणत्रत दिष्वरत, अनथंदण्डव्रत ओौर भोगोपभोग 
परिमाण्रत्त इस तरह तीन प्रकारके ह ॥२॥ दगोदिगामे जानेकी अवधिकी सख्या करके उसके 
वाहुर म नही जागा एेसी प्रतिन्ना करके मरण-पयन्त उसी सर्यादाके भीतर ही रहना दिग्विरति 
त्रत कठा जाता है २1 किया हुआ दिग्विरति ब्रत कभी विस्मरणन हो इसलिये समुद्र, नदी, 
अटवी, पवंत तककी मर्यादा तथा योजन तक, की हुई सीम।का कभी भी उल्कघन न करे ॥४॥ 
की हुई मर्यादाके वाहर-सूषक्ष्म पापोकी सवथा निवृत्ति हौ जानेसे दिग्विरति ब्रत्तके धारण करने- 
वारे पृरुपोको महाव्रत्तका लाभ होता है। इसलिये अणुत्रत धारण करनेवाले पुरुषोको यह 
दिग्विरतित्रेत घारण करना चाहिये ।\५]। दिग्विरतित्रतके धारण करनेवारोने--कौ हई भयदिाके 
वाहूर रहनेवाठे दीन्द्रियादि पञ्चेन्द्री पयन्त तरस तथा पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पञ्च प्रकारके 
स्थावर जीवौकी नियमसे रक्ना को है इसल्यि यह्‌ दिग्विरतित्रत महात्रतकरे योग्य कहा है । ६॥ 
ऊर्ध्वमागव्यतिक्रम -ऊपर जानेकी जहाँ तक मर्यादा कौ है उससे अधिक ऊपर चढना, अवोभाग- 
व्यतिक्रम--नीवे जरह तक जानेको मवधि की है उससे अधिक नीचे जाना, ति्यंगभागव्यत्तिक्रम-- 
इसी तरट्‌ ति्य॑ग्दिशाकी जितनी मर्यादा को है उससे अधिक जाना, की हई भर्यादाके वाहरके 
क्षेत्रमे जाने क्गना, तथा कौ हुई मयदिा भृ जाना ये पाच दिग्विरतित्रतके अत्तीचारहै। 
दिग्विरतित्रत्त धारक पुरुपोको छोडने चाहिये 1७11 प्रयोजनको अथं कहते ह ओर जिस कायय॑के 
करनेमे अथं (प्रयोजन) का अमाव हौ उसे अनथं कहते ह । वह्‌ अनयं पाच विकल्पमे विभाजित 
है। उस अनथका जौ दण्ड ( पापाश्चव ) उसे अनथंदड कहते है । ओर अन्थ॑दडका जो त्याग 
(छोडना) वहं अनर्थ॑दडत्यागनेतत कहलाता है ८! अमुक्का मरण, चन्धन, शरीर छेद, धनका 
हरण, जय अथवा पराजय केसे हो इस प्रकारका चिन्तन करनेको भपचघ्यान्‌ नाम अनर्थदड कहते 


१३२ श्रावकाचार-ंग्ह 


वधकारंभमदेकौ वाणिज्यतियंकचलेायो. \ एभिन्धुव््योगिंत' पापोपदेनक. \\१० 
दास््रपा्ञविष्रालाक्षीनीखीलोहमन लिला ! चर्मा्ं नखिपक्ष्याया दान ईहसाप्रदानक्ूम्‌ ॥\९१ 
समिक्टटनदावाग्निवक्षमोटनसिच्वनम्‌ 1 स्वार्थं विनाऽपि तज्जय प्रमाद्दरितं बुधे ११२ 
यत्राऽचोते शरुते कामोच्चाटनवलेशामच्छंने \ ज्युभं जायते पुंखामच्ुमरुतिरिप्यते \\९२ 
एतत्पञ्चविघस्थास्य विरति क्रियतेऽत्र यतु ! जनथ॑ंदण्डविरदिस्तदिहतीयं युणन्रतम्‌ १1९ 

तत्र कन्दपकतोत्कुच्यमौखर्य वरज्य॑मुत्तमैः \ भोगोपभोगानयंक्यासमीक्ष्याचिछ्तौ मलम्‌ ११९५ 
इयन्तं समयं सेव्यौ मया भोगोपभोगकौ ! इयन्तौ नाविकाविच्छन्स श्रयेत्तप्रमाब्रघम्‌ 1१६ 
एकशो भुज्यते यो हि भोगः स परिकथ्यते ! मुहूर्यो भुज्यते रोके परिभोग स उच्यते १७ 
तयोर्य॑त्ियते मानं तत्तृ्तीयं गणन्नतम्‌ । च्नेयं भोगपरिभोगपर्मिणं जिनेरितम्‌ ॥१८ 
त्याज्यवस्तुनि तु प्रोक्तो यमस्तु नियमस्तथा \ यावज्जीवं यमो ज्ञेयो नियम कालसीमछृत्‌ ५९१९ 
भोगे त्रसवहुध्रनाघातक्ते यम एव हि \ मोगोपभोगकेऽन्यन्न यमो नियमकोऽथवा 1२० 

दिद मिधितं व्याज्यमामेरदघ्यादिभि सदा । यतत तत्र चस्ा जीवा विदिवा संभवन्त्यहो १२१ 


ह ॥९॥ जीवोके मारनैका घौर ञआारम्भका उपदेन देना त्िर्यञ्चोके व्यापारका लौर्‌ कोई कटेन 
जनक्र व्यापार कृरनेका उपदेन देना उन चारोके सम्बन्धे पापोपद्ा ताम अनर्थल्ड होता ह ॥१०॥ 
त्वार आदि जस्र जाक, विष, लाक्षा ( लाख ), नील, छोह्‌, मन जिल ( मैन ), चमं आदि 
वस्तु अथवा नखवाठे पक्षी आदि जीव इनके देनैको हिसादान नाम यनथंद्ड कहते है 1?९॥ 
जपने प्रयोजनके विना पृथ्वीका खोदना, वनमे तथा पदंतेमे अग्नि लगाना, वृक्षोका तोडना तथा 
सिञ्चन करना ये सव प्रमादचर्या नामक अनथंदण्ड कटै जाते हं ॥१२॥ जिन गास्वौको सूननेसे 
अथवा पटने काम, उच्चाटन, क्टेव त्तथा मृरच्छदि होते है अौर जितेच्ते जीवोको पाप वन्य 
होता है उन खोटे जास्वोके श्रवण तथा पठनेको अनुभश्रुति नामक्र अन्ंठण्ड कटते है । इसीका 
दु श्रुति अनर्थदण्ड भी नाम है 11१३॥ इस प्रकार ऊपर के हुए पाच प्रकारक अनथंदण्डसे जो 
विरक्त होना है उतते बनर्थंदण्डविरति नामक -दमरा गुणढरतत कहते ह ।१४॥ कन्दप--स्त्रियोकरे 
साथ विषय सेवनकी मनिलापासे युक्त हास्य वचनोकरा वोच्ना, कौक्करुच्य--गरीरकौ खौटी चेष्टां 
केरला, मौखरय्य--उन्मत्तपनेमे असम्बद्ध वहतत वोकना, भोमोपभोयानथंक्य--जपने कार्यम भी 
चिक भागोपमोग वस्तुमोकां सग्रहं करना, यसमीक्षयाविङति--अपने उपयोगका विचार न करके 
किसी काययंको बावद्यकत्ताको अपेश्नासे भी धिक करना ये पाच अनर्थदण्ड त्यागव्रत्तके मतीचार 
हे 1 अनथंदण्डकें छोडनेवाङे भव्य पुर्पोको छोडना चाहिये 11 १५।। इत्तने काठ-प्ंन्त उतने भोग 
लौर उपभोग मेरे सेवनके योग्य ह इय प्रकरारते नियम करके अविककरौ लमिलापा नही करनेवारे 
पुरपके मोगोपभोगपरिमाण ब्रत्त होत्ता ह 1 १६॥ इस ससारमे जो पदार्थं एक ही वार भोमनेमे 
आता है वह्‌ मोग कहलाता है जौर्‌ जो वारवार भोग क्रिया जक्ता हुं उत्ते परिभोग (उपभोग) 
करते द ॥१७॥ मोग ओर उपमोगके प्रमाण करनेको जिन भगवान्‌ मोगपरिभोगयरिमाण नामक 
तीसरा गुणत्रत कठतते हँ एेखा जानना चाहिए 1१८1 छोडनेके योग्य वस्नुनोमे यम तथा नियम 
होता दै 1 जीवन-परयन्त त्यागनेको यम कहते हे नौर निवम कालकी मर्यादा न्ने होता है ।॥१९॥ 
त्रसजीच त्तथा वृरद्धिके नाज करनेवार जो मोग रहै उनभेत्तोयमहीहोतादहै अरजो भोगौपभोग 


( 


ह उनेमे यम भी होत्ता है तथा नियम भी होता है ।॥२०] कच्चे दही दुव तथा छाछ्के साथ जिस 


घ्मंसग्रह्‌ श्रावकाचार १३३ 


प्रावृषि दिदं त्याच्य सकं च पुरातनम्‌ । प्रायन्ञ. शकपत्रं च नाहरेत्ुक्ष्मजन्तुमत्‌ ॥२२ 
हरिद्रा्द्ध वेराद््िन्दमारद्र त्यजेद्बुधः । मुरु च विश्षमुल्यादि पत्रं नारीदलादिक्म्‌ ॥२३ ` 
निम्बकेतक्रिमुस्यानि कुसुमानि न भक्षयेत्‌ । यतस्तेषु प्रजायन्ते रसस्थावरजन्तव ॥२४ 
शिम्बयोऽपि न हि ग्राद्धास्ता यतस्त्रतयथोनय । वहृशोऽमृतवल्ल्याद्यास्त्याज्याश्च नन्वकायका २५ 
अ्निष्टानुपसेच्ये ये ते चात्र ब्रतयेत्सदा ! अग्राह्यवस्तुनि त्यागो यतो हि भवति व्रतम्‌ ॥\२६ 
. भोगोपभोगसस्दन्घे स्यावराणां वधो भवेत्‌ ! तस्मादेह्पीकृते तस्मिन्चल्पस्थावर्रहिसनस्‌ ॥२७ 
स्तनानसद्गन्धसाल्यादाव्ाहारे बहुभेदजे । प्रमाण क्रियते यत्तु तद्धोगपरिमाणकम्‌ ॥२८ 
वस्व्राभरणयानादौ वनिताद्लयनासने \ विधीयते प्रमाण तत्परिमाणप्रमाणकम्‌ ॥२९ 
सचित्तं तस्य सम्बन्धं सन्मिश्नाभिषवी नथा ! दु पक्रभोजनं चते मला पच्च भवन्ति हि ॥३० 
गुणथुक्तं व्रतं विद्धि युणव्रतमितित्रयम्‌ । इदानी श्युणु भव्याग्र । शिश्नात्रतचतुष्टयम्‌ ।३१ 
यस्माच्िछिक्षाप्रयानानि तानि शि्नात्रतानि वै । चत्वार्यश्रियता्पौरप्रतिमाभ्यासहैतवे ॥३२ 
देक्ञावकाक्चिकं नाम तत त्ामायिकं ब्रत्तम्‌ ! ततप्रोषघोपवासोऽन्थदतिथे संविभागकम्‌ ॥३३ 


धान्यकी दो दाछे होती ह उसे नही खाना चाहिये, क्योकि इसमे अनेक वस जीव उत्पन्न हौ 
जते ह 1२१॥ वर्णा कालमे सम्पूणं ह्िदर घान्य मूंग, चना, उडद, भरहर, भादि तथा पुराना 
वान्य नही खाना चाहिये । क्योकि वर्षा समयमे वहुधा करके इनमे जीव पैदा हो जाते है । इसी 
तरह्‌ पत्रो वाला शाक भी त्ही खाना चाहिये । क्योकि इसमे भी तरस जीव उत्पन्न हो जाति 
है ॥1२२॥ वुद्धिमान्‌ पुरूपोको हल्दी, अद्रंके आदि गीखा कन्द, पृथ्वीके भीतर होनेवासे सकरकन्द, 
गाजर तथा कन्द-मूकी आदि मूक तथा, पत्र कमक नाल मादि जो अभक्ष्य वस्तुएं है उन्हे सर्वंधा 
छोडना चाहिये ॥२२॥ नीम, केतकी ( केवडा ) आद्कि फूल भी नही खाना चाहिये | क्योकि 
इन पूलोमे अनेक त्रस तथा स्थावर जीव उत्पन्न हो जति है ।॥२४॥ शिम्बी भी नही खाना चाहिये 
क्योकि ये दीन्द्रियादिवस जीवोकी उत्पत्तिका स्थान हँ मौर वहुधा करके भमृत्तवेर आदि वस्तु 
भी नहो खानी चाहिये क्योकि ये भी भनन्तकाय होती ह ॥२५॥ जो वस्तु भनिष्ट है त्तथा सेवन 
करनेके योग्य नही ह उन्हे भी छोडना चाहिये ! क्योकि जो वस्तु सवंथा अग्राह्य है उसके त्याग 
करने त्रत होता है ॥२६॥] भोगोपभोग वस्तुभोके सेवनसे स्थावर जीवोका घात होता है इसचिये 
मोगोपमोग वस्तु कम करनी चाहिये । वयोकि इसे कम करनेसे जीवोकी दसा सी कम होगी ॥२७॥ 
स्तान्त, गन्व, माल्य, आहार भादि मेदसे अनेक प्रकार जो भोग्य वस्तु ह उनमे प्रमाण कृरनेको 
भोगपरिमाणन्रत कहते ह ॥२८॥ वस्व, माभरण, वाहन, स्त्री, दाय्या, आसन आदि जो उपभोग 
वस्तु है उनमे प्रमाण करनेको परिभोग (उपभोग) परिमाण त्रत कहते है ॥२९॥ सचित्त भोजन 
करना, सचित्त पदार्थंसे सम्बद्ध भोजन करना, सचित्त वस्तु भिरा हुमा भोजन करना, दु पक्व 
भोजन करता, अभिपव (गरिष्ठ या पौण्टिक) मोजन करना ये पोच भोगोपभोग परिमाणत्रतके 
अतीचार मोगपरिभोगन्रती पुर्पको त्यागने चाहिये ॥३०॥ 

गुण-सहित जो व्रतत होते ह वे गुणत्रत कलते हं । गुणत्रत तीन प्रकार के होते है। हे 
भव्यश्रेष्ठ श्रेणिक 1 अव चार प्रकार जो जिक्षान्रतत हि उसका वर्णन करते हुं उसे तुम सुनो ॥३१॥ 
निक्षा जिनमे प्रधान है वे निक्षात्र्त कहलाते हं । उनके चार विकल्प है । आगेकी प्रत्तिमाभोका 
सभ्यास वढाने के अथं इन्हे धारण करना चाहिए ॥३२॥ देशावकारिक सिक्नात्रत, सामायिक 
जिक्षाव्रत, प्रोपधोपवास रिश्लाव्रत, अतिथिसविभाग शिक्षात्रत दस प्रकार ये चार शिक्षान्रत्के मेद 


१३४ श्रावक्नचार-मग्र 


दिष््रताद्‌ वृततदेदात्य यत्संहारो घनस्य च । क्रिते सावधि सोस्नां चत्स्यादधेलावसािकम्‌ पदे 
उद्य रात्रिद्वा वापि पक्षो मास्स्तवा ऋछतु 1 मयनं वत्सर. काछावविमाहुस्तपोवना १२५ 
मव्हारिगृहकषेत्रयोजनाना वन्य च 1 सोम्नां स्मरन्ति देलावक्ाचिक्तस्यान्वहुं दुवा ॥३६ 
दे्ात्रकाविष्तेनासतौ सौमाव्राह्ये निदृत्तित \ स्ुकमानामपि पापानां तदा महद्रतौयते २७ 
व्रतमद्धोऽयवा यत्र देले न लिनजासनम्‌ ! क्वचित्तत्र न नन्तव्यं तदपीदं ततं वेत्‌ १२८ 

तेन तद्गमनाचावे ब्रतरस्ना दता निजा । सिग्यात्ताऽसद्खति्चात त्नाच्वेतद्व्रतपालनम्‌ ।३९ 
यत्र देले निनाबास्र सदाचारा उपासन्ना- । भूरिवारीत्यनं तत्र स्यातन्यं व्रतथरद्णिा 11४० 

तत्र व्याग आनयनप्रप्यप्रयोगकारयन्नौ । उव्दर्पानुपाती च पृद्गरस्ेवसे मला ॥४८द्‌ 
सर्वभूतेषु यत्साम्पसात्तंरोद्रदिवजनम्‌ 1 सयमेऽतीव मावन्च विद्धि सामायिकं हि तन्‌ ५४८२ 
चैत्यादी सन्मुख प्राच्यामुदीच्या वा क्वचिस्स्ित । दुचिभूंत्य विदच्यात् वन्दना प्राच्यमायंत 1४३ 
रत्यहं क्रिधते देववन्दना तत्र शुटरव । कषेत्रकालासनान्तर्वाक्शरीरविनयाभि चा भट 


ह ॥२३॥ दिग्त्रतमे जो जीवन-पर्यन्तकं किए देका प्रमाग क्रिया है उसकी सीनाक्रा, काल्की 
अवचिपर्यन्त संकोच करनेको देगावक्रायिक्र जिलाचत्त कहते इ ॥२४॥ गाल, रात्रि दिन, पल्ल, 
महीना, दो महौना, छह महीना तथा एक वपं इत्याठि मैदको मुनि लोग कानछ्की अवचि कहते 
हे ॥२५॥ वुद्धिाच्‌ न्रौग मठ, वीथिका ( गली ), घर्‌, क्त्र तथा योजन, वन पर्यन्त देनावकानिक 
विक्षात्रतको सीमा कहते ई ॥३६॥ देनावकाजिकब्रत्तके वारण कर्नेने सीमाक्ते वाहर नूम 
पापोको भी निनृत्ति होनेने वह श्रावक महाव्रती मुनिके समान समला जाता है 12७ जरह घपना 
ब्रतभद्ध टोत्ता हो त्तथा जिस देनमे जिनच्मं न हौ उस व्जमे कभी नही जाना चाद्ये! उचेभी 
देनावकाचिक गिकात्रत कहते हे ।॥२८॥ देनावक्रादिक तमे कौ हई मर्यादिाके वार जानेका 
समाव हौजाने पर देनावकाचिके ब्रत्तके घान्ण कटनेदाटोनि अपने वान्णक्िये हूए व्रतकी रना 
की तथा मिध्यात्व भी छेडा उसक्एि देनावकािकं व्रततक्रो पालन करना योस्य ह ?९्‌। ज्खि 
देगमे जिनाल्य हो, उत्तम माचरणके वाक्कर श्रावक छोग हो त्तथा जल ईन्नकी जरह प्रचुरता 
हो उमी ठेनमे क्रत्तो पुन्पोको रहना चाहिए ॥८०॥ जानवन--अपनी की हृ मर्यादाके दाहुर्ये 
कोई वस्तु किरीम मंगाना, प्रप्यप्रयाग--स्वय की हुई मर्यादाके मीत्तर न्हृकर किसी क्रामके 
चये दूखरेको नीमाके बाहर मैजना, गन्दानूपात्त-अपनी मर्यादाकरे गहर द्छुनैवाने पुरूपको 
अपने नमीप वुन्छनेके चयि चुटकी अथवा तारी वादि वजाना, खपाचुपात्त मर्यादाक्ते वाहुस्ते 
वुखानेके स्यि व्ने न वुखाकर्‌ वयना क्प अरीरावयव दिखाना यौर पुदूमर-घैपक-की हई 
मवदिाके वाहृर किसी कामके करानेको नरूचनाके चयि सीमा वाहसा पृर्पक्त पातत, पत्यर 
वगेद्द्‌ फेकना यें पाचि देगावकाडिक व्रतके मक { अतीचान ) है! देचावकाचिकढतके वारक 
पुरूपोको त्यागने चाह्यि ॥४९१॥ सवं जीवमातरमे साम्य ( त्रमता ) मावका होना, मात्तं परिणामका 
खोठना त्तथा स्यममे विनेष प्रवृत्तिकरा हयौना इते सामायिक कहते हं ४२] जिनाख्य, चन, त्तथा 
मौर्‌ कोई वावा रटत एकान्त स्वानमे पूवं दिना या उत्तर दिगामे मुख करके त्यिर होकर चथा 
पवित्र होकर प्राचीनमागंके वनत्रार वन्दना ( सामाविक ) करनी वाहये ॥८द] तामायिककरे 
समयमे लो प्रतिदिन ठ्ववन्ठ्ना कौ जात्ती है उनमे षेत्रनुदि, कालनुद्धि, कासनयुद्धि, मननुद्धि, 


भ्त 


चचनजुद्धि, गरीरजुद्धि तथा विनय नुद्धि इत्र तच्ट॒ सात प्रकार युद्धि होनी चाहिये [ब्धा] 


ष 
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एकान्ते निरे स्वास्थ्यकरे शोतादिवजिते ! वन्दना कुवंतो देशे क्षेव्रुदधिश्च सा मता १४५ 
उदयास्तास्माक्पा्रात्य वितरिनाडीषु य' सुधी" ! मध्याह्ल ता च य दुर्यत्काल्ुद्िश्च तस्य सा ॥४६ 
पयंडकादयास्तनस्थायी वद्धवा केजादि यो मनाक्‌ । दुर्वस्ता न चल्त्यस्याऽऽसनजुद्धिभेवेदियस्‌ 1४७ 
ममेदमहम्येति संकल्पो जायते न चेत्‌ । चेतनेतर भावेषु सान्त शुद्धिजिनोदिता १४८ 

हकारे ध्वनिनोच्चार. शीध्रपाठो विलम्बनम्‌ । यत्र सामायिके न स्यदेषा बकदुदिरिष्यते ॥*४९ 
हुस्तपादजिर कम्पादष्टम्भादिनं यत्र वं ! कायदोषो भवेदेषा कायजुद्धिरिहागमे ॥५० 
दिततिदहादयावत्तंशिरोनतिचनतुष्टये \ तत्र योऽनादराभाव सा स्यादिनयञुद्धिका ॥५१ 
स्तुतिर्नतिस्तन्‌त्सगं प्रत्याख्यानं प्रतिक्रम । सामायिके भवन्त्येते षडावर्यकमेकत ॥५२ 

अथवा वीतरागाणां मुनीना स्वात्मचिन्मनम्‌ । यदा यदा भवेक्तेषा सदा सामायिक तद \\५३ 

यत्र ग्रैवेयकं यात्यश्नन्य सामायिके रत ! सम्यग्दशंनसंञुदढधो भेव्यस्तत्र शिवं न किम्‌ ॥*५४ 
एतदेवात्मनो भोक्षप्ताघनं चेत्यतन्दित । अवद्यं सर्ध्ययो कुयच्छिक्तिस्येदन्यदापि तत्‌ १५५ 

मोक्ष स्व श्राम्मं नित्यश्च चारणं चान्यया भव । तत्र मे वसतोऽ््यात्कि स्यादित्यापदि चिन्तयेत्‌ ॥५६ 


अर्थात्‌-एकान्त, पवित्र, स्वास्थ्य करनेवाला त्था गीतरष्ण दन्न-मडकादिकी वाधासे रहित 
प्रदेरामें वन्दना ( सामायिक ) करनेवाले पुरुषके क्षेत्रशुद्धि होती है ।॥५५॥ जौ वुद्धिमान्‌ सूर्योदयसे 
पह तथा भस्त होनेके पडचात्‌ तथा मध्याह्न कालमे इस तरह तीनो समयमे तीन-तीन नाडी 
पर्यन्त सामायिक्र करते हँ उनके कार गुद्धि होती है ॥४६॥ पद्मासन अथवा खड्गासनादिमे स्थित्त 
होकर गौर कुछ केरादिको वांधकर सामायिकं करता हुमा किसी तरह चायमान न होकर 
निन्चल रहता है उसके भासन गुद्धि होती है ॥४७॥ चेतन गौर अचेतन वस्तुओमे यह मेरी है 
अथवा मँ इसका हं, इसं प्रक्रारकी कल्पनाके छोडनेको जिनदेवने मनगुद्धि कहा है ॥४८॥ सामायिक 
करनेके समय हुंकार करना, शब्दसे उच्चारण करना, जल्दी जल्दौ पाठ वोलना तथा बहुत्त धीरे- 
घीरे पाठ वोलना आदि जिस सामायिकमे नही हो उसे महपि खोग॒ वचनशुद्धि कहते है ॥४९॥ 
सामायिक करनेके समय हस्त-कम्पन, शिर -कम्पन तथा अवष्टभ ( भित्ति आदिका सहारा केना } 
आदि जो शरीर दोप ह उनके न होनैको शास्तरोमे कायशुद्धि कहा है ॥५०॥ दो नमस्कार, वारह्‌ 
आावत्तं ओर चार शिरोनति जिसमे होते ह एेसे सामायिक शिश्लात्रतमे जो अनादरका अभाव हीना 
उसे महपि छोग विनयशुद्धि कहते ह ॥५१॥ सामायिकमे--स्तुति, नमस्कार, कायोत्सगं, प्रत्याख्यान, 
प्रतिक्रमण भौर समता ये क्रमसे षडावदयक होते हँ ॥५२। अथवा वीत्तरागी मुनियोके जिस जिस 
समय सपने आत्माकरा चिन्तवन होता है उस उस समय उनके निरन्तर सामायिक होता है ॥५३॥ 
जिस सामायिकव्रतके धारण करनेसे अभव्य पुरुष भी ग्रैवेयक पर्यन्त चला जत्ता है तो 
सम्यग्दर्शंनसे पवित्र भव्य पुरुष उस व्रतके माहात्म्यसे मोक्ष नही जायगा ? अवदय जायगा ॥५५ 
यही सामायिक इम आत्माको मोक्ष प्राप्त करानेवाला है एसा हृदयमे निश्चय करके आलस रहित 
हो प्रात्त कार तथा सायकाल्मे तो अवश्य ही सामायिक करना चाहिये । यदि इसके विरिक्त 
मौर भी सामथ्यं हो तो अन्य मध्याह्व आदि कामे भी करना चाहिये ॥१५५॥ 


मोक्षं अनन्त ज्ञानादिस्वरूप है इसलिये आत्मस्वरूप है, उपाधि-रहित चित्स्वरूप है इस 
लिये सुख-स्वरूपः है, कभी विनाश नही होगा, इसलिये नित्य स्वरूप है तथा किसी प्रकारकी विपत्ति- 
कृ मोक्षमे गम्यन हौनेसे विपत्तियोसे रक्षा करनेवाला है इसच्यि शरण है । भौर ससार इसके 
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स्नानादिजिनचिम््रेऽसी साम्यार्थं कुरताद्गृही 1 यवान्नायं प्रयुञ्ज्यात्तहिना संकस्पितऽर्हंति 11५७ 
वरतमेतत्युद घाव्यमपि सिदचति शीखनातु । क निम्नीक्रियते नादमा पतद्राविदुना दुटू ।*५८ 
तस्य पञ्चव्यतीचास योगद प्रणिचानकम्‌ ! अनादर स्तत्यनुपल्याने वर्ज्या प्रयत्नत ६५९ 
प्रोपव पदंगाचीह च्तुर्ढाहिरवजंनम्‌ ! तन्प्रोषयौपवासाख्य व्रतं त्स्यस्य क्तिद्ये \\६० 
पर्वष्टमीचन्रु्यो मासे मासे चतुव्टयस्‌ ! तस्य पूर्वाहमव्याह्ं नोजयेदर्तियवि ततर ५६१ 

भुक्त्वा शुद्धं द्विधाास्यं प्रक्षाल्य करपाद्व्लौ 1 तत्रेव नियमं कृत्वा युक्त्या गच्छेल्जिनाल्यम्‌ ॥\६२ 
लिनान्स्तुत्वा तया नत्वा छृतेर्यापयोधन । प्रत्याद्यान प्रगृह्ीयाहवताक्ाद्िकतं ततत 1६२ 
हदशा ङ्ख नमस्छत्य तया गुणगुरन्गुखन्‌ । प्रत्या्यानं प्रथत्चेत युन तदृत्तमाचरैत्‌ (६४ 

तजर वान्यत्र चेंन्ते क्वचित्सार्वामिके सह्‌ । कालक्षेपे परकूर्वोत पठन्‌ श्युण्वन्‌ श्रुतं तत्‌ १६५ 
सन्व्याया कूतात्तत्र कृतकर्मल्छिस्तन्मना \ तत. स्वाव्यायमादाय जयेत्पञ्चनमस्कतीः ।\६६ 
विपरीत--अनात्म, अचं, बनित्य तया अगरण है एेने ससारमे रहनेवाले मुन्ने दु चने चिदाय सौर 
क्या होगा । एेमा वारवार्‌ आापत्तिकरे ्रमयमे विचार करना चाहिये ॥५६॥ गृहस्योको सग द्रेपकी 
हानिकरे लिये जिनप्रत्तिविम्वमे बमिपेक, पुनन, स्तुति तथा जप ये सव वाम्नायपूवंक कर्ता चाहिये 
यौर सकल्पित्त (निराकार) वहन्ते भगवानु मे स्नानको छोडकर गेय पूजन, स्तवन, लम करना 
चाहिये ॥५७। यद्यपि यह्‌ मामायिक त्रत म्रत्यन्त कठिन है तथापि परिजीन (भ्यास) करनेसे 
सिद्ध दौ दी जाता है । यही वात्त दृष्टान्त हाया स्पुट करते है--यद्यपि पायाण स्वभाव्छे अत्तिनय 
कठोर होता है तो भी वारचार मिरनेवाला जक विन्दुं क्या उप्तमे गन्तं (खङ्डा) नदी वना देता 
है वर्थात्‌ वना ही देता ह ॥५८॥ मनोदुष्प्रणिवान--क्रोव, लोम, अभिमान, द्रोह, ईय माव्किा 
उत्पन्न होना, यथवा सन्त करणकी व्यग्रता होना, वचन दुष्प्रणिवान--वीरे उच्चारण करना, 
अस्पष्ट उच्चारण करना मथवा जल्दी उच्चारण करना, कायदुष्धरणिघान--हस्त पाटादि 
जरीरावयवोका निन्चल नं रहना, लनादर--स्ामायिकत विचिमे अनादर (बनृत्साह्‌) होना, नियमित 
समय सामायिकर न करना अथवा नीध्रतासे किमी तरट्‌ करना, स्मृत्यसुस्यापन-प्रमादादिसि नामा- 
यिक करना मूल.जाना ये पचि सामायिक्र निल्लात्रतके अत्तीचार्‌ हँ उत नतके वारक पुत्पोको त्यागने 
चाहिये 11५९ प्रोपध यह्‌ गन्द पर्वं वाची है बौर खाच, स्वाच, ठ्य तथा पेय उन चार्‌ प्रकारके 
आहारक छोडनेको प्रोपवोपवास कहते हं वह्‌ राग दठेपकी हानिके ययिं किया जाता है ॥६०॥ 
अष्टमी ओर्‌ चतुरदंमी ये प्रवं माने जात्त ह । एक महीनेमे दो अष्टमी तथा दो चतुर्दगी इस तरह 
चार पवं होते दे । उनके पटे दिन अर्थात्‌ सप्तमी गौर चयोदनीके दिन मध्याह्वं समयसे यत्तियियो 
(मुनि वादि) को याहार कृराना चाहिये ॥६१॥ मुनि यादि उत्तम पुल्पको बाहार करानेके यनन्तर्‌ 
स्वयं भोजन करके मुख गुद्ध करे ! उसके वाद हाय पावि बोकर जौर अपने घर्‌ पर ही नियम 
करके युवित्त पूर्वंक जिन मन्दिर जावे ॥६२॥ धीरे धीरे मारगको देखतता हुवा जिन मन्दिर जाकरर्‌ 
ईर्यापिय गुद्धिकर जिन भगवानुका स्तवन करे तथा नमस्कार कके जिन देवकौ साक्षी प्रत्याख्यान 
ग्रहण करे 1\६३॥ पञ्चात्‌ ह्ादग अङ्ग स्वल्प जिनवाणीको त्तथा जो गुणने महत्व युक्त हरेते 
गुरुबोको नमस्कार करके उने प्रत्वाख्यानकी याचना करे यौर जिस प्रक्रार वे प्रत्याख्यान दे उसे 
उसी तरह पालन करे ॥६८॥ जिनाख्यमे जथवा गौर्‌ किसी एकान्त स्थानम यन्य वर्मात्मा्ंकि 
साथ गास्तर मुनत्ता हला तथा स्वय नास््रपठन करता हना कारू व्यतीत करे ।(६५।! इसके वाद्‌ 
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कालस्य यानां कृत्वा स्वाध्यायं त विसजयेत्‌ । तत' प्रमृज्य भूभाग ज्ञयीत तृणसंस्तरे ॥६७ 
प्रवृद्ध पुनरत्थाय कात्वा स्वाध्यायमृत्तमम्‌ । कायोत्सर्गादिकं कुर्थात्स्मरन्ादशभावना ॥\६८ 
स्वाध्यायं तं च निष्ठाप्य पश्चात्सुर्योदये सति \ कायशुद्धयादिकं कृत्वा तत सासाधिक भजेत्‌ 11६९ 
द्रव्यपुजामसो कुर्याज्जिनस्य गुरशास्त्रयो ! अन्ये चाहदिने तर्मिस्तस्य भावाच्चंनं मतम्‌ ॥७० 
स्नानमाल्यादिनिरिण्णो धमंध्यानेन सन्मति ! तद्दिनं रजनो ता च नयेत्सर्वोक्छरात्रिवत्‌ ॥७१ 
प्रा्तजिनाख्यं ग्वा स्तुत्वा चेष्ट्वा जिनादिकान्‌ । तन्न स्थित्वा कियत्काल प्रगच्छेन्निजमन्दिरम्‌ ।।७२ 
एवमुकृष्टभागेन मयोक्त प्रोषधन्रतम्‌ । षोडकाश्रहुरस्येदं यथोक्तं पूवसुरिभि ७३. 

यदुत्कृष्टं मत सर्वं मध्यमं च तथव च । परं जर विग्रुच्यान्थां मुक्ति च परिवजंयेत्‌ ।॥७४ 

तिने काज्जिकाहारमेकभक्तं विघायं वा । धर्मध्यानेन सतिष्ठेदधुवेत्तद्धि जघन्थकम्‌ \७५ 

भेदा अन्येऽपि विज्ञेयाः प्रोक्ता सन्ति जिनागमे । मध्यमस्य जघन्यस्य प्रोषघस्य तपोधनं । ७६ 
आरम्भसतभव पापं क्षीयते {कि तपो विना । तस्मात्पवंण तत्कतुं युक्त श्रावकपुद्धवेः 1७७ 
आरम्भकम्मंणा क्वापि न भवेत्प्रोषधनत्रतम्‌ । कुवंततोऽप्युपवासादि फलाधापथ्यभुक्तिवत्‌ ॥७८ 


आल्हादितत मन होकर सन्ध्या समयमे करने योग्य कम्मं केरे | फिर स्वाध्यायकरो स्वीकार करके 
पञ्च नमस्कार मन्त्रका भाव पूवक जप कर ॥६६।। पञ्च नमस्कार रूप महामन्त्रका जप करता 
हु कुछ समय व्यतीत करके ग्रहण किये हुए स्वाघ्यायका विजन करे । इसके वाद पृथ्वीके किसी 
्रदेशको माजन (क्ञाड) करके जन्तुरहित्त भूमिमे तृणशय्या पर शयन करे ॥६७] निद्राके खुरने पर 
उठकर उत्तम प्रकार स्वाध्यायको स्वीकार करके बारह प्रकार अनित्यादि भावनाओका स्मरण 
करता हुञा कायोत्सगं आदि करे ॥[६८॥ उस स्वाध्यायको पूणं करके जव सूर्योदय हौ जाय तव 
शरीर शुद्धि जादि करनेके वाद फिर सामायिक्र करे ॥६९॥ प्रोषधोपवासका धारक श्रावक देव गुरु 
ओर जिनवाणीका जलादि अठ द्रव्योसे पूजन करे । इस विषयमे कित्तने महपियोकी यह भो सम्मत्ति 
है कि प्रोपधोपवासी श्रावकको केवर भाव पूजन करना चाहिये ।॥७०॥ स्नान, माल्य, भूषणादिसे 
विरक्त होकर उत्तम वृद्धिका घारक वह प्रोषधोपवासी श्रावक घ्म॑ध्यानादिसे उस दिनको तथा 
रात्रिको पहिलेके समान व्यतीत करे ॥७१॥ पुन प्रात्त कारु जिनाल्य जाकर ओौर व्हा देव, 
गुरु तथा शास्वादिकी स्तुति करके तथा पूजन करके भौर कुछ समय तक वही पर रहकर इसके 
वाद फिर अपने मकान पर आवे ॥७२॥ इस प्रकार उत्कृष्ट विभागसे जो मैने यह्‌ सोह प्रहरका 
प्रोषघव्रतत कहा है यह्‌ प्राचीन मुनियोके अनुसार कहा है ॥७३॥ जिस तरह उत्कृष्ट प्रापधोपवास 
किया जाता है उसी तरह मध्यम प्रोषधोपवासको भी समज्लना चाहिये । परन्तु विष इतना है कि 
मघ्यम प्रौपवोपवासमे जरु रख केर भौर शेष भोजनका त्याग ॒किथ। जाता है ॥७४॥ पर्वंके दिन 
काञ्जिकाहार अथवा एक भुक्त करके जो घर्मध्यान सेवन करता है उसे जघन्य प्रौपधोपवास 
कहते दै ॥७५॥ उक्कृष्ट, मध्यम तथा जघन्य प्रोषधोपवासके भौर भी कितने भेद मुनि रोगोने जिन 
भागममे कै ह उल्हे गास्तरावखोकन करके जानना चाहिये ।॥७६॥ आरभसे उत्पन्न होनेवाखा पाप 
तपके विना कभो नाश नही हो सकता । इसलिये उस पापको नाञ्च करनेके अर्थं अष्टमो तया 
चतुदगीके दिन उत्तम श्रावकोको प्रोषधोपवास करना योग्य है ७७ मारभ करनेसे कभी 
प्रोषधोपवाम नही हौ सकता, आरम्‌ करनेवाखा कितने भो उपवासादि क्यो न करे उसके अपथ्य 


भोजनके समान वट्‌ फलके लिये समन्नना चाहिये ॥७८॥। अनवेक्षितप्रमाजितोत्सगं--विना देखे अथवा 
१८ 


१४६८ श्रावकाचार-यग्रह 


अनवेलितननपजत्तोत्लर्बाद(वस्तस्‌ १ अनाहतिस्मृत्यनुपस्याने तत्यातिचारका ॥७२ 
अततीत्यतियिनेय समयं त्वविराघयन्‌ । तस्ययत्सं विभजनं सोऽत्तिथिसंविभागक्. ॥८० 

अथवा न विद्यते यस्य तिथि सोऽतियि नथ्प्रते | तस्मै दानं नतं तत्स्यादनिये संविभागकम्‌ ॥८१ 
अतियि प्रोच्यते पात्रं द्गनव्रतसंयुतम्‌ \ स्वानुग्रहा्थ॑यत्सर्गो दानं तस्मै प्रदीयताम्‌ ।८२ 
साहासौषघवासोपकरणं तच्चतुविघम्‌ ! भुक्टयादौ सद्विघिद्रव्यदातृपात्रविनेषत- ॥८३ 
परतिग्रहोच्चकै पीठपादग्रक्षालनाच्चनम्‌ प्रणामो योगशचुद्धक्चेपणाश्ुदधिविषेमिदाः ॥८८ 

गृही देवाच्चंन कूत्वा मध्या साम्बुभाजन 1 पात्रावलोकनं हास्य कुर्याद्धक्तया मुवीतभूत्‌ ८५ 
नरलोके चिदेहादौ पात्रेभ्यो वित्तरन्ति ये \ भक्त्याऽऽहार तु ते चन्यादचन्तयेदित्यसी तदा ५८६ 
आयादावीक्षय सतपा भ्रमा चन्द्रवयंया 1 गत्वा नमोऽस्तु भगवंस्ति्ट तिष्टेति चिवंदेत्‌ ॥८७ 
नीत्वा गृहं तदर्हं यदुच्चपीठ प्रदाय च 1 पादौ प्रल्लाटय तद्वारि बन्दित्वा चा्टवाच्चयेत्‌ १८८ 
नमस्कृत्य त्रियोगेन धूतक्चन्द्रोपकोद्षव्वंगाम्‌ । शुद्धां भोजनशाला तन्नीत्वा सननोध्य भोजयेत्‌ ॥८९ 


विना माजनके किये मल-मूत्रादिका क्षेपण करना, बनवेधितध्रमाजित जादान--विना देखे घथवा 
विना मार्जन किये नास्वादि उपकरणोकरा ग्रहृण करना, अनवेक्षितप्रमाजिततसस्तर-- विना देसे ओर 
विना मार्जन करिये जय्या आदि विठाना, यनादर--उपवास्रमे नादर्‌ करना तथा स्मृ्यनुपस्यान-- 
उपवारकी त्तियि मादि भू जाना य पांच प्रोपघोपवासके अत्तीचार प्रोपनोपवासब्रती श्रावकको 
छोडने चाहिये 1७९} जो स्रयमकी विरावना न केरकं गमन करता हँ वह्‌ अत्तिवि कहा जाता है ] 
उस सयम-पालक बतियथिका जो विमाय करना है बर्थात्‌ भक्ति क्क आहारादि देनादहै उसे 
अतिथि सविभाग नाम चौथा शिन्नात्रत करत हं ।॥८०॥ अथवा जिसका त्तिवि ( स्वामी ) ससारमे 
कोई नही है उसे अत्तियि कहते ह उसकं लिये जो दान देना है उसे धतियि सविभाग नाम निलाव्रत 
कहते ह ॥८१॥ मत्तिथि वे करै जते हे जो सम्यग्दर्शन तथा ब्रत्तादिने युक्त हूं ओर्‌ यपने कल्याण 
के अथं उत्सगं अर्थात्‌ द्रव्यका पावोमे सदुपयोग करलनेको दान कटूते हँ । वह्‌ दान उपयुक्त 
अतिथियोको देना चाहिये ॥८२॥ जहार दान, मौपव दान, वसत्तिक्रा दान तथा उपकरण दान 
इस त्तरह्‌ दानके ये चार मेद हं । द्विवि, सदुद्रन्य, सहाता त्तथा सत्पात्र इनके विदोपसे इन ठानोमे 
भी विनेपत्ता ठतो है ॥८३॥ मत्तिथिका ग्रहण, उच्चस्थान, पादप्रनाल्न, पूजन, प्रणाम, मन गुद्धि, 
वचन गुद्धि, कायसयुद्धि तथा एषणा गुद्धि ये च्व विधिके मेद हँ ॥८४॥ गृहस्थोको--जिन भगवाच्‌- 
का पृजन करने के चाद म॒च्याह्ध समयमे जलका भाजन हाये लेकर्‌ घपने घरक ह्वार पर्‌ स्थित 
होकर भव्ति पृवंक पात्रोका अवलोकन करना चाहिये ॥८५॥५पावावलोकनके समय मृहस्योको 
चिन्तवन करना चाहिये कि--ञस मनुष्य रोकमे जया विदेह्‌ शषैवाद्मि जो पुण्यात्मा पुय भक्ति 
पूवक पावके चिये माहार देते है वे वन्य है ।\८६॥ सत्पा्को जये हुए चन््रच्यसि श्रमण करते 
हुए देखकर उनके समीप जाक्रर है भगवन्‌ ! जापक चरणों नमस्कार है रेता कटुकर्‌ तिष्ठ 1 
तिष्ठ ॥ तिष्ठ 111 देना ततोन वार कर । छोटे-वडे या सघन-निर्धनका विचार न करके चन्द्रभाके 
सट सवकं वर्‌ पर्‌ जपना प्रकाज फेनाने वाले सावुकी गोचरी वृत्तिको चन्द्रचर्या क्ते है ॥८७॥ 
इनके वाद उन्हे जपने गृहं पर ले जाकर्‌ गौर उनके योग्य ऊँचा स्थान देकर उनके चरण कमलो- 
का पवित्र जरसे भरक्ताकन करे । पञ्चात्‌ उस जलको मस्तक पर छयाकर्‌ जलादि अष्ट द्रव्यो 
पूजन करना चाहिये 1८८11 उनन्तर मन वचन क्रायसे उन्हे प्रणाम करके जिसके ऊपर चन्द्रोपक 
(चन्दोवा) खम रहा दै एसी शुद्ध भोजनदाामे मुनिको ठे जाकर गुद्धि पूर्वक बाहार करावे ॥८२। 


धर्मसमग्रह्‌ श्रावकाचार १३९ 


एवं विचि विधायासौ यतिकप्रं शुदधभोजनम्‌ ! च्मादिसंगनियु्तं प्रायुकं कोमलं हितम्‌ \\९० 
नानतं कन्दुक्तादिमभ्यो नायातं न चिरोद्धूवम्‌ । न विद्धं देवसकल्प्य न हीनादिष्ते कृतम्‌ ॥९१ 
रात्रौ च नोषितं स्वाद्चणितं पुष्पित न यत्‌ ! नवकोटिदिशचुद्ध यतिपण्डलुद्चुक्तदोषमुक्‌ ॥९२ 
चतुरहंशमलमुक्तमन्तरायातिगं च यत्‌ 1 तस्मै तद्भोजनं देय ज्ञात्वाऽवस्था मुनेमुंदा १९३ 
श्रद्धालुभक्तिमास्तुष्ट क्षमावान्डक्त्यरोपक्. 1 निभिः कालविन्ञानी दाता सप्तगुणो भवेत्‌ 1४९४ 
पात्रं सम्यक्त्वसम्पन्न पलोत्तरगुणान्वितम्‌ ! स्वं तरच्च परान्दातु स्तारयेच्च सुपोतवत्‌ ॥९५ 
गोचरीश्रमरीदाहप्र्ाम्नाक्षग्रृक्षवत्‌ । गर्तापुरणवद्भुटक्तं यत्तव्पात्र प्रज्ञस्यते \\९६ 

अद्याहं सफलो जात. फलितो मे श्युभहुम । कल्पवृक्चादयो कन्याः प्राप्रं पात्र यदीदृशम्‌ ॥९७ 
एवमानन्दपुर्वो यो निदानादि-वि्वजित. 1 दत्ते पात्राय सर्द्क्त तद्पुण्य केन वण्यते ॥\९८ 
पाजाय विधिना द्रव्यं दाता सप्तगुणेयुंतः ! यो दत्ते किक तत्युण्यं क्रथं मोक्षाय नो भवेत्‌ ॥९९ 


उस प्रकार मुनियोके योग्य सत्कतारादि करके गौर उस समय मुनिराजकी अवस्था पर ध्यान देकर 
उनके योग्य हपं पूवंक पवित्र भाजन (पात्र) मे रखा हुआ, चर्मादि अपवित्र वस्तुभोके सम्बन्से 
रहित, पवित्र प्रासुके (जीवादिरदित), कोम, जिसके खानेसे ररीरमे किसी प्रकारकी वाधा नहो, 
ग्रामान्तरसे छाया हुमानहो, विद्धन दहो, देवादिकोके अर्थं सकल्प किया हृभआन हौ, नीच 
कोगोके लिये वनाया हुमा न हो, रात्रिमे वना हुआ न हो, स्वादसे विचकित चक्ति रसन हो गया 
हो, जिस पर पफूकन वगैरह न चट गई हो, मन, वचन, काय, ओर कृत, कारित, अनुमोदना रूप 
इस तरह नव कोटीसे शुद्ध हो, पिण्ड शुद्धि नाम अधिकारमे वणन किये हुए दोषोसे रहित हो त्तथा 
सन्तरायरहित हो, एेसा पवित्र महार मुराजके लिये देना चाहिये ॥९०-९३॥ पाच्रोमे श्रद्धा 
युक्त हो, भक्ति करके युक्त हो, सन्तोपी हो, क्षमावान हो, अपनी शक्तिके अनुसार सद्रययी हो, 
अर्थात्‌ कृपण न हो, ोभ-रहित हो, गौर समयको जानने वाला हो, ये दान देने वारे दतिके 
सात्त गुण हं । इन्दीसे युक्त दाता कटा जाता ह । जिनमे ये गुण नही ह वे साघु छोगोके दान देनेके 
पात्र भी नही ह ॥९४॥ जो पवित्र सम्यग्ददंनसे युक्त हो, मृ गुण तथा उत्तर गुणोसे युक्त हो, 
अपने आप भव समुद्रसे तिरने वारा तथा जहाजके समान दूसरे रोगोकी ससार सागरते पार 
करनेवाला हो, वह पात्र कहखाता है ॥९५॥ जो गोचरो वृत्ति या भ्रामरी वृत्तिसे, दाह-प्ररामनके 
समान, या अक्षग्रक्षणके समान, या गत्तपूरणके समान राग-रहिति होकर यथा कव्व भोज्य वस्तुको 
, खाता ह वह्‌ पात्र प्रनसनीय का जात्ता है ॥९६॥ 


आज मेरा जीवन सार्थक हुआ । भाज मेरा पृण्यरूप वृक्ष फल्युक्त हुभा । अहौ । भाज 
मुञ्चे कल्पवृक्ष, चिन्तामणि रत्न, कामधेनु आदि मनोऽभिकषित उत्तम उत्तम वस्तुं प्राप्त हई जो 
माज मेरे महो भाग्यसे ये वडे भारी तपस्वी रल मेरे गृहमे आहारक ल्य पयारकर मुङ्च मन्द- 
भागीके घरको अपने चरण कमलोकी रजसे पवित्र किया 1 ||९७} इस प्रकार अ।नन्दपूर्वक 
निदानादि ( आगामी सुखोकी अभिलापा ) से रहित जो भव्य पुरुष भक्ति -सहित उत्तम पात्रोके 
सथं पवित्र आहार देता है अन्यक्रारका कहना है कि उस महादान्के प्रभावसे होनेवाङे पुण्य 
राशिका कटी तक वणन करं ॥९८॥ सात गुणोसे युक्त जो दाता पा्रोके अथं अपने द्रव्यका 
सदुपयोग करते हँ उन मव्य पुरुपोका वह पवित्र पुण्य क्या मोक्षकरो प्राप्ति करानेवाला नही होगा ? 
किन्तु जवद्य होगा । भावाथं--पात्र दान मोक्षका कारण है इसल्यि भव्य गृहस्थोको दान देनेमे 
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भुक्ते कायस्ततो घातुस्थितिस्तस्थां मनः स्थिरम्‌ 1 तस्मिन्ध्यान तत कक्षयो मोक्ष. स एव हि ५९०० 
दाता पां स्थिरं कुव॑न्मोक्षाय स न क्रि स्थिरम्‌ । शिल्पी प्रासादमुच्चाणस्स्वयमुच्चेनं जायते \\ १०१ 
श्रीषेणवच्रजद्भादया. पात्रदानोर्यपुण्यतः 1 भोगूप्व.सुखं भुक्त्वा तीव च रेमिरे १०२ 
मेघेश््वरचरिजेऽस्ति रत्यादिवरवेगिका ! कपोतयुगलं यत्न पात्रदानानुमोदत. 11१०२ 

हिरण्यवसंणो नास्ता प्रभावत्या युतस्य तु ! विद्याघरपते सौख्यं प्राप्तवत्तत्र कि न ना 1१० 
कमेदिधवजशाज्ज(तरोगाय मुनये भृश्चम्‌ \ युक्तया सदौवघं दानं दीयतां रोगशान्तये ११०५ 
दवाराचत्या मुनीन्द्राय ददौ विष्णु सदौषधघम्‌ ! तत्पुण्यतीयंकृन्नाम सद्गोत्रेण ववन्व स. 11१०६ 
वासो सठादिकावासस्तहूनमपि दीयताम्‌ \ मुनिभ्यो गृहिणा शुदधघमंतीयंप्रवत्तने ॥१०७ 
ज्ञानसंयमशौचोपकरणं दानमुत्तषम्‌ । ्तानसयमवृद्धचर्थं दयान्सुनिवराय स ११०८ 

ज्ञानोपकरणं ज्ञास्न पिच्छ सयमसाधनम्‌ \ ज्ौचोपकरण कायमलहारि कमण्डलु 1१०९ 


सदैव प्रयत्नतत्पर होना चाहिये ॥९९। भोजनसे शारीरक स्थिति रहत्ती है, शरीरकी रिथत्तिसे 
घातुमोकी स्थिति होती है, घातुभोके स्थिर रहनेसे मनकी स्थिरता होती है, मनको स्थिरतासे 
ध्यान अच्छी तरह होत्ता है, उसी घ्यानसे कर्मोका नान होत्ता है भौर कर्मोका चान ही मोक्ष 
कहलात्ता है 1 दान उत्तरोत्तर मोक्षका कारण है इसचिए गृहस्थोको दानमे निरन्तर उद्यम्ञील 
होना चाहिये ॥१००। जो दाता दानादिसे मुनियोको मोक्षमा्गादिमे स्थिर करता है क्या वह्‌ 
मोक्ष जनेका पात्र न होगा ? अरे! सकानका निर्माण करनेवाला शिल्पीकार मकानको ऊँचा 
बनाता हुभा क्या स्वय ऊँचा न जात्ता ? अवद्य ही ऊँचा जाता है | भावाथं--जैसे गिल्पकार 
ज्यो ज्यो उन्तत्त प्रासादोका विनिर्माण करता है व्यो त्यो वह॒ भी ऊँचे चटा जाता है उसी प्रकार 
जो दाता मुनियोको आहा रदिते रत्नत्रयके साघनमे निशूवरू करेगा वह भी नियमसे मोक्षका 
अविकारी होगा इसलिए दान देनेमे प्रयत्न करना चाहिये ॥१०१॥ इसी पात्रदानसे उत्पन्न 
होनेवारे पुण्यकर्मंके प्रमावस्े प्राचीन समयमे श्रीषेण तथा वज्जङद्ध आदि कितने महापुरुष 
भोगभूमि तथा स्वगं-जनित्त सुखोको भोगकर इसके वाद जगत्पूजनीय तीर्थकर पदको प्राप्त हूए 
ह ॥१०२॥ मेघेश्वर ( जयकूमार ) कै चरित्रमे रत्तिवर ओर रप्िवेगा नाम कपोत्त युगखका वर्णन 
है \ केवल पात्रदानके अनुमोदन माच्रमे यह्‌ कपोत युग प्रमावती स्त्री सहित हिरण्य ताम 
विद्याघरपत्तिके सुखको प्राप्त हुमा था तो पात्रदानके फलमे मनुष्य क्या स्वर्गादि सुखोको नही 
पावेगा ? अर्थात्‌ अवद्य पावेगा । भावाथं--पात्रदानके अनुमोदन ( प्रदसा ) मात्रसे कपोत 
युगलने विद्याघरोको पर्याय पाई थी तो दानके देनेसे मनुष्य स्वर्गादि सुखे नही पा सकेगा क्या ? 
किन्तु अच्त्य पा सकेगा इसल्यि पात्रदानमे गृहस्थोको यग्रसर होना चाहिये ।॥१०३-१०४।} यदि 
कृमंदियके वरसे मुनियोको किसी प्रकार शरीरमे व्याधिर्यां हो जार्वँ तो उनको गान्ति करनेके 
खिएु उत्तम उत्तम ओषवियोका दान मुनियोके अर्थं देना चाहिए 1१०५] द्वारका नगरीमे क्रिसी 
मनिराजके ल्य विष्णु ( श्रीकृष्ण } ने उत्तम. ओौपव दान दिया था उस दानके पुष्यसे उन्ने 
तीर्थकर नाम कर्मका वन्य किया ।१०६॥ वसत्तिका, मठ आदिका भो दान मुनियोके लिये 
शुद्ध घमं तीथेकी वृद्धिके अथं गृहस्थोको देना चाहिये ॥१०७। ज्ञान, सयम तथा गौचोपकरण, 
शास्र, कमण्डलु, पिच्छी भादि वस्तु्रोका दान मुनिराजोके लिये ज्ञान तथा स्षयमक्ती वृद्धिके भयं 
देना चादिए ॥१०८॥ ज्ञानका उपकरण शास्व है, सयमका सावन करनेवाखी पिच्छी है, भोर 
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यत्सृनायोगतः पापं संचिनोति गुही घनम्‌ 1 स तस्प्रक्षालयत्येव पाजदानाम्दुपुरत" ११० 

साघु स्यादुत्तन पा मध्यम देशसयसी \ सम्यग्दशंनसखुदधो त्रतहीनो जघन्यकम्‌ ॥\ १११ 
उत्तमादिधुपान्नाणा दानादुभोगमभुवस्निधा 1 लभ्यन्ते गृहिणा सिथ्यादृल्ा सम्यग्हजाऽन्यय ॥११२ 
यत्नैकष्ित्निपल्यायुर्जीवन्ति युगलान्यहौ । एकटित्रिकगच्छरूतिकायानि चुतिमन्ति च ११२ 
भोजनवस्त्रमाल्यादिदश्षधाकत्पभूरहै । दत्तान्मोगानमनोभोष्टान्भुक्त्वा यान्त्यमराल्यम्‌ ॥११४ 
पात्रे स्वल्पव्यय पुंसामनन्तफलभागभवेत्‌ । भुक्त्वा दत्तं यथायुक्ति व्ुद्धक्षेनोप्तबीजवत्‌ ॥११५ 
भोवतुं रत्नत्रयोच्छायो दातु पुण्यचयः फलम्‌ \ शिवान्तनाना्युदयदातुत्व तद्विसिष्टता ॥ ११६ 
अणुत्रतादिसम्पन्न कुपात्रं दशंनोजिन्नितम्‌ । तहानेनार्नुते दाता कुभोगभूभवं सुखम्‌ 1११७ 
अपात्नमराहुराचार्या. सम्यक्त्नत्रतर्वाजतम्‌ ! तानं निष्फलं प्रोक्तमुषरक्षेत्रनीजवत्‌ ॥११८ 
सावद्यकमंमुक्ताना दानं सावद्यसंभवम्‌ ! पापं जोधयेल्कषप्त मर वारीव निमंलम्‌ ।११९ 


जरीरके वाद्य मलादिको दूर करनेवाला शौचोपकरण कमण्डलु है ॥१०९॥ गृहस्थ खोग पञ्च सूना 
( पीसना, खाडना, चृल्हा सुर्गाना, पानी भरना, यौर ज्ञाडना ) के सम्बन्यसे जिस पाप समूहका 
सग्रह करते ह उसे पात्रदानरूप जल प्रवाहुसे नियमसे धो डालते है ॥११०॥ मुनिलोग उत्तम पात्र 
कह जाते है, देशसयमी ( एकदेशात्रत्ती ) मध्यम पात्र कहे जाते ह सौर जो -सम्थग्दशंन करके युक्त 
हैं परन्तु त्रत्त-रहित ( भत्रत सम्यग्हष्टि } है वे जघन्य पात्र कहे जाते है ॥१११॥ मिथ्याहष्टि 
गृहस्थ उत्तम, मध्यम तथा जघन्य पात्रोके दानसे क्रमसे उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि तथा 
जघन्य भोगभूमिमे जाते है ओर सम्थग्द्ष्टि पुरुष अव्यय पदको प्राप्त होते ह ।॥११२॥ उन तीनो 
भोगभूमिमे मनुष्य क्रमसे एक पल्य, दो पल्य तथा तौन पल्य पयंन्त॒आयुके धारक होते है तथा 
कान्ति युक्त एक कोश, दो कौश ओर तीन कोश ऊंचे शरीरके धारक होते है ॥११३॥ उन 
मोगभूमियोमे-मोजनाद्ख, वस्त्राद्ध, माल्याद्ध, ज्योतिषाद्ध, भूषणाद्ख, पानाद्ध आदि द 
प्रकारके कल्पवृक्षोसे प्राप्त हुए मनोभिलपित अनेक कारके उत्तम भोगोको भोगकर इसके बाद 
वे स्वग॑मे जाते है ॥११४॥ 


उत्तमादिपात्रोमे भोजनके द्वारा किया हुआ थोडा भी दान भव्य पुरपोको--यथा युक्ति 
पवित्र क्षेत्र ( खेत ) मे वोये हए वीजकी तरह अनन्त गुणा फलका देनेवाला होत्ता है | भावाथं-- 
जिस तरह खेतमे थोडा भी वान्य वहत फल्को देनेवाला होता है उसी तरह पाव्रोके ल्यि थोडा भी 
भी व्यय किया हुजा द्रग्य अनन्त गुणा होकर फलता है इसक्यि आत्महितके जिज्ञासु पुरुषोको 
पात्र सरीखे सत्कायंमे अपनी पाई हुई लक्ष्मीका सदुपयोग करना चाहिये ॥११५॥ मोजन करनेवाक्त 
पात्रके तो रत्नचयकी उन्नति, दान देनेवारे दात्ताके पुण्यका सचयरूप फल ओर मोक्ष पर्यन्त 
उनेक प्रकारके अभ्युदयको देनेवाला दातृत्वं ये दानमे विदोष होते है । भावा्थं--उत्तम पात्र 
दाता तथा द्रव्य इनके विशेषे दानमे भी विशेषता होत है ॥११६॥ अणुत्रतादिसे युक्त परन्तु 
यदि सम्यग्दशंनसे रहित है तो उसे कुपात्र समक्चना चाहिए ! कुपात्रोको दान देनेसे दाता कुमोग- 
भूमिसे उत्पन्न होनेवाले सुखोको भोगनेवाला होता है ॥११७॥ जो सम्यग्दशंन ओर त्रतसे स्वंथा 
रहित ह उन्हे महि खोग अपात्र कहते है । भपात्रमे दिया हुआ दान ऊषर भूमिमे बीज वोनेके 
तुल्य निष्फर है । भावाथं-जैसे ऊषर मूमिमे वोया हुआ बीज व्यथं जाता है उसी तरह मपाचोक्रो 
दान देनेसे द्रन्यका केवल दुरुपयोग होता है उससे फल कु भी नही होता ॥११८॥ साव 
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अतिथिसंविभागोऽयं बतं व्या्वणितं मया ! मतिचारास्तु पच्चास्य सोक्तव्यास्ते महात्मभि' १२० 
माद्य सचित्तनिक्षेषोऽस्य सचित्तपिधानक । परव्यादेशसात्सर्ये कालातिक्रम इत्यमी ॥१२१ 
व्रतस्यास्य पर नाम केचिदाहूमुंनीदवरा. 1 वैय्यावृत्यं न चार्थस्य भेदः कोऽप्यत्र विद्यते ।\१२२ 
वैष्यावृत्यस्य भुकत्यादेशवतुरघास्य निदर्शना. । श्रीदेणो वृषभसेना कडिका सुकरो नेयाः ॥१२३ 
सुनीना प्रणतेरचचेर्गोत्र भोगस्तु दानत. ! कस्ते सेवनास्पुना भवते डप स्तुतय. १॥१२४ 
त्रतमेतत्सदा रक्षन्पात्रान्वेषणतत्पर. \ यस्तिष्ठेत्तदलाभेऽपि स स्यात्तत्फलभागनर- ॥१२५ 

भावो हि पुण्यकायंज् पापाय चं भवेन्नृणाम्‌ 1 तस्मात्युण्याथिना पुंसा निज. कायः युमः स तु 1१२६ 
सत्पात्रारामेतो देय मध्यमाय यथाविधि । पात्राय तदलाभे तु जघन्याय स्वन्राक्तितः \\१२७ 

रोगिण च जराक्रान्तं पराधीन गवादिक्तम्‌ । पथ्यादिनोपचर्य्यासो स्वयं भृञ्ञीत वन्धुयुक्‌ ॥\१२८ 


( आरम्भ } करम॑-रहित सुनियोको दिया हुभा दान सावचसे उत्पन्न होनेवाले पापको नियमसे 
नाञ्च करना है जैसे निमंछ जरू रगे हुए कोचडको दुर करता है ॥११९॥ यह्‌ मत्तिथि सविभाग 
नाम ब्र्तको मैने अच्छी तरहुसे वर्णन किया । इसके पाच अतीचार हं वे महात्मा पुरुषोको छोउनं 
चाहिये ।१२०॥ सचित्त निक्षेप--सचित्त वस्तुभोमे दान देनेकी वस्तुएं रखना, सचित्तपिघान-- 
दान योग्य गाहारादिको सचित्त वस्तुओसे ठकना, परव्यपदेन--दानके योग्य किसी अपनी वस्तुका 
दूसरोकी कहना, मात्सयं--दान देते हृए दूसरे पुरुपोसे देप करना, कालातिक्रम--मुनियोके 
भोजनके समयको उल्छघन करके आहार देना ये पाच अतिथि सविभागव्रतके अत्तिचार हँ मत्तिथि 
सविभागत्रततीको छोडने चाहिए ॥१२१॥ कित्तने भाचायं इसी अतिथि संविभागव्रतका दूसरा नाम 
वैय्यावृत्य कहते है परन्तु इस नाममे मथं-मेद कुछ नही है । केवर नाम भेद समञ्चना चाद्िए 1 १२२॥ 
इस वैय्यावृत्य ( अत्तिथिसविभाग ) नाम ब्रतके जो भोजन दान, गीषध दान, शास्त्र दान तथा 
वसत्तिका दान इस तरह चार विकल्प हँ इन चारो के--श्रीषेण, वृषभसेना नाम सेठकी कन्या, 
कौण्डशा तथा सुकर ये चार उदाहरण (दृष्टान्त) समज्ञने चाहिये । भावार्थं--चारो दाच्नीमे ये चारो 
प्रसिद्ध हुए ह इसल् दानका फर देखकर भव्य पुरुषोको अपनो प्रवृत्ति दानमे करनी चाहिये 11१२३ 
जो भव्य पुरूष मुनियोको भक्ति पूवंक नमस्कार करते हँ वे नमस्कारके पुण्यसे उत्तम गोत्रमे पैदा 
होते ह । जो मुनि खोगोकौ भव्ति पूवक दान देते हं वे उत्तम स्वर्गादिके भोगोके भोगने वारे होते 
ह। जो उनको सेवा करते हं वे ससारमे ओर रोगोके दारा सेवनीय होते है। जो लोग भक्ति 
करते है वे मनोहर रूपके वारी होते हँ । ओर जो भक्ति पूरव॑क स्तुति करते हँ वे ससारमे पवित्र 
यशके भोगने वा होते है । इसल्यि आत्महितके अभिलापी पुरुषोको भक्ति पूवक ये सवं कायं 
करने चाहिये 1१२४] उस जतिथिसविभाग ( वैग्रावृत्य ) ब्रतकी रक्षा करता हुमा जो निरन्तर 
महनीय पात्रोके दँढनेमे श्रयत्नपरायण रहता है वह्‌ पुरूप पाचके याभम भी अतिथि सविभाग 
व्रतके फलका भोगने वा होता है ॥१२५।। आत्माका परिणाम ही तो पुण्यका सम्पादन करनेवाला 
तथा पापका उत्पादक होत्ता है उमलिये जो पुण्यको इच्छा करनेवाले हूं उन्हे अपने परिणाम शुभरूप 
रखना चाहिये ॥ १२६]! यदि सत्पात्र ( उत्तमपात्र ) का सयोग न मिरे तो उनके अभावे यथा 
शास्त्रानुसार्‌ मध्यमपाचोको दान देना चाहिये, यदि मध्यम पात्रोका भी सयोग न मिटे तो उनके 
सभावमे गक्त्यनुसार जघन्यपात्रोको दान देना चाहिये ॥१२७]॥। रोगी पुरूषोका अथवा वृद्ध पुरूषो- 
का तथा पराधीन गाय मादिका पथ्यादिसते उपचार करके भपने वन्धुलोगोके साय फिर आप्‌ भोजन 


घर्मसंग्रह्‌ श्रावकाचार १४३ 


प्रत्यहं नियमात्किच्ित्तपस्यन्दददत् च 1 महीयसः परल्लकललभते स घ्च्‌ वं चुहक्‌ ।१२९ 
पच्चाणुन्रतपुष्ट चर्थं पाति य सप्तश्ीककम्‌ \ व्यतीचारं सहष्टिः स त्रतिक श्रावको भवेत्‌ ॥१३० 
यदाहोरात्रिकाचारं विभरत्यादाधरोदितम्‌ । तद्या सासाधिका्हं स महाधावको भवेत्‌ ।\ १२१ 


एवं दादश्घा तरतं गतम ये धारयन्त्यादरा- 
त्पञ्चाणुत्रततरिंणत्रतचतु.श्िक्चाव्रताद्य सदा । 

ते मेधाविन उत्तमाथेविधिना स्परृतवा जिनेन्दोः पदं 
प्राणान्स्वान्परिहूत्य सर्वयुखदा नकध्ियो भुञ्जते ॥१३२ 


करे ॥१२८॥ नियम पूरव॑ंक प्रतिदिन कुछ तपदवरण करता हुभा तथा कुछ दान देता हुभा 
सम्यग्दुष्टि पुरुष निरचयसे स्वर्गादि उत्तम स्थानोको प्राप्त होता है १२९] जो सम्यग्हष्टि पुरुष 
अहिसादि पञ्च मणुत्रतोको वृद्धिके लिये अत्तिचार-रहितत तीन गुणत्रत्त ओर चार शिगक्षात्रत इस 
तरह गीलसप्तकका पालन करता है वह्‌ व्रतप्रत्तिमाका धारक व्रतिक श्रावक कहा जाता है ॥१३०॥ 
जो पुरुप पण्डितवय्यं भागाधरके कहै हए दिन रात्रि सम्बन्धि आचारको जिस समय धारण करता 
है वहं सामायिकादि प्रतिमाओके धारण करने योग्य महा श्रावक समञ्ा जाता है ॥१३१॥ जो 
भव्यपुरुप--अतीचा र-रहित महिसादि पाच अणुत्रत, दिग्विरतादि तीन गुणत्रत, देरावकारिकादि 
चार शिक्षा व्रत इस तरह वारह्‌ ब्रतोको घारण कसते हँ वे बुद्धिमान पुरुष--जिन भगवानु 
पादारविन्दोका स्मरण करते हुए अपने प्राणोको छोडकर अनेक तरहुके उत्तम सुखोकी सम्पादन 
करनेवाली स्व्गकी लक्ष्मीक भोगनेके स्वामी होते है ॥१३२॥ 


इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डित्तमेधाविना विरचिते श्रीधमंसग्रहे 
व्रतप्रत्तिमास्वरूपवर्णंनो नाम चतुर्थोऽधिकार ॥५॥ 


[त 
पञ्चमो.ऽधिकारः 


अय सामायिकादीना नवाना वच्मि लक्षणम्‌ । प्रतिमानां नरेन्द्र ! त्वं सावघानमनाः गुणु ११ 
जहो सप्रक्ीकेऽस्मिन्भावकावपरावपि 1 जन्तसंती च विनेयौ केपाचिच्यस्त्रमुक्तिन १२ 

ते चैव प्रविवदन्त्यार्या दय भोगोपभोगयो. । कृत्वा निक्षिप्य संन्यासमेवं स्यात्सप्त्लौलकम्‌ ११३ 
एतद्ग्रन्यानुसारेण समता प्रोपघत्रतम्‌ \ यच्छी तद्य स्यातां प्रतिमे -व्रतरूपत य 
मूरोत्तरग्रुणब्रातपुणं सम्पक्त्वपुतवी । साम्य त्रिसन्य कषटऽपि भजन्सामायिकौ भवेत्‌ 11५ 
कुवैन्यथोक्त सन्ध्यासु छृतक्माऽऽनमाप्तित 1 समाधेर्नातु नापैति कृच्छं सामायिको हि सः ॥६ 
सामापिकरत्रते सीयक्षिखरे कलत्रस्तदा ! तेनारोपि यदेषा भूरयेनाश्रायि महात्मना 11७ 
प्रायत्सामायिकं शील तद्या प्रतिमाध्ित. 1 ब्रत तथा प्रोषयोपवासोऽपीत्यत्र युक्तय" ५८ 

य प्रारधरमंत्रयारढ प्रोएवानज्चनत्रतम्‌ ! यावन्न च्यवते साम्यात भवेत्रोषधत्रती \२ 
मृक्तसावचभुवत्यद्धसस्कार प्रोषधोत्तमम्‌ } आधितो वस्त्रसंगूढमुनिवद्धूाति इरत ॥१० 


व्रत प्रतिमाके वर्णंनके अनन्तर सामायिकादि नव प्र्तिमामो के लक्षण कहता हु, ह नरे 1 
तुम सावघान मन दौकर' सुनो ॥१॥ कितने ही जाचायेकिं मते नास्त्रकी युचित्तके अनुमार 
नीलसप्तकमे सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक तथा प्रोष प्रत्तिमाघारी श्रावक भी अन्तर्भूत है, ठेसा 
समन्चना चाहिये ।।२॥। उन महपियोका यह्‌ कहना है कि इस बीरू सप्तकमे भोगोपभोग व्रतके भोग 
सौर उपभोग एसे दो विकल्प केरे गौर सन्यास भर्थात्‌-सल्टेखना बौर मिलाकर शीकसप्तक 
होता है । भावाथं--कर आचायं भोगपरिमाणत्रत्त, उपमोगपरिमाणत्रत, मत्तिथिसविभाग बौर 
सन्यास ( सल्लेखना ) इन चार लिक्षा ब्रत्तोके माथ दिग््रत्त, देगावकारिक ब्रत भौर अनर्थदण्ड 
विरतित्रतत इन तीन गुणत्रतोको मिलाकर शीकसप्तक कहते ई । तथा सामायिक ब्रत्तको तीसरी 
प्रतिमा गीर प्रोपवन्रततको चौथी प्रतिमा मानते हं ।।२३॥। किन्तु इस ्रन्थके अनुसार तो सामायिक 
ओर प्रोपयत्रत जिस तरह शीक स्वरूप वर्णित है वे दोनो अव ब्रत रूपसे परतिमा है ॥४॥ मृख्गुण 
मौर उत्तस्गुणके समूहुसे पृणं, मौर जिसकी वुद्धि सम्यक्तवसे पवित्र है जो प्रात काल, मध्याह्न काल 
तथा सायकाल इस तनह तीनो काल दु"खाव्छकिं होने पर मी प्षमता भावका सेवन करता है वहं 
सामायिके प्रतिमाका धारी श्रावक होता है ।॥५॥ तीनो सन्व्याभोमे सामायिकमे करने योग्य कर्म- 
को समाप्तिप्यन्त करता हुआ नाना प्रकारके उपसर्गादिकोके आनने पर भी सामायिकसे कभी च्युत 
नही होता ह वह्‌ नियमसे सरामायिक प्रत्तिमाकरा घारी श्रावक होता है ॥६॥ उस भव्यपुरुपने 
सामायक व्रत इप्‌ प्रासादे दिखर ऊपर समन्ञो कि-ककश चढाया ह जिस महात्मा पुरुषे जो 
यह्‌ सामायिक प्रतिमारूप पृथ्वीका श्रय किया है 1७11 पहले ब्रतप्रतिमाके भनुष्ठानके समयमे 
जी रूप जो सामायिक था वह्‌ जैसे जव प्रतिमा रूप दै उसी ततर्‌ लो प्रोपधोपवासर पहले शीर 
खूप था वही अव प्रतिमा रूप समज्ञना चाहिये ।८॥ जो पहटी दर्ग॑नादि तीन प्रत्तिमामोका धारण 
करनेवाला प्रोपधत्रती सोहं पहर तक साम्य भावसे च्युत नही होता है वहं पघोपव ब्रत्ती का 
जाता है 1९ जिसने भार्म कर्मं, मोजन, तथा शरीर संस्कारादि सव.छोड दिये है गीर उत्तम 


धर्ममं ग्रह॒ श्रावकाचौरं १४५ 


प्रतिसायोगतो राति ये नयन्तोऽधविचिठदे । क्षोभ्यन्ते नोपसगेण केनापि स्तौमि तानहम्‌ ॥११ 
धन्यास्ते श्रावकाः प्राग्ये वारिषेणसुदश्ंनौ । जिनदत्तादयोऽन्येऽपि निष्कम्पः प्रोषधत्रते ॥१२ 
प्राक्चतु प्रतिमाक्धिद्धो यावज्जीवं त्यजेत्विधा । सचित्तभोजन स स्थादुयावान्पञ्चमो गृही ॥१३ 
सह्‌ चित्तेन वोधेन वतंते हि सचित्तकम्‌ । यन्मलत्वेन प्रागमृक्त तदिदानीं व्रतात्मतः ॥ १४ 
शाकवीजफलाम्बूनि र्वणाधप्रासुक त्यजन्‌ । जाग्रह योऽद्धिषच्चत्वभीतः सयमवान्मवेत्‌ ॥१५ 
कालाग्नियन्व्रपक्तं यत्फलबोजानि भक्षितुम्‌ । च्णंगन्धरसस्पशेन्यावृत्त जलमहंति ॥१६ 
हरितेष्वद्भुराचेषु सन्तयेवानन्तशोऽद्खि न 1 निगौता इति सावन वच श्रमाणयन्युधी ॥१७ 
पदापि संस्पश्स्तानि कदाचिदुगाढतोऽथंत । योऽत्तिसविद्यते प्राणनाशेऽप्येष किमत्स्यति ॥१८ 
अहो तस्य जिनेन््रोक्तिनिणंयोऽक्जितिः सतत. । अदृक््यजन्त्वपि हरिल्लात्ति यदुगदहानये ॥१९ 
प्राच्यपन्नक्रियानिष्ट' स्त्रीसयोगविरक्तधौ. । त्रिधा योऽद्धि श्येन स्त्रीं रा्निभक्तनरतः स तु ॥२० 
एतचुक्त्या किमायातं दिवा ब्रह्यत्रत त्विति । रात्रौ भक्तञ्जनीसेवा य. कुर्याद्रात्निभक्तिक ॥२१ 
अन्ये चार्हिदवा ब्रह्मचर्यं चानशनं निश्चि \ पाच्येत्स भवेत्षदछठ श्रावको रात्रिभक्तिक १।२२९ 

अहो सन्तोषिणा चित्र संकत्पोच्छोदचातुरी । यच्चामापि मुदेऽप्येषा येन ष्टा क्िलायते । २३ 


प्रोपध व्रतत धारण किया है वहु भव्यात्मा दुरे वस््रवेष्टित मुनिके समान शोभाको प्राप्त होता 
है ॥१०॥ जो आत्महितामिलापी प्रोपधत्रती भपने पूवंकृत कर्मक नाशके लिये प्रतिमायोगसे रात्नि- 
को व्यतीत करते हए किसी प्रकारके दारुण उपसर्गादिस्ते भी क्षोभको प्राप्त नही होते ह मै उन 
महात्मामोका भवित्िपू्वंक स्तवन करता हं ॥११॥ अहो । प्राचीन कालम वारिण, सुदशंन तथा 
जिनदत्त यदि पृण्यञ्चाखी श्रावकोको धन्य है जो उपसर्गादिके अनेपर भो प्रोपधत्रतमे निस्वल 
रहै ।॥१२॥ परी चार प्रत्तिमाओके धारण करनेमे सिद्ध जो भव्य पुरुष मन वचन तथा कायसे 
यावज्जीवन सचित्त मोजनका त्याग करता है वहं दादु पुरुप नियमप्े सचित्तत्यागप्रतिमाका 
धारी पचम गृहस्थ कहकाने योग्य है ॥१३॥ जो वस्तु चित्त अथवा बोधके साथ रहनेवांखी है उसे 
सचित्त कहते ह । जो सचित्त वस्तु पहले (भोगोपभाग परिमाण ब्रतके समय) अत्तोचार रूपमे छोडी 
गई थी वही छोडना इस समय प्रतिमाव्रत माना गया है ॥१४॥ जिसके हुदयमे दया है जो जीवोकी 
दिसरासे भयभीत है उसे शाक, वीजफू, जल, लवण आदि अप्रासुक वस्तुभोका त्याग कर संयमवान्‌ 
होना चाहिए ॥१५॥ समय, भग्नि तथा यन्त्र भादिसे पके हुए फल, वीज आदि सचित्त वस्वुएं तथा 
वर्णं, गन्ध, रस, स्पर्गादिसे व्यावृत्त (्रासुकर) हुजा जक खाने भौर पीनेके योग्य है ॥१६॥ जो भन्यात्मा 
““हुरित्त अकर रादिमे निगोदिया अनन्ते जोव है" सर्वज्ञ भगवानूकै इन वचनोको प्रमाण करता हुभा 
अपने चरण मात्रसे भी उन अक्रुरोकरा स्पशं करता हुभा बत्यन्त दु खी होता है वह पुण्यशाली, 
पुरुप उन्दे कंसे भक्षण करेगा. ? अर्थात्‌ कभी नही करेगा ॥१७-१८॥ अहो । यह्‌ वात॒ भआद्चर्यंकी 
है--देखो । सज्जन पुरूपोका जिनदेवके कथनमे विर्वास तथा इन्द्रिय दमन, जो जिस हुरित वस्तुमे 
जीवोके न दिखने पर भी उसे रोगके नारके लिय भी नही खाति है ॥१९॥ पूवंकी पाच क्रिया 
(प्रतिमामो) मे तत्पर तथा स्तरियोके सम्बन्धसे विरक्त जो पुरुप मन, वचन, कायसे दिनमे स्त्रीका 
सेवन नही करता ह वह्‌ रात्रि भक्त व्रती कहा जाता है ॥२०॥ जो सच्रिमे स्त्रोका सेवन करता है 
वह रात्रि भक्त ब्र्री है'। एसा कहुनैसे यही स्पष्ट अथं हुमा कि उसके दिनमे ब्रह्मचर्यं त्रत होता 
दै ॥२१॥ कित्तने महुर्षियोका कहना है--दिनमे ब्रह्यचयंको गौर राच्रिमे भोजनके त्यागको जो 
पालन करता है चहं छठी प्रतिमाका धारी रात्निभक्तव्रती कहा जाता है 1२२] बहो यह कितने 
१९ 


१४६ श्वाव्रकाचार-मग्र 


रात्रावपि छरती सेवा सापि सन्तानहेतत्रे\ क्रिया वज्ञिना नार्था पर्वादिषु न जातुचित्‌ 1२८ 
एवं षटूघ्रतिमा पावच्छावक्त गृहिणोऽथमा. । निच्च्यन्तेऽचुता मध्यास्वयोञचय चाणिनोौऽपि च ॥२५ 
सुषष्मजन्तुगणाकीर्ण योनिरज्धर मलाविलम्‌ ! पदयन्य सगतो नार्या कष्टादिमथनोर्भुप च 1२६ 
विरक्तो यो भवे्मा्नत्ियोगीस्त्रहनादिभि । पूर्दपदुव्रतनिर्वाह ब्रह्यचार्यत्र स स्मृत 11२७ 
अस्त्यात्मानन्तथक्त्यात्मेति भुतिवंस्छु न स्तुतिः । यस्स्ववीयंयुगात्सेव जगन्मलं स्मर जयत्‌. २८ 
वण्यते भते केन माहात्म्यं व्रह्मचारिणाम्‌ । 
रौद्राः शाम्यन्ति यत्नास्ा विदा सिद्धयन्द्यनेकद्व" १२९९ 
वुदधिन्चादयोऽनेका निम्म॑लत्रह्यदारिणाम्‌ । मुनीनां डिल जायन्ते परात्तां एणनापि का (१३० 
टु खद दुःखनं इु.खमहो नार्य सेवनम्‌ । सेदाप्यत्वादघीघेकवद्ेनादगातरपो नात्‌ 1२१ 
अग्निस्तुप्यति नो कष्र्वारिधिनं नदौचयः 1 तवा्यमेनिरात्मापि विपये सद्धुसम्भवे ३२ 


॥। 


विपं भुक्तं वरं लोके क्म्पापात्तोऽग्निङ्गण्डक्रे ! रमणीरमणस्पर्शो रमणीयो नहि कर्हिचित्‌ ५३२ 


आज्चर्य॑को वातत है -देग्वो 1 सन्तोपी पृत्पोकौ कामविक्रार्कै नान करने वुद्धिम्मनी, जो चिन 
स्त्रियोका नाम मात्र भानन्दकै न्वयि दोतता ट वे स्तर्या देवौ हुड भीं उन पुर्यो पथनक समान 
निस्सार माद्टूम पडती ह ॥२३॥ इन्द्रिय चिजयी पुन्पोको, ऋतुमती (रजस्वन्छ) होक्रर चनुर्थं दिन 
स्तान करने पर रात्रिमे मौ स्तियोका सेवन केवर सन्तानके स्यि करना चाद्ये ओर पर्वादिमेत्त 
कभी नही करना चाहिये ॥२८॥ उस प्रकरार्‌ छं प्रतिमा पर्यन्त गृहुन्थ जघन्य श्रावक्र कटू जाते 
ह| धव त्तौन प्रकारके मध्यम श्रावकोक्रा वणेन किया जाता दहै जिन्ह्‌ वर्णी णरा ब्रह्यजरै भौ कहते 
है ॥२५॥ पूवंकौ छद प्रतिमागोका भले प्रकार निर्वाह करनेवाला जो वुद्धिमान--स्तिधोकं योनि- 
स्यानक्रो सृष्टम जोवोके समूहो पूर्ण ततथा मल सहित्त देखकर नाना प्रकारके दु खादको सदन 
करता हला भी मन वचन कायत्त त्तथा छतत कारित अनुमोदनात्त स्ति्योनि विरक्त हौत्ता ह उनी 
मन्यात्माका नियमसे ब्रह्मचारी समन्तना राहि ॥२६-२७।। “यात्मा अनन्तणव्ितगानरी ह" यह्‌ 
जौ गास्वरोकतो श्रुति द वह्‌ वास्तवमे ठोक ह यह्‌ कवर स्तुत्ति दौ सो नदी ह ! यही कारण हं कि-- 
जगत्‌को जोत्तने वाके कामदेनको स्वेवायं (पराक्रम) युक्त आत्मा (ब्रह्मचासे) दी जीतता ह ॥२८॥ 


अहौ । इस पृथ्वीत्तखमे रेता कोन है जो ब्रह्मचारी पुर्पोका माहास्य (प्रभाव) वर्णन कर 
सके 1 जिनके नाममात्रका स्मरण करने चहे क्रितिना टी कोरईक्रूरक्यो नले व्ह भी दान्ते 
जात्ता है मौर जिन्हे मनेक उत्तम वरि्याएँ स्वय सिद्ध हौ जाती ह 1२९ विशृदध ब्रह्मचयकरे धारण 
करनेवाले मुनिवोकरो वुद्धि, दधि भादि अनेक सिदिर्या प्राप्त होती हतो मौर इावारण वस्ुखाकी 
तावात ठीक्याह? ॥३०॥ बहौ । स्तव्िथोके गरी मेवनमे अत्यन्त खेद होता है इसव्ि त्तो 
दु खको पेदा करनेवाला हे, पाप समृह्की वृद्धि हनेप्ने दु खोका देने वाखा है गौर नरीरको पीडा 
जनक होनेसे दु-ख स्वरूप हे इसलिये ब्रह्मचारी पुरूपोको स्त्रियोके गरीरका सेवन नही करना 
चाहिये 113१॥ मग्निमे कितना भी काष्ठ क्यो न लमा जावे वह्‌ कभी च्न्तोप वृत्तिको धारण 
नही करनेकौ, समुद्रम्‌ नदियोकि ममूढके समूह जाकर क्यो न मिन वह्‌ कमो पर्याम्त दाक प्राप्त 
नही दोनैका, उस तरह्‌ यह्‌ आत्मा दिनो दिन स्वियोके सदधि होने वाले क्रित ही विपयोका 
क्यो न सेन करे फिर भी विपयोसे कभी तुप्ति नही होगी ।॥२२॥ हलाहल विपका खाना वहुत 
मच्छ है त्तथा ्ंपापात ठेकर्‌ अग्नि कुण्डमे कूद जाना अच्छा है परन्तु स्वियोके साथमे रमण 


वर्मसग्रह्‌ श्रावकाचार १४७ 


सुखासनं च ताम्बर सूक््मवस् मलड्कृति । मज्जनं दन्तकाष्ठं च मोक्तव्यं ब्रह्मधारिणा १३४ 
ब्रह्मच गुणानेकान्दोषान्मेथुनसेवने । ज्ञात्वाऽतर दृढचित्तो य स नन्याच्छावकाग्रणी ॥३५ 
निन्य ढतप्घर्मोऽद्धिवधहैतुन्करोति न 1 न कारयति कृष्यादीनारम्भरहितस्त्रिधा ॥३६ 
कदाचिज्जीवनाभावे नि सावं कसेत्यपि । व्यापार धमंसायेक्षमारम्भविरतोऽपि वा ॥३७ 
पापाद्विभ्यन्मुमु्रयो मोक्तुं भक्तमपीहते । प्रवत्तंयेदसो प्रागिसद्खातघ्नीः कथं क्रियां ॥३८ 
योऽ्व्रतद्ढो ग्रन्थान्मच्चतीमे न मेऽहकम्‌ । नैतेषामिति बुदधचा स परिग्रहविरक्तधी ॥३९ 
जथ योग्थं समाहूय सुत वा गोत्रज प्रज्ञान्‌ । वदेदिदंतक साक्षाज्जातिमुख्यसधमंणाम्‌ ॥\४० 
अद्य यावन्सथा वत्स । रक्षितोऽय गृहाश्रम. । जिहासोर्वे विरज्यैनं त्वमदयार्हुसि मे पदम्‌ ॥४१ 
यः पुनाति निजाचारे पितर" पुर्वजानिति ! पुत्र स गीयते वप्तु सुतव्याजादरिः पर ॥४२ 
्रपुपुषोनिजात्मानं सुविधेरिव केडाव ! उपस्करोति यो वप्तु पुत्रः सोऽत्र प्रशस्यते ॥४३ 
तदेतन्मे घनं पोष्य धम्यं चापि स्वसात्कुर । भ्रेयोरऽथिना परं पथ्या सेय सकलरूदत्तिका ।1४४ 


करनेका स्पनं कमी अच्छा नही हौ सकता ॥३३॥। ब्रह्मचयं प्रत्तिमाके धारक भव्य पुरुषोको-- 
सुखासन, ताम्बृछ (पान), महीन वस्व, मूपण, मज्जन त्था काष्ठादिसे दतौन करना आदि त्यागना 
चाहिये ॥३४॥ ब्रह्मचर्यके धारण करनेसे अनेक गुणोकी प्राप्ति होत्ती है तथा मेथुन सेवनमे अनेक 
दोप है ेसा समञ्च कर जो बुद्धिमान अपने चित्तको किसी प्रकार विकल न करके निख्चछ चित्त है 
वहु श्रावक श्रेष्ठ मव्यात्मा सदा वृद्धिको प्राप्त होवे यहु हमारी आन्तरद्धिक भभिलाषा ह ॥२३५॥ 
प्व॑की सात्त प्रतिमाका पालन करनेवाला जो धर्मात्मा पुरुष मन वचन कायस हिसाके कारण कृषि 
आदिको नही करता है ओर नदूसरोसे करत्ता है उसे आरम्भ त्याग-प्रतिमाका धारक श्रावक 
कहना चाहिये ॥३६॥ आरम्भ-त्याग-प्रतिसाधारी श्रावक-किसी समय जीवन-निर्वाहिका 
दूसरा उपाय न रहनेसे पाप-रहित भौर जिसके करनेसे धमंमे किसी प्रकारकी वाधा न आवे एसे 
व्यापारको भी कर सकता है । भावाथं-आरम्भ-त्यागी श्रावकको भी जीविकाके अभावमे धर्मसे 
अविरोधी गौर पाप रहित व्यापारके करनेमे किसी प्रकारकी हानि नही है ॥३७॥ जो मोक्षा- 
भिखाषी भव्य पुरुष पापरसते भयभीत होता हुमा भोजनके भी त्यागनेको इच्छा करता है व्ही दयालु 
पुरुष जीवोके नान ॒करनेकी क्रियाभोको कैसे कर सकता है ? कदापि नही कर सक्ता ।३८॥ 
पहखेकी धाठ प्रतिमायगोके धारण करनेमे निर्चर चित्त जो भव्य पुरुष “ये परिग्रह मेरे नही है 
मौरन मै इनका हुः ठेसा समन्नकर परिग्रहुका त्याग करता है उसे ही परिग्रहु-त्याग-प्र्तिमाका 
घारी श्रावक कहना चाहिये ॥३९॥ परिग्रह विरक्त भव्य पुरुषको चाहिये--अमने योग्य पुत्रको 
अथवा किसी योग्य गोत्रमे उत्सन्न हौनेवालेको (दत्तक पुत्रको) वुखाकर अपनी जात्तिके प्रधान क्षाधर्मी 
ोगोके सामने उसे इस तरह कहे ॥(४०॥ हे वत्स 1 आज तक मैने इस गृहस्थाश्रमका रक्षण किया, 
परन्तु अव वैराग्यको प्राप्त होकर इस गृहस्थाश्चसको छोडनेवाले मेरे स्थानके तुम योग्य हौ ॥४१॥ 
जो अपने पवित्र माचरण (कत्तव्य कमं) से अपने माता पित्तादिको पवित्र करता है वही तो वास्तविक 
पुत्र है मौर जिसने अपना आचरण अपने पूवं पुरुषोके अनुसार पवित्र न रक्खा उनकी आनज्ञाका 
पालन न किया वह पूव्र नही है किन्तु यो समञ्चो कि पुत्र रूपमे वह पित्ताका शत्रु पैदा हुमा है ॥*५२॥ 
सूविपिनाम राजाके केशव नामक पुत्रके समान अपनी आत्माको उत्कषं देनेवाङे पिताको जो 
अपने सदाचारोसे अरकृत करता है वही पूत्र इस ससारमे प्रशसा करनेके योग्य है ॥\४३॥ ह वत्स । 
मेरे ये चन, पोष्य--स्तरी, जननी आदि तथा घम्यं--चैत्याख्य जादि जो धमं पदाथं ह उन्हे तुम जपने 


१४८ श्रावकाचार-मग्रह्‌ 


विध्वस्तमोहूपच्चास्थपुनर्जीवनन्नद्धिनाम्‌ । गुहत्यागक्रम. प्रोक्त शवत्यारम्भो हि मिदधिङ्त्‌ \\४५ 
चित्तमूच्छकर मायाक्रोघादिगूढपादविलम्‌ 1 तुष्णाग्निका्ठमावुच्य दुर््रहुं च परिग्रहम्‌ भ६ 
परित्यज्य त्रिशडयाऽसी स्वं मोहारिधातये ! तिष्ठेद्गृहे कियत्कालं वैराग्यं मावयन्तुधी" 1१४७ 
निराकुलतया देवपुजादौ कमणि स्थिर 1 तदत्तं कशिपुं भुञ्खस्ति्ठेच्छान्तमनारह्‌ ॥८८ 
इत्युक्ता ्वाणनो मध्या श्रावक्रावघुनोच्यते । उच्छृष्टौ भिक्षुतौ तौ चानुमनोदिष्टवजिनी १४९ 
यो नानुमन्यते ग्रन्थं सावद्यं कर्म चेहिकम्‌ 1 नववृत्तवर सोऽनुतिमुक्तस्तिवा भवेत्‌ ॥\५० 
स्वाध्याय वसतौ कुर्याददरवं द्ितयवन्दनात्‌ \ जाकारत स भुञ्जीत स्वगृहे वा परस्य वा ॥५१ 
यथाकुन्धमदन्कायस्थितये मोजनं खलु । कायश्च धर्मसिदधचें स मोक्षविभिरपेक्ष्यते ॥५२ 
सावद्योत्पच्चमाहारमुषिष्टं वजंये कथम्‌ \ भातं कदा भोक्ष्ये वा्छेदिति वशी हि सः \\५३ 
पच्चाचार जिधुश्षुख निष्करमिष्यन्गृहादसौ । पुत्रादीन्स्वगुरुन्वन्धृन््रुधादिति यथोचितम्‌ ॥५४ 

न मे ञ्ुदधात्मनो यूय भवेत किमपि घ्रुवम्‌ । तन्मा मुञ्चत मोक्षाय प्रोयन्तं मोहुपाज्ञत ॥५५ 


अवीन करो । ग्रन्थकार कहते हु--मात्मदितके चाहनेवारे मव्य पुरूपोको यद्‌ मकर दत्ति (सम्पूणं 
वस्तुमोकरा देना) उक्कृष्ट पथ्य स्वरूप है ।४४ पूवं वाठ प्रतिमा रूप खड्गे घायल हए मोटल्प 
सिके फिर भी जीनेका सन्देह करनेवारे गृहुस्थाश्रमी श्रावकोके लये ही यह गृहत्यागका अनुक्रम 
कटा है । इसी अनुसार उन्हे त्याग करना चाहिये ! क्योकि गवित्तके अनुसार किया हुमा ही कायं 
सिद्धिका देनेवाला होता है 11४५ 

यह्‌ परिग्रह चित्तमे मूर्च्छाका करनेवाला है, कपट क्रोव मान लोभादिल्प सप॑का विल है, 
माशारूप अग्निके लिये काष्ठ है, तथा दुष्टग्रह ( पिञाच } है एेसा समञ्चकर्‌ मन वचन कायकी 
गुद्धिसे मोहरूप वैरीके नाश्च करनेके ल्य सवं परिग्रहको छोडकर गौर वैराग्यका चिन्तवन करता 
हभ कुछ समय तक धर ही मे रहे ।|४६-४७]। सव वाकुरुत रदित होकर निराकुलतासे देवपूल- 
नादि जुम कर्मोमि स्थिर ( निक्चर ) हौकर घपने पुत्रका दिया हुमा मोजन वस्त्रादिका भोग 
केरता हुमा गान्तिपुवंक एकान्त स्थानमे रहे ।४८॥ इय प्रकार मव्यम्‌ त्तीन वर्णी श्रावकोका वर्णन 
किया । अव इस समय उक्छृष्ट भिक्षुक श्रावकोके अनुमत्तिविरति तथा उदष्ट विरति इस प्रकार जौ 
दो मेद हं उनका वणंन किया जाता है । ४९) नव प्रतिमायोको धारण करनेवाखा जो भव्यपुरप 
परिग्रहमे तया इह॒ रोक सम्बन्वी सावद्य ( भारम्भ ) कम॑मे मन वचन कायसे अपनी सम्मति 
नही देता है वह्‌ वरमात्मा अनुमत्ति त्यागी उक्कृष्ट श्वावक है ।॥५०॥ दमी प्रतिमावारौ श्रावकको 
जिनचैत्याख्यमे स्वाध्याय करना चाहिये गौर मध्याह्वकाल्की मामायिक करलेके वाद कोई 
वलाने आवे त्तव अपने घर्‌ तथा दूसररोके घर भोजन करनेको जाना चाहिये ।५१॥। उस समय 
जसा कु भोजन मिले उत्ते केव नरीरकी स्थित्तिके लिये करना चाहिये 1 क्योकि यह्‌ जरीर 
मोक्षकौ प्राप्तिका कारण है उसीचल्यि तो मोक्षाभिलापी पृरूप इस शगैरकी थपेक्षा करते है ॥५२। 
वह्‌ इन्द्रियविजयी वची पुरुष--अदौ 1 आरम्भे उत्पन्न होनिवाके ओर उदिष्ट ( मेरे उदेश्य 
वनाये हुए ) बाहारको मँ कव छोड़ा रौर कव वह सुदिन होगा जिस दिन भिक्षावृत्तिल्प 
अमृत्तका भस्वादन करूंगा एेसी सभिलाषा करता रहे ।५३॥ पचञ्चाचार्‌ ( ज्ञानाचार्‌, तपाचार, 
दानाचार, वोर्याचारः चारित्राचार ) के ग्रहण करनेक्री इच्छा करता हुमा सपने गृह्से निकरे 
समय पूत्र, मात्ता, पित्ता, माई, वन्वु आदिको यथा यौग्य यो चोल ५४} इस असरार ससारमे 
शुद्धात्मस्वर्पको छोड़कर गौर कोई मेरा सम्बन्वी नही है इस कारण दात्ण मोहूजाल्से चछूटकर 


घर्मसग्रह श्रावकाचार १४९ 


भवद्धमंि क्षन्तव्य मया क्षान्तं भवत्सु च । तद्यत्किज्चित्समुदुभतं मिथो जल्पनमावयोः 1५६ 
इत्युवतेस्तेरनुज्ञातो गृहाक्निगंत्य सोत्कधी । वनं गत्वा गुरोरन्ते याचेवोत्छृषटतत्पदम्‌ \\५७ 

एवं चर्या गृहृत्यामावसानां नेष्ठिकोत्तमः । समाप्य साघक्तस्वाय पद पौरस्त्यमाश्रयेत्‌ ५८ 
दशञधाधर्मारत्रसंमिन्षश्वसन्मोहमरगाधिप. । पिण्डमुदिषटमुज्छन्स्यादुक्कष्ट श्रावकोऽन्तिम. ।५९ 
उत्कृष्टीऽसौ द्विधा सेय. प्रथमो हितीयस्तथा । प्रथमस्य स्वरूप तु वर्म्यह्‌ त्व निशामय ॥६० 
शेतैकपटको पीनो वस्त्रादिप्रतिरेखनः । क्त्य वा श्षुरेणासौ कारयेत्केशमुण्डनम्‌ 11६१ 

एषोऽपि द्विविधो सूत्रे सतो गुरुपदाधित. । बहुभिक्षारतस्त्वेक पर. स्यादेकभिक्षक. ।\६२ 

आद्यः पत्रेऽथवा पाणौ भुड्क्ते थ उपविद्रय वै ! चतुदिधोपवासं च कुर्यत्पिवेसु निश्चयात्‌ ।\६३ 
पात्रं प्रक्षाल्य भिक्षाया प्रचिशेदातृमन्दिरम्‌ ! स स्थित्वा प्राङ्खणे भिक्षां घमंराभेना मागेयेत्‌ पथ 
राभालाभे तत्तुल्यो निगत्येत्यन्यसन्दिरस्‌ । पात्र प्रदश्यं मौनेन तिष्ठेत्ततर क्षणं स्थिर ॥६५ 
प्रा्थयेद्यदि दाता तं स्वामिद्त्रं च भुङ्क्ष्व हि । तदा निजाशनं भुक्त्वा पश्चात्तस्य ग्रसेदचौ ॥६६ 
अथ न प्रायंयेद्धिश्षा भ्रमेत्स्वोदरपुरणीम्‌ \ यावदेकगृहं मत्वा याचेन प्रासुकं जलम्‌ 1६७ 
यत्किच्न्वित्पतितं पात्रे भुवत्वा संशोध्य युक्तित । स्वय प्रमाज्यं तत्पात्रं गच्छेदारादुगुरोर्वनम्‌ \६८ 


मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करनेवाले मुल्चे आप रोग छोडे ॥५५॥ यदि आपमे ओर मेरेमे 
परस्पर कुछ वोकना हुआ हो तो उसके लियं मुञ्चे आप क्षमा करे गौर मैने भी आप लोगोको 
क्षमा किया ॥५६।} इस प्रकार प्रार्थना किये हुए अपने कृटुम्बी छोगोकी आज्ञा केकर गहसे निकल- 
कर वनमे जाय भौर वरह गुरुओोके पास स्थित हकर उनसे उक्छृष्ट श्रावक पदकी याचना 
(्राथंना) करे ।५७॥ नेष्ठिकाग्रणी श्रावक इस प्रकार गृहत्याग पयंन्त क्रियामक पूर्ण करके साधक 
होनेके लिये आगेकी ग्यारहवी प्रतिमाको धारण करे ॥५८॥। जिक्षका--उपयुंक्त दस प्रत्तिमारूप 
शस्त्रसे घायर हुमा मोह्‌ रूप मेन्द्र कुछ कुछ जीवित है ओर जिसने अपने निमित्तसे बनाये हुए 
आहारक छोड दिया है उसे अन्तिम उक्करृष्ट श्रावक समञ्चना चाहिये ॥५९॥। प्रथम श्रावक ओर 
दवितीय श्रावक इस तरह उत्कृष्ट श्रावकके दो विकल्प (मेद) ह । है महाराज श्रेणिक 1 पहले प्रथम 
श्नावकका स्वरूप कहता हँ उसे तुम सुनो ।!६०॥ प्रथम श्वावकको--उ्वेत वस्व्रकी रगोट त्तथा इवेत 
वस्त्र घारण करना चाहिये, वस्त्रादिको पिच्छी रखना चाहिए गौर कतरनी तथा उस्तरेसे केडोका 
मुण्डन करवाना चाद्ये ।[६१।। गुरुके चरण समीप ॒रहुनेवाला यह प्रथम श्रावक भी दो प्रकार 
है--एक सो वहूत घरोसे भिक्षा लेनेवाला ओौर दूसरा एक ही घरमे भिक्षा करनेवाला ॥६२॥ 
पहुला श्रावक पात्र भोजन, वतंनमे अथवा हाथमे वैठकर भोजन करे, तथा पर्वोमि चार प्रकारका 
उपवास करे ॥६३॥ उसे चाहिये कि वह्‌ परे ही अपने पात्रको जल्से धोकर मिक्नाके चयि 
दात्ताके घरमे जावे ओर आगणमे ठहरकर “धमंलाभ'” यह्‌ कहकर भिक्षाकी याचना करे ॥६४॥ 
छाम त्तथा लाभमे समान भाव रखकर अर्थात्‌-किसी तरहुका विषाद न करके दूसरे दात्ताके 
घर जवे ओौर अपना पात्र दिखाकर क्षणमाव्र मौन-पूवंक वर्हपिर सहुरे ।॥६५॥ यदि दाता उस 
समय प्रायना करे किह नाथ । यदहीपर माप मोजन करे ततो अपने छाये हए भोजनको करके 
फिर भी यदि कुछ इच्छा हौ तो उस दाताकी प्रार्थनासे उसका भी भोजन करे ॥६६॥ यदि दत्ता 
प्रा्थंना न करे त्तो अपने उदरकी पति जवतक न हो तवत्तक भिक्लाके अथं भ्रमण करे भीर किसी 
एकके घरपर जाकर प्रासुकर जलकौ याचना करे ॥६७।॥} उस्र समय जो कू पारमे भोजन मिले 
उसे देख-शोधकर भोजन करे मौर अपने हाथसे पात्तको गुद्ध करके गुरुके समीप वनमे जावे ॥६८॥ 


१५० श्वावकाचार-संग्रह्‌ 


वन्वित्वा गुटपादौ स प्रत्याख्यानं तर्दापतम्‌ ! गुहीत्वा विधिना स्वंमारोचेत प्रयत्नत \।६९ 
यस्त्वेकभि्नो भुञ्जीत गस्वाऽसावनुमुन्यत \ तदकाभे विदच्यात्स उपवात्तमवश्यकम्‌ ।\७० 
व्येयान्मुनिवनेऽजलं भवेत गरूस्तथा । तप्रेदृष्टिवा वैयावृत्यं कुर्यादविशेषत ।१७१ 

तथा द्विनीय किन्त्वाथंनामोत्पाटयेत्कचान्‌ । रक्तकोपीनसंग्राही घत्ते पिच्छं तपस्विचत्‌ 11७२ 
संलोच्यान्येन निक्षिप्न पाणिपात्रेऽत्ति थृक्तितः  इच्छाकारं समाचारं सर्वेऽन्यो्य प्रकते \\७३ 
कल्यन्ते वीरचर्याह प्रतिमात्त।पनादय. ! न श्रावकस्य सिद्धान्तरहस्थाघ्ययनादिकम्‌ (७ 

कदा मे मुनिवृत्तस्थ साक्षाल्लाभो भविष्यति \ निरवद्यस्य वित्तेऽसौ भावयेदिति भावनाम्‌ ५७५ 
यतो हि यतिघमंस्थाभिलाषी श्रावको मत. \ तं चिना न भवेत्तस्य धमंश्च फलवान्कचित्‌ \७६ 
वन्दना त्रितय काले प्रतिक्रान्ते द्वयं तथा ! स्वाध्यायानां चतुष्कं च योगभेक्तिदयं पुन्‌. \\७७ 
उक्कृष्टश्चावकेनाऽमर कत्तंन्या यत्नतोऽन्वहुम्‌ 1 षडष्टी हाद्य टे च क्रमरोऽसुषु भक्तय ७८ 
अन्यैरपि द्धा श्राद्ध पंयाशक्त्या यथाविधि ! पाप्युद्धयं विवातव्या भवश्चमणभीरमि. ॥\७९ 
इत्येकादश्धाऽऽख्यातो नेष्ठिक श्रावक्रोऽघुना \ अन्त्यस्य च यथासुत्र साधकत्वं प्रवक्ष्यते १८० 


वनमे जाकर अपने गुरुके चरण कमलोको नमस्कार करके गौर उसने दिग्रा हना चार प्रकारके 
लाहारका स्यागरूप प्रत्याख्यानको विधिपूर्व॑क ग्रहण करके दिन भरके यपनं कत्त॑व्यकौ उनके 
भगे जालोचना करे ॥६२॥ किन्तु नजो श्रावक एक ही भिक्लाका नियमवाखा है उसे चाहिये कि 
वह दोत्ताके घर जाकर मुनियोके भोजन किये बाद भोजन करे ।` यदि आहारका उखंयोग , न मिले 
ततो उस दिन उपवास करं 11७०} उस्न श्रावकक्रो निरन्तर मुनिथोके पास वनमे रहकर गुरुमोकीौ 
सेवा करनी चाहिये 1 तथा वाह्य बीर भभ्यन्तर इस तरह दो प्रकारका ततप वारण करना चाहिये, 
उसमे भी वैयावृत्य च्निप करके करना चाहिए 1७१॥ बौर दितीव रक्त कौपीन ( छ्गोट } 
माच घारण करनेवाके भिक्षुकको चाद्ये कि अपने केगोको अपने हासे उखाडे गौर मुनियोके 
समानि पिच्छी धारण कर ॥७२॥ दूसरोसे मपने हायोमे रखे हुए मोजनको देख-मोवकर करना 
चाहिये । तथा इन सम्पूरणं एकाद प्रत्तिमाधारी श्रावकोको परस्पर “इच्छामि एेसराकरना 
चाहिए ॥७३॥। वीरचयसि भोजन करना, दिनम प्रतिमा योग धारण करना, ग्रीप्मकाकमे पचंतोके 
िघ्ररपर, रीतकरारमे सुक हुए स्थानमे तथा वर्प समयमे वृक्षोके नीचे नरन होकर ग्रीप्मवाधा 
नीतवावादिका सदन करना तथा सिद्धान्त रहुस्य अर्थात्‌ प्रायदिचत्त गास्त्रोका अध्ययन्‌ करना ये 
सव वात देदाव्रती श्रावकके ल्य मना है । अर्थात गृहस्योको इन चविपयोमे प्रवृत्ति करनेका 
अधिकार नटी है ॥७४॥ महौ । वह्‌ सुदिन कव होगा जिस दिन निर्दोषं ( पवित्र ) मुनिवृत्तकी 
मुज्ञे साक्नासप्राप्ति होगी, इस प्रकार चित्तमे निरन्तर एेसी भावना माते रहना चाहिए । यही 
कारण है--जो मुनि धर्मक इच्छक होता है उत्ते ही वास्तवमे श्रावक कहते हं क्योकि यत्ति 
घर्मक्ती भावनाके विना श्रावक घमं कभी फल -दायक नही होत्ता ७५७६) तीनो कालमे तीन 

वक्त सामायिक, दो प्रतिक्रमण, चार स्वाव्यायत्तयादो योग भव्त्तिये सव क्रिया्ट--उक्कृष्ट 

श्रावको प्रयत्न पुवंक प्रति दिन करना चाहिये ! इनमे क्रमसे चहु, जाठ, वार्ह ओीर दो मव्ति 

होती है 1७5-७८]} स्वार्के भ्रमणे भयनीत जेप दनप्रतिमायारी श्रावकोको भी ये उपयुक्त 

क्रियां गास्त्रानुमार्‌ अपनो जवितके माफिक् पापक गुदधिके किये अर्यात्‌ पापके नाज करलेके अथं 

करनी चाद्धिण 11७९! उम्‌ प्रकार ग्यारट्‌ प्रकारके नैष्ठिक श्रावका वर्णन किया । जव नास्वानुसार 

भन्तिम श्रावेकके नाघकपनेका वर्णन किया जाता है ॥८०॥ 


धर्मस ग्रह्‌ श्रावकाचार १५१ 


सोऽन्ते सल्यासभादाय स्वात्मा शोवयेददि । तदा साघनसापन्न साघकः भावको भवेत्‌ ॥\८१ 
अन्येऽपि प्रतिररानां ये भेदाः सन्ति जिनागमे । विबुधेस्तेऽपि विज्ञेया गुवदिशेन विस्तरात्‌ ।॥८२ 
आसा संन व्रतं निष्ठा घर्मो वृत्तं च संयम । धम॑स्थान च निषेणिश्ष्चारित्रं च बुधेमंताः १८३ 
चर्साहिसादिनिविष्णोऽप्रत्याख्यानस्थ हानित. \ प्रत्याख्यषनोदयादस्य स्थावराणा न रक्षणम्‌ ॥८४ 
ततोऽमुष्येकदेशेन संयमत्वान्सहान्रतम्‌ । न कल्पते गुणस्थान पञ्चमं न!घञ्दुध्वेगम्‌ ५८५ 
रागादीना क्षयादच्र तारतम्यादथोत्तरम्‌ \ दङंनादेषु घरमेषु नैमंह्य जायते तसम्‌ ५८६ 

धार्मिक प्राणनाशेऽपि ब्रतभद्धं करोति न ! प्राणनाशः क्षणे इ.खं ब्रतभद्ध विचरं भवे ॥८७ 
यदि प्रमादतः क्वापि ब्रतच्छेदोऽस्य जायते ! गरो रारोच्य त्पापं ज्ञोधयेत्तस्य देशनात्‌ ॥८८ 
एष निष्ठापरो भव्यो नियमेन सुराकयम्‌ ! गच्छत्यच्युतपयंन्त क्रमश्च. शिवमन्दिरम्‌ ॥८९ 


इत्यापवाद विविधं चरित्रं समभ्य सन्तिष्ठति यः सूमेधा । 
~ कालादिकुव्धौ क्रमता पुन स उत्सगंवृत्तं जिनचन्द्रदिष्टम्‌ ॥\<° 


वही उत्कृष्ट श्रावक मरण समयमे सन्यास (सल्लेखना) को ग्रहण करके यदि अपने आत्मा- 
को शुद्ध करे तो उस समय सावनदशाको प्राप्त होता हुआ श्रावक साधक कहा जाता है ॥८१॥ 
जैननास्त्रोमें प्रतिमाभोके गौर भीजो मेद है उन्हे गुरुओकी आज्ञासे विस्तार पूवक जानना 
चाहिये ।॥८रा इन्हो प्रतिमाभोके व्रतत, वृत्त, निष्ठ, घमं, सयम, घमम॑स्थान, तिश्रेणि, तथा चारित्र 
इत्यादि भी नाम वुद्धिमाचू जोग कहते ह ॥८२॥। यह्‌ श्वावक अप्रत्याख्यानाचरणीय कषायका ना 
होनेसे दरीन्द्रियादि वरस जीवोको हिसासे विरक्त रहता है परन्तु प्रत्याख्यानावरणीय कषायका इसके 
उदय रहता है इसलिये स्थावर जीवोकी रक्चा नही कर पात्ता है ॥८४॥ इस श्रावकके एक देदा सयमके 
होनेसे महाव्रत नही कहा जा सक्ता ओर न पञ्चम गुणस्थानसे नीचे तथा ऊपर इसके गुणस्थान 
होता है । अर्थात्‌ यह्‌ पचे ही गुणस्थान वाला रहता है ॥८५1] इन दाशेनिक आदि ग्यारह ही 
प्रतिमाओमे उत्तरोत्तर अधिक रागादिकीका अभाव होनेसे अत्यन्त निमंख्ता होत्ती जाती है ॥८६॥ 
धर्मात्मा पुरुपोको अपने ग्रहण क्ये हुए ब्रतक्रा भद्ध कभी नही करना चाहिये, चाहे फिर प्राणोका 
नाश (भरण ) हीक्योन हौ जाय । क्योकि-्राणोका नादा होनेसे तो उसी समय दुखहोताहै 
परन्तु व्रत-भद्ध होनेते चि रकालपयंन्त ससारमे असह्य दू ख उठाने पडते ह ॥८७॥ यदि प्रमाद 
(असावधानीसे) ग्रहण किये हुए व्रतम किसी प्रकारका दौष छ्य जाय त्तो उसे गृ रुओके सामने 
आखोचना करके उनके उपदेशानुसार उस पापकी शुद्धि करै ॥८८।। इस प्रकार निष्ठा (प्रतिमाभोके 
पालन) मे तत्पर यहं भव्यात्मा नियमसे अच्युत विमानपयंन्त जाता है ओौर क्रमसे मोक्षको प्राप्त 
करता ह ।८९॥ इस तरह नाना प्रकारके चारित्र युक्त अपवाद लिद्धका पहले सम्यक्‌ प्रकार 
अभ्यास करके जो वृद्धिमान स्थिर रहता है वही भव्यात्मा फिर क्रमसे कालादिरव्विको प्राप्ति 
होने पर जिन भगवान्‌ करके उपदेश्ित उत्सगंत्रतकी धारण करनेके किए उत्साहित होवे ॥९०॥ 


इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डितमेधाचिना विरचिते ध्ीधर्मसग्रहे 
सामायिकादिप्रत्तिमानवकस्वरूपवणंनो नाम पञ्चमोऽधिकार ॥५॥ 


वष्टाःऽधिकारः 


समितीन्नं विना स्याता देशन्रतमहात्रते \ पुराधिपत्िदेश्चाधिपतित्वे वाहिनीरिव ॥\९ 
तस्मादण॒व्रती पञ्च समिती परिपाच्येत्‌ 1 अणुत्रतस्य रल्लार्थं वीजस्येव लवेद्व्रनीः ५२ 
सम्यगयन तच्छ प्रतीति नमितिमंता । ईर्वाभाषेषणादाननिक्षेपोत्सगंनामिकाः 11२ 
मातंण्डकिरणस्पष्टे गच्छतो लोकवाहिते १ मार्गे दृष्दवाऽद्धिद्धएतमीर्यादिसमितिर्मता ॥४ 
परवाधाकरं वाक्यं न रते धमंदूपितम्‌ । यस्दस्य समितिर्भाषा जायते वदतो हितम्‌ ॥५ 
षट्चत्वारिशतादोवैरन्तरायमंलंख्च्युतम्‌ ! आहार गृह्णत. सावोरेपणा समितिभवेत्‌ ॥\६ 
पुस्तकादर्पाव वीकषय प्रतिरेद्य च गृहत ! मुच्छतो दाननिक्ेए समिति स्याद्यतेरियस्‌ {७ 
विण्मुत्रवकेष्मखिल्यादिमलमुन्छति य लुचौ । हृप्ट्बा विशोच्प तस्य स्थाटत्सगंसमिर्तिहिता ॥८ 
कृष्यादिजीवनोपार्यौहुसादे. पापमुडधवम्‌ ! गृहिणा दिष्यते स्वामिन्कयमचदद्गणी ।\९ 
व्यापारेर्नायते हिसा यद्यप्यस्य तथाप्यहो \ हिसादिकल्पनाभावः पक्षत्वमिदमीरितम्‌ \1१० 
हिसादिसम्भनं पायं प्रायश्चित्तेन शोघयन्‌ ! तपो विना न पापस्य मृ्तिस्चेति विनिरच यत्‌ ५९१ 


जव तक सेना नही होती हई तव तक राजा होने पर्‌ भी पुराघोग तथा देशक्ता स्वामी वह्‌ 
नही कहखा सकता । उनी प्रकार जव तक समितिर्यां न होगी, तव तकं देगत्रत त्था महाव्रतका 
रक्षण नदी हो सकता ॥१॥ जित्च तरह खेतमे वोये हुए वीजक्री रक्षकं चयि चारो योर्‌ काटेकौ 
वाढ रगाई जाती है उसी त्तरह्‌ यणुच्रती श्रावक्रको चाहिये कि पने धारण किये हूए अणुव्रततकौ 
रक्नाके लिये ईर्या, भाषा, एपणा वादि पाच प्रकार्‌ जो समितिर्या ह उन्हे भवव्य पान कर ॥र॥ 
गुद्धिके च्य जो अच्छा मागं उत्ते समिति कहते ह । वह्‌ ईर्यासिमित्ति, भापासमिति, एषणासमिति, 
यादाननिन्नेप-समिति तथा उत्गं समिति इय रहं पाचि प्रकार है ।३॥ जिसमे मूयंका प्रकराज 
चारो ञओरदोरढाहै त्तथा जिसमे लोगोका गमनागमनदहौ राह एेसे मार्गमे जीवोकी रश्ताके 
अयं देखकर चलने वाटे वर्मात्मा पुरुषके ई्यासिमितति होती है ।॥४८॥ जिन वचनोके वोलनेसे दूसरे 
जीवोको दुख दता है तथा जो वचन धमे विरुद है अर्थात्‌ जिसके योलनेमे घर्ममे व्यप रगत 
है एेसे वचनोको न वोन्कर गौर जो द्रसरोकि हित करने वक्ते तथा वमंसे जविरोधी वचन वो्ते 
द उन महात्मा पुर्पोके भाषायमिति दोत्ती है 11५1 च्याखीस दोप, वत्तौ अन्तराय ओर चौदह्‌ 
मलोत्ते रहित्त पवित्र माहारको लेनेवाठे साघु पृरुपोके एपणासमित्ति होती है ॥६॥ पुस्तक, 
कमण्डलुः पिच्छी जादि उपकरण देखकर तथा गोव कर्‌ ग्रहण करनेवाठे सौरं रखनेवाटे मुनि 
खोगोक्ते सादाननिक्षेपसमिति होत्ती है 11७॥ जो वरमात्मा पुरुप--विष्ठा, मूत्र तथा कफ आदि 
अपवित्र वस्तुनोको जीव-रहित पृथ्वीमे देखकर तथा गोधकर्‌ छोढते ह उनके उत्सर्गसमित्ि होत्ती 
है 11८11 राजा श्रेणिक गौतमगणवरसे पृते है--हे स्वामिन्‌, कृपिकमं मादि जीविकाके उपायोसे 
जो गृहस्य ऊोगोको हिसा मादिका पापवन्व होता दहै उसे वे खोग कैसे नाज करे ? इसपर गणधर 
ने कटा ॥९॥ यद्यपि गृहस्य छोगोके व्यापा रादिसे इसा हीत्ती है परन्तु उसमे हिसादिकी कल्पन 
काञभाव है । इत्ते पल्ल कहते ह ॥१०॥ हिसा, च्ूठ, चोरी, कुनर आदिसे होनेवाङे पापको 
प्रायन्चित्तादिते गुद्ध करता हवा तथा तप वारण क्ये विना पापकरम॑कता कमी नान सही होया 
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यावत््यनति चाऽऽवासं घन धर्म्यं सुताय वें । समप्यं तावदस्याऽच चयत्विमिदमुच्यते ॥\१२ 
भवाद्धभोगनिविण्ण परमात्सस्थमानस । यस्तस्याद्खपरित्याग साधकत्वं समाधिना ॥१३ 
एमिः पक्षादिभियमिं क्षिप्यते श्राक्कैरिदम्‌ । कषायवासिताम्भोभिवंस्त्रस्येव सरु खघु ॥१४ 
लाश्रमा सन्ति चत्वारो जैनानां परमागमे  क्रह्यचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुदच संज्ञया ॥१५ 
अदीक्षोपनोौ गूटावलम्बौ नैष्ठिक्तोऽभिधा । सप्रमाद्धे भिदा सन्ति पञ्चते ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१६ 
वेषं विना समभ्यस्तसिद्धान्ता गृहर्घमिणः \ ये ते जिनागमे प्रोक्ता अदीक्षा ब्रह्मचारिणः 11१७ 
समम्यस्तागमा नित्यं गणभृत्सुत्रवारिण । गृहधमंरतास्ते चोपनयब्रह्मचारिण ॥१८ 
कुमारभमणां सन्तः स्वीकरतागमविस्तरा । वान्यवैधेरणीनायेदुं सहैर्वा परीषहै ॥१९ 
आत्मनैवाऽथवा त्यक्तपरमेदवररूपका । गृहवासरता ये स्थुस्ते गूढन्रह्मचारिण ॥२० 

पुवे श्षुल्लकरूपेण समम्यत्याऽऽगमं पुन \ गुहीतगृहवासास्तेऽवलम्बन्रह्यचारिण २१ 
शिखायज्नोपवीताङ्खस्व्यक्तारम्भपरिग्रहा 1 भिक्षा चरन्ति देवार्चा कुवते कक्षपटुकम्‌ ॥२२ 
घवलारक्तयोरेकतरंकवस्त्रलण्डकम्‌ } धरन्ति ये च ते प्रोक्ता रैष्विकि्रह्मचारिण २३ 


प्रायञ्िचत्तादिसे शुद्ध करता हुया तथा त्तप धारण किये विना पापक्म॑का कभी नाश नही होगा 
ठेसा हदयमे निश्चय करता हुमा जो भव्यात्मा पुरुप--वन, स्त्री, जननी तथा चैत्याक्यादिक 
घम्यंवस्तुमोको मपने पुत्रके अधीन करके जवतक गृहुका त्याग करता है तव तक इसको चर्या 
होती दै ॥११-१२॥ जो ससार, रीर, भोगादिसे सर्वधा विरक्त-चित्त है, जिसका मन परमात्मामे 
ल्ग रहा हैः उम भव्य पुरुषके समावि (सल्ठेखना) पूर्व॑क जो शरीरका छोडना है उसे साधकत्व 
कटते टे ।॥१३॥ जिस तरह कषाय-वासित जलसे वस्वका मैक वहत शीघ्र दर हौ जातादहै उसी 
तरह इनं पक्ष, चर्यां तथा साघनादिके हारा हिसादिसे उत्पन्न होनेवाके पापकरमंका गृहस्थ खोग 
नाज करते ह ॥१४॥ जेन शास्वरोमे जेन लोगोके ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा भिक्षुक इस 
तरह्‌ चार आश्चम ह ॥१५॥ उपासनाध्ययन नाम सप्तम अगम ब्रह्मचारियोके अदीक्षा ब्रह्मचारी, 
बरह्मचारो, उपनयव्रह्मचारी, गृढव्रह्मचारी, अवलम्ब ब्रह्मचारी ओर नैष्ठिक ब्रह्माचारी इस तरह्‌ 
पाच भेद कटे ह ।१९६॥ ब्रह्मचारीका वेष धारण किये विना जिन्होने सिद्धान्तका अध्ययन किया 
है रेसे जो गृहस्थ लोग ह उन्हे जिनागममे यदीक्षित ब्रह्मचारी कहते है ॥१७॥ जिन्होने चास्तरका 
अभ्यास किया है, जो गणधर सूतव्रको धारण करनेवाक्छ ह ओर गृहस्थ ध्म॑मे तत्पर है उन्हे उपनय 
कहते ह ॥१८। जिन्होने कुमार काल्मे ही मुनि वेष धारण करके सिद्धान्तका अध्ययन 
कियाहै वै फिर केभी भपने वन्धु ोगोके तथा राजादिके आग्रहुसे, दु महु परीपहोपसर्गदिकेि न 
सहन होनेते, अथवा भपने माप ही उस धारण क्य हृएु जिन रूप (मुनि वेप) को छोड कर गृह 
कायंमे गते ह उन्हे जिनागममे गृढ ब्रह्मचारी कहा है ॥१९-२०॥ जो पटले क्षुल्लक खूप धारण करके 
जीर जेनागमका मघ्ययन करके फिर गृहवासको स्वीकार करते है उन्हे अवलम्ब ब्रह्माचारी समञ्चना 
चाहिये ॥२१॥ जौ गिला (चोटी), यज्ञोपवीतसे युक्त है, जिन्होने आरभ तथा परिग्रहूका त्याग 
करदियाह, जो भिक्षा करके गाहार करते ह जो जिनदेवका पूजन करते है तथा कपीन भौर 
दवेत वस्त्र तथा जाल, वस्तरमे से किसी एक तरहुके वस्त्रखडको धारण करते है वे नंद्िकत 
ब्रह्मचारी हं ।॥२२-२३॥ नैष्ठिक ब्रह्मचारीको छोड कर वाकीके अदीक्षा ब्रह्मचारी, उप य ब्रह्मचारी, 


जवरम्ब ब्रह्मचारी, तथा गूढव्रह्यचारी ये चार ब्रह्मचारी शास्ाभ्यासको समाप्त करके अन्तमे 
२० 


रै 
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सैष्ठकिन चिना चास्ये चत्वारो ब्रह्यसादिण 1 न्नास्नाभ्याम विध्ययाहन्ते कुवत दषग्दश्रहुम्‌ पर्य 
प्रथमाऽऽश्रमिण प्रोक्ता वक्ष्यन्ते त्वधुना मया ! दितीयाऽऽश्रम्तंसक्ता गृहिणो घमदाधिता ॥२५ 
इज्या वार्ता तपो दान स्वाव्याय स्वमस्तथा ! ये परकर्माणि कु्वन्च्यन्वहं ते गृहिण भता २६ 
जलाचैर्घौतपुताद्गृंहाचीर्दजिनाक्यम्‌ 1 यदर्च्न्ते जिना युदत्या नित्यपुजाऽन्यधापि चा पर्‌ 
स्थापन जिनविम्बानां तद्गृहस्य विवापनम्‌ \ तस्मे ग्रामगृहादीना ज्षपयनस्य यदण्परम्‌ ॥२८ 
देवाचनं गृहे स्वस्य धि्त्घ्यं देववन्दनम्‌ । मुनिपादाचनं दाते चाऽपि नित्याचना नता १२२ 

पुजा मुकु टवदधर्या क्रियते सा चतु्ंख । चक्रिनि क्रियमाणा या कत्पवृघ्र इतीरिता ॥३० 
नव्दीक्ष्वरमहापवंपुजैवाऽप्लाह्लिकाऽभिया । इन्द्राय क्रियते पूजा सेश्रव्वज उद्यता १३१ 
चतुमुंखादय पूजा याश्च प्रोक्ता निनित्तजा. 1 तद्द त्रिस्त राज्लेथा वर्ैवोऽर्चाद्विकर्पतः १२२ 
पूज्य पूजाफल तस्या पुजकश्च विज्ञेपतः ! अधिक्रारा समादिप्ड पुजार सुनीञ्वर ॥३द 
पुज्योऽहुन्केवलन्ञानहग्वीयंचुलधारकः ! नि.स्वेदत्वादिनमंत्यमुस्यक. संयुतो गुण एष 
गर्भेजन्मतपोज्ञानमोक्षकल्याणरानित । भापाभामण्डखांरच प्रातिहाये विभूपितः १६५ 

तद्धिम्वं लक्षणैयुंक्त शित्पिश्चस्व्रनिवेदिते । साद्धोपाद्धं यथायुक्त्या पूजनीयं प्रतिष्ठितम्‌ ॥३६ 


दार-सग्रह॒ अर्थात्‌ स्त्रीके साथ विवाह कर्ते हं २] प्रम बाश्नमके धारण करमवालोक्य मेने 
वणन किया ! भव इस समय धर्मयुक्त द्वितीय गृहुस्याधममे वारण करनैवाद्टोका वणन क्ता 
हु ॥२५॥ इज्या (जिन पुजन), वार्ता, तथ, दान, स्वाघ्याय तथा मयम इन छह कर्मक जो प्रतित्नि 
करतेह वे गृहस्थ कटे जाते ह रदा पवित्र गरीन होकर गृहस्य जोग जो अपने गृहमे काय हूए 
जल, चन्दन, गक्षत्त, पुष्पादि द्रव्योस्े जिन भगवानुक्रा पूजन करते ह वह्‌ नित्य पूजा कही ग 
है २७] जिनविम्बकौ स्थापना (प्रतिष्ठा) करना, जिनाल्यका वनवाना, जि्यातस्तनकी वृदधिके 
ल्यि जिन मन्दिरमे ग्राम तथा गृहादिका देना, यपने गृहमे जिन भगवादुका पूजन करना, तीना 
का देववन्दना (सामायिक) करना त्था दान देनेके समय मुनियोके चरणोका पूजनादि कग्नाये 
सव नित्य पुजनके ही मेद हं ।२८-२२ 


मण्डलेकवर, राजा, महाराजा जो पुजन करते ह उसे चतुमुंख पुजन कहते ह र जो पूजन 
छद्‌ खड वसुन्धराके अधिपति चक्रवर्ती करते ह॑ उस पुजनका नाम कल्पवृक्ष पजन हे ।२०॥ 
जो नन्दोत्वरमहापवंमे पूना की जात्तौ है उसे षष्टिक पुजन कहते ह गौर इन्द्रादि देवति जो 
पुजा की जाती है उसे इन्द्र्वज पूजन क्ते हँ ॥3१॥ चतुर्मुख, कल्पवृक्त, अष्टाद्धिव त्तथा उन्रघ्वज 
ये जो नैमित्तिकत पूजन-विधानके चार मेद कटै ह उनके ओर भी अनेक मेद हँ उन्हे विस्तारपु्वक 
पुजाकल्प (पूजन-मम्बन्वी शास्त्री) मे जानना चाहिये ॥३२॥ पूज्य (पुजन योग्य), पूजा फल, तथा 
पूजक (पुजन करनेवाला) उनके विशेषसे पुजा सम्बन्धी गास्त्रौमे प्राचीन मुनियोने मधिकार व्ण॑न 
किय ह ।1३३॥। यनन्तन्नान, अनन्तदशंन, अनन्तवीयं मौर अनन्त चख रूप अनन्तचतुष्टयसे 
वि गजमान तथा पत्तेव-रहितत आदि जो प्रवान निर्मल गुण है उनसे वृक्त श्री अर्हुन्त भगवाच्‌ 
पुज्य हुं ।२४॥ ग्भकट्याण, जन्मकल्याण, तप कल्याण, जानकल्याण तथा मोक्षक्रल्याण इन पाच 
कल्याणोसे विराजमान तया दिव्यव्वनि, भामण्डल, अगोकवक् देवछरृतपूष्पवृष्टि, चामर, सिहासनादि, 
माठ प्रकारके प्रात्तिदायेत्ि गोभित श्री अदन्त भगवान्‌ पूज्य ह ॥२३५॥ प्रतिमा वनानेके जो-जो 
लक्षण निल्पिशास्त्रोमे वणन किये ह उनसे वुक्त, जग उपाग सहिन तथा ास्व्ानुत्तार प्रतिष्ठा 
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जीर्णं चाऽतिञ्ञयोपेतं तदृदयद्धमपि पुज्यते \ श्िरोहीनं न पुज्य स्थात्मक्षेष्यं तचचदादिषु । 1२७ 
अचेतनार्भच्चता जनी क पुण्यं प्रतिमाऽद्धिनाम्‌ । करोत्येव वदेत्कङ्चियस्तभित्थं प्रबोधयेद्‌ ३८ 
शान्तां स्थिरासना वीक्ष्य प्रतिमा ोक्षदेरिनीम्‌ \ जन्तोयं प्रमो भाव स च पुण्याय जायते ॥३९ 
सिद्धा सेत्स्यन्ति सिदढचन्ति ये केचिच्चरपुद्धवा । ते सर्वेऽप्यनया स्थित्येति भाव पुण्यक वेत्‌ ॥४० 
एतदरद्ग्रन्यमुन्त्ित्वा कदा शान्त स्थिरासन ! भविष्यामीह्‌ मोक्षाः सकत्पोभ्यं चुपुण्यकृत्‌ ॥४१ 
भक्त्याऽ्हतमतिमा पुज्याऽह्न्निमा छृन्निमा सदा } यतस्तदुगुणस्तकत्पाप्र्यक्षं पुजितो जिन ॥*४२्‌ 
सम्यवत्वादिगुणः सिद्ध. सूरिराचारपच्चक. ! पाठको द्वादशाद्न् साधुख्चाऽच्यं. स्वसाधक्त ॥४३ 
सर्व्ञभापितं यदुग्रथितं गणघरादिभि । स्थापितं पुस्तकादौ तच्छतं पुञ्यं च भक्तित ५४४ 

यथैते घसिण पुज्यास्तया धर्मोऽपि तन्मत । स च ह्बोघचारिजलक्षणस्च क्षमादिकः ॥४५ 


किये हुए जो जिनविम्व (जिन प्रतिमा) है वे पूजने योग्य ह ॥३६॥ यदि कोई जिनविम्ब खडित 
अर्थात्‌ किसी अगसे रदित हो जाय परन्तु यदि वह्‌ अत्यन्त जीणं (प्राचीन) है अथवा किसी प्रकारके 
उप्तिकायसे युक्त है तो पुजनीय है । परन्तु जो प्रतिमा मस्तक-रहित है ओर वह प्राचीन तथा 
अत्तिलय युक्त भी है तो पूजनीय नही है । देसी प्रततिमाओको मन्दिरादिमे न रखकर नदी, समुद्राद 
जहां कटी हूत गहरा जक हौ वहाँ निक्षेपित (प्रवाहित) कर देना चाहिये ॥३७]] यदि यहाँ पर 
कोई यह कहे कि--अरे ! ये प्रतिमा तो भचेतन (जड) हैँ क्या इनके पृजनेसे जीवोको पुण्यका वन्ध 
होगा ? तो उन लोगोको यो समञ्चाना चाहिये ॥३८॥ शान्त (वीत रागस्वरूप), निर्व विराजमान, 
तथा मोक्षके स्वरूपको वताने वाखी जिन प्रतिमाको देखकर जीवोका जो शान्तपरिणाम होत्ता है 
वह्‌ परिणाम पुण्यक चिएु कारण होता हे 1२९) पूवंकालमे कितने भव्यात्मा सिद्ध हुए है, आगामी 
सिद्ध होगे त्था वत्तंमानमे होनेवाले है वे सव इसी स्थित्िसे हए है, होगे ततथा होनेवाठे है एसा जो 
जात्माका परिणाम होता है वही पुण्यका उत्पादक होता है ॥४०॥ इस अपार ससारमे इन प्रतिमाभो 
के समान परिग्रहं छोडकर किस समय शान्त स्वभाव वाला, स्थिरासन तथा मोक्ष हो जाने योग्य 
मै होकंगा ? यह जो ब्रात्मामे सकल्प (भावना) होना है वह पृण्यकी प्राप्तिका कारण है ।॥४१॥ 
इन उपयुक्त कारणोसे प्रतिमाका पूजना पुण्यका हेतु है इसलिये श्रावक लोगोको-- भक्ति पू्वंक 
उकरत्रिम (सनादिकालसे चली आई) तथा कृत्रिम (गास्वराचुसार रिल्पिकारोसे निर्माण कराकर 
प्रतिष्ठ की हूर) प्रतिमां निरन्तर पूजनी चाहिये । क्योकि इन प्रततिमामोमे साक्षाज्जिन भगवानुके 
गुणोका संकल्प (निक्षेप) होता है इसलिये जिसने जिन प्रतिमाओकी पृजा कौ है समक्लना चाहिये 
कि--उसने साक्षाज्जिन भगवानुकी हौ पूजा की है ॥४२) सम्यक्त्वादि माठ गुणोसे युक्त सिद्ध 
भगवान्‌, दङंनाचार, ज्ञानाचार आदि पचप्रकारके भआचारसे युक्त सूरि (आचाय), द्वादशागगास्व- 
को जानने वारे उपाध्याय तथा अपनी भआत्माकी प्राप्तिके लिय प्रयत्न करनेवाले साधु (मुनि) ये 
सव पुजने योग्य हैँ ॥४३॥ तीनो छोकके जानने वाले सर्वजे भगवानुसे प्रगट हुभा तथा गणधरादिसे 
गूथा हुमा बौर वही इस समय पुस्तकादिमे स्थापित्त किया हुभा जो भ्रुत्त है उसे भी भक्ति पूवक 
निरन्तर गृहस्योको पूजना चाहिये ।४४॥ जसे ये उपयुक्त सहन्त, सिद्ध, आचार्यादि धर्मी पूजनीय 
है उसी तरह घमं भौ पूजने योग्य है | भावाथं--इन अहुन्तादिमे धमं विद्यमान है इसीच्यि ये 
पृजनीय समज्ञे जाते है तो धमं भी स्वत स्वभाव पूजनीय है ही । वहं धमं सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान 
तथा सम्यक्चारित्र प है | त्तथा उत्तमक्षमा, उत्तममादंव, उत्तमआजंव, उत्तमसत्य, उत्तमशौच, 
उत्तमसयम, उत्तम ततप, उत्तमत्याग, उत्तममाकिञ्चन, ततथा उत्तमबरह्यचयं इन दंड लक्षण स्वरूपं 


१५६ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


परतीकूलान्सुलीकृत्य यथास्वं दानमानत ! अनुकूलान्स्व्षक्छृत्य यजतां सिद्धये लिनम्‌ द 
स्वरीपद्धाऽऽहारनीहाराऽऽरम्भादिषु रतो गृही \ च्मादिस्प्नंतो देवान्स्नात्वैव्ाऽ्चतसुधौतभृत्‌ ॥४७ 
स्नानेन प्राणिघात: स्थाच एवं ववित पूजने \ स स्वेरादिमलोच्छित्यै स्नायन्पढो न लज्जते ।\४८ 
अनेकज्मजं पापं यद्धन्ति जिनपुजनम्‌ 1 तदध्यक्ं न क्र सिहौ योगजं स दां न किम्‌ ।४९ 
मव्वेति चिक रान्पृष्ट्वा दन्तानपि गृहव्रती । देशे निजन्तुके शुद्धे प्रमृष्टे प्रागरुदडमुख" १५० 
गालितैनि्म॑लैनीरं सन्मन्तरेण पदित्रिते । प्रत्यहं जिनपुजा्थं स्नान कुर्याद्यथाविधि १५१ 

सरितां सरसां वारि यदगाघं भवेत्कचित्‌ । सुबातातापसस्पुष्टं स्नानारह तदपि स्मृतम्‌ \\५२ 
नभस्वता हतं ग्रावघरटीयन्तादिताडितम्‌ 1 तप्तं सुर्याुभिर्वप्या सुनयः प्रासुकरं विदु ॥\५३ 
यद्यप्यस्ति जलं प्राच प्रोक्तलक्षणमागमे ! तयाप्यतिप्रसद्धाय स्नायात्तेनाऽ्य नो बुघ. पप 

इत्थं स्नात्वाऽच्छवस्त्रे टे परिधाय च मन्त्रवित्‌ । सकलीकरणाम्भोभि रनुस्नायाऽ्चंयेत्सदा ॥\५५ 
लिनानाहूय सस्थाप्य सच्चिधीकरत्य पुजयेत्‌ । पुनविसजंयेन्मन्तरै. सहितोक्तंगुरक मात्‌ ५६ 


मी है 11४५1] जिन भगवानुका पूजन करनेमे किसी तरहका विघ्न न सावे मतः अपने कार्यंकी 
निविघ्न सिद्धिके ल्िये-पुजक पुरूपोको चाहिये कि जो अपने प्रतिकूक हँ उनका यथा योग्य दान 
रन्मानादिसे सत्तार करके गौर जो अनुकूल हँ उन्हे अपने समान करके जिन भगवानूकी पूजा 
करे ।४६॥ स्त्रियोके साथ सम्भोग, आहार, नीहार (नौच), भारम्मादिमे ख्ये हुए गृहुस्थोको तथा 
चमं आदि अपवित्र वस्तुभोका स्पजं करने पर स्नान करके ओर पवित्र वस्त्रको पहन कर जिनदेव- 
की पूजा करनी चाहिये ।।४७॥ यदि कोद यह्‌ कटे कि--स्तानकरे करनेमे तो जीवोकी हमा होती 
है वह कंसे ठीक कटा जा सकेगा ? एसे लोगोके लिये ग्रन्यकार कहते ह-पसीना आदि मक्के दूर 
करनेकरे चयि स्नान करते हुए भी तुम्हे लज्जा नही त्ती । जौ स्नान करनेको सदोप कट्‌ रहे 
हौ ।४८।। जो जिन भेगवानूको पूजा अनेक जन्मोके पापोकरा नाञ्च करनेवाली कटी जाती है कही 
पूजा अपने ही निमित्तसे होनेवाले थोडे पापोको नाश नही करेगा क्या ? अवद्य करेगी । जो 
सिह वडे वडे गजराजोको क्षणमात्रमे वित्वक्न कर डाकता है वह्‌ क्या शशक ( खरगोग ) कोन 

हनेगा ? अवश्य हनेगा ।[४९]। जिन पूजादिमे स्नान करनेको निर्वाय समन्न कर-गृहस्थोको चाहिये 
कि अपने केक तथा दातोको घोकरर पूवं दिना यथवा उत्तर दिश्राको ओर मुष करके जीवरहित, 
पवित्र तथा माजंन (ज्ञाडे) हुए क्रिमौ स्थानमे--छने हुए त्तथा जास्वोक्त भन्त्रो पवित्र किये हुए 
निमंर जसे प्रतिदिन जिन पूजाके लिये स्नान करे ।५०-५१॥ यदि कही पर नदी त्तथा सरोवर 
(ताक्राव) भादिका वहत गहरा जक हौ ओौर वह वायु, मात्ताप (सूर्यं की क्रिरणादि) से स्पञं किया 

हमा हो तो स्नान करनेके योग्य माना गया है ॥५२। वापिका (वावडी) का जर यदि वायुसे हत्त 

हो, पत्यर, घटीयन्त्रादिसे ताडित हो तथा सू्ैकी क्रिरणोसे तप्त हुमा हो तो उसे मुनि छोग प्रासूक 

कते है ।५२॥ यद्यपि जलकै प्रासुक होनेका जो ठक्षण कटा है उसी अनुस्रार वायु, घटीयन्त्र गादिसे 

हत त्तथा सूर्यकी किरणादिये स्प किया हु जल प्रासुक है परन्तु अत्ति प्रग (दूव्यंवस्था) न हो 

जाय इसलिये उस समय वैसे लये स्नान नही करना चाहिये ॥५५॥ । 


मत्र जानने वाला वह भव्य पुरुप इस प्रकार स्नान करके सौर स्वच्छ उत्तरीय तथा 
अन्तरीय वस्त्र पहन कर्‌ इसके वाद फिर सकलीकरणके जल्से स्नान कर सदा जिन भगवानृकी 
ईजा कर ॥५५।। पूजनके समय जिन भगवानुका गाह्वानन, सस्थापन त्था सन्निधीकरण करके 


घर्मसंग्रह श्रावकाचार १५७ 


स्वगृहे च जिनागारे भक्तया युक्त्या जक्लादिमि । पवित्र रषटभिद्रगये. श्रावक पूजयेज्जिनान्‌ ॥५७ 
भवसतापभिद्राक्याद्धव्यभावमलच्युतान्‌ । जिनानर्चामि सद्धामि जीते रतिनिमले. ।५८ 
स्वभावसौरभाद्धानासिन्द्ाय विहिताचने ! अहंता पुजयाम्यडघ्नी चन्दनेश्चन्द्रमिधिते ॥५९ 
खण्डिता रातिचक्राणा शुद्धान्त करणास्मनाम्‌ 1 माहाम्यखण्डितेः शुद्ध विशवेका तण्डुलं पदे ।६० 
हतपुष्पधनुर्बाणस्वज्लाना महात्मनाम्‌ । पुप्प सुगन्धिभिभक्त्या पदयग्मं समचयं ६१ 

' केवलल्लानपुजाया पुजितं यदनेकधघा ! चारभिश्च रुभिजंनपादपीठ विभूषये ॥६२ 

सुत्रामञ्ेख रालीढरत्नरद्मिभिरच्चितम्‌ । प्रदीपेर्दीपिताह्ञास्यै्योतियेऽहत्पदटह यम्‌ ॥\६३ 
निदेगधक्सन्तानकाननानां जिनेरिनाम्‌ \ कृष्णागूर्वादिज धूप पुर उस्क्षेपयाम्यहुस्‌ \\६४ 
सुवर्णे सरस पक्वेर्वीजपुरादिसत्फठे ! फलदाय निनेन्द्राणासच्वाम्यडन्रियुगाम्बुजम्‌ ।\६५ 
अन्गन्धाक्षतसमिभ चरमदुश्रमरसडकुलम्‌ । पृष्पाज्ञाक क्षिपाम्यत्र सवज्ञचरणहयं ॥६द 
अष्टकसंविनिसुंक्तमथसदुगुणभूषणम्‌ । जलादेवंसुभि्रन्यं सिद्धचक्र यजाम्यहम्‌ ॥६७ 
जलगन्धादिसदस्तरेयंजे ज्ञानप्रदायिनोम्‌ ! जिनेन््ास्याव्जसम्भूतामङद्धपूर्बात्सिकां गिरम्‌ ॥६८ 


उन्हे पजा चाहिये । पृजनके बाद सहिता शास्त्रोमे कटे हए मन्त्रोके द्वारा गुरुक्रमसे विसजंन करना 
चाहिये ॥५६॥ भव्य श्रावकको--अपने घरके चैत्यालयमे भथवा जिन मन्दिरमे युक्ति पृवंक पवित्र 
जल चन्दनादि आर्‌ द्रव्यसे भवित पूर्वक जिन भगवानूको पूजा करनी चाहिये ॥५७]। जिनके वचन 
ससारके सतापको नाश करनेवाले है भोर जो बाह्य त्तथा भन्तरज्ग मरसे रहित हँ एेसे ससार समुद्रसे 
पार करनेवाले जिन भगवानूका पवित्र, शीतल तथा अत्यन्त निर्मल जले पूजन करता हुं ।॥\८॥ 
जिनका कमनीय ज रीर अपने आप सुगन्धित है एेसे अर्हंन्त भगवानुके--इन्द्रादि देवताओसे पूजनीय 
चरण कमलोकी मे कपुर चन्दनादि सुगन्वित द्रव्यसे पुजा करता हूं ॥५९॥ जिन्होने अष्टकमं 
रूप दुजंय जन्रुसमूहुका नाज कर दिया है ओौर जिनका अन्त करण अत्यन्त शुद्ध (पवित्र) है एेसे 
सर्वज्ञ जिन भगवानुके चरण कमलोको अखड भौर पवित्र भक्षतोसे पुजता हँ ।॥६०॥ जिन्होने काम 
वाणका सवंथा नाश कर दिया है एेसे पवित्रात्मा सर्वज्ञ भगवानुके चरण कमल्की कमर, केवडा 
गुखाव, चमेली, मालती, भादि अनेक जातिके मनोहर तथा सुगन्धित फूलोसे पुजा करता हूँ ॥६१॥ 
केवलन्ञानके पूजनके समयमे जिनके चरण कमर भनेक प्रकारसे पूजे गये हँ उन्ही जिनदेवके चरणोः 
को मनोहर व्यञ्जनादि नवेद्योसे परूजता हुं ॥६२॥ इन्द्रादि देवताओके मुकुटोमे लगे हुए रत्नोको 
किरणोसे विराजमान जिन भगवानुके दोनो चरण सरोजोको, भविति पर्वंक-जिनके प्रकाशसे दो 
दिराएं देदीप्यमान हौ रही है एेे सुन्दर दीपकोसे पूजता हूं ।॥६३॥ जिन्होने कम समहु रूप गहन 
वन क्षणमात्रमे जखा दिया है एेसे जिनराजकरे सन्मुख अष्टकमंरूप वनके भस्म करनेके अर्थं कष्णा- 
गुरु भादि सुगन्धित वस्तुभओसे वनी हई धूप क्षेपण करता हँ ।६४॥ स्वर्गादि उत्तम फलके देनेवारे 
जिन भगवानुके चरण कमलोकी--दीखनेमे नयनोको अत्यन्त सुन्दर तया सुरस आम, अनार, केला, 
सेव, नास्पात्ती, नारगी, बीजपुर भादि पके हुए उत्तम फलोसे पुजा करता हँ ।।६५॥ जल, चन्दन 
क्षत, पृष्पादिसे मिरी हई ओर जो चारो ओर भ्रमण करते हुए भ्रमरोसे व्याप्त हो रही है एेसी 
मनोहर पृष्पाञ्जक् सवंज्ञ भगवानुके दोनो चरणोमे क्षेपण करता हँ ॥६६॥ आठ कर्म रहित ओर 
सम्यक्त्वादि भाठ गुण विभूषित्त सिद्धचक्रका--जरु, गन्व, अक्षत, पुष्प, चवेद्यादि भाठ द्रव्योसे 
पूजन करता हुं ।।६७॥! जिन भगवानुके मुख कमलसे उत्पन्न हुई तथा ज्ञानको देनेवारी एेसी द्राद- 
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रत्नत्रवपविव्राणां मरनीच्णां तपोभृताम्‌ \ चरणानर्चयाम्यम्मोगन्धाच भक्तितः सदा 1\९९ 
टधा हस्वोधचारिनमूकत्तम क्षान्ति९ व॑क्तम्‌ ! घसंसच्चामि सदद्र्व्यजिनोक्तं सुखदं मुद्रा 1७० 

एवं पाठं पठन्वाचा जिनादीनचयेत्तराम्‌ । तदयुणौघ स्मरन्त कायेन कृततदटिधि. ।\७१ 
माल्यवृपप्रदीपाचयं सचिन्तं कौऽचंयेनज्जिनम्‌ ! सावद्यसम्भवाक्ति य. स एवं प्रवोव्यते \\७२ 
लिनार्चनिक जन्मोत्यं किल्विषं हन्ति या छरत्ता \ सा किच्च यजनाचारेभवं सावद्यमद्धिनाम्‌ 11७३ 
्ेय॑न्ते यन्न वात्तेन दन्तिन पवं्तोण्ला \ तच्रात्पन्क्तितेजस्यु दंजकाददिषु का कथा 1७४ 

भृक्तं स्यात््राणनााय विषं केवलमद्धिनाम्‌ ! जीवनाय मरीचादिसनपवविमिधितम्‌ ।७५ 
तथा कुदुम्बमोग्यार्थमारम्भ पापकृ द्भवेत्‌ ! धमंकृह्नपुजादौ हिसाच्डते मतः सदा ११८६ 
निनमचंधत पुण्यराशौ सावद्यलेश्चक्त । न दोषाय कणः च्ीतशिवाम्भोघी विषस्य चा 1७७ 
गण्डं पाटयतो चस्धोः पीडनं चोपक्तारनत्‌ 1 लिनवर्मोचितस्यैव सावद्यं पुण्यकारणम्‌ 11७८ 


जाद त्था चौदह पूर्वे रष जो वाणी (सरस्वती) ह उसे ज, गन्ध, अक्षत्त, पुष्प, नैवे, दौपादिते - 
तथा सुन्दर सुन्दर वक्तनोते पूजता हं 1६८ सस्यन्दंन, सम्यग्नान त्तया नम्यक्चारित्र खप 
रद्नत्रयसे पवित्र त्तथा यनेक प्रकार दुद्धं त्तदचरणके करनैवाटे मुनिराजोके चरणोको जगन्वादि 
आठ द्रग्योसे भवति पूवंक पूजत्ता हूं ।६९।। सम्यग्दर्नन, सम्यग्नान त्रा सम्यक्वादिवि ङ्प तथा 
उत्तमर्मादि दश्चवमं डप जिन भगवानुकरे ्ारा कटा हुजा त्तथा स्वर्गादि सुखोका ठेनेवान्न जो 
वमं द उसे जल गन्धादि उत्तम द्रव्योसे पुजता हं ।।७०॥। अपने जरीरसे यथोक्त पुजनादि विवि करता 
हुमा ओौर मन्तं करण (हदय) मे जिन भगवानुक्रं गुण स्मरण पूरवंक पूजनादि सम्बन्यी पाठ वाणीसे 
पटता हुमा श्रावक जिन मगवानुका पुजन करे ॥७१॥ जिन भगवानूके पूजनके सम्वच्वमे यदि कोई 
यह्‌ कहू करि-पूष्पमाल, वृप, प्रदीपादि सचित्त पदार्थे कौन जिनदेवका पूजन्‌ करेगा ? क्योकि 
सचित्त पदाथंये पूजन करने तो सावच्ं (आरम्भ) होता है ? जिन लोगोको देसी श्रद्धा है उन्द 
इ तरह तमन्ञाना चाहिये ॥॥७२।। “जिन भगवानुक्रा पूजन करनेसे जन्म जन्ममे उपाजंन क्रिये हृए 
पापकमं॑क्षणमात्रमे नाज हो जते हँ” त्तो क्या उनी पुलनत्े- पजन सम्वस्वी आचान्ते उत्वल्न 
जोचोक्रा यत्यल्प सावद्य कमं नान नही होगा ? ववद्य होपा 11७२] किच अचण्ड पवन्ते पर्वत्तके 
समान वडे वडे गजराज भी क्षणमात्रमे उडा व्यिं जाति ह उसी प्रल्यकाकुकौ वायुचे वहतत थोडी 
राक्तिके धारक विचारे द्नमशरकादि छोटे जन्तु क्या वचे रहेगे ? [७८ यदि केवल विप खाया 
जाय त्तौ नियमने वहं प्राणका नाव करेगा । परन्तु वही चिप यदि मरीचादि उत्तम उत्तम ओँपवियो- 
के साथ खाया जाय तो जीवोकि जीवनके विवे होता ह ॥७५॥ जि तरह्‌ हम उपर एक पदार्यको 
हानिक्रारकं वता माये हँ परन्तु उपायात्त दमे उपयौगमे लाई हुई वही वस्तु गुणकारकत हौ जातो 
है 1 उमी तरहं वदू सारभ यदि कुटुम्बकं च्वि क्रिया हुषा हौ तो पाप-क।रकं होता है । जौर वर्मक 
सथं किया हुला दौ तौ वही आरम हिताका केर रेनमात्र माना जाता ह 11७६} नित भगवानुकौ 
पूजा करनेवाठे मव्य जोक पुण्य वहतत होत्ता है उम पुण्य समृहूमे साव्च (आरन) का ख्व दोप 
(पाप) का कारण नही हौ मक्ता ! जिन तरह विपकी एक छोटी सी कणिक्रा समुद्रके जलतो नही 
निगाड सकती 11७७ # 


चित्त तरह्‌ फोडा दिके चीरने वाले बेन्व खोगोका इख देना भी साभ दायक होता है 
उनी तरह जिन वर्मक प्रमावना करनेमे प्रयत्न त्त्र भव्य पृरषोकि वारम भी पुण्मोत्यत्तिका 
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रमणीयस्तत काथं प्रासादो हि जिनेक्षिनाम्‌ \ हेमपाषाणसृत्काष्ठसये शक्त्याऽऽत्सनो भुवि ।॥\७९ 
प्रासादे जिनविस्वं च विम्बमान यचोच्चतिम्‌ ! यः कारयति गीस्तेषा पुण्यं वक्तुंमल न हि ॥८० 
प्रासादे कारिते जैने कि कि पुण्यं कृत न ते । दान पजा तप जीर यात्रा तीथंस्य च स्थिति ॥८१ 
तस्मिन्सति जने कैश््चिदभिषेकैसंहोत्सवे \ घण्यादासरसत्केतुदाने पुण्यसुपाज्यते ॥८२ 
देशान्तरात्समागत्य तस्सिन्प्रस्थाय पण्डिता 1 ग्याख्यायन्ति च सच्छास्त्र धमंतीथं प्रवत्तंते ॥८३ 
शस्तं निमय मिथ्यात्वं भ्या मुच्वन्ति हैलधा । सम्पक्त्व प्रतिपद्न्ते पालयन्ति च सदुत्रतम्‌ ॥८४ 
नामत स्थापनाद्रव्यक्षे्रकालेश्च भावत ! निनयपूजा मता षोढा पजा्चास्त्रे सुधीधनें ॥८५ 
नामोच्चायं जिनादीना स्वच्छदेशे कवचिज्जने ! पुष्पादीनि विक्ोयेन्ते नानपुजा भवेदसो ५८६ 
सम्डावान्या त्वस-्धावा स्थापना दिदिधा्चंना } क्रियते यदुगुणारोप साऽऽ्चा साकारवस्तुनि ॥८७ 
वराटक्तादौ सङ्कल्प्य जिनोऽयसिति बुद्धितं \ याऽर्चा विधीयते प्राच्येरसःूयवा मता त्वियम्‌ ॥८८ 
हृण्डावस्रस्पिणीकाङे लोके मिथ्यात्वसड कुले ! अद्धूावा न कत्तंव्या जायते स्यो यत ॥८९ 
जञेयाऽन्था स्थापना एजा प्रतिष्टाविधिरहूर्ताम्‌ 1 वसुनन्द्येन््रनन्यादिसुरिसुत्राचुसारत- 1९० 
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कारण हैं ।७८]। “जिन धमकी वृद्धिकरे अथं किया हुजा आरभ भी अच्छे कमंबन्धरक हतु है" एेसा 
सम्षकर भव्य पुरपोको अपनी सामथ्यंके अनुसार ससारमे सुवणं, पापाण, मृतिका तथा काष्ठादि 
निमित्त मनोहर जिन मन्दिर बनवाने चाहिये ।७९]। जो भव्यपुरुप--जिन मन्दिर, तथा जौ बरावर 
भी जिनविम्ब वनवाते है उन पुण्यशाली पुरुषोक पुण्यका वणं करनेमे हमारी वाणी किसी प्रकार 
भी समं नही है ।८०॥। जिन पुरुप श्रेष्ठोने जिन भवन वनवाया है ससारमे फिर ेसा कौन पुण्य 
कमं वाकी है जिसे उन्होने न किया अर्थात्‌ उन रोगोने दान, पुजन, तप, शीर, यात्रा तथा 
तीर्थोकी वहुत काक पयंन्त स्थित्ति आदि सभी पुण्य कमं किये ह ॥८१॥ जिन चैव्याख्योके होनेसे 
कितने भव्यात्मा अभिषकसे, कितने नाना प्रकारके महोत्सवादिसे, कित्तने घटा, चामर, ध्वजा 
आदि सुन्दर वस्तुमोके दानसे, पण्य क्म॑का निरन्तर सचय करते रहते है ॥८२॥ देश-देशान्तरसे 
विद्वान्‌ खोग॒ आकर उन जिन चैव्याख्योमे उत्तम जेनलास्त्रोका व्याख्यान करते है ओर उसीसे 
घम॑तीयंका विस्तार होता है ॥८३। श्ास्त्ोको सुनकर धर्मात्मा पुरुष शीघ्र ही मिध्यात्वको छोड 
देते हँ ओर सम्यक्त्वको स्वीकार करके उत्तम त्रतोका पालन करने लगते ह ॥८४।। इस प्रकार 
पुजनका सामान्य वणेन करके अव उसके भेदोका वणेन करते है -जिनके पास अपनी बुद्धि ही 
धन है, वे भव्यात्मा जिन पूजनके नामपूजन, स्थापनापूजन, द्रव्यपूजन, क्षेत्रमुजन, कारपुजन त्तथा 
भावपूजन से छह मेद कहते हे ॥८५। जिनदेवादिका नामोच्चारण करके किसी शुद्ध प्रदेशमे 
'पृष्पादि क्षेपण करनेको नाम पूजा कहते हँ ॥८६॥ सद्धावस्थापना तथा असद्धावस्थापना इस तरह 
स्थापना पुजाके दो भेद है | साकारवस्तुमे जो गुणोका भगेप किया जाता है उसे सद्धावस्थापना- 
पुजा कहते हैँ ॥८७।। प्वराटक्र (कमलगद्ा), पुष्प, मक्षतादिमे यह्‌ जिन भगवान्‌ हँ एेसी कल्पना 
करके जो पूजा की जाती है उसे अस दा षस्थापनापूजा कहते है ॥८८॥ इस हृण्डावसपििणीकाल्मे- 
छोकमे मिध्यात्वका प्रचार प्रनुरतासे होनेसे असद्धाव (निराकार) स्थापना नही करना चाहिये । 
क्योकि मिथ्यात्वी त्पेगोने नाना प्रक्रारके देवी देवताओकौ स्थ्रापना कर डाली है इसलिये उसमे 
सन्देह टौ सकता है ॥८९॥ भर्हंन्त भगवानुको प्रतिष्ठादि विधिको वयुनन्दि इन्द्रनन्दि आदिके 


१ मव्तिका नवद बीजकोडो वरराटक इति कोन । 
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सचित्ताऽचित्तमिशेण दरव्यपुजा त्रिधा भवेत्‌ ! प्रत्यद्लमहंदादीना सचित्ताऽ्चा जलादिनि ९१ 
तेषां तु यच्छरीराणा पुजन लाऽपरार्चना । यत्पुनः क्रियते पुजा टयोः सा सिश्चसंन्निक! ।९२ 
सवा सा दरव्यपुला जात्वा सूत्रानुसारतः ! नोमागमागमाम्यां च भव्यैर्थाऽत्र विधीयते ५९३ 
गर्भजन्मतपोक्ञानला मलिर्वाणनम्भदे । कलत्रे निपद्यकासु प्राग्विधिना क्षे्रदूजनम्‌ र्य 
गर्भादिपद्चकदपाणमहंतां यदहिनेऽभवत्‌ \ तथा नन्दीश्वर रत्नत्रयपर्बाणि चाऽचनम्‌ ॥\९५ 

स्नपन क्रियते नाना रसैरिक्चुघुतादिभि- 1 तत्र गौतादिमाद्ुल्यं कालयुजा भवेदियम्‌ \\९६ 
यदनन्तचतु्का्चं विधाय गुणकीत्तंनम्‌ ! त्रिकाल क्रियते देववन्दना मावयपृजनस्‌ 11९७ 
परमेष्टिपदर्नाप- क्रियते यत्सत्रनक्तित ! जयवाऽहुदृगुणस्तोत्नं साप्यर्चा मावरपूविका (1९८ 

पिण्डस्य च पदस्थ च र्यस्थं ल्पवजितम्‌ । च्यायते यत्र पट्टिद्धि भावाचनमनुत्तरम्‌ ॥।९९ 
एतद्धोदास्तु विने नाना प्रन्यानुत्तारतः 1 ग्रन्थभूयस्त्व भीतेन प्रपच्चो नेह तन्यते [१०० 

एवं पूजा समुद्दिष्टा षोढा जेनेन्रश्ञाप्तने 1 इदानीं फलमेतस्या वण्यते नृपते ! श्युणु \\१०१ 
जिनमुना कृता हन्ति पाप नाना भवोद्भवम्‌ ! वहुकालचितं काष्ट वह्भुिरिवाऽखिलम्‌ ५१०२ 
प्रतिष्ठापाठोके अनसा र॒ करना स्थापनापुजा जानना चाहिये ॥९०॥ द्व्य पजाके सचित्त द्रव्यपुना, 
मचित्त द्रव्यमूजा, तथा मिध््रन्यपूना इस तरह तीन विकल्प ह । घराक्चात्‌ बहन्तादिकी जलादि 
द्रन्योने पुजा करनेको सचित्त द्रव्य पुजा कहते हँ ॥९१॥ यौर उन बहन्तादिके शरीरकौ पूजा करने 
को अचित्त द्रन्यपुजा कहते हैँ तथा अरहन्तादिकरी गौर उनके गरीरकी एक साय पूजा करनेको मिश्र 
्रव्यमूजा कहते दे ॥९२॥ गयवा जास्त्रानुसार, नोगागम तथा आगमसे द्रव्य पूजाको समञ्च कर जौ 
मन्य पुरुषोके हारा पूना की जातत है उसे भी द्रव्यपुजा समञ्चना चाहिये 1९३1} जिन क्षेत्रोमे जिन 
मगवानुके गर्भकेल्याण, जन्मकल्याण, दीन्ञाकल्याण, जानकल्याण तथा निर्वाणकल्याण हुए ह 
उका पूवं विधिके थनुसार जनादि आब्द्रन्योसे पूजन करनेको क्षेत्रपुजन कहते हैँ |॥९४॥ जिस दिन 
वर्हन्त भगवानु गर्मक्रल्याण, जन्मक्ल्याण, दीक्षा कल्याण, केवलन्ञान कल्याण तथा तिर्वामकल्याण 
हए ह उस्र दिन, नन्दीन्वरमे तथा रत्नत्रय पवंमे जिन भगवानूकी पूजा करनेको, इष्ुरस घृत 
दुव दही आदि नाना प्रकारे रसोसे अभिपेक करनेकरो त्तया गीत, सद्धीत्तादि माद्धकिक कार्यंके 
करनेका कार पूजन कहते ह ॥९५-९६]] वनन्तदर्नंन, अनन्तनान, मनन्तवीर्याद अनन्त चवुष्टयसे 
युक्त जिनं भगवान्कतं गुणोकौ स्तुति-ूर्वक जो त्रिकाल सामायिक की जाती है उसे भावपूजा कटूते 
हं ।।९७॥ अर्हुन्त, सिद्ध, आचार्यं, उपाध्याय तथा साथु इन पच परमेष्ठियोका अपनी शक्ति पूर्वक 
जो नाम स्मरण क्रिवा जात्ता है उसे त्तथा र्हन्तमगवानुके गुणोका स्तवन करनेको भाव पुजन 
कटते हँ 11९८! तवा पिण्डस्य, पदस्थ, पस्य यौर रूपातीत्त इन चार प्रकारके ध्यानोका घच्छी 
तरट्‌ व्यान करनेकरौ उत्तम मावपूजन कहते ह" ९९] ऊपर पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्य, तथा पातीत 
इस प्रकार ध्यानकरे चार्‌ मेद कट्‌ माये हँ इनका विनेप खुलासा वर्णन--अन्य यन्य ग्रन्थते जानना 
चाहिये । भ्रन्थ वट जानेके भयते यहाँ विस्तार पूरव॑क वर्णन नही किया गया है 1१००॥ इस त्र्‌ 
ननास्व्ौमे पुजनके जो चह भेद करिये हं उनका वर्णन तो म कर चुके । हे महाराज श्रेणिक । 
मव उन समय पुजनके फलका वर्णन करते हे उमे तुम सुनो ॥१०१॥ जिस तरट्‌ अग्नि वहतत समयते 
कटे किये हुए नमस्त काष्ठ-समूहुको क्षण मात्रमे जा देती है उसी तरह जिन भगवानुकरा पजन 
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१ उन विनेय न्वद्पं नानार्णवस्रे जानना चाहिए (सम्पादक 
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गति दलयत्येषा शम्पेवाऽ्वनिभुत्तरीम्‌ 1 पुष्यं पुष्णाति वृक्षाणा कदम्बमिव घोरणिः 1१०३ 
यत्किश्िदिह्‌ सत्सौख्यं वाञ्छितं जगता त्रये 1 हरयते तज्जिनाऽचयिा फलेनेवाऽऽप्यतेऽद्धिभि. ॥१०४ 
गौतमोऽकययत्तत्र यावत्युजाफल गणी 1 तावदेकोऽमर स्वर्गादायान्मण्डुकलाञ्छनः 11१०५ 

त्रि परीत्य जिनं स्तुबा नत्वा गणधरानपि । अन्या च यथायोग्य कृत्वा स्वं कोष्ठमासदत्‌ ॥१०६ 
तस्य धियं च सौन्दयं समीक्ष्य मगघेश्वर. ! पप्रच्छ गणिन कोऽय केन पुण्येन का तमान्‌ ॥१०७ 
निशम्येति गणाघीज्ञ उवाच नर कुञ्जरम्‌ ! जुण्वस्य चरितं राजन्साश्चयं लानचक्षुषा \\१०८ 
अत्नौवार्याऽभिषे खण्डे पद्विनोषण्डमण्डिते । विषये मगघाख्येऽस्ति परं राजगृहं पुरम्‌ ॥१०९ 
नागदत्तोऽभवत्तत्र श्रे भूरिघती जनी । भवदत्ता च तस्याऽऽसीत्तया भोगं स भुक्तवान्‌ ॥११० 
अचसाने स मूढात्मा स्वात्तंध्यानोटलसन्मना । मृत्वाऽसो गृहपृष्टस्थवाप्या भेकस्त्वजायतत (१११ 
अतिष्ठद्रममाणोऽयं विपुर दीधिकाजके \ यावत्तदैकदा प्राप भवदत्ता जलार्थिनी ॥११२ 

जज्ञे तहशंनात्तस्य स्वजातिस्मरणं तदा ! हा ! हाऽहमात्तंतश्च्युत्या जातो ज्वरो नरात्‌ ११२३ 
भार्थास्निहेन सान्निध्य यावदायादसौ तदा \ भीत्या पप्य तज्जाया प्रविवेश्च स्वमन्दिरम्‌ ॥११४ 
संसं प्राक्कलन्नस्य मण्ड्कोऽ्भमानकः । अत्थाररञ्जरु तस्थौ विपाक कमंणो वलो ॥११५ 


करनेसे जीवोके जन्म जन्मका सचित्त पाप कमं उसी ममय नारा हो जाता है ॥१०२॥ यही जिन- 
पुजा दुग॑त्तिको नाञ्च करनेवारी है ओर वृक्षोको श्रेणी जिस तरह कदम्ब तरुको परिवद्धित करती 
है उसी ततर्‌ पृण्यकर्मकी वृद्धि करनेवारी है ॥१०३॥ तीन खोकमे जो कू भी जीवोके अभिलपित्त 
उत्तम सुख देखा जाता है वह्‌ सुख जिन भगवानुके पूजनके फलसे ही प्राणी प्राप्त करते है ॥१०४॥ 
जिस समय भगवान्‌ गौतम गणवर महाराज श्रेणिकसे जिन भगवानचुकौ पूजाका फल कहु रहै थे 
उसी समय मुकरुटके कषर मेदक चिन्का धारके एक देव स्वगंसे आया ॥१०५॥ वह्‌ देव जिन 
भगवानूकी तीन प्रदक्षिणा देकर तथा नाना प्रकार भक्ति-प्वंक जिन भगवानुको स्तुत्ति करके 
इसके वाद गणयर भगवानचुकी वन्दना करके गौर भी मुनि भादिका यथा योग्य सत्कारादि करके 
अपने कोठेमे जाकर वैठ गया ॥१०६॥। उस समय मगधदेगके स्वामी महाराज श्रेणिकने उस 
देवकी लक्ष्मी तथा मनोहरताको देखकर भगवानु गौतम गणधरसे पृदछा-महाराज । यह्‌ 
जोभभीञआया है वह्‌ कौन है? गौर किस वड़े भारी पुण्यमे यहु एेसा सुन्दर है ?॥१०७॥ 
महाराज श्रेणिकके प्रञ्नको सुनकर भगवान्‌ गौतम स्वामीने उनसे कहा--है राजनु । इसके 
आङ्चयंकारी चरितको तुम सावधान होकर सुनो । ॥१०८॥ है राजन्‌ ! कमलिनियोके समृहसे 
शोभित्त इसी भायंखण्डमे मगध नामक देश है| उस देशमे राजगृह नाम एक मनोहर नगर 
दै ।१०९॥! उस राजगृह्‌ नगरमे वहत धनी ततथा वहुत कुटुम्बी नागदत्त नाम सेठ था | उसके भवदत्ता 
नामक वनित्ता धी । उसके साथ वह्‌ निरन्तर मोगोको भोगता रहता था ॥११०॥ वह्‌ मूखं नागदत्त 
वनमे चात्तध्यानी होकर अन्त समयमे मरकर उपने घरक पौछेकी वावडीमे मेढक हुआ ॥१११॥ 
वह मेढक वावडीके गहरे जलमे क्रीडा करता रहृत्ता था । एक दिन भवदत्ता जके लिये वावड।के 
उपर आई ।)११२]} उसके देखने मात्रसे मेढकको अपनी पूवं जात्तिका स्मरण हो आया | जाति- 
स्मरण हानेमात्रसे वह मेढक हाय । हाय ॥ मे अत्ताघ्यानसे मरकर मनुष्य जन्मसे जलजन्तु हुमा । 
उस प्रकार पञ्चात्ताप करने लगा ॥११३॥ जव भवदत्ता जक्तके ल्यि बाई तो उसे आात्ती हई देख 
कर पूर्वं जन्मकी स्त्रीके अनुरागसे वह्‌ उसके पास धाया, तवे मयसे भवदत्ता भागकर अपने घरमे 
धुस गई ॥ ११४1 मेढक अपनी पूवं वकी स्त्रीके साथ सम्बन्व न पाकर वहुत्त चिल्छाता हमा 
२१ 
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एतां इष्ट्वा यदाऽऽयाता तदा सन्मुलसान्रजत्‌ । 
सा त सन्मुखमायान्त वीक्ष्य जाता पराड मुखो ॥\११६ 


तयैकदा मनि पृष्ट सृन्रतास्योऽवधौक्षण । कोऽयं भक्त" स तामाह भद्रे 1 गणु समाहिता \\११७ 
नागदत्त" पतिस्ते यो धंकर्मविर्वाजित \ आशत्तंध्यानेन मृत्वा स भेक्ोऽजनि जलारये ॥\११८ 
्रुतवेति श्ेष्टिनी पापं निन्दन्ती फलमद्धिन । रदन्ती स्नेहमाधाय भेकान्तं सा तदाऽऽगमत्‌ ॥११९ 
ूर्ववत्सम्मुख भेकमागतं निजमन्दिरम्‌ 1 अनीय जलकुण्डादौ युक्त्या सा तमपाचरत्‌ ॥१२० 

एवं गच्छति काकेऽस्य वसत कुण्डवारिणि ! अन्यदा वनपाटेन विक्ञप्तस्त्वमिति प्रभो 11१२१ 
स्वामिन्‌ । धिधा समायातो वद्धंमानो जिनेरवर. । त्वत्पुण्येन जगसूज्यो विपुखाद्रौ मनोहरे १२२ 
सानन्दो वनपालाय दत्वा वपुरल्डकृती ! गत्वा सप्तपदानि त्व तदिशं जिनमायम \१२३ 
भेरीरावेण पौरेस्त्वं मिछिर्तैजिनर्माचतुम्‌ 1 निगंत स्वपुरादटुन्तिम्कन्वमारय स्वन्चिया (१२४ 
भेकोऽपि त समाक्तण्यं स्वानन्दभरनिर्भर \ यास्याम्यह्‌ जिनेन्द्रस्य यात्रायामित्यचिन्तयत्‌ ॥१२५ 
ततो वाप्या प्रचिश्याऽसौ इद्धि रादाव वारिजम्‌ ! चचाल निनपुजाथंमुष्त्लवन्नृपनागरं ११२६ 


जलमे रहने कगा । अहो । कमंका विपाक (फल) त्यन्त वख्वान है [११५] मेढक जव भवदत्ता- 
को मती हुई देखता तव ही जल्दीते उसके सामने जानि कगत्ता था ओर भवदत्ता भी उसे अपने 
सामने याता हुमा देख कर्‌ ज्ञट कोट जाती धी ॥११६॥ किसी समय भवद ¬ने सुब्रत नाम बववि- 
ज्ञानी मुनिराजसे पूदखा-हे नाथ । यह्‌ मेढक कौन ह ? मुनिराजने भवदत्तासे कहा } हे कल्याणि । 
तुम सावधान दोकर सूुनो-्मे उस मेढकका वृत्तान्त कहता हँ ।।११७॥ मुनिराजने मवद्त्तासे 
कहा--घमं कम॑से रहित नागदत्त जो तुम्हारा स्वामी था वह्‌ घनके आत्तव्यानसे मरकर तुम्हारे 
घरक पीचेकी वावलीमे मेढक हुमा है ।॥११८॥ मवदत्ता अपने पत्तिकी इस तरह खोटी गत्ति सुनकर 
पापक वरे फठकौ निन्दा करती हुई गौर रोती हई पृवं-जन्मके स्ेहसे मेढकके पान भाई ॥११९॥ 
मवदत्ता पहलेके समान सपने सामने आते हए मेढकको देखकर उत्ते अपने घर ठे आई ओर योग्य 
रीततिभे जनके कुण्ड वगेरहमे रखकर उसकी सेवा करने लगी ॥१२०]। उस प्रकार कुण्डके जलमे 
रहते हुए उस मेढकके कितने दिन वौत जाने पर एक दिन वनपालने आकर तुमसे यो प्रार्थना 
की ॥१२१॥ ह नाथ । आपके घमित पृण्यके माहात्म्यसे विपुलाचर पव॑त पर वा्याभ्यन्तरलक्ष्मीसे 
दोभायमान बरैनोक्य पूज्य श्रीवद्धंमान अन्तिम जिनराज पवारे हु ॥१२२॥ श्रीवरदध॑मान जिनेदवरके 
आगमन सम्वर्थी समाचार सुनकर लानन्द पूरवंक तुमने वनपालको अपने शरीरके सव वस्त्राभूपण 
उसी समय दे दिये नौर जिस दिनाकी ओर जिन भगवानु विराजे थे उसी दिना मे सात पेड आगे 
जाकर जिन भगवानुको नमस्कार किया ॥१२३॥ तुम्हारी मेरीके चाव्दको मुनकर अये हुए पुर 
वासी खोगोके साथ जिन भगवानुक पुजनके अथं हाथो पर वैठ कर अपनी राज्य लक्ष्मी पूवक तुम 
नगरसे निकले ॥१२४॥। वहं मेदक भी भेरीके जब्दको सुनकर गौर मानन्दमे मग्न होकर विचारने 
ख्गा-मे भीमाजन श्री वीर जिनराजकी यात्रा करनेके लिये जागा ॥१२५] वहु मेढक अपने 
दिकमे जिनं भगवानुकौ यावाका निदचय करके उसी समय वावडीमे गया ओौर वहसि अपने मुखमे 
एक कमर लेकर पुरवासी रोगोकरे तथा तुम्हारे साथ-साथ कूटत्ता हुजा जिनेरवरके पूजनके मर्थं 
चदा ॥१२९।। ससार दहसे विरक्त वह मेठक जिन भगवानुके पूजनकी भावनासे आता हुमा रास्ते- 
मे तुम्हारे हाथीके पावके नीचे दवकर प्णोको छोड दिया {1१२७} मरकर उत्त मेढकने-सौधर्म नाम 


घर्मसंग्रह्‌ श्रावकाचार १९३ 


आयान्मावनया भार्गे गजपादेन ते हृत ! प्राणास्तत्याज मण्डूक स सवेगपरायणः ॥१२७ 
उपपादि स सौधर्म संपुटके क्वचिदुत्तरे ! अन्तमंहुत्तंकालेन सम्पुर्णेऽभूत्युरोत्तमः ॥१२८ 

दिव्यनादं कलं गीतं रत्वा चाऽप्मरसा तदा ! परसुप्नवत्परबुद्धवासाविति देवो व्यचिन्तयत्‌ ॥१२९ 
कोऽहं कुत समायातः कोऽयं देशो मनोरम । केऽमी जना स्तुवन्तीमं केन पुण्येन मा धिता ॥१३० 
इति चिन्तयतस्तस्य जातं प्राग्भवबोधनम्‌ । ज्ञात्वा वृत्तान्तमात्मीयं तेनाऽऽ्सानमसस्मरत्‌ ११३१ 
अहं भेकचरो देव आयातौ राजमन्विरात्‌ ! अयं सनोहुर स्वगं स्तोतारोऽमी दिवौकस. ५१३२ 
जिनपुजोद्य नोत्पन्चपुण्येन सुरसत्तमा' । मां जीव नन्द वद्धस्वेति स्तवे. समुपाश्नयन्‌ ।॥१२३ 
देवदेवीभिरेकत्रीभूयाऽऽगत्येति जल्पितम्‌ । नाथेतस्य विमानस्य कुर राज्य गृहाण न. ॥१३४ 
कल्पवृक्षा अमी सन्ति प्रासादा ककरा वथम्‌ 1 अमूरप्सर्ो रम्यास्त्व तिष्ठाञतर चिरं विभो ॥१३५ 
इति श्रुत्वा वचस्तेषा कृत्याय स्नानवापिकाम्‌ । गत्वा स्नात्वा जिनान्नत्वा विमानस्थजिनालये ॥१३६ 
जद्खोकूत्य विमानैश्यं क्षण पुनरचिन्तयत्‌ । अहंयात्राऽनुमोदेन जात सा क्रियतेऽधुना ॥१३७ 
ततोऽयं मोलिभेकाङु आयातो निनमीडिवुम्‌ । सौन्दर्थादिगुणोपेतः कान्तिमानूदिव्यसूषण १३८ 
भृत्वेति गोतमी चाचं परज्ञंसुशुनू पादयः । भेकोपोदृक्फर रेभेऽनुमोदात्पुजनान्न किम्‌ ॥१३९ 


स्वर्गमे उत्तर-दिनाके गोरकी उपपाद शय्यामे जन्म लिया मौर भन्तमुहृत्तं मात्रमे पृणं सुरोत्तम 
(देव) हुभा ॥१२८॥ वह्‌ सुगेत्तम उस समय सोते हुएके समान प्रबुद्ध होकर ओर देवाद्धनाओके 
मनोहर शव्द तथा गीतको मुनकर इस तरह विचारने लगा ॥१२९॥ अहो । मै कौन हूँ ? कहि 
आया हूँ ? यह्‌ मनोहर कौन सादेगदहै? येलोगकौनदहैं? जोमेरीस्तुत्िकररहैहै भौरये 
सव किस अमित पुण्यके उदयसे मेरी शरण आये हैँ ? ॥१३०॥ इस तरह विचार करते हा उसे 
अपने पूवं जन्मका ज्ञान हो गया । अपने स्वकीय वृत्तान्तको जान कर अपनी आत्माको यो स्मरण 
करने रगा ॥१३१॥ मँ पहले तो मेढक था अव देव हुमा हुँ मौर राजगृहसे मै स्वगमे आया हँ | 
यह्‌ सृन्दर स्वगं है ओरये मेरा गुण कीतंन करनेवाले देवता लोग हैँ १३२] ये सब देवता लोग 
जिन भगवानकी पृजाक्रे उद्यमे उत्पन्न होने वाले पुण्यके प्रभावसे मेरी (तुम चिरकाल जीमो 1 
तुम दिनो दिन आनन्दको प्राप्त होओ ॥ तुम वृद्धिको प्राप्त होओ ॥' इत्यादि नाना प्रकारकी 
सुन्दर स्तुतियोसे सेवा कर रहे हँ ॥१२३॥ उसी समय सवं देव देवाद्धनाभोने भिलकर उस देवसे 
कहा कि--है नाथ । उस विभानका आप राज्य करे भौर हमे भी स्वीकार करे ।॥॥१३४॥ हे नाथ 1 
ये कल्पवृक्ष है, ये वडे-वडे हम्यं ( मन्दिर } ह, हम सव आपके दास है भौर ये देवागनाएं है । आप 
चिरकाल पयंन्त यहां रदे ॥ १३५॥ इस प्रकार देव-देवागनायोके वचनोको सुनकर उस सुरोत्तमने 
जिन पृजनादि कार्यंके लिये स्नान करनैकी वावडीमे जाकर भौर स्नान करके अपने विमानके 
जिनाख्यमे जिन भगवानूकी वन्दना की ॥१३६।। इसके वाद उन देव-देवागनामकी प्रार्थनाके 
अनुसार विमानके स्वामीपनेको स्वीकार करके क्षण-माचमे फिर विचार करने र्गा -महो । मै 
तो श्रौ अहुन्त भगवानुकी यात्राके अनुमोदनसे देव हुमा हँ इसचिये मुज्ञे वह्‌ यात्रा अव करनी 
चाहिये ॥१२७॥ इसीसे सुन्दरतादि गुणोसे युक्त, कान्तिमान, तथा स्वगं-जनित्त मनोहर आभरण- 
का धारक मौर जिसके मुकुटमे मेढकका चिव है एसा यह्‌ देव जिन भेगवानुके पृजन करनेको 
समवगरणमे लाया है १३८) महा राज श्रेणिक आदि सवं सभावासी भव्य पुरुष भगवान्‌ गौतम 
स्वामीकी इस प्रकार वाणी सुनकर प्रशसा करने खगे । अहो । जिन पूजनके अनुमोदन मात्रसे एक 
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इति पूजाफलं काले नि श्रेयनपदग्रदम्‌ । प्रोक्तं नि्नामयेदारनो च्य । पुलकयक्षयम्‌ ।१४० 
निव्यपूजाविवायी य. पूजक स हि कथ्यते 1 द्ितीयः पूनकाचायं प्रतिद्राद्ित्रिधानगूत्‌ #४ य 
व्राह्मणादिचतरुव॑ण्यं बाद्य शओीलव्रतान्विन 1 सन्यवीचहयाचारो हिमाद्चद्रनद्रुरय १६८२ 

जात्या कुलेन पूतात्मा गुचिवव॑न्युचुहुन्जने 1 गुनपदिष्टमन्त्रेन युतः स्यादय ध नक. 11१४३ 

इदानीं पुनकाचा्ंलक्षणं प्रतिपाद्यते । ब्रामण क्षत्रियो वेद्यो नानारक्षणनक्षित १14४४ 
कुलजात्यादिसद्युद्धः सटष्टिदेसंयमो । चेत्ता जिनागमस्वाऽनाठन्य प्रु्वहुधुत ॥१८५ 
च्टलुर्वागमी प्रसन्लोऽपि गम्भीरो विनयान्वित 1 श्ौचाऽज्दमनमन्ाहो दानवान्कमकमंट १६४६ 
साद्धोपाङ्धयुत शुद्धो रक्ष्यक्षणविन्सुधी । स्वदारी ब्रद्यचारी बा नौनैगः मत्छियारत 1१८७ 
चारिमन्त्रत्रतस्नात. प्रोपयब्रतयारक ! महामानी मौनी च व्रिमन्व्यं देवदन्दकः १४८ 
श्रावकाचारयुतात्सा दौलाद्रिन्नागुणान्वित 1 क्रियिषोटग्रानि पतो ब्रह्मनत्रादिसंन््त ॥१४९ 

न हीनाद्धौ नाऽविकाद्धौ न प्रलम्बो न वामन ! न कुरूपी न मृदा ने वृद्धो नाऽतिच्रारक 1१५० 
न क्रोचादिकपायाठ्यो नार्या व्यसनी न च ! नन्त्यास्व्रयो न तावाी श्राव्क्रेपु न संयमी 1१५१ 
ईहग्दोषभृदाचा्यं प्रतिष्ठा कुर्तेऽत्र चेत्‌ ! तदा रणरं ¶र राज्यं यजादि प्रलयं श्रेत्‌ 1१५२ 


[॥ 


पशु जाति जन्तून भी एेना अनुपम फत् पाया तो जो सालाड्जिन देवला भविनिपूर्वक पूजन करं 
वे मव्य पुर्प एने फट्को नही पार्वेगे क्या ? अवदय पावे 11१३९॥ मययाच गौनम स्वामी व्रोट-- 
दि राजन्‌ । समयानुमार्‌ मोक्षकौ प्राप्तिक्ता कारण जिन भगवानुकी पृडाकां क्ट नुम कहा 
इम समय पूजक पुर्पका छल्षण तुम नुनो ॥१८०॥ [नित्य पूजनका जो करनेजन् रोत्त दै उ 
पूजक कते है यौर जो प्रतिष्ठादि विविर्योका कगनेवान्ता है उने धूजनाचायं कते है ॥१८१। 
व्राह्मण, क्षत्रिय, वैन्य तथा चर इन चार वर्गोमि बादिवर्णका चारक ( ब्राह्मण } हौ अील्टरतका 
वारक (ब्रह्मचारी ) हो, सत्यं गौचादि ब्रतका दृं आचरण कन्नेवान्ा दौ, द्विना उठ चौगनी यादि 
यत्रतत्े रदित हौ ॥१४२्‌] जाति तथा कुट ( व } से पवित्र वन्वुमित्रादिने जो दुद हो, त्तथा 
गुरते उपदेगिते मत्र माविने चिन्तका सत्कार दया हौ वह्‌ पुर्प पूजक कंय जात्ता है ॥९४३॥ 
जव पूजकाचायंका लक्षण कहा जाता है-त्राह्यण, क्षत्रिव त्तथा वैष्य हौ, यनेक प्रकार > उत्तम 
कक्षणो सर युक्त हो, कुट तथा जात्ति वादिने गुद हौ, सन्यण्टण्टि हो, पक द्रण व्रत्का वारी दये, 
जिनागमका मच्छी तरट्‌ जानने वाना हो, भालस्य-रहित हो, वहूयुती टो, गम्मौरः प्रातिका 
वारक हो, विनय-वुक्त हो, जच तथा आचमनमे उत्साह युक्त हौ, दान उनेवादा हो, कत्तव्य 
कायं करनेमे गूर हौ, अद्ध तवा उपागयुक्त टो, गुद्धे हो, घ्य तया लक्षणा जाननेवव्य टौ, 
वुद्धिगाी हौ, अपनी स्मे ही सन्तोपकरा चारक ले या ब्रह्यचारी हो, रैग-रदित हो, चत्तम 
क्रियामोका करनेवाखा छे, जकस्नान, मंव्स्नान त्या ब्रतस्नानका किया हज दे, प्रोपवन्रतका 
करनेवाछा हो, अपने ममिमानकौ र्ता करनेवाला हो, मौनत्रततका चारक हो, प्रात काल, मव्वाह्व- 
कार तथा मायकाल इन तौनो कालमे सामायिक्का कननेवाला हो, श्रादकाचारये चिसका सात्मा 
गु हो, दीका गिक्ना माढि गनेकर प्रकारके गुणोसे युक्त हो, गृहरस्योके सोल सस्कानेति पवित्र 
ह, ब्रह्य त्र (यननोपवीत्तादि) का वारक हो, न वंगहीन हो, न यचिकर वंगा घां हो, न वहु 
चम्बा हो, न हूत छोटा (वामन) हो, न कुरूपो, न मूर्खं हो, न वृद्ध टो, न अति वाल्क दले, 
न क्राव मान्‌ माया रोगादि कपायोमे वृक्त टौ, न वनका यर्थ ले, तया न किसी तरहक व्यो 
कावा द्य । श्रावकोमे न यन्त्िम तीन प्रत्तिमाारी हो बौर्‌न बादिकी दो प्रततिमावारीदी 


= 
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कर्ता फडं न चाऽऽप्नोति नैव कारयिता प्र्‌ वम्‌ 1 तततस्तल्लक्षणश्रे ठ पुजकाचायं इष्यते १५३ 
प्वोक्तलक्षणै पुर्ण. पजयेत्परमेदवरम्‌ । तदा दाता पुरं दें स्वयं राजा च वद्ध॑ते ।1१५४ 
असिम॑सि कृषिस्तियंकपोषं चाणिज्यविद्यके । एभिरर्थाजंनं नीत्या वार्तेति गदिता बुधे ॥१५५ 
एमि स्वजीवनं कुयुंगृहिणः क्षत्रियादय 1 स्वस्वजात्यान्ुसारेण नीतिन्ञेरुदित यथा ॥१५६ 
तथा समजंयेद्धित्त यथा घमं न नद्यति । सुख न क्षीयते ते च सपक्षे सेवतां मिथ १५७ 
एष्वेकद्योऽश्रुवाना स्व कृतां जन्म मन्वते । 
केऽपि कौचिदृहिशो लोका वय वा चिद्य तत्त्रयम्‌ ११५८ 
दानायोपाज्यंते वित्तं भोगाय च गृहाश्चसे \ यस्य तस्मिश्च न स्तस्ते तस्यार्थोपार्जनं वुधा १५९ 
दानं भोगो विनाशश्च वित्तस्य तुं गतिस््रयी ! यो न दत्ते न भुदुक्तं च तस्थावक्षयं परा गति ॥*१६० 
योऽयं समज्यते दु.खादरक्ष्यते चाऽतिदु खतः । तत्फच गृह्यते सद््िदनि्टूोगाच्च नित्यशः ॥\१६१ 
न्यायेनोपाज्यंते त्स्व तदल्पमपि भरिल् । विन्दुशोऽप्यमृतं साघु क्षारान्धेर्वारि नो बहु । १६२ 


श्रावक हौ, अर्यात्‌ मव्यवर्तीं छ्‌ प्रतिमाओमेसे किसी भी प्रतिमाका धारी हो, सकलन सयमका 
धारक मुनिन दहो ] यदि व्यसनादि दोषोका धारक प्रतिष्ठाचायं कही पर प्रत्तिष्ठा करावे तो 
समञ्लो कि-देश, पुर, राज्य तथा राजा आदि सभी नाको प्राप्त होते है मौर न प्रतिष्ठा करने 
वाला तथा करानेवाला ही भच्छे फलकरो प्राप्त होता है । इसलिये उपयुक्त उत्तम लक्षणोसे 
विभूपित ही प्रतिप्ठाचायं कहा जात्ता दहै ॥१४४-१५३॥। ऊपर जो प्रतिष्ठाचायंके लक्षण कटै हैँ 
यदि उन लक्षणोसे युक्त पूजक तथा प्रतिष्ठाचायं परमेरवरकी प्रतिष्ठादि करे तो उस समय 
घनका खच करनेवाला दाता, पुर, देशा तथा राजा ये सव दिनो दिन वृद्धिको प्राप्त होते ह ॥१५४॥ 
सस्ति ( खड्ग धारण ), मसि ( लिखना ), कृषि (खेत्ती करना), ति्यंञ्चोका पान करना, 
व्यापार करना तथा विद्या इन छट वात्तोसे नीतिपूवंक धनके कमानेको वुद्धिमान्‌ लोग वार्ता कहते 
है ॥१५५॥ इन छहो कमसि क्षत्रियादि वर्णको अपनी-अपनौ जात्तिके अनुसार जोवन-निर्वाह करना 
चाहिये । जैसा नीत्तिके जाननेवाले पुरुपोने वताया है ॥१५६॥ घन उस रीत्तिसे कमाना चाहिये 
जिससे धमं तथा सूखका नार न होवे भौर धमं अथंका भिस तरह परस्पर सापेक्षपना वना रहे उसी 
तरह इनका परस्पर सेवन करना चाहिये ।॥ १५७] कितने लोग तो एसे है जो कैव धमके भथवा 
अर्थ॑के अथवा कामके ही सेवनसे भपना जीवन साथंक समङ्ञते है गौर कितने एसे है जो धमं 
तथा बर्थके या अथं ओर कामके, या धमं ओर काम इन दो-दो के सेवने अपने मानव जन्मको 
कृतकृत्य समक्षते है । हम तो धमं अथं तथा काम इन तीनोके सेवनसे ही अपने जीवनको 
सार्थक समञ्चते ह 1१५८] घनका उपाजंन दान देनेके किए त्था गृहस्थाश्चममे भोगनेके च्यि 
किया जाता है मौर जिसके गृहस्थाश्रममे न दनदहैओौर न भोग दहै एेसे पुरुषोका धन कमाना 
निष्फल है ॥१५९॥ दान देना, नाना प्रकारके समौचीन भोगोका भोगना तथा नष्ट हो जाना 
ये तीन ही त्ति घनको होती है। जो पुरूष न्तो दानदेताहै ओौरन घनका भोगकरताहै 
उसके घनकी त्तीसरी गति ( चिनार ) स्वय सिद्ध है १६०] जो धन अत्यन्त क्केराके साथ 
तो उपाजन किया जात्ता है ओर उपाजंनावस्थामे क्ठेशसे भी अधिक क्छेश जिसकी रक्षा 
करनेमे है उस घनका सुख सत्पुरुष- नित्य प्रति दान देनेको अथवा गृहस्थाश्रम सम्बन्धी 
भोगोके भोगनेको समन्ते ह ॥१६१॥ नीतिपुवंक कमाया हज थोडा भी धन वहत है। 
अमूत्तको एक वृद ही अच्छी है परन्तु खारे समुद्रका बहुत जर अच्छा नही है ॥१६२्‌॥ धमं, 


१६६ श्रादकाचार-यग्रह्‌ 


ऋति घर्माथंकामाना सिद्धि तन्जोवनं मुवा 1 तयापि धर्मसिद्धि नो विना तां यद्धुवद्तयो. 1१९६३ 
तपो दावा च्यातं मच्यवाहयप्रभेव्त. । प्रायच्ित्तादिभिर्मव्यं बाह्यं चाऽनननादिभि 11१६४ 
यत्र सक्किश्यते कायस्तत्तपो वहिरुच्यते \ इच्छानिरोधनं यत्र तदाम्यन्तरमीरितम्‌ १६५ 
क्षारादिवह्नियोगेन यया शुद्ध्यति काच्चनम्‌ ! तथा द्विषा तपोयोगाज्जीव बुच्यति कर्मणः 11१६६ 
पच्चमीरोहिणीसीौख्यस्सम्पन्चन्दीडवरादिकम्‌ ! तपोर्विचि गृही कुयत्तिपसा निज रा यत 11१६७ 
अष्टम्यां च चतु्हश्यामुपवासं करोत्वमौ 1 गक्त्यमावे प्रकर्वोत काल्िकाद्येकभक्तकम्‌ 1१६८ 
जारम्भनल्पानाभ्या म चाऽाहार उच्यते ! आरम्भादनुपवासत उपवासोऽम्दुपानत. ११६९ 
महोपचाम स्याज्जैनज्ाम्त्रे हयवि्वजित. ! इति ज्ञात्वौपवात्तश्च यवााक्ति विवीयताम्‌ ॥६७० 
विच विवाय पच्चम्यादीनां सोक्षान्तमूतिदम्‌ ! उचयोतयेत्स्वसम्पत्या निमित्ते स्यान्मन. समुत्‌ ६७१ 
दानं चतुविघं पा्रदयामकूलसाम्यतः ! पात्रदानं यदुक्तं प्राक्तदेवात्राऽपि दुघ्यतास्‌ ॥१७२्‌ 
घमपात्रमनुग्राह्यममुत्र स्वायंसिदये 1 कायंपाच्रं तथाव कीर्त्य त्वौचित्यमाचरेत्‌ १७२ 

नित्य सरामायिकादोनि पच्च पात्राणि तपयेत्‌ \ दानादिनोत्तरोत्तरगरुणरागेण सद्गृही 11१७४ 


अथं त्तथा कामक्ती सिदिके विना जो जीवन निर्वाहु है उसे व्यथं ही समन्नना चाहिये तो भी वमं- 
मिद्धिको छोडकर अर्थं तया कामका समव नही होता है ॥१६३॥ प्रायच्चित्त, विनय, वैयावृत्त, 
स्वाध्याय.ब्युत्सगं त्तथा ्यान इन छह प्रकार तपसे अन्तरगत्तप त्तया यनदन, बव मौर्य, वृत्तपरिखच्या, 
र्‌सपरित्याग, विविक्तनय्या-बासन तया कायक्ठेग इन छह मेदसि वाह्यतप, इसप्रकार बन्तरग- 
तप॒ तथा वाह्यतप वारह्‌ प्रकार है 11१६४] जिस तपमे गरीरादिको क्कछेन होता है उसे वाह्य तप 
कहूते ह ओर जिस त्तपके करनेमे उच्छा ( जमिकपा ) का निरोव होत्ता है उते बाभ्यन्तर तप 
कहते हूं १६५] जिस प्रकार लार वस्तु तथा सग्ति आदिके सम्वन्वतते सुवणं गुदधिताको भ्राप्त 
होता है उसौ त्म्ह्‌ वाह्य त्तथा आभ्यन्तर तपके योगत्ते यह्‌ जीव भी क्मंल्प काटे निमेरताको 
प्राप्त होता है ॥१६६॥ इसलिये गृहृस्योको--पंचमीत्रत, रोदिणीव्रत, भुखसम्पत्ति तथा नन्दौन्वर्‌ 
व्रत जदि तप करना चाद्ये क्योकि तपते कर्मोकी निनं रा होतो ह ॥१६७॥ श्राव्कोको अष्टमी 
तथा चतुदंगीके दिन उपवास करना चाहिये } यदि उपवाम करनेकी क्ति न दो तो काञ्जिक 
(एक अन्तका खाना) त्तथा एक भुक्त करना चाहिये ॥१६८॥ आरम्भके करनेसे चथा जच्कं पौनेत्न 
तो अनाहार कहा जता है} केवल आारम्भके कननेसे थनुपवास होत्ता दै तथा जनपान करनेते 
उपवाम होत्ता ई 1१६९। जिसमे न तो आरम्भो मौर न जरुपान क्रिया जावरा है उमे जेन- 
दास्त्रोम महोपवास्त कत्ते ह । एसा समन्न कर अपनी सामर्थ्यानुसार भव्य पुर्पोको उपवान 
करना चाहिये ॥१७०॥ मोक्न पर्यन्त सम्पदाके देनेवाली पचमी यदिणी नन्दी्व रादि व्रत विधिको 
करके घपनी मम्पदाके अनुन्नार इन विधियोका उद्यापनं करना चाहिये । क्योकि--नेमित्तिक 
काके करनेमे मन वहत आनन्दित होता है 11१७१॥1 पात्रदत्ति, दयादत्ति, सकछदत्ति तथा सम- 
त्ति इन तनह दानके चार्‌ विकल्प हु । इनमे पात्रदानका तो जो हमं पटले स्वख्प कहं याये हँ 
वेमा ही यहाँ नमन्नना चाहिये ॥१७२। इन छोकमें सुख प्राप्तिके च्छि रत्नत्रयके धारण करनेवाठे 
मुनि जाच्कोको उनके योग्य वस्तु देकर उपक्रार करना चाहिये 1 घर्म, अयं त्था कामक प्राप्ति 
के न्रयि सहायत्ता करनेवादे कार्यपात्रको च्रिवर्गको सिद्धिके च्वि उनके योग्य पदां देकर उपकार 
करना चाद्ये ततथा कौत्ि सम्पादन करनेके चयि दान, त्रिय मापणादि उचितसे कार्यं करना 


घर्मसग्रह श्रावकाचार १६७ 


दोतते यत्र जैनत्वगुणोऽप्येको गुणाप्रणीः \ साधुपात्रे. परेचेत्यं भानौ खदयोतवत्तत ॥१७५ 
एकोऽप्युपकृतो जनो वर नाऽन्ये यनेक । हस्ते चिन्तामणौ प्राप्ते को गृह्ाति शिलोच्चयान्‌ ॥१७६ 
नाम्नः पात्रायते जैन स्थापनातस्तमा परात्‌ । धन्य. स द्रन्यत. प्राप्यो भाग्यवद्धि भावत ॥१७७ 
यच प्रसिदधजैनत्वगुणे रज्यति निर्मिषम्‌ । ससारेऽभ्युदयैस्तृप्त स याति तपसा शिवम्‌ ॥१७८ 

रन्धं दैवादन सासु नियमेन विनदक्ष्यति । वहुधा तद्वययीवुव॑नसुधोर्जनान्क्षपेत्किमु ५१७९ 
मारोप्यैदंधुगोनेषु जिनास्तत्प्रतिमास्विव । प्राडमुनीनचंये-टूवत्या श्रेयो नास्त्यतिचचिनाम्‌ ॥१८० 
शुभो भावो हि पुण्यायाऽ्युभ पापाय कत्त । घीरस्त जेनभक्त्यातो इुष्यन्तं रक्षतात्सदय ५१८१ 


चाहिये ॥१७३॥ घमं अथं काम इन तोन पुरुपाथंके साधन करनेवलि गृहस्थोको - सामायिक--जिन 
भगवान्‌ करके उपदेदित शास्वरके आवार चलनेवाला, साधक-रोकापयोगी जञ्योतिष्ास् तथा 
मत्र शास्तादिक्रा जाननेवाला, समयद्योतक--जिन ससिनकी प्रभावना करनेवाला, नैष्ठिक-मूलगुण 
तथा उत्तर गुणादितते स्तुति योग्य तपकरे अनुष्ठान करनेमे तत्पर, तथा गणाधिप-घर्माचायं जयवा 
उन्हीके समान बुद्धिमान गृहस्थाचार्यं इन पाच पात्रीको उत्तरोत्तर गुणकी प्रीतिते दान, मान 
सभापणादिसे सन्तोषित करना चाहिये ॥१७४॥ मुपे ससार सागरसे पार करनेमे जिनदेव ही 
समयं हं एसे निज्चयको जैनत्वगुण कहते है । यह्‌ प्रधान जैनत्वगुण एक भी जिस पुरुपमे पाया 
जाता है उसके सामने--तपङ्चरणादिके करनेवाले मिथ्याहष्टि अच्छे पात्रोको भी उसी तरह 
तेजरहित रदते है जैसे सूयंके सामने खद्योत्त ( पटवीजना ) तेज-रहित रहता है ॥१७५॥ 
जेनघमंके धारक एक भी भव्य पुरुषका उपकार करना अच्छा है परन्तु हजारो मिथ्या- 
हष्टियोका उपकार करना अच्छा नही है । इसी वातकरो हष्टान्त द्वारा स्फुट करते ह । जव हाथमे 
चिन्तामणि रतत आ जवे फिर एेसा कौन दुवुद्धिदह्ौगा जो उसे छोडकर पत्थरोको स्वीकार 
करेगा ? कोई भी नही करेगा ॥१७६॥ नाम॒ जेन ( जिसकी जेन सन्ना है ) स्थापना जैन (यह्‌ 
जेन है ) ठेसी कल्पना मात्र जिसके चिपयमे हे वह्‌ जेन, भजैन पाघ्रोको अपेक्षा--अतिश्यतासे 
जिसे मोक्षके कारणभूत गुण प्राप्त हुए है उनके समान उत्कृष्ट है । यही कारण है कि उन दोनो- 
को सम्यक्त्वके वरावर होनेवाला पुण्य होता हे। वह्‌ जेन, द्रव्यसे (आगामी प्राप्त हौनेवाठे 
जेनत्व गुणसे युक्त) पुण्यवानोको प्राप्त होता है ओर वही भावसे जिसके पासं जेनत्वगुण है 
ठेसा भाव-भाग्यकवानोको प्राप्त होत्ता है ॥१७७। जो उपयुक्त प्रसिद्ध जेनत्वगुणमे छलरहित अनु- 
रागी होता है वह्‌ पुरूष ससारमे नाना प्रकारके अभ्युदयसे सन्तोषको प्राप्त होता हा तपक्चरण 
से मोक्षको प्राप्त होता है ।१७८।। जन्मान्तरमे उपाजंन किये हृए किसी पुण्य क्म॑के उदये जो 
घन प्राप्त हुक्ना ह वह नियमसे प्राणोके साय नारको प्राप्त होगा । लोक-लाजसर उस धनको 
यनेक तरहुसे लौकिक कायेमि खच करता हा कौन इुनुद्धि होगा जो जन साधु आदिका 
तिरस्कार करेगा ? अर्थात्‌ उनके अथ धन खच नही करेगा ? अवद्य करेगा ॥१७९]। जिस प्रकार 
घातु त्तथा पापाणादिकी प्रतिमागोमे साक्षाज्जिन मगवानुका सकल्प किया जाता है उसी तरह 
इन पचम कालके मुनियोमे प्राचीन काके मुनियोका आरोप ( सकल्प } करके भवितपूर्वेक उनका 
पुजनादि करना चाहिये । क्योकि अधिक शोध (परीक्षा) करनेवालोका कल्याण नही होत्ता ॥१८०॥ 
शुभ परिणाम पुण्यका कारण है तथा अलञुभ परिणाम पापका कारण है इसल्यि घौर पुरुषोको 
किसी कारणसे खराव होनेवाले अपने परिणामकी जिन-मक्ति आदिसे रक्ना करनी चाहिये ॥१८१॥ 


१६८ श्रावकाचारसंग्रह 


बोधः पृज्यस्तपोैतुस्तत्परत्वात्तपोऽपि च ! शिवाद्धत्वाद्यं पूज्यं तदाघाराक्तिपत ॥१८२ 
अनुवद्ध' जगद्दन्धु जिनध्मं च पुत्रवत्‌ ! यस्येज्जनयितुं साधू स्तथा चाटयितुं गरुणे 1१८३ 
पुण्यं यत्नवतोऽच्त्येव कलिदोषेण तादुक्ाम्‌ ! असिद्धावपि सिद्धौ स्वान्यौपकारो महन्भवेत्‌ १११८४ 
मुनिभ्यो निरवद्यानि रत्नत्रयविवृद्धये 1 भक्त्या भक्तौणवावासादोनि नित्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥१८५ 
व्रतिनी क्षुल्लिकीच्चापि स्कर्याद्गुणमाछिनी 1 यत्माच्चरवुवघे सद्धं दत्तं वहुफलं भवेत्‌ 1१८६ 
सलीन्धर्माथकामानां ययायोग्यमुपाचरन्‌ । त्रिवगं्षम्पदा प्राज्चोऽमूतरेह्‌ च भ्रमोदते ॥१८७ 
अकीर्त्या चिलदयते चित्त तत्वलेजश्चाऽशुभावह्‌ । चित्तप्रसत्तये तस्माच्छ यते ता सदाजयेत्‌ ॥\१८८ 
गुणाननन्यसद्शान्कीत्वर्थी गुण्यसंस्तुतान्‌ \ दानशीकुतपोमुख्यांस्तचित्य घारयेद्‌ गृही ५१८९ 
सर्वेभ्यो जीवराशिभ्य स्वक्षक्त्या करणेस्तरिभि 1 दीयतेऽभयदान यदहुयादानं तदुच्यते 1१९० 
कानीनानायदीनानां ष्युदाद्यः पोडितात्मनाम्‌ 1 
सुखिन सन्तु बुदधचेति दानं भुक्त्यादि दीयताम्‌ 1१९१ 


ज्ञान तपका कारण है इमच्िि पुञ्यदटै गौर तप जानकरा कारण ह उसय्यि पृज्य दहै तथा जान 
सौर तप ये दोनो मौक्षके कारण टोनेसे पूज्य हं मौर ज्ञानी तपस्वी गुणोके बावारर्हु इसलिये 
विनेपतास पूज्य हँ ॥१८२॥। अपनी कुलपरम्परा सदा चलनेकरे ख्ये पूत्रके उत्पन्न करनेमे जैसा 
उद्योग करिया जात्ता है उसो तरह जगद्‌-बन्धु जिन घमं निरन्तर चले उम।लये सावुघोकं उत्पन्न 
करनेमे प्रयत्न करना चाहिये तथा जो वतंमानमे साु लोग विद्यमान हं उनमे जानादि गुण प्राप्त 
करानेमे प्रयत्न करना चाददिये १८३1} यदि इस पचम कलिकारके दोपसे ऊपर कहे अनुसार 
मुनिटोकी मिद्धिन दहो तो भो उनके पैदा होनेके चयं प्रयत्न करनेवाटे भव्य पृरुपोको पुण्य कम- 
का वन्व होताही है घौर यदि उनको सिदधिहो जाय तो फिर क्या कटना--अपना ततथा घर्मात्मा 
पुरुपोका वडा भारी उपकार होता है ॥१८४॥ रत्नवयकी वृद्धिके छि मुनि लोगोको †न्दाप 
आहार ओौपध्र तथा वावास्न आदि वस्तुं मक्तिपू्वंक निरन्तर देनी चाहिये ॥१८५॥ क्षुल्किका, 
आयिका, तथा शोलगुण वगैरह पालन करनेवाटी श्वाविकामोका भीं उनके योग्य सत्कार करना 
चाद्ये | क्योकि मुनि, आयिका, श्रावक तया श्राविका इन चार प्रकारके पाच्रोको दिया हमा दान 
वहत फलका दनेवाला होता ह ॥१८६॥। वमं, अथं तथा कामको प्राप्तिके लिये सहायत्ता करनेवाटे 
मित्रोका जो नुद्धिमान्‌ यथायोग्य सत्कार करते ह वे त्रिवगं सम्पत्तिसे इह्‌ छोकमे तथा परलोकमे 
आआनन्दको प्राप्त हते हं ॥१८७]॥ सस्रारमे मपय होने चित्तमे एक तरहुका दु ख होत्ता है भौर 
वही क्टेन अगुभ (पाप) काकारण है इसल्यि वृद्धिमान्‌ पुरपोको अपने चित्तकी प्रसन्तताके 
लिये कल्याणके बथं कौत्ति (यग ) को सदा सम्पादन करला चाहिये ॥१८८॥ ससारमे अपनी 
कीत्तिके चाह्नेवाङे सज्जन पुरुषोको--जो गुण दुसरे साघारण पुरूपोमे न पाये जाये, जिनकौ 
वडे-बडे वुद्धिमान्‌ छोग प्रयस्ता करते हं हसे दान, गरु तथा तप जादि प्रवान गुण धारण करना 
चाहिये ॥१८९ 
जव दयादत्तिका वणेन करते हं । सम्पुणं जीवमात्रके छिये कृत, कारितं तथा भनुमोदनासे 
सपनी जक्तिके अनुप्रार जभयदान ( जीवदान ) देनेक्रा वुद्धिमान्‌ लोग दयादान ( दयादत्ति ) कते 
ह ॥१९०॥ ्ुघादि असह्य दु छसे जिनकौ यात्मा पोडत्त हो रही ह एेते कानीन ( दीन ) तथा 
अनाय भादि दु खी पुरुषोके च्ि--ये छोग किसी प्रकार सुखो होवें इस वृद्धिसे माहार, बीपधादि 
दान देना चाहिये ।*१९१॥ करणावान्‌ श्रेष्ठ दात्ताको सम्पूर्णं द्‌ खी जीवोका अप्ती शक्तिके 


धर्मसग्रह श्रावकाचारं १६९ 


मापदगताञ्नान्पर्वानुद्धरेच्च स्वशक्तितः ! जेनान्वकशेषतो भक्त्या दयावान्दातूकुञ्जरः ५१९२ 
इहामृत्र दथार््रन्तिः करणो वल्लभो भवेत्‌ \ दयारिक्तस्तु सवत्र भुवो भारायते जनः ॥\१९ 
विम्यतामद्धिनां दु खात्समेषामभयप्रद । दातृज्येष्ठः छृषपाद्रंसिौ नि्भेणे रभते सुखम्‌ 11१९४ 
पाक्षिक्रो नैषठिकश्चाएय गृही कालादिरुव्धित \ सामग्रीव्तो दीक्षामेकासादातुमु्तः \१९५. 
समर्थाय स्वपुत्राय तदभावेऽन्यजाय वा ! यदेतदहीयते वस्तुं स्वीय तत्सकर मतम्‌ ॥\१९६ 

परि ग्रहुविरक्तस्य दानमेतत्प्रजायते । यतस्तदुत्तम दानं प्रस्थ कस्य नो भवेत्‌ १९७ 
तुष्णाग्िना ज्वलत्येतज्जगद्र नमञ्ञेषत. ! परिग्रहुपरित्यागघनेनेव प्रज्ञाम्यति ११९८ 
परिग्रहुग्रहग्रस्ता भोगभूजेन््रचक्रिण ! ताह. सुखिनो नैव यादृग्दाताऽस्य सवदा १९९ 
त्रिशचुदुध्या गृहिणा तस्माद्राञ्छता हितमात्मन । दीयता सकलादत्तिरिय स्वंसुखप्रदा २०० 
कुरुजातिक्रियामन्त्रै स्वसमाय सघमंणे 1 भूकन्याहै मरत्नाऽभ्व रथहस्त्यादि निवपेत्‌ १२०१ 
निरन्तरेहया गर्भादीनादिक्रियमन्त्रयो । ब्रतादेश्च सघर्मेभ्यो दद्यात्कन्यादिक शुभम्‌ ।॥२०२ 
निस्तारकोत्तम यज्ञकल्पादि्त बुभृश्चुकम्‌ \ बरं कन्यादिदानेन सत्करवन्धममधारक ५२०३ 


यनुसारदुख दूर करना चाहिये । उसमे भी जिनघर्मानयायो पुरूपोका ततो विदेप भव्िपूंक 
दूख दूर करना चाहिये ॥१९२॥ जिन मन्यदुरुपोका हृद “ दयासे आद्रं (भीजा हज) है वे पृषूप 
इस रोकमै त्तथा परखोकमे भी सम्पूर्ण जीवोके प्रेमपात्र रोते है गौर जो रोगं दयार्राहुत ह उन्हे 
तो मनुष्य रूपमे केवल पुथ्वीको भार देनेवाले कहना चाहिये ॥१९३॥ दु खोसे उरनेवाङे जीव- 
मारको थमयदानका देनेवाला अर्थात्‌ उनके प्राणोकी रक्षा करनेवाला भौर जिसका हृदय अत्यन्त 
दयालु है वह्‌ श्रेष्ठदात्ता निभंय होकर सुखको प्राप्त करता है ॥१९४॥ कालादिरुच्विकी प्राप्ति , 
रूप सामग्रीके वदसे पाक्षिक गृहस्थ अथवा नंष्ठिक गृहस्थ दीक्षाके ग्रहण करनेमे प्रयतनशीक होता 
है ॥१९५॥। अव सकल्दत्तिका वर्णन करते ह--सवं तरह समं भपने पुत्रकं लिये मथवा पुत्रके 
न होनेपरं दूसरेसे उत्पन्न ॒होनेवाठे ( दत्तक ) पुत्रके छिये अपनी घन-घान्यादिसे सम्पूर्ण वस्तुका 
जो देना है उसे सकर्दत्ति कहते है ॥१९६॥ यह सकल्दत्ति जो पुरुष परिग्रहुसे विरक्त है उसीके 
होती है इसल्ि एेसा कौन होगा जिसे यह्‌ उत्तम दान अच्छान लगेगा किन्तु सभीको अच्छा 
खगेगा ॥१९७।। यह ससार रूप गहन वन तृष्णा रूप अग्निसे चारो ओर जक रहा है । यह परि- 
ग्रहुके त्याग रूप मेचसे हौ वृञ्चेगा । भावाथं-जो रोग ॒ससारके नाज करनेकी इच्छ रखते है 
उन्हे ससारके कारण परिग्रहुका त्याग करना चाहिये ॥१९८॥ उस परिग्रह्‌ रूप ॒पिशाचसे ग्रसित 
भोगभूमि मनुष्य, इन्द्र तथा चक्रवर्ती उतने सुखी नही दै, जित्तने सुखो उस सकरूदत्तिके देनेवाले 
है ॥ १९९ इसङ्यै मपने आत्माका हित चाहनेवाके भव्य गृहस्थोको सम्पूणं प्रकारके उत्तम 
सुखोके देनेवालौ यह्‌ सकल्दत्ति मन, वचन, कायकी शुद्धिपू्वंक देनी चाहिये ॥२००॥ अव 
समदत्तिका वणन करते ह--कुल, जाति, क्रिया तथा मन्त्रादिसे अपने समान धर्मी पुरूपोके 
लिये पुथ्वी, कन्या, सुवर्णं, रत्न, अर्व, रथ, हस्ति आदि वस्तुएँ देनी चाहिये ॥२०१॥ गर्भा 
धानारि क्रिया, सत्र तथा व्रतादिके निरन्तर चलनेकी इच्छासे अपने समान सधर्म पुरुपोके लिये 
कन्या, पृथ्वी, सुवर्ण, रत्त, हाथी वगैरह उत्तम वस्त देनी चाहिये ॥२०२॥ ससारके तिरनेके 
लिये प्रयत्न करनेवाकोमे श्रेष्ठ, प्रतिष्ठादि विधियोका जाननेवाला तथा बुभुक्षु एेसे पुर्पोको-- 
कन्या, सुवर्ण, हाथी, रस, अद्व, पृथ्वी, रत्न आदि उत्तम-उत्तम पदार्थंके दानसे सत्कार कग्नेवाला 


पवित्र घमंका धारक कटा जात्ता है ॥२०३॥ जिस दातताने अपनी कुर्वती कन्याका दान दिया है 
९९ 


१७० श्रविकाचार्‌-मग्रू 


दात्रा येन सती कन्या दत्ता तेन गृहाश्चमः \ दत्तस्तस्मे त्रिवर्गेण गुहि्ण्यिव गृहं यत १२०४८ 
कुखवृततोर्बाति घम्म॑सन्तात स्वेच्छया रतिमू 1 देवादीष्टि+च वाञ्छन्सत्कन्या यत्नात्सदा वहतं २०५ 
धर्मपत्नीं विना पात्रे दानं हैमादिकं मुवा । कीरैर्वमुज्यमानेऽन्त को)ऽम्भः मेकाद्ुगुणो द्रुमे २०६ 
गोचरेषु सुखभ्रान्तिमोहक्मदयोदधूवाम्‌ 1 हित्वा तदुपभोग्येन मोचयेत्तान्परं स्ववत्‌ ॥\२०७ 
ददयाच्छन्याघरादीनि पाक्षिको न तु नैष्ठिक 1 हिसा्वंत्वाच्च हृष्टे चिसक्रान्तिश्राद्पवंणि १२०८ 
समदानफलेनाऽमी भूत्वा त्रैवगिकाग्रणी. ! मोहमाहारम्पमुच्छेद्य मोक्षेऽपि वलत्रान्भवेत्‌ १२०२ 
वाचनाप्रच्छनाम्नायाभनूप्रक्षा घर्म॑देकनम्‌ । स्वाध्यायं च पच्चवा कुर्यात्काकते ज्ञानविवृदधये २१० 
स्वाध्यायोऽध्ययनं स्वस्मं जैनसूत्रस्य युक्तित. । अनानप्रतिकूलत्वात्तप,स्वेप परं तप. ।२११ 
स्वाघ्यायान्तानवृद्धि. स्यात्तस्या वैराग्यमल्वणम्‌ ! तस्मात्सद्धपरित्यागस्ततच्ित्तनि रोधनम्‌ २१२ 
तस्मिरध्यान प्रजायेत ततङ्गचात्मप्रकाकनम्‌ \ तत्र क्मक्षयाऽव्रदयं स एव परमं पदम्‌ ॥२६२ 

सिद्धा सेत्स्यन्ति सिद्ध्यन्ति ये ते स्वान्यायतो ध्र वम्‌ 1 

अत स एव मोक्षस्य कारणं मववारणम्‌ ।२१४ 


समञ्लो कि उयने कन्यादान चेनवाटेको--घमं, अथं, कामके साय-साय गृहस्थाश्रम हौ दिया है 
क्योकि--गृहिणी (पत्नी) ही को ततो घर कटते है ।\२०४॥ मपने कुलक उन्नति, वत्तकी उन्नति, 
ध्म॑माम॑मे चलनेवाटी मन्तति ( पुत्रादि}, अपनी इच्छानुसार सम्भोग सुख तथा जिनदेवादिके 
पूजन जआादिके चाहुनेवाले पूर्पोको--ग्रयत्नपूवंक उत्तम कन्याके सराय विवाह करना चाहिये ॥२०५॥ 
जिस पुरूपके धर्मपत्नी (स्वरी ) नही है उसके चये मुवर्ण, रल, रथ, अञ्च, हाथी जादि पदार्थोका 
दान देना एक तरद्‌ व्यथं ही समज्ञा चाहिये ! इसी विपयको दष्टन्त दारा स्फुट करते है--जिस 
वुक्षके भीतरके भागको कौड़ने खा लिया है उसमे 'जलसिचन करना जिस त्रह्‌ व्यं ह ॥२०६॥ 
चारिवमोहनीय कमंके उदये होनेवाली सुखकरी श्रान्तिको विषयोके वनुभवसे छोढकर--जिस 
प्रकरार स्वय ॒व्रिषयोसे विरक्त हया टदै उसी तरह उन सवर्मी पुरूपोको भी विपयोसे विरत 
करे [२०७] कन्या, पृथ्वी, सुवर्ण, रथ, रत्न आदि वस्तुमोका दान पा्िकश्चावक देवे, नंष्ठिक- 
श्रावकरको नही देना चाद्ये । परन्तु हिमाका कारण होनेसे-म्यग्दर्दानकै गनरुूप सक्रान्ति पवंमे 
तथा श्राद्धपवंमे तो यह्‌ मी नही देना चाहिये ॥२०८॥ इनी समदत्तिके फते वह्‌ पार्क श्रावक 
चमं, अथं, कामके वारण करनेवालोमे अग्रणी होकर मौर मोहकी महिमाका नान करके मोक्षमे 
जाने योग्य होत्ता है ॥२०९॥ 

जानकी दिनोदिन वृद्धिके ल्यि मव्य पुल्पोको--वाचना, पृच्छन्ना, आम्नाय, वनुप्रकषा 
तथा वर्मपिदेन ये पाचि प्रकार स्वाव्याव करना चाहिये 1२१० जन लाघ्वोकि भनूप्रार यपे 
न्क जव्ययन करनेको स्वाध्याय कटते है ! यौर्‌ यह स्वाव्याय जन्ञानका नाग करनेवाला है 
उसके तपम व उक्करष्ट तप भी है ॥२११॥ स्वाव्यायके करनेतते ज्ञानकी वृद्धि होतती है, जानक 
वृद्धि दीनेस चित्तम उत्कट वैराग्य लोता है, वैराग्यकरे होनेसे पर्खरहका त्याग { छोडना ) होता दै, 
परितरहके त्यागने चित्त जपने वगमे होता है, चित्तके वदा होनेसे ध्यान होता है, ध्यानके होनेसे 
मात्मा उषरुव्ि हत्ती है, भात्माकी उपरव्ि हीने नानावरणादि आठ कर्मोकता नाज होता है 
जर्‌ कर्मोक्रानानही मोक्ष कठा जाता है। भावा्थं--यहू स्वाध्याय परम्परा मोक्षका कारण है 
सलि भव्य पुरुपोको--गक्त्यनुमार स्वाव्याय अक्न्व करना चाहिये ॥२१२-२१२] पूवंकालमे 
जितने मिद्ध हूए ठै, वागामी होगे त्था वर्तमानम दयोने योगय ह वे सव नियमने इस स्वाव्यायसे 
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इति सदुगृहिणा कार्यो नित्यो नैमित्तिकोऽपि च ! 

स्वाध्यायो रहसि स्थित्वा स्वयोग्यं शुद्धिपुवेकम्‌ ॥२१५ 
मन करणसं रोधस्त्रसस्थावरपालनम्‌ ! संयम सदुगृही त च स्वयोग्य पालयेत्सदा \२१६ 
संयमो द्विविधो हि स्यात्सक्ररो विकरस्तथा ! आद्यः तपस्विभि. पाल्य. परस्तु गृहिमिस्तथा ॥२१७ 
आरम्भेन विना वासो गृहे स न विना वधात्‌ \ मुच्यो सुख्य यत्तेन दूर्मेच्योऽवश्यभाविक. \\२१८ 
स्यजेद्गवादिभिरवृत्त नेिको वन्धनादिना \ विना भोग्यानुपेयात्तान्निहंय वा न योजयेत्‌ २१९ 
तपस्यच्चपि मिथ्याद्क्संयमेन विनाऽयिकम्‌ \ पञ्चारन्पादिभिरेकाग्रूय देवो भत्वा भवी भवेत्‌ ॥२९० 
सम्यक््वरहितं ज्ञान चारित्र ज्ञानवजितम्‌ \ तप.-सयमहीन च यो धत्ते त्निरथंकम्‌ ॥२२१ 
ऋते नुत्व न कुत्राऽपि संयमो देहिना भवेत्‌ 1 मत्वेत्येकापि कारस्य कला नेया न तं विना ५२२२ 
कर्माणि षण्मयोक्तानि गृहिणो वणभेदत ! ब्राह्मणा. क्षत्रिया वैदयाः शुद्राह्चेति चतुविधा. ॥२२३ 
यजनं याजनं कर्माऽध्ययनाध्वापतते तथा । दानं प्रतिग्रहुश्चेति षट्कर्माणि द्विजन्मनाम्‌ १२२४ 
यजनाध्ययने दनं परेषा त्रीणि ते पुन 1 जातितीयंप्रभेदेन दविधा ब्राह्मणादय ॥२२५ 


ही हृए रै त्तथा होनेवाले है इसलिये ससारका नाश करनेवाला यही स्वाध्याय मोक्षका कारण 
है ।॥२९१४॥ इस प्रकार स्वाध्यायको परम्परा मोक्षका कारण समन्न कर॒ भन्यगृहुस्थोको--एकान्त 
स्थानमे वैठकर मन, कचन, कायकी शुद्धिपूर्वंक नित्य तथा नैमित्तिक स्वाध्याय करना चाहिये ॥२१५॥ 
मन भौर इन्द्रियोके वश करनेको तथा चस ओौर स्थावर जीवोकी रक्षा करनेको सयम कहते है । 
इसलिये मद्ुगृहस्थोको--अपने योग्य सयम निरन्तर पालन करना चाद्ये ॥२१६॥ उपयुक्त 
सयम-सकलसयमं तथा विकरुसयम इस प्रकार दो भेदरूप ह । सकरसयम मुनिलोगोके धारण 
केरने योग्य होता है तथा विकलसयम गृहस्थ लोगोके पालन करने योग्य है ॥२१७॥ मारभके 
विना तो गृहमे रहना नदी हौ सकता गौर हिसाके विना आरम्भ नही होता 1 अर्थात्‌ आरम्भमे 
जीवोकी हिसा अवश्य होती है । इसल्ि प्रधान जो ञरम्भ है वहतो प्रयत्पूवंक छोडना 
चाहिए ] परन्तु जो माव्यकीय आरम्म है वह्‌ कठिनत्तास्े छृटता है ॥२१८॥ नैष्ठिक श्रावकको 
गाय ञादि पञ्युभोके द्वारा अपनी जीविका नही करनी चाहिये । यदि अपने उपभोगके लिए रखे 
भी तो वन्यन आदिसे रहित रखना चाहिये भौर जिनके साथ निदंय व्यवहार न करे तथा पुमो 
की रक्नामे निद॑यी पुरुषोको नियोजित्त नही करना चाहिये ॥२१९] मिथ्यादृष्टि पुरुष सयम (मन 
ओर इन्द्रियोका वश करना, त्रस त्तथा स्थावर जीवोकी रक्षाके) विना पञ्चाग्नि आदिसे एकाग्रता 
पूवक वहुत तपङ्चरण करके तपादिके प्रमावसे देव होकर भी फिर ससारी हय जात्ता है ॥२२०॥ 
सयमके विना कितना भौ तपक्चरण क्यो न किया जाय वह्‌ सव निष्फल है इसल्यि सयमी होना 
जीवमात्रको आवर्यक है । जो पुरुष सम्यग्दशंन-रहित ज्ञान, ज्ञान-रहित चारि तथा संयम-रहित 
तप धारण करता है उसका यह्‌ धारण करना सव निष्प्रयोजन है ।॥२२९१॥। इस पवित्र मानव 
पर्यायको छोडकर ओौर किसी पर्यायमे जीवोको सयम नही होत्ता है । एेसा समञ्चकर भत्महित 
चाहनेवारे सत्युरुषोको कालक एक कला भी सयमके विना नही खोनी चाहिये ॥२२२॥ मैने 
गृहस्थोके जो छट कमं है उनका वर्णन किया | वे गृहस्थ वणंमेदसे--त्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय तथा 
रद्र इस प्रकार चार भेद रूप है ॥२२३॥ जो द्विजन्मा ब्राह्मण है उनके--पूजन करना,कराना, 
स्वय पढना, पढाना, दान देना तथा दान केना ये छट्‌ कमं हे ॥२२४॥। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैन्य इन 
तीन वणेकि यजन (पुजन करना) भध्ययन (पदन) तथा दान देना ये तीन कमहं पुन वे 
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स्वस्वकम॑रताः सर्वे ते च स्यूर्ातिधात्रिया \ मन्त्यादिपदमारूटा जीवने तीयक्षव्रिया" ५२२६ 
रत्नत्रयपवितरत्वादुत्रह्सूत्रेण लाल्टिता 1 पूजिता भरतायैस्ते ब्राह्यणा घमंजीविन २२७ 
क्षतात्पीडनतो लोकांस्त्रायन्ते क्षत्रियास्तु ते 1 
पेशष्चाकाद्या स्वखद्गेन प्रनापद्भागमामिन- ॥२२८ 
मपि कषिक्च वाणिज्यक्तसत्रितयवेतना ! वद्या केचिन्मताश्चान्यं पञ्युपालनतोऽपि च १२२ 
निवर्णस्य समा जेया गर्माधानादिका. करिणा. । व्रतमन्त्रविवाहाद्यं पटक्त्या भेदो न विद्यते (२२० 
पञ्ुपाल्यात्के श्ित्पाट्तन्ते तेषु केचन । युश्रूपन्ते त्रिवर्णी ये नाण्डमुपाम्बरादिभिः \\२३४ 
ते सच्छद्रा जच्च्छुद्रा द्विषा नुद्रा प्रकोत्तिता । येषा सटृष्िवाहोऽस्ति ते चाऽभ्या परथा परे ५२३९ 
सच्खष्वा जपि स्वाघोनाः परावोना अपि हिधा. ! 
दासीदासरा पराधीना स्वावीना. स्वोपजोविन. \\२३३ 


अस्च्छद्रा तथा देवा कारबोऽकरारव, स्मृता. \ भस्पृदयाः कारवल््वान््यजादयोऽकारवोःन्यवा पीददरेय 
५२९५०५० ६९.५२। (५८ वजयेत्सदा 1 लोहुभाण्डं भवेच्ुद्ट मस्मन. परिमाजंनात्‌ ॥\२३५ 


ब्राह्मणादि जात्ति तथा तीथं इन ठो भेदत ठो-दो प्रकार ह.॥२२५॥ जो क्षत्रिय सपने-जपने कमम 
तत्पर रहते हं वे जात्तिल्षत्रिय कट्लते है सौर जो क्षत्रिय खग अपनी बाजीविकाके सथं मत्री 
जादि पदको धारण किये हुए ह उन्हे तीयं क्षत्रिय कहते ह । इसी प्रकार ब्राह्मणादिको मी जानना 
चाहिये ।॥२२६॥ मम्यस्दगंन, मम्यग््नान तथा सम्यक्चारितर रूप रल्नत्रवको यारणकर पवित्र 
होनेसे ब्रह्मसूत्र (वनोपवीतत) दवारा मण्डित, भरत चक्रवर्ती यादि उत्तम पृरुपोते सत्कार किये हृए 
तथा घमं ही जिनका जीवन है वे ब्राह्मण कदे जाते हं 1 ररे७। कष्टाव्ि दु चको प्राप्त होनेगले 
छोकोकी जो अपनी तलवार वलते. रक्ना करते हं प्रजाके छठे भागक वधिकारी तथा इष्वाकु 
वमे उत्पन्न होनेवाले वे रोग भत्रिय कटं जाते हैँ 1२२८॥ मपि, पि त्तथा वाग्रिच्य (व्यापार) 
ये तीन कमं लिनकी लोक याच्राके निर्वाहक कारण है वे वैद्य कटु जाति हँ गौर कित्तनोका कहना 
दै कि-पञुयोका पाटन करना भी कैष्योका घमं है ॥२२९॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्य इन तना 
वर्णकी ब्रत मत्र तथां विवाहाट्भि गर्मावानादिक्रियएंएकसीही ह बौरन इन तीनो व्णेमिं 
पक्ति मेद समञ्चना चादि ॥२३०॥\ ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैज्य इन तोन वर्णोमि कितने त्तो पगु पाटनते 
अपना निर्वाह करते ह, कितने कृषिकरमंसे तथा कितने जिल्प विद्याच करते ह ओर जो छन तीन 
वर्णकि मनुण्योको वत्तंन, मूपण तथा वस्त्रादि सेवा करत ह उन चूद्र समन्नना चाये ॥२३१॥ 
उन शद्रोके सत्‌-गुद्र तथा वसच्‌-नद्र ठेते दो विकल्प हैं! जिन बुद्रौकी कन्णनोक्ा एक ही 
वार विवाह होता दै वे सत्‌-गृद्र है ओर जिनका पुन पून. विवाहं होता है वे बसतू-नूद्र 
द 1२३२॥ सत्‌-नुद्रोके भो स्वाघीन तथा परावीचं ठेते दो विकल्प ह्‌ ! जो दासी त्था दास दैंवें 
पराधीन सत्‌-गृद्र हं गौर जो दासी दास न न्हुकर यपनी गाजीविकाका निर्दह स्वय कर्ते हु उदे 
स्वाधीन सतु-- गृ कहते ट 1२२२१ तथा अन्नत्‌-युद्रके भी- कार्‌ तथा सकार ठेसे दो मेद हं ] 
जो स्यं करने योग्य हं उन्दँ कारव असत्‌-गुद कहते हूं मौर जो अन्त्यज च'ण्डालादि वे मस्पव्य- 
अकारव असत्‌ नुह ह ।।२३४॥ जस्पृत्य चुका स्थर्जं ठो जाने मृत्ति कके वत्तंनोको फिर कामम 
न लाकर उन्टरं फक देना चाहिये 1 मौर रोहिका वत्तंन यदि बस्यृन्य नुदति दू जाय त्तो वह्‌ भ्न 
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(राख) से माजनेसे गुध हो सकेता दै ॥२२५॥] वस्पृव्य बद्र भोजन किये हुए मृ्तिकाकरे वंन 
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मुक्ते मरद्धण्डपर्णादिस्पृश्येतरजनेस्त्यजेत्‌ \ लोहं भस्मारिनिनयुदध स्याद्धक्तं संस्पुश्यजातिभि" १२३६ 
यदयस्पृश्यजनं मुक्तं काहयादिघ्येच्ववम्‌ । अस्थ्यादिस्पृषटं तदडूाण्डमयस्काराग्निना शुचि २३७ 
गस्पुश्यजनसस्पुष्ट घान्यकाष्टफलाम्रम्‌ । इत्यादिस्व्णपुताम्बुश्क्षणेनैद संस्पृशेत्‌ १२३८ 
स्पुश्याऽस्पुश््यपरिनाने वण्यते जातिनिणय 1 तद्धदो मुनिभिदचकरे कमंभूमे. प्रवेशने ॥२३९ 
अस्यामेवावसपिण्या भोगमूनिपरिक्षये  अभीष्टफरदातृणा विनाञ्ञे कट्पभूरुहाम्‌ ॥॥२४० 
छ्षुत्पिपासादिसतन्तप्रा प्रजा. भ्रणतकास्तदा । इति विज्ञापयन्देवं नामेय समुपत्य वे ॥२४१ 

चयं त्वा शरण प्रप्रा वाच्छन्तो जीविका प्रभो \ चायस्व न प्रजेकशस्त्वं तदुपायोपदेश्षतः ॥२४२ 
साकरण्येत्तिवचस्तासा दीनं करुणयेरित ! वुपषभदिचन्तयामात्त हितमेव उरीरिणाम्‌ २४२ 
विदेहेषु स्थिति्ित्या यासावत्र विधीयते । पट्कमविधिसथुक्ता वर्ण॑त्रयकृता भिदा ॥२ण्् 
मत्वेति चिन्तितं देव तदैवाऽयात्सहाऽसरं । राक्रस्वज्जीवनोपायमिति चक्र विभाग ॥२४५ 
घयुभे चम्ते सुनक्षत्रे विनीताया जिनालयम्‌ 1 कृत्वा नगरमन्यच्च ग्रामादिजनरक्षकम्‌ ॥\२४६ 
प्रपाय्येक्षुरस मिष्ट प्रजाना तत्पमणकफ । गोत्रमिक्ष्वाकूनामभ्सी लेभे ताश्यस्ततक्षणात्‌ ॥२४७ 
असिम्रप्यादिपदट्कमप्रजाजीवनक्रारणम्‌ ! पुयव्युयगुपादिइय विघाताऽऽसीज्जगद्गरर ॥२४८ 


तया पत्रादिको छोड देना चाहिये ओर स्पृद्य जात्तिके श्रौसे भोजन किये हुए लोहके भाजन 
भस्म (यख) तण अग्निने शुद्ध होते ह ॥२३६॥ 


यदि लस्पृदय शूर॒ काथी, पत्तर, सादिके वरत्तनोमे भोजन करे त्तो उसे फिर नवीन ही 
वनाना चाहिये, जच त्क वद्र फिरसे न वनाया जायगा तव तक शुद्ध नही हौ सकता । यदि हड्डी 
यादि अपवित्र वस्तुयोका उन व्तनोमे स्मरं दो जायत्तो वे लोहारकी अग्निने अर्थात्‌ लोहारके 
हागा धन्निमे तपानेसे युद्ध दौ सक्ते है ॥२२७॥ भस्पृश्य गुद्रोसे दए हुए धान्य, काष्ठ, फल तथा 
वस्त्रादि वस्तुमोक्रो--स्वणमे पविच् किये हर्‌ जरसे सीच कर फिर उन्दे स्पदां करना चाहिये ॥२३८॥ 
स्पृष्यजोतति तथा मस्पुश्य जातिके जानने पर जात्तिका निणय क्रिया जाता है इसका भेद प्राचीन 
मुनिखोगोने कर्मभूमिके प्रवेऽके समयमे किया है ॥२३९॥ इसी हुण्डावसपिणी कारमे भोगभूमिका 
स्वंथा नादा हो जानेपर त्तथा मनोऽभिलपित फलके देनैवारे दब प्रकारक कं ल्पवृक्षोका अभाव हौ 
जानेपर कुवा, पिपासादिकी पीडासे आकुलित होकर सवं प्रजाके रोक उस समय भगवान्‌ नादि 
जिर्नेदरके पास जाकर यौ प्रार्थना करते लगे ॥२४०-२४१॥ हे प्रभो । अपनी आजीविकाके लिये भापके 
माश्रय भये हँ आप प्रजाके स्वामी हँ इसल्यि भाजीविकाके उपायका उपदेग दे कर हेम लोगोकी 
रक्षा करो ॥२४२्‌॥। करणास प्रित भगवान आदि जिनेन्द्र प्रजाके दीन वचनोको सुनकर उनके 
दित्तका उस प्रकार विन्तवन करने सगे ॥२४३। असि, मपि, कपि माद छह्‌ कमं युक्त तथा 
बराह्मण क्षत्रियादि तीन व्ण॑से जिसमे मेद है देसी नित्य स्थित्ति जो विदेह क्षेत्रमे है व्ही यहा भी 
चलाई जाना यावद्यक है ॥२४४॥ भगवान आदि जिर्नेद्रको चिन्ता युक्त देख कर उसी समय सव 
देवोके साथ इन्द्र भी याया भौर विमाग-पवंक प्रजाके जीवनका उपाय इस त्तरह्‌ किया ॥२५५॥ 
प्रजापाकक श्रीयादिजिनेन्द्र--शुभलग्नमे तथा शुभ नक्षत्रम अयोध्या नगरीमे जिन मन्दिर तथा 
मनुष्योकी रक्नाके ल्य नणर-ग्रामादिका निर्माण करके इसके बाद प्रजाके लोगोको साछेका रस पिला 
कर प्रजाके दारा उमी समय इक्ष्वाकूगोत्र इस नामको प्राप्त हुए ॥२४६-२०७॥ प्रजाके आजीविका- 
के कारण भसि, मपि, कपि अदि छह कर्मोका अलग-अलग उपदेश दे करके जगद्गुरुश्री भादि 
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तत्तत्कर्मानुसारेण जाता वर्णास्त्रियस्तदा । क्षत्रिया वणिज. उरा कृतास्तेनादिवेयस्रा ॥२४९ 
परीक्षयाऽऽ्येन चक्रा क्षत्रिया व्रततत्परा । ब्राह्यणा" स्थापिता दानहेतवे ब्रह्मभक्तित" \\२५० 
त्रिवर्णषु च जायन्ते ये चोच्चेगोविषाकत । देश्चादयवशयुद्ाना तेषामेव महाव्रतम्‌ ॥२५१ 
नीचेगेनिदयाच्चद्रा मवन्ति प्राणिनो भवे 1 प्रमत्तादिगुणाभावात्तेषा स्याक्तदणुत्रतम्‌ ११२५२ 
मनुष्यगनिरेकेव विपाकान्नासकर्सण. ! चारिव्रादुव्तिभेदास्च गोत्रकमेदियादपि 1२५३ 
चतुर्णा समुषटिष्ठा पुरा सर्वविदा खलु । केवल्पाऽऽ्हस्त्रय पूज्या हीनोःनत्यस्तद भावतः ।1 २५४ 
परस्पर व्रिवर्णाना विबाहु पड क्तिभोजनम्‌ } कर्तव्यं न च शम्तु शुद्राणा न्दरं सह्‌ ५२५५ 

स्वां स्वा वुत्ति समूक्तम्य यः पा वृत्तिमाश्रयेत्‌ 

स दण्डय पार्थिवैर्वादिं वर्णसङ्धुरताऽन्यया ।२५६ 
पच्चतायां प्रसूतौ च दिनानि दक्र सूतकम्‌ \ एकादक्ाऽहे सशोध्य गृहु वस्त्रं तनुं तथा ॥२५७ 
मृद्धाण्डानि पुराणानि वहि कृत्य विधाय च ! शुद्धा पाकादिमामग्र पुजयेरपरमेक्वरम्‌ १२५८ 
शरुतं च गुरुपादाश्च पुजयित्वा यथाविचि । ब्रतोद्योतनमादाय शुदधो भुत्वा प्रवत्तताम्‌ १२५२ 
सुतके न विधातव्य दानाऽध्ययनपुजनम्‌ } नीचेर्ोतरिस्य बन्यत्वाद्गोत्रिणा पच्चवात्तरानू ॥२६० 


जिनेन्द्र आदि व्रिवाता (प्रजापति) हुए ॥२४८५। उसी समय अपने-अपने कर्मके अनुसार प्रजामे 
तीन वणं हुए उन्हे मादि विवाता ऋपम देवने क्षत्रिय वेव्य त्तथा गृह्र इन तोन नामो युक्त 
किया 1२४९ इसके वाद अदि चक्रवर्ती भरत महाराजने परीक्षा करके त्रत्त धारण करनेवाठे 
क्षत्रिय लोगोको ब्रह्यभक्तिमे दानक चिये ब्राह्मण स्यापित्त किये | २५०] जो लोग उच्चगीत्रके 
उदयते ब्राह्मण क्षत्रिय तथा कन्य वर्णमे उत्पन्न होते हँ देड तथा लवयवोतति गुद्ध उन्दी न्छोगोके 
महाव्रत होता है ॥२५१॥। जो जीव नीच गोत्रके उदयसे बर कुलमे उत्पन्न होते है 1 प्रमत्तादि गुण 
स्थानोके न होनेसे उमके अणुत्रत दोतते ह । बर्पात्‌ बद्र महाव्रत वारण नही कर सकते ॥२५२॥ 
यद्यपि नाम क्मंके चिपाकसे, मनुष्यगति एक ही होती है । तथापि चारित्रसे, माजीविकाके भेदसे 
जौर गोत्र कर्मके उदयसे सर्वज्ञ देवने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेव्य गौर नु्र ये चार वर्णं कटे हँ । उनमेसे 
मादक नीनवर्णोको केवल ्ञानके योग्य वतावा है, इसच्ये ये पूज्य ह यौर बु्रोको केवलन्नान नही 
होता है उसच्यें वे हीन कह जाते ह ॥२५३-२५४॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय जौर्‌ वैव्य इन तीन वणक 
परस्परमे विवाह तथा एक साथ भोजन करना चाद्धिये । नुद्रोके साथ नही करना चाहिये ! त्था 
रद्रोको अपने जात्तिके साय ही विवाह तथा भोजनादि करना चाहिये ॥२५५] इन दारो वणमि 
अपनी अपनी वृत्तिका उल्लघन करके जो दूंमरोकी वृत्तिका श्रय ले, राजा ल्ेमोको चाहिये कि 
उन्हे अच्छी तरह दंड देवे । एसा न किया जायगा तो व्ण॑स्करता होगी ।२५६॥ अव सूतकका 
वणेन करते ह-- 

मरणमे तथा प्रसुत्तिमे दज दिन सूतक पालन करना चाहिये । इसके वाद ग्यारहवे दिन 
घर, वस्त्र तथा शरीरादि गुद्ध करके गौर मृत्तिकाके पुराने व्तंनोको लग करके तथा पवित्र 
मोजनादि सामग्री बनाकर सवं्रयम जिनभगवानुकी पजा करनी चाहिये 11२५७-२५८]] लास्त्रोकी 
तथामुनिराजोके चरणोकी विविपूर्वक पूना करके तथा ब्रत्तका उद्यापन करके जुद्ध होकर्‌ फिर कायं 
मे रगना चाहिये २५९५] सूतकमे दान, अध्ययन तथा जिन पूजनादि शुभकर्म नही करना चाद्ये, 
वयोर सूतकके दिनीम दान पूजनादि करनेसे नीच गोका बन्व होता है ओर गोत्रके रोगोको 
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सतान्तराहिवापच्च दच्च हाद पक्षकम्‌ । क्षत्रियदिजवेरयानां श्राणा सरुतकः क्रमात्‌ \२६१ 
कुर्यतपुष्पवती मौ नमास्नानं पुष्पदश्चंनात्‌ । अभूक्ता वजयेदुक्ति पुनभुक्ता च तदिन ॥२६२ 
तहिनत््रीणि सान्यानि दिनानि परिपालयेत्‌ । त्च गेहस्य वस्तुनि सा स्पेनमा श्रमेदगृहे ॥२६३ 

चौरीव रहसि प्रायस्ति्ठन्ती मा वदेद्रहु । स्नाय स्नायं सचेल चेद्धुञ्गीत रसर्वाजतम्‌ । ६४ 
चण्डालिनीव दूरस्था मृद्धषण्डेऽगदले करे । समदनुचीत सौनेन पापशन्रुभयादियम्‌ ।२६५ 
भुज्ञीत पत्रकालादिपात्रे सा तल्युनन॑वम्‌ । घटयेद्यद शुद्ध स्यात्तदा नाऽपरथा क्वचित्‌ ।२६६ 
तस्या. स्पष्टं जलाच नो कल्पते भोजनेऽचने । दानेऽपि यच्च तच्छुतनिर्वहुकाय वि रोधिनी ॥२६७ 
नेत्ररोगी भवेदन्ध पक्वाच्नाद्य विनद्यति । रद्धो विरद्धता याति सञ्जि्ठादेस्तदाश्चयात्‌ ॥\२६८ 
रात्रौ शयोत भूमादावेकान्ते योगिनीव सा \ सावधानमना नारोप्ययिं वहुनिन्दती ॥२६९ 
चतुयंरात्रौ भोग्या सा भर्त्रा सन्तानहृतवे \ अवश्य रात्रौ कामार्ता व्यभिचार करोति हि ॥२७० 
रजोरक्तसमुत्पन्ना सुसृक्ष्मा कमयोऽधिक्राः ! योनिवत्सेनि कण्डूति नारीणा जनथन्ति हि ॥२७१ 

एवं प्राग्बासरेणाऽमा चतुरो वासरानपि । 

समुत्कम्थ दिनेऽन्यस्मिन्स्नात्वा वस्त्र प्रवत्तं ताम्‌ ॥\२७२ 


पाच दिन्‌ पयन्त उक्त कायं नही करना चाहिये ।२६०॥ अन्य मतके अनुसार--क्षत्रिय कूलोधव 
लोगोको पाच दिन, ब्राह्मण लोगोको दका दिन, वैश्यवज्ञ समुत्पन्न रोगोको वारह्‌ दिन तथा 
दद्र रोगोको पन्द्रह दिन पर्॑न्त सृतक पालन करना कहा है ॥२६१॥ पुष्पवती ( रजस्वला ) स्त्री 
को पुष्पके देखनेके दिनसे स्ान-पर्यन्त मीनपूरवंक रहना चाहिये । यदि मोजन करनेके पहले 
रजस्वखा हो जाय त्तो फिर भोजन नही करना चाहिये । अथवा भोजन करनेके बाद रजस्वला 
होवे त्तो फिर उस दिन भोजन नही करना चाहिये २६२] पृष्प दनक दिने लेकर तीन दिन 
पर्यन्त पारनं करना चाहिये तथा शयनागारकी वस्तुभोको तन तो छूना चाहिये भौर न घरमे 
भ्रमण करना चाहिये २६२! चोरी करनेवाखो स्त्रीके समान वहुधा करके एकान्त स्थानमे ही 
रजस्वला स्त्री रहै तथा न वहत वोके । भोजन करनेके समय वस्त्र-सहित स्तान करके रस-रहित 
भोजन करे ॥२६४॥। चण्डालिनीके समान भकग वैठी हुई रजस्वला स्तीको पाप-शत्ुके उरसे मृत्तिका 
के वत्तंनमे, वृक्षोके पत्रोमे अथवा अपने हाथ ही मे भोज्य वस्तु रेकर मौनपुवंक भोजन करना 
चाहिये ॥२६५। यदि रजस्वला स्वी कांडी, पोतल आदि धातुओके भाजनमे भोजन करे तो वह्‌ 
भाजन फिरसे नया वनाया जावे त्तव ही शुद्ध (काममे खाने योग्य) हौ सकता हे बिना फिरसे नवीन 
वनाये कभो पवित्र नही हौ सकता ॥२६६॥ रजस्वला स्त्रीसे स्पशं हुई जलादि वस्तु भोजनमे, 
जिन पुजनमे तथा दानमे काम नही लानी चाहिये । यही कारण है कि रजस्वला स्त्रीकी गुप्ति 
(स्पशं) बहुत कायंको नाश करनेवारी है ॥२६७॥ रजस्वला स्वके स्परशसे जो नेत्र रोगी है वह॒ 
तो मन्धाहो जाता है, पक्वान्नादि वस्तु नष्ट हो जातौ है गौर मजीठ आादिका रद्ध चिरद्धदहो 
जात्ता है ।२६८]। सावघानमन पूर्वकं स्त्रो पर्यायको अनेक तरह्‌ निन्दा करती हुई रजस्वला स्त्री 
को योगिनी (साध्वी) स्व्ौके समान एकान्त स्यानमे पृथ्वी आदिपर रात्रिर समय शयन करना 

चादिये ॥२६९॥ पत्तिको सन्तान हौनेके किए उस स्त्रीक साथ चतुथं रात्रिमे विषयोपभोग करना 

चाहिये । यदि उस्र दिन उसके साथ रमणन कियाजायतो नियमसे वहु कामसे पीडित होकर 

व्यभिचार सेवन करती है ॥२७०॥) क्योकि--रजोरक्तमे उत्पन्न होनेवारे अत्यन्त छोटे-छोटे जीव 

स्तियोके योनि स्थानमे कण्डूति (खुनी) को उत्पन्न करते है ॥२७१॥ इसी त्तरह्‌ पहर दिने 
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इत्य रजस्वला रक्षया यत्नतो गृहमेधिना \ अन्यया रोगदारिद्रोपत्रवा सन्त्यनेकनः २७३ 
रक्ष्यमाणापि या नासे न तिष्टत दुरष्नपा ! त्ता पापं बहू वच्नाति दुगंतौ यद्भूयावहम्‌ परछ्ट 
श्री तेन पण्येन गुक्तरी कूवङ्रुरी खरी । मात्राऽऽदिसद्धनिमुंक्ता इुग॑न्या द चिनी भवत्‌ 11२७५ 
अथ नारी भवेद्रण्डा वन्ध्या मृतयुता खन्न ! दर्माभिनो कुरूपा च भवे भवे नपुंसकम्‌ ॥ २७६ 
मत्वेति सत्कुरोत्प्ता चनाचरुक्तदिवानत 1 तिष्ठेयत्नेन पापस्य भीत्या सिंहस्य वा मृगी ॥२७७ 
गह््रमो मया मृक्ता संहितादनुमारत \ वानप्रस्यस्य भिक्षो जाश्चम कथ्यतेऽचुना ५२७८ 


उत्कृष्टः श्रावको य प्राकशयुल्छकोऽरव सूचित 1 

स चाऽपवादकिद्खी च ब्रानप्रस्योऽपि नामत ॥२७२. 
अर्एीवयात्तिकान्मूलगुणान्ये पान्ति निमंलान्‌ 1 उत्त्गंलिद्धिनो वीरा भिक्षवस्ते भवन्त्यहौ १२८० 
त्रचेकक्य नि रोलोचो निराभरगस्स्छृति । उत्सगंलिद्धमेतत्त्याच्चतुर्वा पिच्छवारणम्‌ २८९ 
भिल्ला चरन्ति येऽरण्ये वसन्त्यल्पं जिमम्ति च 1 वहू जल्पन्ति नो निद्रा कुर्वते नो तपोधना ५२८२ 
ऋषिमुंनियंति. सावुर्भि्षु र स्याच्चर्तुिय. 1 तद्ध दो तिस्तरादास्तां संक्षेपाक्ष्यत अणुं ॥२८२ 
रार्जषि- परस्मषिश्च देवत्र्ािकौ तया \ चेश्चरतुभिदा प्रोक्ता चषिकतर्पे जनेन्वर- १२८४ 


लेकर चार्‌ दिन व्यतीत करक ्पाचवें दिन स्नान करफ़े दूमरे वस्त्रं धारण करना चाहिये ॥२७२॥ 
इ्स प्रकार गृहस्य छोगोको रजस्वला स्वका रल्नण करना चाहिये । रेखा न करनेसे रोग तथा 
दद्डिता आदि धनेक उपद्रव होते है ॥२७३॥ अनेक प्रकारके उपायोसे रक्ता की हुई भी खोटे जमि 
प्रायवारी लो स्री न ठ्टुर्तो है सर्यात्‌-घुनोख न रहकर व्यभिचार सैवन करती है वहं स्त्री 
वहूत्त पापका सचय करतो है जो पाप कुगत्तियोमे नाना प्रकार दु.खका देनेवाला है २७४] उसी 


पापके फन््ये बकरी, कृत्तौ त्था गघौ दटोकर जपनौ माता आदिके सगत छूटकर द्ंगन्धा तथा 
दं खिनी होत्तो है ॥२७५॥ 


व्यभिचारिणी स्त्री पत्ति विरहित ( रण्डा ) हौ जती है, वन्व्या होती है, लिस्के मरा 
हुवा पूत्र होना है, दष्टा होतो ३, खोटे भाग्य वाटी होतो है, कुङ्पिणी टौती है तथा जन्म-जन्ममे 
नपु सक पर्याय धारण करती ह २७९ इ एकार पापक फलको समञ्च केर उत्तम कुमे उत्पन्न 
दोनेवालो स्त्रीको चाहिये क्रि-पाप्के भयन्ते ऋतुके ममयमे ऊपर कहु हुए विवानके अनुखार्‌ 
प्रयत्न पूर्वक रहे जिम तरह करिहके भयसे मृगी रत्ती है 1>७७॥ सदहित्ता, मादि गास्व्ोकि अनुसार 
गृहस्थाश्रमका मैने वर्णन क्रिया 1 अव वानघ्रस्याश्नम त्तथा सिध्वाश्रमका कथयन किया जाता 
दे ॥२७८॥ पटले जो उक्करष्ट श्रावक लुल्ककका इसी ग्रन्यमे वणन क्रिया जा चुका उसेदी 
अपवार्दिगी तया वानप्रस्थ भी कटृते ट ॥२७९॥ जो विनुद्ध बट्‌ञ$स मूक गुण पाठनं करनेवाले 
ह तथा उत्सर्ग ल्ग (मूर्निलिग) के बारण करनेवाठे ह सहननीर वे महात्मा भि्च ( घाघु } कं 
जाते हु 1२८०1 वस्त-रदित्तपना, गिरे केका खोच करना, आभरण-रह्ति संस्कार तया 
पिच्छ वारण करना उन तरह उत्सगं छिग चार प्रकार है ॥२८१॥ वे तपोधन (सावु च्ोग) सिता 
वृत्तिं माहार्‌ छेते हँ, नमे निवास करते ह, वहत थोडा जीमते ह, न बहृत्त योख्ते द्री ह जौर 
न अविक निद्रा च्ते द्‌ ।॥२८२॥] पि, मुनि, सादु तथा यत्ति इन प्रकार भिन्ुकके चार चिकल्पं 
र । उनका विस्तार तो हम कर्लछौं वर्णन करं परन्तु वहूत थोडे कृते है उसच्यि हे रजन्‌ 1 
उसे तुम सुनो ॥२८३॥ ऋपि सम्वन्वी जास्वोमे जिनदेवने राजपि, परमपि, देवापि तथा ब्हयपि 
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विक्रियाऽक्नीणचछद्धोरो य सं राजषिरीरित । परम्िजंगहेत्ति केवलन्नाचचक्षुषा १२८५ 
वुदयौषधद्धिसम्पन्नो ब्रह्मपिंरिह्‌ भाषित \ नभस्तलविसर्पौ यो देवषिं परमागमे ॥२८६ 
परत्यक्षं त्रिविधं ज्ञानमवविधित्तपयंये ! केवलं तहधल्प्रोक्तो मूनिपुंनिजनोत्तमेः ॥२८७ 
अप्रमत्तगुणाच्छणी क्षपकोपलसाभिघे । एकत्राऽऽरोहुणं कु्दस्तयो स यतिभवेत्‌ ॥२८८ 
एभ्यो गुणेम्य उक्तेभ्यो यो विभक्ति परान्यरुणान्‌ । ज्ानद्धिनिष्कषायोत्थान्त साधु समयोदित ॥२८९ 
जिनलिद्धधरा सर्वे स्वे रत्नत्रयान्पकाः ! भिक्षवस्त्वु षिमुख्या ये तेभ्धो नित्यं नमोऽस्तु मे ॥२९० 
चुना कोट्यो नवाऽमीषा संख्योत्कषंतया मता । मुमुक्षृणा प्रमत्ताचयोगिषयंन्तवासिनाम्‌ १२९१ 
घर्माऽेषस्य चाऽऽधाराश्चत्वारस्त्वाश्रमा सया ! प्रोक्ता ग्रन्थानुसारेण ज्ञातन्यास्ते मनीषिमि ॥२९२ 

जआचाऽऽश्रमेऽम्यस्य जिनामसं यो मेघाऽनुसारेण गृही च भूत्वा । 

स्वाचारनिष्ठौ भवति त्रिश्ुद्धचा सन्न्यस्य सोऽप्यामरशं लभेत २९३ 

गृहाऽऽध्मं य परिहृत्य कोऽपि तं वानप्रस्थं कतिचिदिनानि । 

प्रपाल्य भिर्षुजनरूपधारी कृत्वा तपोऽनुत्तरमेति मोक्षम्‌ ।२९४ 


इस प्रकार ऋषियोके चार भेद किये है 1२८४॥ जो मुनिनाथ विक्रिया ऋद्धि तथा भक्षीण ऋद्धिके 
स्वामी हँ (जिन्हे उपयुक्त ऋद्धियां प्राप्त हो गई ह) उन्हे राजषि समज्लना चाहिये । ओौर जो अपने 
केवलन्नान लोचनसे अखिल जगतुको जानते है उन्हे परमपि सम्लना चाहिये ॥२८५॥ जिन्हे 
वुद्धयद्धि तथा भौपयद्धि प्राप्त हो गर्द है उन्हे परमागम (जिनशस्त) मे ब्रह्यमषि कहा गया है ओर 
जो मुनिराज यपनी ऋद्धिक प्रभावसे माकाश मण्डलमे विहार करनेवाखे हँ उन्हे देवि कहते 
ह ॥२८६। अवधिज्ञान, सच पर्य॑यज्ञान तथा केवलन्तान ये जो तीन प्रत्यक्ष ज्ञान है इनके धारण 
करनेवाले जो मुनिराज टै उन्हे जिन भगवानूने मुनि कहा है ॥२८७]। अप्रमत्त गुणस्थानसे- 
क्षपकश्रेणी तथा उपरम श्रेणी इस प्रकार जो दो श्रेणी हं उन दोनोमे किसी एकपर आरोहण करे 
उसे यत्ति समञ्चना चाहिये ॥२८८॥। ऊपर कटै हुए गुणोसे भगेके स्नान ऋद्धि त्तथा कषायोकी 
मन्दतासे होनेवाले गुणोको जो धारण करता है उसे शास्वोमे साधु कहा गया है ॥२८९॥ 
सम्यग्द्जन, सम्यग्ज्ञानं तथा सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय ही जिनका मात्मा है गौर जिनलिद्ध 
(मुनिकिज्) धारण करनेवाले है उन्दे भिक्षु तथा ऋषि कहना चाहिये । उन ऋपि-मुख्योके किए 
मेरा निरन्तर नमस्कार है ॥२९०॥ रिव सुखकी भभिकाषा करनेवारे तथा प्रमत्त गुणस्थानको 
मादि छे मयोगिगुणस्थान्न पयंन्त गुणस्थानोके धारण करनेवारे इन मुनियोकौ उक््ृष्ट सख्या तीन 
न्यून नव कोटी कही गई है ॥२९१॥। धमं रूप जो एक आघेय वस्तु है उसके माधारमूत ब्रह्मचर्या 

श्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम त्तथा भिक्ष्वाश्रमये जो चार माश्चम है इनका शास्ोके मनुसार 

मैने वर्णन किया ! वुद्धिमानोको ये चारो आश्म जाननेके योग्य है २९२] जो भव्यात्मा अपनी 

वृद्धिके अनुसार पहले ब्रह्मचर्याश्रमे जिन सिद्धान्तका मध्ययन कर इसके वाद गृहुस्थाश्चम्‌ स्वीकार 

करके, मन वचन तथा कायकी शुद्धिपुवंक अपने गृहस्थाश्रम सम्बन्धी भाचारके पालन करनेमे हढ 

होता है वह अन्त समयमे सन्थास (सल्केखना) धारण करके स्वगं सुखको प्राप्त होत्ता है ॥२९३॥ 

सौर जो शिवसद्याभिलाषी भव्य पुरुष गृहस्थाश्चम छोडकर भौर कितने दिवस-पर्यन्त वानप्रस्थाश्रमका 

यथाविधि पाखन करके जिनराज समान्‌ यथाजात्तरूप (मुनिचिन्ह). का धारक हत्त है वह्‌ नाना 

प्रकार दुष्कर तपद्वरणादि करके अन्तमे शिव (मोक्ष) को प्राप्त होत्ता है ।\र्र्घ्] 

इति मूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डिततमेवाविना विरचिते श्रीधमम॑सग्रहे 
चतुराश्रमस्वरूपसु चनो नाम षष्ठोऽधिकार ।1९]1 


न्व १3 


सप्तमोऽधिकारः 


भुषत्यद्धेहापरित्यागादचानशक्त्याऽऽ्मञ्लोधनम्‌ ! यो जोवितन्ते सोत्साह सावयल्येष साधक 1१ 
उपासकस्य सामग्री विकलस्येयमिष्यते । युक्ति समग्रतामग्नयां श्रेयस्करी निनाकृति ५२ 

चिरक्ता कमभोयेम्य कारणं प्राप्य किच्चन ! घीरा सद्धं परत्यस्य भजन्ति जिनलिद्खताम्‌ ५२ - 
जनादिवामहगपि पुमान्यृत्वा जिनाजृतिम्‌ । स्वं स्मरन्समतां श्राप मुच्यतेऽसंशयं क्षणात्‌ ॥४४ 

स्थास्नु नाव्यं बवन्ध घरमसावनहितुत । केनोपायेन हा 1 रकष्यमिति शोच्य पतन्नतेः 11५ 

स्वस्थो देहोऽनुवत्त्य॑. स्पालतीकायंश्च रोगवान्‌ । उपकारमगृह्लन्वन्तद्धित्त्याज्यो यथा खलः 11६ 
जवद्य नारिकतेऽद्धाय घर्मो नादथो न सौख्यद. ! नएटमद्धं पुनकभ्यं घर्मोऽतीवाऽत्र दुम ४७ 
घमंक्षितावात्मघातो नैवास्त्यद्खं समुज्छत ! करोवायदरेकत प्राणान्दास्त्राऽ््योहिसतो हि स ॥८ 
उपसर्गेण कालेन निर्णीयायु क्षयोन्मुखम्‌ \ सन्न्यासं विधिवल्छृत्वा कुर्यात्फख्वती- क्रिया ५९ 
अरिष्टाऽच्यायमुख्योक्तंनिमित्तं सायु निच्धिते । मूत्यावाराघनाबुद्धेनं चाऽऽरात्परमं पदम्‌ \\१० 


जो उत्साहपूवंक मरण समयमे मोजन, गरीर त्तथा मभिखपाके व्यागपूर्वंक सपनी ध्यान- 
जनित गक्त्तिसे बात्माको गुदताको सावन करता है उने साघक कटहुते ह ॥ १11 सावककी यह्‌ 
वक्ष्यमाण विवि मुनिखिगि धारण करनेको जिसके पास सामग्री नही हँ उस श्रावकके योग्य समन्नना 
चाहिये मौर जिसके मुनिक्गि वारण करनेकी सव सामग्री है उसके च्य तो फिर मुनिक्गि वारण 
करना ही कल्याणकारी है ॥२॥ जो रोग संसारमे कुछ भी कारणक्तो पाकर्‌ काम मोगाद्सि 
उदासीन होते हु वे ही धीर पुरुष परिग्रह्‌ छोडकर मुनिखिग स्वीकार करते हैं 11३11 जिनक्गिको 
जगीकार करके अनादिमिध्यादृष्टि पर्प भी यपने वात्माका स्मरण करता हुमा समभावको 
प्रप्त होकर निस्सन्देह्‌ क्षणभरमे संसारे छट जात्ता है 11 वुद्धिमानोको अल्प दिन रह्नेवान् 
जो यह्‌ नरीर है इसे घर्म॑-ताघनका कारण होनेसे नान नही करना चाद्ये ! तथा यह्‌ स्वभावे 
हौ नाग होनेवाखा है इसय्यि उसकं नान होते समय हाय ¡1 1} अव कैसे इसको रला करू एेसा 
जोक मी नही करना चाहिये ।\५1 जिस समय जरीर स्वस्थ हौ उस समव त्तो उसका वनुवतंन 
करना चाहिये गौर जव व्याधिते समाकीणं हौ तो निरोग होनेके च्वि वौषधादि उपचार कर्यना 
चाहिये । परन्तु जव देखा कि घव यह्‌ विल्कुल हमारे उपकराको स्वीकार नही करता है ( सव 
तरसे जिय होकर धर्मका्यंमे कुट भी उपयोगमे नही अत्ता है ) त्तो उस समय इसे दृष्ट 
पुरुपके समान छोड देना चाहिए ॥ध]] मरे ! यह्‌ चिनन्वर गरीर तो नियमने नान होनेवाला ह 
इसके चयि वुद्धिमानोको मुख देनेवाखा घमं नाच करना योग्य नही ह! वयोकि--लरीर यदि | 
नानमी हौगयात्तो वह फिर मी मिल सकता है, परन्तु वमंका मिलना तो वहुतत दुखेभ हो 
जायगा ॥७]} धमं प पृथ्वीमे जरीर छोडनेवाल्र पुरुप, “इसने मात्मघात किया, रेता नही कहा 
जा सक्ता बयोक्र--क्रोवादिका उद्रेक दोनेते स्वादते प्राणोकी हिमा करलेवाखा पुरुष ही 
नात्माघाती ठता है ॥८॥ उपसर्गादित्ने तथा वृद्धावस्यात्ते भायुको क्षयोन्मुख समञ्चकर विधिपूवंक 
सरखनो स्वीकार करके सवं क्रियायोको सफर करना चाहिये ॥९॥ मरणसूचक अरिष्ट सध्यायमे 


धर्मसग्रह श्रावकाचार {७९ 


गहिपवत्तंकवशादुरम्माव्याघातवत्सङ्रत्‌ \ विनहयत्यायुषि प्रायमविचारं समाश्रयेत्‌ ॥११ 
फलचत्रमत. पक्त्वा स्वत एव पतिष्यति । काये रागान्महाधेयंः कुर्थात्सतलेखनां शनं ॥११२ 
देहस्य न कदाचिन्मे जन्ममूत्युरुजादय. ! न मे कोऽपि भवत्येष इति स्थालिमंमस्तत ५१३ 
पिण्डोऽयं जातिनासाभ्यां तुहयो युक्त्या प्रयोजितः । पिण्डे चेत्स्वाथनाशाथ तदा तं परिहापयेत्‌ ॥१४ 
भरते. रषायमाकि्य वपुष्चाऽनदानादिभि ! सध्ये परगणं स्थेयात्समाधिमूतये यति ॥१५ 
सेवितोऽपि चिरं धर्मो विराद्धश्वेस्मरतौ वुया ! आराद्धेऽस्तावघं हन्ति तदात्वे जन्ससम्भवम्‌ ॥१६ 
भुपस्येव मुनेर्धमें चि रायाऽस्यासिनोऽस्त्रवत्‌ 1 युद्धे वा श्रह्यतो मृत्यौ कार्यनालोऽयशोऽन्ुभम्‌ 11९७ 
साध्वभ्यस्तामृताध्वान्त्ये स्यादेवाऽऽराधको मुनि । प्रतिकूल महापाप किच्िलोदेति तस्य चेत्‌ ।१८ 
अनभ्यस्ताघ्वनो जातु कस्याप्यस्याराधना भवेत्‌ 1 
प्रल्तेन्धनिधिलामोऽसौ नालम्ब्यो धार्मिकं सदा ॥१९ 


कटे हृएु प्रधान कारणोसे आयुका निञ्चय हौ जानेपर जिन रोगोकी वृद्धि भाराधना ( सल्लेखना ) 
के वारण करनैमे उत्साहित है उनके चयि मोक्ष स्थान दूर नही है ॥१०॥ मतिदाय रोगादिके 
वगसे कदली तर्के समान एकदम आयुको विनष्ट होते हुए देखकर भविचार भक्त प्रत्याख्यानका 
साश्रय छेन चाहिए ॥ ११ जिस तरह पका हुआ फक वृक्षसे नियमसे गिर जाता है उसी 
तरह यह देह भी अपने सापही क्रम-क्रमसे जीणं ( वृद्ध ) होकर गिरेगा, एसा समञ्चकर, 
वीर पुरुपोको अनुरागपु्वंक धीरे-धीरे सल्छेखना धारण करनो चाहिये ॥१२॥ ये जन्म, मरण तथा 
रोगादि सव ठह (शरीर)के है मेरे ये कोई कभीनदहीदैमौरन कोई मेराहै एसा समन्न 
कर शरौरमे ममत्व परिणाम नही करना चाहिये ॥१३॥ पिण्ड (माहार) यह्‌ जाति (पुद्गल 
समुदाय रूप जाति) से तथा नाम ( पिण्ड नाम ) से गरीरके समान ( जिस प्रकार शरीर पुद्गछ 
समुदाय ख्प है उसी रह्‌ अन्न भी पुद्ग समुदाय रूप है भौर शरीरका जिस तर्‌ पिण्ड नाम 
है उसी तरह अन्तका भी पिण्ड नाम है। अतत गरीर तथा अन्न ये दोनो एक ही समान) है 
उस पिण्डका शरीरम युित्तपूवंक उपयोग किया गया है तो अव जिस समय समञ्नो कि शरीरकी 
सामथ्यं घटती चटी जा रही है उसी समय बाहारका भी त्याग कर देना चाहिए ॥१४। शास्त्र- 
वेच्के हारा कपायोको तथा उपवासादिसे गरीरको छग करके समाधिमरणके लिये साधुगणके 
मव्यमे रहे ।॥१५। घरे 1 जो धमं वहत समय तक सेवन किया गया है यदि वह्‌ मृत्युके समय नारा 
केर दिया जायगा तो हेम ततो यही केगे कि--उस मनुष्यका धमं सेवन निष्फल ही है मौर वही 
घमं समायिमरणके समय यदि भाराधन्‌ किया जाय तो जन्म-जन्ममे उपार्जन किये हुए सव 
पाप कर्मोका नाज करता है ॥१६।॥ जिस प्रकार वहत कार पयंन्त शस्त्र-विद्याके अभ्यास करनै- 
वा राजाका यदि युद्ध कालमे रग हौ जाय ततो उसके कायंका नाश, लोकमे मया तथा अनुभ 
दत्ता है उसी तरह जिसने मुनिधर्मका चिरकाल पयंन्त अभ्यास किया है यदि उसका मरण समय 
मे श्र (घमस पतन) हो जाय तो कायंका नाश, छोकमे कोति तथा जशुभ होता है | १७।। 
यदि मरण समयमे समाधिमरण करनेवाठे पुरुषके समाधिमरणका प्रतिबन्धक कोई महापाप उत्पच्च 
नहोत्तो सम्यक्‌ प्रकार समाधिमरणके मार्गंका मभ्यास करनेवाला वह्‌ अन्त समयमे भाराधक 
होता है ।॥१८॥ जिसने समाधिमरणका अभ्यास नही किया है उस पुरूपके भी यदि भाराघना हो 
जायत्तो हौ जाय 1 परन्तु र्मात्मा पृरुषोको-समीपवर्तीं यह भन्धनिधिका लाभ मरण समयमे 
स्वीकार करने योग्य नही है १९ वृद्धिमान पुरुषोको दुर भी यदि मोक्षहै त्तोभी त्रत धारण 


१८० श्रावकाचार-संग्रहं 


विघातम्ो दवीयस्थप्यमूते यतनो च्नते \ ब्रतत्स्व" समयक्षेपो वरं न निरयेऽत्रतात्‌ ५२० 

दुभिक्षे चोपसरगे वा रोगे नि प्रतिकारके । तनोविमोचन धर्मायाऽऽहु सल्लेखनानिमाम्‌ ॥२९१ 
सल्केखना स सेवेत द्विविधा सारणान्तिक्म्‌ । चतुर्धाऽऽराधनायाश्च स्परन्नागमयुक्तित ॥\२२ 
हग्बोधवृत्ततपसा हिधा साऽऽसयाधना मता ! निक्चयन्यवहारास्या तदाऽऽरावकसुरिभि ५२३ 
जीवादीना पदार्थाना श्रद्धानं दंन हि तत्‌ \ सरयादिन्यवच्छेदात्तज्जञानं ल्ानभुच्यते ५२४ 
पायक्रियानिवृत्तिर्या ब्रताद्िपरिपाखनात्‌ 1 जयोदशप्रकारेण प्रजञेस्तदुवृत्त मीरितम्‌ 11२५ 
वाह्याभ्यन्तरमेदेन द्िघा हादज्ञधा पुन । प्रायरिचत्तोपवासाचेस्तपस करणं तप ॥\२६ 
एतेषामुदहुनं निर्वाह साधनं च निस्तरणम्‌ \ उद्योतनं च विधिना व्यवहाराऽऽराधना प्रोक्ता ५२७ 
आत्मनो दर्शनं दृष्िर्लानं तज्ज्ञानतो भवेत्‌ ! स्थिरीभावाच्च चारित्रं तत्रैव तपनं तप ५२८ 
निदचयाऽऽराधना सेयं निविकल्पसमाधिभाक्‌ ! स्वसवेदनमाल्यात. शल्यध्यानं च तन्मतम्‌ ॥२९ 
सल्लेखनाऽयवा ज्ञेया बाह्याभ्यन्तरभेदत \ रागादीनां चवुभुक्तेः क्रमात्सम्ग्विलेखनात्‌ ॥३० 


करनेमे प्रयत्न करना चाद्ये । व्रतपूर्क स्वगंमे वहूत समयका व्यतीत करना तो लच्छा है परन्तु 
व्रत धारणके विना नरकमे जाना अच्छा नही है 1२० 


दुभिक् पडनेपर, उपसर्गादिके आनेपर तथा जिसका किसी प्रकार उपचार नही हौ सकना 
एसे निरूपाय सेगके होनेपर घमंके जथ शरीरके छोडनेको आचायं लोग सल्केखना कहते है ।२६॥ 
उसे चाहिये कि - गास्त्रानुसार तथा युकित्तसे चारं प्रकारकी साराघनाका स्मरणपूर्वंक मरण समयमे 
होनेवाटी दो प्रकारकी सल्टेखनाको धारण करे ॥२२॥ निक्चय तथा व्यवहारसे--सम्यग्द्॑न, 
सम्यग्नान, सम्यक्वारित्र तथा सम्यक्तपके आराधन करनेको आराधनाके आ यधन करनेवाले 
शहूपिरोग दो प्रकार आराधना वताते हँ ।॥२३॥ जीव, अजीव, आश्रव, वन्ध, सवर, निजंरा, 
मोक्ष, पुण्य तथा पाप इन नव पदाथकि श्वद्धान करनेको सम्यग्दर्नंन कहते है मौर सगय, विपरीत 
तथा मनध्यवसाय उन तीन मिथ्याज्ञान रहित जाननेको सम्यग्ज्ञानं कहते है ॥२४॥। ब्त तपः 
द्चरणादिके पालन करनेसे पाप कर्मकी निवृत्ति होनेको सम्यक्चारित्र कृते हँ उस बुद्धिमान्‌ पुरुपो 
ने तेरह प्रकारका वताया है ।1२५॥। प्रायदच्चित्त ततथा उपवासादि तपके करनेको तप कहते ह वह्‌ 
वाह्यतप तथा आभ्यन्तरतप इस तरह दो भेद रूप है 1 फिर वही तप प्रायद्ित्त, वि्तय, वैया- 
वृत्यादि तथा जनदन, मवमौदयं वृत्तपरिसख्यादि भेदोसे वारह्‌ भेद रूप है ॥२६।। इन सम्य- 
ग्दररानादि भारावनायोके धारण करनेको, निर्वाह करनेको, साधन करनेको तथा विधिपूरव॑क 
उद्यापन करनेको व्यवहार आराधना कहते ह ॥२७॥ जव निस्वय भाययनाका स्वरूप कहते है-- 
अपने भात्माके श्वद्धानको निञ्चय सम्यग्दर्नन्‌ कहते है, आत्मके ज्ञानसे सम्यम्जञान होता है, आत्मा 
स्थिर (निञ्चल) होनेसे सम्यक्वारित्र होता है त्तथा भात्मामे ही तपनेको निङ्चय ततप कहते 
हे ।२८।। इसी निन्चय आराधनाको निविकल्पसमाधि, स्वसवेदन ततथा शन्यध्यान भी कहते 
ह इस निज्चय बआाराघनामे अपने मात्माको छोडकर न तो किसरीका ध्यान क्रिया जाता है 
नीर न किसी दूसरे पदार्थंका चिन्तवन करना ही होत्ता है उसीक्ए इसे निधिकल्पससायि तथा 
गून्यध्यान मदि कहते हं ।२९॥। भथवा सत्टेखनाके वाहा सठेखना तथा आभ्यन्तर सल्टेखना 
एसे दो भेद हं । क्रम-क्रमसे रागादिके घटानेको आभ्यन्तर सल्टेखना कहते ह गौर चार प्रकारके 
आहारे घटानेको वाह्य सल्टेखना कहते हे ॥३०॥ राग, द्वेष, सोह, कपाय, नोक तथा भयादिका 


‡ + 
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रागो देषश्च मोहुक्च कषाय. शोकसाध्वसे 1 इत्यादीनां परित्याग साऽन्त सत्लेखना हिता ॥३१ 
अन्नं खाद्यं च लेह्य च पानं भृक्तिदरचतुविधा । उज्क्न स्वेयाऽप्यस्या बाह्या सत्लेखना सता ॥३२ 
ुष्टोऽन्तेऽन्नर्मले धणे. कायो न स्यात्स माधये ! कादयंस्तत्साधुना युवत्या शोध्यक्चेष तदीहया ॥३३ 
असंल्लिद्धत कषायांस्तनो सतलेखनाऽफला । जडंदण्डयितु चेतान्वपुरेव हि दण्डयते ५२४ 

प्रायो विघामदान्ाना कषाया सन्ति दुहमा. । 

येऽपि चाऽऽत्माद्ध मेदक्तास्तान्दाम्यन्ति जयन्ति ते ॥३५ 


दुष्करा न तनोर्हानिमुंने क्िच्वाऽत्र सयम. 1 योगप्रवृत्तरव्यावत्यं तदाऽऽत्मात्मनि युज्यताम्‌ ॥३६ 


संयत श्रावको वान्ते करत्वा प्राय जितन्द्रिय । 
लोनः स्वाञऽत्मनि च प्राणात्त्यक्त्वा स्याददितोदय ॥३७ 


दुदवेनाऽप्यलं कत्तु" प्रविषघ्नो भाविताऽऽत्सन ! सनाधिस्ताधने दक्षे गणे च गणनायक ॥३८ 
रमता जन्तुनाऽनेनानन्ता प्राप्ठा कपरृत्यव । समाधिपूतश्चेकोऽपि नाऽवापि चरमक्षण ॥\२९ 
श्छाघ्यन्ते साधवोऽत्यन्तं प्रभावं चउरमक्षणम्‌ । मभ्या समाहिता यनन प्राप्नुवन्ति परं पदम्‌ ॥४० 


जो त्याग करना है उसे हितकारी भाभ्थन्तर सल्टेखना कहते है ।॥३१॥ भ्न, खाने योग्य वस्तु, 
स्वाद लेने योग्य वस्तु तथा पीने योग्य वस्तु इस प्रकार चार प्रकार भुवितका स्व॑था त्याग करने 
को वाह्य सल्टेलना कहते हैँ ।३२॥ नाना प्रकारके अन्नादिसे अहोरात्र पुष्ट किया हुमा तथा 
पुरीष मूत्र, कफादि मलते पुणं यह्‌ शरीर यदि मरण समयमे समाधिसाधनके लिएन हो ततो साघु 
पुरुपोको चाहिये कि --इसे युक्ति पूवंक आदहारादिके त्यागसे छश करे तथा सल्लेखनाकी अभि- 
लापातते जुद्ध करे ॥३३॥ कषायोको कदा नही करनेवारं मनुष्योको शरीरका कग करना निष्फल 
है क्योकि कपायोके कृश करनेके लिये शरीर कृद करना मूखं रोगोका काम है ॥३४॥ जो लोग 
एेसा समन्ते दे कि-- पहले शरीरको छदा करना चाहिये, शरीरके कृश हो जानेसे कषाये तो 
उपने जप कृग हौ जायगी 1 उनका एसा समज्ञना भ्रम है । क्योकि पहर कषायोको कग करने 
वाले मन्य पुरुषोके ही जरीरका कृञ करना सार्थक समस्चा जाता टै इसलिये पहले कषायोको 
मन्द करना योग्यहै। जो रोग भन्नके मदसे भन्ध है उनके चये कषाये वहत हौ दुदंमनीयहे 
गौर्‌ जो छोग आत्मा तथा शरीरके भिन्न मावको जाननेवाे ह वे ही इन कषायोका दमन (नादा) 
करते हु भौर विजय प्राप्त करते ह ।॥३५॥ मुनियोको शरीरका त्याग करना बहुत्त कठिन नही है 
किन्तु गरीर छोडते समय सयमक्रा रहना वहत द्वी कठिन ह । इसचिए मन वचन तथा कायकी 
प्रवृत्तिको रोककर अपने आत्माको बात्मामे कगाना चाहिये ॥३६॥ जो इन्द्रियविजयी सयमी 
अथवा श्रावक अन्त समयमे सनजन (उपवास) करके तथा अपने भत्मस्वभावमे छीन होकर 
प्राणोको छोडता है वह्‌ उत्तरोत्तर उदयशाली होत्ता है ॥३७॥ समायिके सावन करनेमे योग्य एसे 
निर्यापकाचाथं अथवा सचघमुनी आदि महात्माभोके विद्यमान रहते हए समाधिमरण करनेवाङे 
मव्यात्मा पुरूपोको दुरेव (प्रतिकूल कर्म) भी विघ्न करतरेको समर्थं नही हो सकता ॥३८॥ अहो । 
चिरकालसे अपार ससरारमे पर्यटन (श्रमण) करते हए इस जीवके कुमरण तो अनन्त वार हूए, 
परन्तु समाधि (सल्टेखना) से पवित्र मरण एक भी समय नही हया ॥३९॥ साध लोग मरण 
समयमे होनेवाले मन्तिम समयकी वहत प्रशसा करते हँ जिस अन्तिम समयमे भव्यपुरूष साव- 
घान मन होकर परम पद (मोक्ष) को प्राप्त होते है ॥४०॥ सन्यास (सल्लेखना) के अभिलाषी 
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सन्यासार्थी ज्कल्याणस्थानमत्थन्तपावनम्‌ ! बाश्नयेत्तु तदप्रप्तौ योग्यं चेत्यार्यादिकम्‌ 1४१ 
प्रस्थित स्थानतस्तीर्थे श्रिये यद्यवान्तरे \ स्यादेवाऽऽराघकस्तद्धि भागना भवनाद्िनी ५५८२ 
समत्वाद््रेषरागाभ्या विराघ्केन येन हि ! विराद्धो यत्तं क्षमयेत््ाम्येत्तस्मे त्रिया च स ४३ 
तीर्णो जन्नाम्बुधिस्तैयं क्षमणं क्षामणं छतम्‌ । क्षमयता न क्षाम्यन्ति ये ते स्यु खितो भवे ट 
योग्ये मठादौ काले च स्वापराचं म सूरये 1 त्रिवोक्त्वाोधितस्तेन नि शल्योऽच्वति सच्वेरत्‌ १४५ 
सविञयुद्धिसुघानिक्तो यथाविचि समाये 1 प्राग्बोदग्वा श्षिर छत्वा शान्तधी. संस्तर भजेत्‌ ॥\४६ 
संस्यानधिक्रद।पायाऽप्यापवादिककलिद्धिने \ महा्रनेहिने चिद्ख दचयादौत्समिकं तदा ॥४७ 
कक्नापरेऽपि मूच्छित्वादार्थो नाहति तदुन्नतम्‌ । आथिका साटक्ेमृरच्छत्वाद्क्तं च सदाहंति ॥४८ 
ह्धीको महष्धिको वा यो मिभ्याहक्‌ प्रीढबान्धव ! नाग्न्यं पदे विविक्ते सः साघुलिद्धोऽपि नाहंति धर 
यदापवादिकत प्रोक्तमन्यदा जिनपे. स्त्रिय । पुंवद्धुण्यते प्रान्ते परित्यक्तोपधे किल ॥५० 

वपुरेव भवो जन्तोलिद्धं यच्च तदाधितम्‌ । तद्ग्रह जातिवत्तत्र मुक्त्वा स्वात्मगृहं श्रयेत्‌ ॥५१ 


पुरुपोको चाद्ये कि--जिस स्थानम जिन भगवानुका जान कल्याण हुवा है एसे पवित्र स्थानका 
वाश्रय करे घौर यटि देसे स्थानोकी कारणान्तरोसे प्राप्तिन हौ सके तो जिन मन्दिरादि योग्य 
स्थानोका माश्चय करे 1४१! किसी तीथं स्थानमे जानेके लिये गसन किया हौ भोर वटात्तक पर्ुचने 
के पटले ही यदि मृत्युहो जायतो भी वह्‌ माराघक होता ही है क्योकि-समाधिमरणके च्एि की 
हई भावना भी ससारके नान करनेवाखी है ॥४२।। ममत्वसे, देप यथवा रागसे भपने वारा जिसे 
दुख पर्हुचा दै उसमे क्षमा करावे तथा जिसके हारा वपनेको दु ख पर्वा हौ उसपर मन वचन 
कायन्न क्षमा करे 1४३॥ उन महात्मा पुरुषोने इस जन्म रूप समुद्रको त्तिरकर पार कर छया दै 
जिन्टोने स्वय क्षमाकी ह भथवा दूसरोसे क्षमा कराह बौर जो लोग भपने ऊपर क्षमा करने 
वारे पुरुषोपर्‌ क्षमा नही करते है वे छोग नियमसे भव-मवमे दु खी होते हं ॥४४॥ योग्य मठादि 
स्थानमे तथा योग्य काठ्मे वपने अपराव (पाप) को मन वचन तथा कायसे भाचायं महा गजके 
समीप निवेदन करके गौर्‌ उनके दारा दिये हुए प्रायरिचत्तसे गुद्ध (निर्दोप) होकर चल्य-रहित 
रत्त्रय सम्पादन करनेके मागमे विहार करे 11४्५। यथाविवि विनुद्धता रूप अमृते सिचित 
दोकर समाविमरणके किए उत्तर दिगाकौ योर अथवा पृवं दिगाकी सोर अपना मस्तक करके 
नान्तिपृ्वंक सस्तरका बाश्रय छना चाहिये ॥४६] 


जिनके दोनो जण्डकोप भौर छ्गि उन तीनो स्थानोमे दोपदहौ गौर मपवाद खि 
(सम्रन्थवेप) वारण करनेवाखा हौ किन्तु जो महात्रत्त ठेनेकी अभिलापा रखता हो उसके चि 
भाचाय॑को चाद्ये कि उत्सर्गंक्गि (मुरनििग) देवे ४७] कक्षापट (लमोट) मात्रमे मी मूर्च्छा 
दोनेसे बाय (देलक) महाव्रत धारण करने योग्य नही है मौर साटिका (सादी) मे मूर्छकेन 
होनेसे मायिका महात्रतत वारण करने योग्य कही जाती है 1४८] जो छन्जावान ह, एेन्वय॑दाी 
है" मिच्याहष्टि है, मथवा जिसके वहुत कुटुम्ब खग ह देखा पुरूष यदि उक्त दयोष-रहित प्रनस्त 
च्द्धकावारीभी क्योनदोत्तोभी वह्‌ जन समुगयमे नग्नचिह्व धारण करने योग्य नही 
हे ॥४९॥ स्त्ियोके दिए जिन भगवानुने जपवादर्खिग कटा है परन्तु अन्त समयमे जिन स्तरियोने 
पर्प्रयदि उपाति छोड दी ह उन्दे भी पुर्पोके समान भौत्सगिक क्गि कटा है ।॥५०] जीवोको 
गरीरका प्राप्त होनाइ्मेहीतो संसार कते टँ उसङ्एु जरीरके याधरित ब्राह्मणादि जातिके 
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अन्यद्रव्यग्रहादेव यद्वद्धोऽनादिचेतन । तत्स्वद्रन्यग्रहादेव मुच्यतेऽतस्तमाद्रियात्‌ ॥५२ 

विवेकिना विज्यदधेन त्यक्तं येन समाधिना ! ! जीत्रित तेन {क प्राप्तं नाऽयुर्वं वस्तु वाञ्छितम्‌ ॥\५३ 
गुरौ समपंयित्वा स्वं भिदारोप्य महाव्रतम्‌ 1 निर्वासा भावयेदेव तदनारोपितं परम्‌ ॥५४ 
गुरनियुज्य तत्कार्ये यथायोग्यं गुणोत्तमान्‌ ! यतीस्तं चहु संस्कुर्थात्प त्वार्याणा महामख \।५५ 
कल्प्या बहुविधां मुक्त प्रदरध्येष्टा तमाश्रयेत्‌ । जडत्वात्तत्न रज्यन्त ज्ञानवावर्योनिषेधयेत्‌ 11५६ 

भो जितेन्द्रिय । मागंज्त । ऋषिपुद्धव 1 सद्यश्च । इमे कि प्रतिभासन्ते पुद्गलास्तेऽ्य सौख्यदा ॥१५७ 
न सोऽस्ति पुद्गल कोऽपि यस्त्वया स्वादय नोज्क्षित । अस्य मृत्तस्य तेऽमृत्तं रपकार कथ भवेत्‌ ॥५८ 
शुद्धो बुद्धः स्वभावस्ते स एव स्वहितावह्‌ । सुखमिन््रियजं ड लकारण स्वास्थ्यवारणम्‌ ।॥५९ 
यन्मन्यते भवानेवं भुञ्ञेऽ्हं सुखदायिनीम्‌ ! एना मुक्ति समालम्ब्य करणेरनुभवन्ननु 11६० 

इसां ततोऽधुना रान्ति निरस्य स्फुरतीं हृदि \ सोऽय क्षणोऽस्ति ते यत्र जाग्रति स्वहिते चणा 1६१ 


समान श्रीरका धाश्रय करके रहुनैवाङ़े नग्नत्व भादि ल्ग है उन्हे मृत्युके समय छोडकर भपने 
भत्म-चिन्तवनमे निमग्न होना चाहिये ।॥५१। जो यहु भनादिचेतन दूसरे द्रव्योके प्रहणसे ही बधा 
हुमा दै वह्‌ अपने द्रव्य (मात्सद्रन्य) के ग्रहण करनेसे ही दुसरे द्रन्यके सम्बन्धसे रहित होगा । 
इसलिए भपने मातमद्रव्यको ही ग्रहण करना चाहिये ॥५२। जिस विचारी मानवने विशुद्ध 
समाचिपू्व॑क मपने जीवनका परित्याग किया है (सल्केखना पूवक मरण किया है) उसने ससारमे 
एेसी मनोमिल्पित्त अपृवं वस्तु क्या है जिसे न पाई हो ? अर्थात्‌ सभी भव्य पाई हे ॥५३॥ जो 
दिगम्बर हौ गये है उन्हे अपनेको भपने गुरुके अधीन करके भौर अपनेमे महात्रतका भारोप 
करके भावना भानी चाहिये । धर्थात्‌--मे महात्रतका धारक ह भौर जिसने जिन दीक्षा नहीलीदहै 
अर्थात्‌-- वस्त्र सहित्त है उसे--गपनेमे महान्रत्तका जारोपन करके महात्रतकी भावना भानी 
चाहिये ॥५४॥ गुरु (आाचायं) को चाहिये कि मोक्षसावनादि उत्तम गुणोके पात्र सयमी श्रावकोको 
उनकी योग्यततानुमार उसके कायं (घर्मकथा सुनाना तथा मलोत्सर्गादिक्रिया कराना यादि) मे 
नियोजित्त करके उसमे रत्नच्रयका सस्कार करावे, क्योकि रत्तत्रयका सस्कार करता आर्यं पुरुपो 
का वडा भारी यज्ञ है ।५५। यदि कोई सल्केखना स्वीकार करनेके तथा अत्न-नल्का त्याग करने 
के पडचात्‌ भक्तपानकी इच्छा प्रकट करे तो उसके ग्रहण करने योग्य मन्तेक प्रकारकी उत्तम भोजन 
सामग्री उसे दिखाकर भोजनके लिए देनी चाहिये । यदि अन्ञानतासे उसमे आसक्त होने लगे त्तो 
उसी समय नाना प्रकारके धमं सम्बन्धी आख्यानो (कथामो) को सुनाकर भोजनसे विरवत करना 
चाहिये ॥५६॥ हे इन्द्रियोके जीतनेवाङ । है जिनमागंके जानने वाक्ते । है ऋषियोमे उत्तम 1 हे 
सत्कीत्ति भाजन । क्या आज ये पुद्गर तुम्हे सुखकेण्देनेवारे मालूम पडते ह |॥५७॥ इस लोकाकाद्य 
मे एेसा कोई पुद्गल नही वचा है जिसे तुमने भोगकर न छोडा हो, दूसरे यह पुद्गल मूर्ती पदाथं 
है तो भव तुम्ही कटो कि-इस मूरत्तीकसे तुम्हारे भमूर्तीक जात्मद्रव्यका उपकार कंसे हो सकता 
है ?।५८]। गुद्ध तथा ज्ञायकस्वभाव तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है भौर वही आत्मदितका कारण 
है । उन्द्रियोसे उत्पन्च होनेवाला जो सुख है वह दु खका हेतु तथा भात्मस्थभावका नादा करने 
वाखा है ॥५९॥। ये भोजनादि केवर इन्द्रियोकौ पृत्तिके कारण ह ेसा इन्द्रियोसे अनुभव करते हुए 
भी भे सुख देनेवाला भोजन करता हं एसा जो तुम मान रहे हो ६० परन्तु यह्‌ तुम्हारा भ्रम 
है । इसकिए अपने हृदयमे स्थित इस श्चमको दूर करो ' तुम्हारे छिए यह्‌ वह॒ समय है जिसमे 
जात्महितके किए उद्यमसील पुरुष जाग्रत रहते है ।\६१॥। यद्‌ पुद्गल भिन्न वस्तु है मौर मे दूसरा 


१८४ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


पुद्गलोऽन्योऽहमन्यच्च मर्यथेति विचिन्तय ! अ्रन्यद्रव्यग्रहाविशं येनोज्कत्वा स्वमाविशः १६२ 
कवचिच्चे्पुदुगले सक्तो न्रिथेणास्तं चरेदृधरुवम्‌ १ तव्रेवोत्पद्य सौव्ण॑चिभिटामक्तमाधूवत्‌ ५६३ 
जिन्त्वद्धघ्योपयोगपर्ं तद्गृह्भातीदमाश्रु न 1 तत्तृष्णा त्यज मिन्वि स्वं काथद्रन्धचनुभाश्रवम्‌ पद 
वितुप्णं क्षयन्त कृत्व सरिरेतद्वचोऽमूते । पोषयेत्स्निग्यपानेन परित्याज्याञ्छनं क्रमात्‌, 11६५ 

पोढा पानं घनं केपि स्िदयवत्सेतर तया \ प्रघोज्य ठृनपित्वा च शुद्धपान चे पूरयेत्‌ १६६ 

साधो ! सरछेखना तेऽन्त्या सेव तमिति शिक्षयेत्‌ ! व्यतिक्रमविशाचेभ्य. संरकषौनां सुदृलमाम्‌ ॥६७ 
मा्ञना जीवित मृत्यौ मित्ररागं सुखस्पृहाम्‌ । निदान संस्तराऽ“खूढस्त्यजन्सल्टछेखनां चरेत्‌ ५६८ 
सपर्थाया सजच्नस्या मा चस प्राणितं स्थिरम्‌ । दहिद्रव्यं वरं श्रान्त्या को हास्यो नायुराद्षिषा \६९ 
क्षुदादिभयतस्तुणं माकार्षी मरणे धियम्‌ \ दुं खं सोढा माप्नोति मपु खमञनुते ॥\५० 

रज क्रोडावता साक मास्त्व भित्रेण रञ्जय \ सोहदुश्चेटितेभुक्तेरतादृक्षं रं वहू ॥\७१ 


ही हँ उस प्रकार विचारते रुहो । भौर इसी पवित्र विचारे पुदग्गादि द्रव्यके ग्रहणक भवेशको 
छोडकर यपने घात्मद्रवयमे प्रवेल करो ॥६२।। यदि क्रिमी पुदूगलमे घासक्त होकर मरे ततो नियमने 
उसी जगह उत्पन्न होकर सचार करेगे जिस तरह मृत्यु ममय एक साधु चिरभटी (कटी) मे 
आसक्त होकर उसीमे कोडा हुसा धा ॥६३। 


किन्तु यदि तुम यह्‌ समन्चो कि यव यह्‌ (मात्मा) जरीरकी स्थित्तिका कारण अन्न नही 
ग्रहृण करता है तो उसौ समय तृष्णाको छोडो । शरीरसे अपने आत्मद्रव्यको भिन्च कये । तथा 
पापवन्यके कारण खोटे वाश्रवको रोको ॥६४॥ माचावं महाराजको चाहिये-इस प्रकार सुमकुर 
अपने वचनामृतस्े उस क्षपक (मुनि) वेवधारीको तृष्णारहित्त करके तथा धीरे-वीरे भोजन घटाकर 
स्िग्य वस्तुमोके पानेन पोषण करे ॥६५॥ घनपान (दही मादि), अघनपान (फल-रस, काजी 
आदि), छेपिपान (जो हाथमे चिषक्रता ह), भकेपिपान (जो हाथमे नही चिपकता हो), सिक्यपान 
सन्नकण युक्त माड मादि, जसिक्थपान भनच्नकण-रहित माड इन छह प्रकार पेय पदा्थंकरा प्रयोग 
करके ओौर्‌ फिर क्रमसे एक-एक घटाकर केवर जरूपान कराना चाहिये ॥६६॥ है सावु । तुम्हारे 
किए यह्‌ अन्तिम सल्टेखनां है अतिशय दुलंमततातत प्राप्त हुई है । इसक्एि इसक्री भतीचार रूप 
पिगाचसे रक्षा करो, इस प्रकार उपदेग देना चाहिये ॥६७॥ सस्तर (नय्या) पर सोये हुए भव्यात्मा ` 
पुरपको चाहिये कि आगामी जीवनकी मभिलापा, दुं ख त्तथा उपसर्गादिसे मरणको मनोभावना, 
मिमे अनुराग, पहर उपभोग किये हुए सुवेमे इच्छा तथा सल्लेखनाके माहार्म्यसे आमामी 
जन्ममे सुखाभमिल्पा ल्प निदान इन पाच अतीचारोको छोडकर सल्टेखना (सभायि) का सेवन 
करना चाहिये ॥६८॥ है उरासकर ! लोगोसे किये हुए सत्कारमे मास्क्त होकर यह्‌ कभी मत 
सम्म कि यह्‌ जीवन चिरक्राक पन्त स्थिर्‌ रहुनेवाला है, क्योकि ये वाह्यपदाथं ्रमसे मनोहर 
मालूम देते है तो फिर इस वाह्यवस्तु देहके जोवनकी इच्छा करलेसे तुम्हे कौन नही हसेगमा ? 
किन्तु सव तुम्हारी हसी करेगे ॥६९॥ मूख प्या्को वातुरतासे तथा रोग-उपसर्गादिकी यन्वणा 
(पीडा) से मृत्यु यच्छी है एेसा विचार कभी मत करो । क्योकि दु.खोके सहन करनेवाल सुखको 
प्राप्त होत्ता है मौर मरणाभिलाषी दुं खोको भोगता है 1७०} हे सव्य 1 जिसके साथ तुम धूलि 
खेले हो उस प्रणयी (भित) के साथ भौ घव अनुराग मत करो 1 क्योकि--मू्खंततासे एेसी खोटी- 
खोटी लौखाए्‌ वहुत को हे यव इनते कुछ साध्य नही है ॥७१॥ द भद्र । स्नेहे हेतु चय्यादिमे मो 


वम॑सग्रह्‌ श्रावकाचर १८५ 


शय्यादौ कुत्र चिल्रीतिदिश्ेषे मा सज स्ृतिम्‌ । भावितो विषये प्राणी अज्ञं चराम्यति जन्सनि ॥\७२ 
एतत्फछेन राजा स्था स्वर्यो स्या भोगवानपि 1 निदान मा कुरुष्वेति निदानं विपदा घ््‌.वम्‌ ॥\७३ 
दु खं स्याद्रा युखं स्पष्टा मरणं स्यात्समाधिना । विना येनेद्िय सौद्यमप्यभूददु लदं मम ॥\७४ 
इति भावनया चेतदतिचारगणातिगाम्‌ । साधु. सत्लेखना कुर्थाचिसंलां सुखसिद्धये १७५ 
इति वत्तशिखारत्नं जाततसंस्कारमुद्धरन्‌ \ तीक्ष्णयानक्रमव्यागादयं श्राये प्रवेक्ष्यति \1७६ 
सद्खाय तु निवे्य॑वं गणिना चतुरेक्षिणा ! सोऽनुज्ञात समाहारमाजन्म त्यजतात्तिधा 11७७ 
रनाचपेक्षया वाऽम्भः सत्समाधौ विकत्पयेत्‌ । मुञ्चेत्तदपि चासच्चमनतथु चक्तिक्नये भृशम्‌ ॥\७८ 
तदा सद्धोऽखिलो ्वाणमुखग्राहितसरक्षम । तदविध्नस्माध्यर्थं दद्य दिकां तनृत्सृतिम्‌ ॥७९ 
सन्न्यासिनस्तत कर्णे ददयुनिर्यापिका जपम्‌ ! संस्ारभी तिद जनेस्तपंयन्तो वचोऽमूते ॥८० 
निथ्यात्वं त्यज सम्यक्त्वं भज भावय भावना । भक्ति कुरु जिनाचेषु च्रि्ुद्धचा ज्ञानमाविश्च ॥८१ 
व्रतानि रक्ष कोषादीञ्जय यं्रय खान्यहो \ परिषहोपसर्गाक्च सहस्नं स्मर चात्मन ॥८२ 
त ददु खं नास्ति लोकैस्मिन्नाभुन्न च भविभ्यति \ मिथ्यात्ववैरिणा यन्न दीयते मवसंकटे ॥८३ 


अपनी स्मृत्तिको मत कुगागमो, क्योकि इन विपयोके सम्बन्धसे ही त्तो यह्‌ अनुपम नक्तिशारी 
नात्मा ससारमे श्रमण कर्ता है ॥७२॥ हे सहनरीरु । इस समाधिके प्रभावे मै राना हो, 
देव वँ, भोगवान हौध--विपत्तिकेन्दर एेसे निदानको कभी भूरके भी न करो ।७३॥ हे उपासक । 
उस सल्टेखनासे दुख हौ, सुख हो, अथवा मरण हौ मुञ्ने सव स्वीकार है, क्योकि-जिसके न 
होनेसे इन्द्रिय सम्बन्धी सुख मी मेरे किए दु खके समान है एेसी भावना करो ।॥७४॥ इस प्रकार 
पवित्र भावनासे सतिचार-रहित निम॑र सल्लेखना जिवयुखकौ सिद्धिके अथं साधु पुरुषको धारण 
करनी चाहिये ॥७५। इस प्रकार मभ्याससे उत्कषंनाखी मथवा सवं व्रतमे उत्तम इस सल्रेखना 
काधारक यहु श्रावक क्रमसे खरपान छोडकर चार प्रकार आहारका त्याग करेगा । विचाररीक 
निर्यापकाचायंसे इस प्रकार कहुलाकर मौर फिर उनकी आनज्ञानुसार सर्वे प्रकारके आहारका मन 
वचन तथा कायस त्याग करना चाहिये ।७६-७७।। पित्तकोप, उष्णकाल, जलरहित प्रदेश तथां 
जिसकी पित्तश्रकृति हौ इत्यादि कारणोमेसे किसी एक भमी कारणके होनेपर निर्यपिकाचायंको 
समाधिमरणके समय जकर पीनेकी मान्ञा उसके लिए देनी चाहिये तथा रक्तिका अत्यन्त क्षय होने 
पर तथा निकट मृत्यु जानकर घर्मत्मा श्रावकको फिर जका भी त्याग कर देना चाहिये ॥७८। 
उस समय" सवंसघको चाहिये कि उस ब्रह्मचारी श्रावकके मुखसे ““तुमने जो हमारा अपराध किया 
है उसके लिए क्षमाकरता हूं गौरजो मैने तुम्हारा भपराध किया है उसके चिए तुम भी मेरे 
ऊपर क्षमा करो 1" एेसा कहल्वाकर उसको समाधि ^“सल्लेखना"' मे किसी तरहका विघ्न न 
आवे इसलिये उसे तथा सर्वसघको कायोत्सगं करना चाहिये ॥७९। इसके पञ्चात्‌ नि्यापिकाचायं 
को चाद्ये कि--सल्लेखनाधारी पुरूपके कानमे ससारसे भय उत्पन्न करानेवाके नमस्कार मत्रादि 
का निरन्तर श्चवण कराते रहे तथा जिन वचनामृत्तोसे उसे तृप्त करते रहे ।८०॥ है जितेन्द्रिय । 
यब तुम मिथ्यात्वको छोडो ! सम्यक्त्वका भश्चय करो 1 अनित्यं शरणादि वारह्‌ प्रकारकी 
भावनागोका चिन्तवन करो । जिन भगवान्‌, भाचायं, उपाध्याय आदिमे मन वचन कायसे भक्ति 
करो तथा पने आत्मन्ञानमे प्रवेश करो ।८१।। धारण किये हुए व्र्तकी रक्षा करो । क्रोधादिक 
पापोका विजय करो । पञ्चेन्द्रियोको वा करो । परीषह त्तथा उपसर्गादिको धेयंपूवंक सहन करो । 


तया जपने आत्माका चिन्तवन करो ॥८२॥ षहो 1 जीवन ग्रहणक परम्परासे पृण इस अपार 
४ = 


१८६ श्रावन्नार-मग्रद 


निथ्यात्व भावयन्तंघस्रीुयो सौद्ररोपितम्‌ ! दनदत्तसदस्याच् स्फुटिताऽ्ोऽपतदटूवे ८४ 
सम्यकत्वमुहृदा यच्च प्राणिनो दीयते सुखम्‌ 1 सघोमव्योदध कमाने नास्ति नासीन्न जावि तत्‌ ॥८५ 
हासितोक्छृष्टश्वश्नाऽऽगः श्रेणिक प्रयमाऽवने 1 निर्गत्य हग्विशनुव्छव तीथेकर्ता जनिष्यति १८६ 
अनित्याण्डतिसंसारकत्वान्यत्वाद्ुचित्वत ! आश्रव संवरो निज॑रा लोको चर्मदटुखन्मै १८७ 
टाद्सोता बनित्याद्या भावना प्रागमावित. ! भावयेद्धाविना. प्राच्यरमन-कविदीदती ८८ 
जनितं शरदन्दाभं वनमिनधर्नुनिमम्‌ 1 कायद्च संनतापाय कंिकापूत्र स्रावने ४८९ 

वने मृगार्भकप्येव व्याव्राख्त्रतस्थ कोपि न 1 शरण मर्गे जन्तोगुकतवं वमंमाहतम्‌ (९० 

न तद्रव्यं न तत्छे न सकारो भवो न स 1 भात्रश्च च्रमता-नेन न्यात्वा मुक्त मुहन यनू 1९१ 
एक स्वर्गे सुखं भुडधकते दु ख चैको भृवस्तदे \ मन्येऽपि तदयं चौ न क्लप्यन्यः चात्मनः ॥९२्‌ 
तरेतनादात्मनो यत्र वर्ुभिन्नं जडात्मकम्‌ \ त्त्र तज्जादय त्तिन निद्रः स्यु कर्मयोगा १९ 
रेतश्ोणितसंभूते वच्च कृमिकरुकाऽऽकरले ! चर्मावुते शिरानदधे मृदेहे ज सतां रति पर्य 


ससारमेफे्ाकोई दुखनदरीहै,न हृषाभौरन कभी दोना, जो मिथ्ात्ववर्केद्रायन द्विया 
लाता हौ 1८1 देवो ~ वौदधगुस्के उपदेनसे वन्ठक नाम कोई मानवं निध्याल्करा चिन्तवन करन्ता 
हमा--वनदत्तकी समामे सन्वा होकर समार समद्रमे निरा 1८८11 पानाल्लौ त मध्यलोक तया 
ठदटरवोकमे एेसा कोड मुख नही है, न हवा त्था न कभी जगामी होमा चो मुव उस बात्माको 
सम्यक्त्व खूप मिचके प्रमावते प्राप्त न दत्ता हो ॥८५। नयार्मे देना ते को दु. नहीं हनो 
मिथ्यात्वके सेवनने न भोगना पठता हो तथा णेना कोड मुव मी नही द जे सम्यक्त्वे सेवनसे 
न मिलता हो ! इमक्एि व्र ह सायो, तुम मिच्यात्वका छोडकर नम्कक्त्वको ही वारण कल । 
देखो । इसी सुम्यक्त्वके प्रमावत्ते मय राज श्रेणिकने खन्तम नर्क्की उक्करष्ट स्थितिको घटाकर 
न्यून कर दी त्तथा इसी सम्यग्दर्यनकी विचुद्धिय प्रचम नरकसे निकेन्वकर लागे त्रिभुवन मरनीय 
तीर्थकरका अवतार्‌ वारण करेगे \॥८६॥ अपने मनल्पी चन्दनो यदि तुम वेन करलेकौ जभिन्रपा 
रखते हो तो--ूवंकालमे धर्मात्मा पुर्पोने जिन्दे चिन्तवन क्रिया ह तथा पदे जिनकी तुमने 
मावना नही कौ है, ठेसी अनित्य, कनरण, ससार, एकत्वं, बन्यल, बगुचित्व, व्गश्चठ, सवर्‌, 
निर्जरा, खोक, घमं तथा वोचि दुरम ये जो द्वादन भावनारएुं ह उनका निलन्तर हृदयमे नाराघन 
करो 11८७-८८]। वह जीवन गरक्ताखीन मेघके नमान भणनन्वर दै, वन इन्दर घनुषके समान 
अवलेकने करते-करते नाग हौनेवाला हँ तथा यह्‌ गरीर सी निरन्तर विनाज-युक्त दै इनं प्रकार 
वपने लोचनोके सामने सवं वस्तुभोको चरिनव्वर्‌ ठेखनेपर भी परवोक सायनम्‌ क्या उपेश्ना करनी 
चाहिये 11८९ जिस प्रकार निर्जन लरण्यमे सिह्के पञमे फसे हृएु मुगयावककरो वचानेके लए 
को समयं नही दै ! उसी प्रकार छम जीवको यमराजके पञञेमे फन जानेपर्‌ जिन धर्मक छोडकर 
कोड यरण 1 दै ।९०। नतो व्हुत्रव्यहैनवहक्षे्रहै न वट्‌ कालदहैनक्ह मवदैतथान 
मावह निसे--अनार सनारमे श्रमण करे हृषु इर बात्माने वार-वार ग्रहण करके न छोड 
दी ॥२१। एकतो स्वगे मुखका उपमोच करना है मीर एक पृथ्वौनख (नरक) मे निर्तर दु खो 
ध 1 दै कतया मव्यलोकमे सुख तया दु-ख ये दोनो ही हं पलु इस नात्माका त्तो दोनोमेने 
भी मित्र नही हं ॥रगा चेततन स्वभाव गात्माने जड स्वल्प वह्‌ असीर ही जठ भिन्न है 
उस गसच्कं सम्वन्वसे तथा कर्मके परप्रकते दरोनेवाके ये मित्र पुत्र कचव्रादि क्या भिन्न नहौ 
त्रयात्‌ भवच्य भिन्न हं 11९३॥ वीयं त्तया गणित {खत्त) से उत्पन्न दौनेवान्या, विष्टा तया को 
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मिथ्यात्वादिचतुदरि कर्म्मऽऽ्रवति देहिन । द्िदरर्वारीव पोतस्य श्युमाऽ्ुभामिहाम्बुधौ ॥९५ 
द्रव्यभावाश्रवस्यास्य निरोध संवरो सत । सम्धक्त्वविरतिप्रठं स विधेयो सुसुक्षुभि. (९६ 
कर्मणामेकदेशेन गलनं निजंराऽश्ट्सन । तपसा सा विपाकेन सक्रासाऽऽक्रामतो टिधा ॥९७ 
छोक्यते हडयते यत्र जीवाद्यर्थकदम्बक । स लोकस्त्रिविघोऽनादिनिघन पुरुषाकृति ॥९८ 
दयादिलक्षणो धमं सनंज्ञोक्त स्वशक्तितः ! पतन्त दुगंतो धत्ते चेतन धुखदे पदे \\९९ 

हित्वा बोधि सर्मा च राज्यभोगादिसम्पदाम्‌ । सध्ये नो दुर्भ किच्चिष्पुरा बश्रमतो मम ॥१०० 
भावना षोडञ्चप्यन्न भावनीया महात्मना । सदूर्शनविद्युद्धयायास्तीथंकरस्वप्रदायिका ॥\१०१ 
मैनीप्रमोदकारण्यमाध्यस्यमिति भावना. । भावनीया सदाप्राज्ञेमंरणे कि न युक्तित ॥१०२ 
क्षन्तव्य सह सर्वेमे मयि ते च क्षमन्त्विति । जीवा ज्ञानमया एत भाव्या मैत्रो च मित्रवत्‌ ॥१०३ 
ये दहिधाऽऽराघनोयेता मूलोत्तरगुणान्विता" ! प्रमोदस्तेषु कत्तंग्यो घनिष्विव दरिद्रिणां ॥१०४ 
रोगदोकदरिद्वा्े पीडिता येऽत्र जन्तव । तेषा दु खप्रहाणेच्ा कारुण्य क्रियतामिति १०५ 


के समूहुसे पृण, च्म॑से आच्छादित तथा नाडीसे बवे हुए इस भत्यन्त अपवित्र गरीरमे सज्जन 
पुरुपोका अनुराग कैसे सभव है ॥९४॥ जिस प्रकार समुद्रमेसे छिद्रोस्े जहाजमे जल आता रहता 
है उसी तरह मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद तथा कषाय इन चारोके दारा इस भात्मामे गुभ त्था 
यगुभ कर्मोका आश्वव होता रहता है ॥९५॥ सम्यग्दशंन बौर विरतिं (सयम) के धारक तथा 
जिनके हृदयमे ससारसे छृटनेकी उत्कट भभिलापा है उन्हे चाहिये कि द्रव्याश्रव तथा भावाश्रवके 
रोकने रूप जो सवर है उसे धारण करे ॥९६॥ पूवं वंधे हए कर्मोका एक देगसे जो गल्ना (नाश 
होना) है उसे निजया कहते है ! वह निजं रा तपादिसे तथा केकि विपाकसे सकामनिजंरा तथा 
यकामनिर्जरा इस प्रकार दो मेद रूप ह ॥९७।} जिस जगह जीव, अजीव भादि पदार्थोका समूह्‌ 
अवलोकन किया जाय वह्‌ अनादि निवन तथा पुरषाकार लोक ऊद्ूवंलोक मध्यरोक तथा भधो- 
लोक इन मेदोसे तीन मेद रूप ह ॥९८।। जिसका स्वेज्ञ भगवानुने उपदेन दिया है तथा जिसमे 
जीव मात्रकी रक्षा करना ही प्रधान माना गया है व्ही यथा्थंमे घरमंहै ओर वही धमं दुगंतिमे 
गिरते हुए इस मात्माको भपनी सामथ्यंसे निकालकर सुखदायक मोक्षादि स्थानमे स्थापित 
करता है ॥९९॥ 


पहले पुन पून ससारमे श्रमण करते हए मेरे लये राज्य भोगादि विभृत्तिके वीचमे बोधि 
(ज्ञान) तथा समाधिको छोड कर मौर कोई वस्तु कुछ भी दुरम नही थी । यदि दम थी तो यही 
वोधि तथा समाधि 1१००1 भव्यपुरुषोको तीर्थकर पदकी देनेवारी दङंन-विचुद्धि, विनय, शौटन्रत 
जादि षोडश भावना भानी चाहिये ॥१०१॥ जीवमात्नेमे मैत्री, भपनेसे जो गुणोमे उक्कपंशाटी है 
उनमे प्रमोद (हुपं), जौ जीव सात्तिसे पीडित है उनमे करुणा भाव तथा जो अविनयी है उनमे 
मध्यस्थ भाव इस प्रकार ये चार भावनाएं वृद्धिमान्‌ पुरुपोको मृत्युके मवसरमे क्या युक्तिपूवेक 
नही मानी चाहिये ? भवत्य भानी योग्य ह १०२] मुञ्चे सवके साय क्षमा भाव रखना चाहिये 
तथा वे मव मेरे साथ क्षमा-भाव रं क्योकि सव जीव ज्ञानस्वरूप ह । इसलिये मुस भपने मित्रके 
समान मानने चाहिये ।१०३। जिन प्रकार दरिद्र पुरुप धनवानको देखकर हपित्त होते ह उसी 
तरट्‌ जो दो प्रकारक आराचना सहित है तया मूलगुण गौर उत्तर गुणोसे युक्त है उन महात्मा 
पुरपोमे धर्मात्मा पुरूपोको सदेव प्रमोदनाव रखना चाहिये [1१०४ रोग, योक, दरिद्रता आदिमे 
जोजीवदुली हं उनके दुखोके दुर करनेकी मभिलापाको कारुण्य कते हं ! घर्मात्मामोको यह्‌ 


१८८ श्रावकाचारमंग्रहु 


अतिमिध्यातिविनः पाणा मयमासातिलोङुपाः । 

नाराध्या न विराध्थास्ते सध्यस्थमित्ति भाव्यते ५१०६ 
जीवास्तु दविविचा ज्ञेया मुक्ता ससारिणोऽपरे ! आचा नित्यचिदानन्दा सम्थच्त्वादिगूर्णगंताः 11१०७ 
अन्ये नारकतिथंकत्वनरदेवभवोद्धवा \ एतेषा योनिमेदास्तु लक्षार्चतुरशी तिका ॥\१०८ 
नारकाणा चतुर्लक्षास्तिरदचा दचधिषष्डिनला । नृणा चतुद प्रोक्ताच्चतुलक्षा चुधासिनाम्‌ \१०९ 
नित्येतरनिगोताम्तिपुथ्वीवार्वायकाद्धि नाम्‌ , प्रत्यकं सप्तसपरैता वृष्षाणा क्शलक्षकाः 1११० 
षडलक्षा विकलाक्षाणा पच्चाक्ञाणा चतयुका \ एवमेकत्र निद्टा लक्षा षष्टि योनथः ११६ 
अशुद्धनिक्चयेनैते चेद्रागादिमया खलु । तथापि श्ुद्धद्रव्येण मुक्तवदगुणिनोऽखिला ॥११२ 
मतो ज्ानमयत्वात्ते समाराध्या. किङाद्धिन \ भेदेन तेषु पत्चरैव परमेष्ठिन उत्तमा ॥११३ 
परमेऽ््युत्तमे स्थाने तिष्ठन्ति परमेष्ठिन \ ते चाहंत्सिद्ध माचायं. पाठक साधुरास्यया 11११४ 
स्वभावज्ञानजा सत्यं विहिताऽतिष्लयान्वित \ प्रातिहार्येरनन्तादिचःतुष्केन युतो जिन ॥११५ 
सिद्ध कमि निभुंक्तः सम्यक्त्वादय्टसदुगरुणः । जगत्पुरुषमुदवंस्थ सदानन्दो निरञ्जन ११६ 
ञआचाराद्या गुणा अष्टौ तपो ह्ाद्लघा दज्ञं \ स्थितिकल्प षडावदयमाचार्योऽमौभिरन्वित \११७ 


कारुण्यभाव भी रखना चाहिये ॥१०५॥ जो लोग महामिथ्यात्वी हँ तथा जो मदिरा मासादि 
सपवित्र पदा्थेमि अत्यन्त रोरु ह एसे लोगोकी न, तो स्तुति करली चाहिये गौर न उनसे विरोध 
ही करना चाहिये 1 इमे माघ्यस्थ भाव कहते है ! यह्‌ सदा भावने योग्य है 11१०६] मुक्त जोव 
तथा ससारी जीव इस प्रकार जीवोके दो मेद हँ । उनम मुक्तजीव नित्य चिदानन्द स्वरूप तथा 
सम्यक्त्वादि माठ गुणोसे विभूषित है ॥१०७॥ ससारी जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य तथा देव इस 
प्रकार चार मेद रूप है । इनके योनि भेद चौरासी लाख होते ह ॥१०८॥ नारकी जीवोके चार राख, 
तियंञ्चोके वासठ जाख, मनृष्योके चौदह लाख तथा देवोके चार काख इस प्रकार सामान्यसे 
चौरासी लाख योनि मेद ह । 1 १०९॥ नित्यनिगोद सात्त राख, उतरनिगोदं सात काख, अग्निकाय 
सात लाख, पृथ्वीकाय सात लाख, जल्काय सात लाख, वायुकाय सात्त ला तथा वनस्पत्िकाय 
दस छाख ये सव मिलाकर वावन लख हए ।[११०}। त्तथा विकलेन्द्रिया (रीन्ट्रिय चौन्दरिय तथा 
चतुरिन्द्रियो) के छह्‌ लाख गौर पच्चेन्द्रियोके चार साख इस प्रकार ये मव मिलाकर (तियंञ्चो) 
क वासर लाख मेद होते ह 11९ ११।। अदुद्ध निज्चवयनयकी अपेक्लासे ये सव जौव रागादि स्वरूप 
ट्‌ 1 परन्तु गुद्धद्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे सिद्धभगवानुके समान ही गुणी समच्चना चाहये ११२] 
यं सव जीव ज्ञान स्वरूप हं सलिए तो सव ही आराधन करनेके योग्य है ! परन्तु इनमे भेद करने 
से तो फिर पञ्चवपरमेष्टी ही उत्तम समना चाहिये ॥११३॥ बव परमेष्ठी शब्दकी व्याकरण 
गास््रके अनुसार व्युत्पत्ति वताते है--पररम अध्युत्तम स्थानमे जो रहनेवाटे है उन्हे परमेष्टी कहते 
ह्‌ वे अहनत सिदध, आचाय, उपाध्याय तथा साघु नामसे प्रसिद्ध ट 1११४] दद, स्व भावस (जन्मसे) 
उत्पन्न हौनेवाले, दन, केवल ्ञानके समयमे होनेवाले, चतुरद॑ग, देवताथोके रार होनेवाटे, भाठ 
प्रातिहायं तथा चार्‌ जनन्तनान अनन्तदजंनादि, उस प्रकार छ्याङीम म्तिगयोसे जो विभूपित ह 
उन्ह्‌ अर्हन्त कते हं ॥११५। जानावरणादि माठ कमंसि रहित, सम्यक्त्वादि माठ गृणे विराज- 
मान, लोकाकागके कपर स्थित, मततत आनन्द मडित्त तथा निरजन (कर्ममलादि रहित) एेसे 
सिद्ध भवान्‌ ह ।॥११६॥ द्॑नाचार, नानाचारादि पच आचार, तीन गुप्ति, बारह प्रकार ततपका 
स्थिति कल्प, याचेरक्यादि दग प्रकार तथा छट माक्डयक कमं इन छन्तीस गुणोके जो धारक 


{~ 
धमसम्रहू श्राचकाचर्‌ १८९ 


एकादन्ञाद्ध सत्पुवंचुदहं शरुतं पठन्‌ \ व्याकुवंन्पाठयन्चन्यानुपाध्यायो गुणाग्रणी ॥११८ 
दश्च॑नज्नानचारित्र्निकं भेदेतरात्मकम्‌ । यथावत्साधयन्साधुरेकान्तपदमाश्ित. ११९ 

सजनीया इमे सद्भि सम्यक्त्वगुणसिद्धये ! स्नानपुजनसद्धयनजपस्तोत्रसदु्सवे ।१२० 

सन्प॑ पच्चपदं न्त्रं सर्वावस्यासु सस्मरन्‌ । अनेकजन्मजे प्पेनि सन्देहं विमुच्यते ।\ १२१ 
एकटयचतु प्चषट्षोड्सदक्षरे । स पच्चध्रि्तावर्णेवक्िमेन्त्र जपेद्‌ त्रती ॥ १२२ 

पापोऽपि यत्र तन्मन्त्र प्रान्ते ध्यायन्सुरो भवेत्‌ । तत्र सम्यक्त्वपुतात्मा सदा ध्यायन्न कि जन ॥१२३ 
चोरो रूपलुरो नाम चृलारूढोऽपि तत्पदम्‌ \ जिनदाप्तोपदेशेन ध्यात्वा देवी गाति ययौ 1६२४ 

दत्त नागधिया मन्त्रं मातद्धचरकुक्कु र \ समादायाऽभवन्नागदेव स्वाम्युपक्ारक्रत्‌ ॥१२५ 

गोपो चिवेकहीनोऽपि पठस्पच्छ नमस्छरृती 1 जात सुदश्शनश्रेठी चम्पाया य सुददंन ॥१२६ 


सिद्धा सेत्स्यन्ति सिद्धयन्ति ये केचिदिह जन्तव । 
सरवे ते तत्पद ध्यात्वा रहस्यमिति सूत्रजम्‌ ॥१२७ 


होते टै वे माचायं कह जाते ह ॥११७॥ जो गुणश्रेष्ठ साधु स्वय एकादशाग जास्त्र तथा चतुंहज 
प्रं गास्त्रोको पढते है, व्याख्यान करते है तथा अन्य निष्यवगंको पढते है वे परमेष्टी ह ॥११८॥ 
जो भेदात्मक गौर अभेदात्मक सम्यग्दसंन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकव्चारिवका यथावत्‌ साधन करने- 
वाके है तथा विजनप्रदेशमे निवेश करनेवाले है उन्हे साधु (मुनि) कहते ह ।॥११९॥ शिवसूुखाभि- 
लापो पुरूषोको--उन मर्हुन्त, सिद्ध, भाचायं, उपाध्याय तथा साधुमोकौो अभिषेकसे, पूजनसे, 
ध्यानसे, जपसे, स्तुत्तिसे तथा उत्तम उत्सव-महोत्सवादिसे सेवा (पुजन) करनी चाहिये ॥१२०॥ 
जो धर्मात्मा भव्यपुरूष सभी अवस्थाओमे सदा “णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो बार्यारयाणं, 
णमो उचज्जञायाण, णमो रए सव्वसाहूण” इस पच महामन्त्र पदोका चिन्तवन करते रहते है वे 
भव्यात्मा नि सन्देह अनेक जन्ममे उपाजन किये हए पापकमसि विमुक्त हो जाते है ॥.२१॥ 
ब्रती पुरूपोको--एकाक्षरका (ॐ), दो अक्षरोका (सिद्ध, असा, ॐ ह्वी , चार भक्षरोका (अरहृन्त, 
असिसाहू), पाच अक्षरोका (भसिमाउसा), छह भक्षरोका (अरहन्त सिद्धा, भरहन्तसिसा, ॐ नस 
सिद्धेभ्य ), सोकह अक्षरोका (अरहन्त सिद्ध भायरिया उवञ्ज्ञाया साहु) पैतीस अक्षरोका (णमो 
अरहन्ताण, णमो सिद्धाण, णमो भायरियाण, णमो उवज्छायाण, णमो लोए सव्वसाहूण) इस 
प्रकार मन्त्रोका जप करना चाहिये ।॥१२२॥ महो । जिस महासन्तरका मरण समयमे स्मरण करनेसे 
पापी पुरुप भी देव होता है तो उसी मत्रयजके ध्यानसे सम्यक्त्व विगुद्ध मानस व्या देव पर्यायको 
नही प्राप्त होगा ? नि सन्देह होगा ॥१२३॥ इसी महामनका जिनदास श्रावकके उपदेशसे शलीके 
उपर चढा हुमा रूपखुर नामका चौर भी ध्यान करके देवगत्तिको प्राप्त हुमा ॥१२५॥। पूवं कालमे 
किसी चण्डालका पाला हुमा ज्वान नागश्रीके द्वारा सूने हए इसी महामन्त्रका चिन्तवन करके 
सपने स्वामीका उपकार करनेवाला नागदेव हुमा धा ॥१२५] ज्ञानहीन गुवार भी इसी पच- 
नमस्कार महामच्रके स्मरण करनेसे चम्पापुरीमे सुद्नन नामका सेठ हुमा था । अदय । वास्तवमे 
वह्‌ सुदर्दान (देखनेमे मुन्दर) था ॥१२६॥ भधिक कांतक कहे किन्तु यो समच्चिये कि -उस ससार 
मे जित्तने आत्मा पूवं समयमे सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए है, आगामी कार्म होगे तथा वर्तमान 
समयमे होनेवारे ह वे सव इसी पचत्रिज्ताक्षरात्मकं महासत्रराजके ध्यान करने हए है, होगे 
तथा होनेवार है 1 इस मत्रके विषयमे विगेष क्या कहा जाय ? यह्‌ जिनसूव्रका रहस्य है, ॥१२७॥ 


१९० श्रावकाचार-संग्रह 


अहंत्सिद्धौ समाराव्यी तेषु पञ्चसु भेदत । सदाप्रत्वं यदायन्नी निरावरणत्रोधिनी ॥१२८ 
तत्राऽपि भेदत सिद्ध स्माराच्यौ विक्ञेपतत । नित्यत्वाचिष्यलल्वाच्चं सवकक्षयत्यते, ॥ ६२९९ 
ध्यान यदहुदादौना सालम्ब तन्निगद्यते 1 म रागदिगृहस्थाना माधनं तस्व दिनम्‌ ५१२० 
कदाचिट्रीतरागाणा दुव्यनिापोहुनाय वै । सालम्ब तसमृत दशन गौणत्यन द्ुभाश्रवात्‌ ५६३४ 
आयस्तहनतोपेता नि कपाथा नितेन्नरिया \ रागे पविनिर्मु्ता परीपहभटानिता. ॥\१३२ 

पयं धाद्या वनाभ्पस्तास्तन्द्निद्राविवसिता । इत्यादिगरुणसम्पन्ना योगिने च्याननिदटयं ॥\१ 
धारणा यत्र काचिन्न न मन्त्रपदचिन्तनम्‌ । मन सद्धल्पनं नान्ति तद्ध्यानं मतलम्तनम्‌ १ 
मात्मानमात्मनात्मानं निरच्ात्मस्थितो मुनि । कृतात्मात्मगतं व्वायेत्तनि राम्मुच्यते ॥ १३५ 


गते मनोविकत्पेऽस्य यो भावः कोऽपि जायते । 
स एवाऽऽत्मस्वतत्वं च शुन्यध्यान च तन्मतम्‌ १३६ 


अभेद एक एवाऽज्मा मेदे च चितयात्मक. ! दलं नज्ना्चारिव्रं दाहरादित्रिधाग्निवत्‌ 1१२७ 


ऊपर जो हम पञ्वपरमेष्ठीके पाच विकल्प कर वाये हु उनमे भरन्त नवा निदधजिन 
निरन्तर आरावन करलनैके योग्य ह्‌ | क्योकि-ये दोनो धाप्तन्र (देवत्व) स्वख्पकै वारक ह्‌ 
तथा जानावरणादि कमकिं भावरणमे रहित्त ट्‌ मीर स्वन (व्रिमुवनवर्ती समन्त वन्तुमाफ एक 
समयमे जाननेवाके , द ॥१२८॥ यन्हृन्त तथा सिद्धम भी किगेषपने निद्ध भगवानु समाराघन करनं 
योग्य ह वयोकि--मिद्धमगवानु नित्य हे अविकट तथा जानावरण, दर्मनावरण, मोहनीय 
यन्तराय भादि वाठ कर्मक लय कर तुके ह ॥१२९। इन यरहृन्त, निद्ध, याचाय, उपाच्याय 
तथा माधुमोका जो ध्यान करना है उसे सालम्वव्यान कहते ह । वदं सालम्ब ध्यान सराय मुनि 
तथा गृहस्थोके साधन करने योग्य है ॥१३०॥ यदि किरी समय वीतरागी मृनियोके भी यानं 
गद्रादि दुर्यान होने खगे तो उपक नाण करनेके भं यह्‌ सालम्ब (वर्हुन्तादिका स्मरण ल्प) 
ध्यान--नुम (पुण्य) कके वाश्रयक्रा हतु होनेसे गौणल्पतसे माना गया है ॥१३६॥ वचवृपय- 
नाराच सट्नननके धारक, क्रोव मान माया लोभादि कपायोसे विनिमुंक्त, उन्द्रियोके जीतनेवारे, 
राग तथा हेपरहित,परीपह्‌ रूप भट पुरपोके वदरा न होनैवारे (परीपहोके जोतनेवाक), पद्मासन तथा 
खडगासन मादि व्यानामनोके जाननेवारे, मालस्य त्तथा निद्राके लवीन न हुनेवा इत्यादि उत्तम 
गुणस गोभमान साधु लोग ही ध्यानकी सिदधिके किए योग्य हु ॥१३२-१३३।! जिस व्यानमेनतता 
करिसी प्रकारकी वारणा है न किसी प्रकारके मन्त्रादिका चिन्तवन है यौरन मनका सकल्पं 
उसे धालम्व-रहित (निरालम्ब) ध्यान कहते ट ॥१३४८॥ अपने स्वभावमे स्विर जो साघु वात्माको 
आत्माके द्वारा रोकते ह तथा सात्माको यात्मामे कगकिर्‌ ध्यान करते ह उसे भी नियम्वे ध्यान 
कहते हुं ॥१३५॥ मनका विकल्प मिट जानेपर साघु पुरूपोका जो अवणंनीय भाव होता है उसे 
आत्माका स्वतत्त्व कटते ह तथा उसे हौ दुन्यध्यानं भी कहते ट ॥१३६॥ मभेद विवक्षसे यह्‌ 
आत्मा एक ही है भौर भेद विवक्नात्ते द्गंन जान त्तथा चारित्र इन मेदोमे त्रिततयात्मक है } इसी वात्त 
को हष्टान्त द्वारा स्फुट करते है । यदि वास्तवमे विचारा जाय तो दाहात्मक जवित्त सग्तिसे भिन्न 
नही ह । जो यग्ति हि वही दाहं है मौर नजो दाह वहो यग्नि है] परन्तु मेद विवक्षाको छेकर 
“वह्िदंहत्ति दाहाऽऽत्मदक्तया'" सर्यात्‌-यग्नि मपनी दाह शक्तिर जखातती है एेना प्रयोग 
होता है। उसी प्रकार आत्मा अभेद विवक्षासे दर्जन ज्ञान त्था चारस्ि रूप है इनसे 
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आत्मनो दशने दृष्टिनि ज्ञान च योगिन. । स्वरूपाचरणे प्रोक्त चारितं विण्वद्चिमि ५१३८ 
इत्येतदाऽऽत्सनो रपं ध्यात्वा चाञ्तगूंहुतंत ! कर्माणि भस्तस्त्छत्य तदनुज्ञान मारभवेत्‌ ॥ १३९ 
तप करोतु चारि चिनोतु पठतु श्रुतम्‌ । वावदूचयेन्च चात्मान सोक्षप्तावन्न जायते ११४० 
तदधचानं चु गृहस्याना जायते न कदादन \ शक्चाना शद्ध वत्कच्छपाना रोमभ्रचायवत्‌ । १४१ 
अतस्तद्धावना कार्या परोक्ष श्रावक सदा \ सिद्धौ याहग्वसेत्सि्धस्ताहक्कायिऽर्मि निम ॥१४८२ 
सिद्धोऽहमस्मि शुद्धोऽह्‌ लानादिगुणवानहम्‌ \ काये वसच्चन्यातप्रदेशोऽह्‌ निरञ्जन ॥१४३ 

देहे वसंस्ततो भिल्त' कटे ब्िरिवाऽनिक्चम्‌ । सम्यगात्मनि सग्रापते क्षय कर्तास्मि तस्य तु 11१४४ 
इति भावनया चक्री राज्यं सुक््वा च मुक्तवान्‌ । लोचानन्तरमेवाऽसो केवलन्लानसापिवान्‌ ११४५ 
यथाऽहुदादय पच्च ध्येया घर्मदियस्तया 1 चत्वारो देवताभ्यस्तु नवभ्यो मे नम सदा ॥१४६ 
चत्वारो देवता एते लिनघर्मो जिनागम" । निनचेत्यं जिनावास् आराध्या स्वदोत्तमैः ॥१४७ 


जिनादौ भक्तिरेकास्तु किमन्यै संयसादिभि । 
विघ्नानुच्छि् था दोग्ि सर्वान्कामानिहामुत ॥९४८ 


भिन्न मात्मा नही है किन्तु भेद विव्नासे मात्मा दशन, जन, चारित्रमे पृथक्‌ है ।१३७॥ 
अनिक्वय रलत्रयका स्वल्प कहते है-सवंज्ञ॒ भगवानुने साधु पुरुपोका--भपने आत्मके 
श्रद्धानको दर्नन, बात्मके ज्ञानको जान त्तथा भात्मामे भाचरण करतेको चारित्र कहा है ॥१३८॥ 
इस प्रकार मात्माके ख्पकां ध्यान करके तथा अन्तमु हूतं मात्रमे कर्मोको दग्धं करके 
तत्प्चात्‌ यह वात्मा केवलन्ञानका भोगनेवाखा होता ह ॥१३९।। चाहै तपद्चरण करो । 
चाहे ब्रतादि वारण कयो! चाहे शास्त्रौका परिजीक्न करो! किन्तु जव तक आत्माका 
ध्यान न करिया जायगा तवत्तक मोक्षकी प्राप्ति नही होगी ॥१४०॥ यह निरारृम्ब ध्यान 
गृहस्थ कोगोको कभी नदी होता है । इसी वात्तको दृष्टान्तसे स्पष्ट करते ह कि--जिस प्रक्रार 
सयक (खरगो्) के शग नही होते है तथा कच्वोके केश नही होते है उसी तरह यह शृन्यध्यान 
भी गृहस्थोके नही होता है ॥१४१।) उमलिएु गृहस्थोको परोक्षमे निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन 
करना चाहिये कि--“मोक्ष स्थानमे जिम प्रकार कर्ममल-रहित गुद्ध सिद्ध भगवान्‌ निवास करते 
है उसी प्रकारमै भी इस शरीरमे उन्दीके समान नि्म॑ल ह" ॥१८२॥ मै शरीरम रहता हं तो 
भी- मिद्ध ह, शुद्ध (पवित्र) हं, ज्ञानादि गुणका धारक हँ मसख्यात्त प्रदेशी हँ तथा अजन रहित 
हू ॥९४३॥ जिन्न प्रकार काष्ठमे अग्नि पृथक्‌ रहता है उसी प्रकार जरीरमे रहकर भी मै उससे 
भिन्न हूं बौर यात्मामे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर गरीरका नाच करनेवाला भी हँ | १४४॥ इन प्रकार 
सत्ममावनासे महाराज भरतचक्रवर्त्तीनि राज्यका उपभोग करके उसे छोड दिया भौर केगौच 
करने के अनन्तर उन्हे केवलन्नान प्राप्त हो गया ॥१४५।। जिस प्रकार पच परमेष्ठी ध्न करनेके 
योग्य ह उसरी प्रकार जिन घर्मादि चार मौर भी ध्याने योग्य ह| इन नव ही देवताओके छि मेरा 
निरन्तर नमस्कार हौ ॥१४६॥। जिनघमं, जिनागम (जेनगास्व), ।जन प्रतिमा त्था जिनाख्य ये 

चार देवता हं । वृद्धिमानोको-निरन्तर इनका आराधन करना चाहिये ॥१४७॥ अहौ । पच 

परमेष्ठीमे एक अविचल भक्ति होना ही अच्छा है गौर सयमादिसे विदोष क्या साध्य ह ? क्योकि 

एक भक्ति ही एमी है जो सवं विघ्नोका नान करके इह रोक तथा परलोकमे मनोऽभिकपित 

वस्तुमोकौ देनेवारी द 1१८८ जो मुनि-शास्त्रोचित समयमे "अध्ययन करना आदि ठं 
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पदयाहो । नरकं प्राप्त शालिर्मानसदोषत । मुनिनेति विबुध्येद कार्यं चित्तनिरोघनम्‌ 1९६८ 
अस्थानेके गुणा सस्ति कृते चित्तनिरोघने ! जलसेके तरो. पत्रश्ाखापुष्पफलछानि चा 11१६९ 
श्रुतक्रीडावने स्वान्तमकंटं रामयत्वत ! नियन्त्य चच्वलं नवै र्यण्प्ुलेन वें ११७० 
श्रौतस्कन्धीयवाक्य वा पदं वाऽक्षरमेव वा । यत्किच्चित्स्वदते तत्राऽऽकम्त्य चित्तं नय क्षयम्‌ ॥ १७१ 
शरुतेन शुद्धमात्मानं स्वसंवित्या प्रगृह्य च 1 माराध्य तत्छयापास्तचिन्तो मुत्वा ब्रजामरृतम्‌ ॥१७य्‌ 
सन्यास परमार्थेन निश्चयन्ने स हि स्मृत- ! विन्यास स्वस्वरूपे थो विकल्पातीतयोभिन ॥ १७३ 
यदा परीषह्‌ कश्चिदुपसर्गोऽयवा मन \ क्षिपेत्तस्य तदा ज्ञानसारेनिर्यापको हरेत्‌ 1१७४ 
नरकादिगतिष्वद्य यावत्तपोऽघुखाग्निभि । त्वमद्धसद्धत साघोऽविशन्तानामताम्बुवौ १७५ 
जघुना समुपात्तात्सकायभेदस्य साधुमि । सकत्याऽनुगृह्य माणस्य कि दु खं प्रभवेत्तव ।१७६ 

जडाः शरीरमा रोप्य स्वस्मिन्दु खं विदन्त्यहो 1 आत्मनस्तत्पृथकङ्ृत्य भदत्त! मासते चुखम्‌ ॥१७७ 
पराधीनेन दु.खानि भृशं सोढानि जन्मनि । त्वथाऽ्यात्सवन्ञ. किच्धिच्चिजंरायं सहस्व भो १७८ 
स्वं ध्यायन्नात्तसन्न्यासो यावत्वं संस्तरे वसे ! क्षणे क्षणे प्रभरुतानि तावत्कर्माणि निजे ११७९ 


जिसने सेनाके स्वामीको जीत छ्य है समन्लो कि उसने सारी सेना दी नोत्त ठी है ॥१६७॥ 
अहो । देखो इसी मनक दोपसे गाल नाम कोई मानव नरकमे गया 1 इस प्रकार मनके वन न 
करनेको हानिकारक समञ्चकर साघु छोगोको पटहे अपना मन वमे करना चाहिये ॥१६८॥ जस 
चित्तके रोकने (वञ्च करने) पर मुनियोको कितने ही गुण प्राप्त होते ह । जिस प्रकार वृक्षका जल 
से सिचन करनेसे उसमे पल्लव, गाखा, सुमन तथा फलादि समुदुभूत होते हैँ ॥१६९॥ सपने मन 
रूप चचल वानरको ज्ञान त्तथा वैराग्य रूप शखला (साक) से बाधकर वास्त्र रूप केलि काननमे 
अच्छी तरह रमाना चाहिये ॥१७०॥ हे उपासक 1 द्रादलाद्ध गास्वके किसी एक वाक्यका सलथवा 
नमस्कारादि महामन्त्र रूप पदका अथवा 2” इस अक्षरका जो तुम्हे रुचिकरः हौ उसका 
सवलम्बन करके जपने मनको वग करो ॥१७१॥ हे क्षपक । पहले स्वसवेदन (जात्मानुभव) से 
अपने आत्माका चित्स्वरूप निन्चय करके तथा श्रुतज्ञानसे वह्‌ रागटेपादिरहित है इस प्रकार 
भावनासे चिन्ता रहित होकर मोक्षको प्राप्त होमो ।॥१७२॥ चिकल्प-रहित योगीके अपने जात्म- 
स्वभावमे छीन होनेको निञ्चयके ज्ञाताजनोने परमा्थंसे सन्यास कहा है ॥ १७३॥ यदि किसी 
समय कोद परीपह्‌ मथवा उपसर्गादि उद समाधिशौर साधके मनको क्षोभित करे तो उस समय 
निर्यापकाचार्यंको चाहिये कि जान सम्बन्यी वचनोके दारा उसके प्रीपहादिको दुर करं ।१७४॥ 
हे साधो ! इस शरीरके ससगंसे न्नानरूप पीयूपपयोधिमे कभी प्रवे न कर तुम केवल दुं खख्प 
अग्निसे आजतक नरकादि कुगत्तियोमे सततप्त हुए हो 11७५ इस समय त्तो तुम्हे आत्म तथा 
गरीरकी भिन्नता मालूम हौ गई है तथा साघु छोग भक्तिपूवंक तुम्हारेपर यनुग्रह करते ह तो 
क्या मव तुम्हे किसी तरह्का दुख दो सक्ता है? कभी नही ॥१७६॥ सहो । यह कितने आद्चयं 

की वातत है कि मूखं लोग तो अपने बात्मामे दरीरका गारोप करके (नरीर ही को आत्मा समन्न 

कर) दुखको प्राप्त होते ट गौर यात्मा त्तथा नरीरके भेदको जाननेवाले वद्धिमान पुरुप जपने 

यात्मने गरीरको भिन्न करके सुखको प्राप्त होते हँ ॥१७७] हे साघो ! तुमने ` परावीन अवस्थासे 

ससारमे यनेक दुख सहे हं इसलिये मव सात्मवगवर्ती होकर कर्मोकी निर्जरा निए इस समय 

भी कुछ दु ख सहन करो ॥१७८। जपने आत्माका व्यान करते हृएु सन्यास पूर्वक जवततक तुम 

सस्तर (शय्या) पर ॒द्होगे तवतक प्रतिक्षण प्रचुर कमंनिजंराको प्राप्त होते रहेगे ॥१७९॥ यदि 


घर्मसग्रह्‌ श्रावकाचार १९५ 


नाभेयादयान्ध्ुषपृष्ठपरीषहजये स्मर । तीत्रोपसगंविजये शिवभूत्यादिकान्मुनीन्‌ ॥\१८० 
तार्णापूलमहापुज्जे प्रोडुयोपरिपातिते । पवनं शिवमभूति स्वं ध्यात्वाऽऽसीत्केवलो हुतम्‌ ॥१८१ 
श्रीवद्धनक्रुमाराददरत्रसत्पुरुषौघटा । रल्िताद्या सरित रात्स्वं ध्यात्वा सुगति धिता ॥१८२ 
मुनिगेजकुमारोऽपि पच्चक्रोले प्रकीलितः } विप्रमामेन साम्येन निश्चलो मुक्तिमीयवान्‌ ॥१८३ 


न्यस्याद्धंषु धिया भोष्या ज्वलिता लोहश्युद्ला । 
कौन्तेया ध्यानत सिद्धा द्विषड्डि कीलिताडध्रय ॥१८४ 


क्षिरीषयुष्पम्ृहद्धो भक्ष्यमाणो दयातिगम्‌ । शिवया सुकुमा रोऽसुस्तर्याज समतां न हि ॥१८५ 
जननीचरया व्धाघ्रचा कोश्चलो टेषतो गिरौ । दशनेदेश्यमानोऽपि घ्यानात्केवलमापिवान्‌ \1१८६ 
नि.कारणं कृतैदुःखं करद्धभूतैस्तपस्विषु । भगनेष्वितस्ततोऽमुच्त्प्राणान्विद्युच्चरः शमी ।१८७ 
व्यन्तर्याऽभयया श्ुदधशीखो मुनिसुददंनः । कृतोपसर्गान्सोद्‌वाऽभुदन्तङ्त्केवरो तथा ।॥१८८ 
इत्यचिघुपन्ुस्वग्युंपसुष्टाऽकिलटचेतस । अन्येऽपि बहवो धीरा" किलार्थं स्वमसाधयन्‌ \१८९ 
तत्क्षपकत्वमप्यद्ख । संछीय स्वात्मनि ्र्‌.वम्‌ । मुव्वाद्ध मन्यथा नाना भवक्लेश्चान्सहिष्यसे ।१९० 
शुद्ध. स्वात्मैव चाऽऽदेयश्चि दानन्दमयो रचि । दष्टिरित्याञ्ञसी तस्य स्वानुभूत्या पुरादित. ॥१९१ 


तुम क्षुधा पिपासादि प्रधान परीषहोको जीततना चाहते हो तो तव तो आदिजिनेन्द्र आदिका 
ध्यान करो 1 भौर यदि तीत्र उपसगंका जय करना चाहते हो तो रिवभूति आदि महामुनियोका 
निरन्तर हृदयमे आराधन करो ।१८०॥ पवनसे उडाया हुआ बहुत बडा तृण पुलोका समूह्‌ 
रिवभूत्ति मुनिके उपर भिरातो भौ वे जपने जात्माका ध्यान करके बहुत शीघ्र केवलन्ञानी 
हृए ॥ १८१] श्रीवद्धनकुमार प्रभृति वत्तीस मुनियोका समूह तथा रकितादि मुनि नदीके प्रवाहमे 
वहते हुए भी अपने आत्मध्यानसे सुगत्तिको प्राप्त हुए ॥१८२॥ ब्राह्मण श्वसुरके द्वारा-पाच कीलो 
से प्रकोलित गजकूमार मुनिराज अपने भविचर साम्यभावसे मोक्षको प्राप्त हुए ॥१८३॥ शत्रु 
लछोगोनेये भूषण है एसा कहकर जलती हुई लोहमयी श्खलायें जिनके रारीरमे पहना दी तथा 
जिनके चरणोको कील दिया ततो भी पाण्डव रोग आत्मध्यानमे तत्पर होकर सिद्ध पदको प्राप्त 
हए ॥१८४॥ रिरीपपूष्पके समान अतिशय कोमल बद्धके धारक अवन्तिसुकूमारके शरीरको 
पूवंजन्मके वै रानुबन्धसे श्गालीने निदंयता पूर्वक भक्षण किया, तव उस धीरने अयने प्राणोको 
छोड दिया परन्तु घेयंको नही छोडा ॥१८५।। अहो 1 देखो ससारकी रीला, जो पूवं भवमे खास 
मात्ता थी उसी मात्ताने जननान्तरके दवेषसे भपने दतिसे जपने पुत्रका भक्षण क्रिया, ततो भी कोशल 
मुनिने मपने घे्य॑को न चछोडा गौर आत्मध्यानसे केवलन्ञानको प्राप्त हए ॥१८६॥ निष्प्रयोजन 
क्रोधाविष्ट व्यन्तरदेवादिक दारा प्रि हुए दु खोस्े तपस्वी रोगोके इधर-उधर भागनेपर भी 
विुच्चरने आत्मघ्यानमे रीन होकर प्राणोको छोडा ॥१८७॥ अभयानाम व्यन्तरीके द्वारा किये 
हुए घोर उपसर्गोको सहन करके शुद्धस्वामी सुदर्ंनमुनि भन्तकृत्केवी हुए ॥१८८॥ इस प्रकार 
अचेतन, मनुष्य, पशु तथा देव आदिके द्वारा किये हुए उपसगेसि भी जिनका चित्त कभी विचित्त 
नही हमा है एेसे गौर भी कितने चैयंशाी सहात्मामोने अपने आत्माकी साधना की है १८९] 


हे क्षपक साधो ¡ अव तुम अपने आत्मामे रीन होकर इस शरीरको छोडो । यदि अव भी 
शरीरके छोडनेमे प्रयतसीक न होगोगे तौ तुम्दे अनेक प्रकार ससारमे दुख सहन करना 
पड्गे । १९०] शुद्ध चिदानन्दं स्वरूप गपना आत्मा ही ्रहूण करने योग्य है इस प्रकारकी प्रीत्तिको 


१९२ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


पञ्चधा वाचनामुख्य स्वाध्यायं विदघन्मुनि ! सत्कालाध्यनाचष्ट धची स्यादुत्रतपारगः ॥९४९ 
खण्डवद्स्निभिः कुवंन्स्वाध्याय चात्मना कृतेः । 
च्पिनिन्वाप्रजाड्योऽपि यमोऽभूत्सप्तचद्धि भाक्त \\१५० 


स्तोकासपि त्वहः य कुर्थादोदूयते न स \ चजा यः कर पुन सर्वा स सर्वा न तनः क्षिपेत्‌ ॥१५१ 
यग्रपालो हदेर्अहुसन्पर्वाह सहितोऽप्मुरे, । घर्मख्यस्तन् मेषध्नो भक्षित शिल्ुमारक् ॥१५९ 
मा कृथा कानघेनुं नाससव्यव्याघ्रसम्परुलोम्‌ । स्तोकोप्यत्र मृषावादो नाना दु खाय जायतं १५३ 
अलैर्होतव्यमत्रेत्ति घान्यैस्वरे ब्षिक्षेरिति । वाच्पं छागेरिति परावर्त्याऽऽपाच्चिरयं वसु १११५ 
चुरास्तान्‌ तदमिध्यापि न कार्या जातुकछत्विया । 
गृह्न्परस्वं तत्प्राणाज्जिहीषन्हन्ति च स्वकम्‌ ११५५ 
मुषित्वा निचि कौजास्पीं दिने पच्चाग्निमाचरन्‌ । परिजाट्‌ चिक्यकारूढोऽघोऽगाद्दुतेनु पात्‌ १५६ 


प्रकारकी शुद्धि पूरव॑क्र वाचना नाम स्वाध्यायको प्रघानतासे उपयोगमे लाकर पाच प्रकार स्वाध्याय 
करते हं न्दे ही ब्रत्तके पारगामी समन्नना चाहिये ॥ १४९॥ मुनि कोगोकी निन्दा करलेसे जिसे 
मंता प्राप्त हई टेमा यम नामका कोई राजा--अपने वनाये हए त्तौ खडित द्टोकोका ही 
स्वाध्याय करने नप्तक्र दधिका उपभाग करनेवाला हमा ॥१५०॥ बहो । जो पुर्प थोडा भी 
हिसा व्रतका पालन करतादहै वह्‌ भी जव रोगसे पौडित नही होत्ताहै फिरजो सवं प्रकार 
निता व्रतका ठढतता पू्वंक पालन करेगा वह्‌ स्वं पीडाजोका क्या नान नही करेगा ? अवचय 
करेगा ॥१५१॥ किसी सरोवरमे हिसा न करनेवाला वमपार तो जक देवताके हारा सत्कार किया 
गया गौर्‌ उसो जगह्--वकरेका मारनेवाखा धमं नामक्रा व्यक्ति मच्ल्योके दारा खाया गया 
॥१५२॥ हे मन्पर 1 तुम भपनी वाणीरूप कामयेनुको असत्यरूप व्याघ्के सामने मत करो 1 क्योकि- 
योडा मो चूर वोता इन ससारमे अनेक प्रकारके दु खोका कारण होता है ॥१५३॥ मावा्थ॑- 
कामवेनुं मनोभिलपितत वस्तुकी देनेवाटी होती है उसो प्रकार सत्य वाणोको भमी कामधेनुके समान 
इच्छित वस्तुका देनेवाला समन्नकर उसे अस्तव्य स्प सिहके सामने कमी मत्त करो । (कभी रूट 
मत चोखो) क्योकि जिस प्रकार व्याघ्र गायको मक्षण कर रेता उसी प्रकार तुम्हे सत्यवचन 
खूप कामवेनूक्रा सस्तत्यर्पौ व्याघ्र घात कर ञाेगा । पुन इसी असत्यनने तुम्हे ससारमे अनेक प्रकार 
केदुख देखने पड़गे। पर्वत गौर नारदके विवादमे सत्यवादी महाराज वसु असत्यपक्को सच्छा 
वताकर उसरी समय नरक घाम स्सिघारे, यह्‌ कथा प्रसिद्ध दै । उमीका साराश-इस ज्ोकमे दर्दाया 
गया है--जज"' ये हुवन करना चाहिये इम स्थन्वमे एकका तो कहना था कि अज (तीन वर्पके 
पुराने वान्य) न हवन करना चाहिये 1 उसपर पवंत्तका कट्ना था--यह्‌ सथं ठीक नही है किन्तु 
भज (छाम-वकेरे) से हवन करना चाहिये } नारद ओर पर्वतके इस विवादमे मध्यस्थ वमु भूपतिने 
कटा क्ि--“छगैर्वाच्यमिति" मर्थातु-वकरेको मारकर यज करना चाहिये ] इस प्रकार अर्थंको 
पचटनेस वद्‌ उसो समय नरकवानी हुवा ॥१५४॥ हे पुरूपोत्तम 1 तुम्हे चोरीका चिन्तवनतक भी 
कभी नही करना चाहिये, क्योकि--दरूमयेके वनको चुरानेवाला उसके प्राणोके ह्रणको इच्छा 
कन्त हुवा स्वत ॒यपता भी नाय कर्‌ केता है १५५ कौनाम्बी नाम नगरीमे राधिके समय 
चारी करके ओर्‌ च्निमे सीकेमर्‌ चख्कर पचाग्नि तेपन्चरण करनेवाखा कोई सन्यासी साध्‌ यपने 
पायक प्रकट हा जानेस रजके दास जुनी व्या जाकर्‌ नरक गया |१५६॥ प्रतिनारायण रावण 


धर्मस ग्रह श्रावकाचार १९३ 


भनसा खण्डयन्शीं दशास्य प्रतिकेशव । सीताया लक्षषणान्मूत्वा जगाम वादुकाप्रभास्‌ ॥१५७ 
अन्येऽपि मूरिश्लो यत्र गृहस्थाश्च तपोधना । स्खटित्वा दु लिनौ जातास्तच्छीलं हढमाचरे ॥ १५८ 
चेतनाऽ्चेतना सद्धा बाह्याऽभ्यन्तरतो द्धा \ श्रमतस्ते पुराऽभुवन्न ये ते न जगत्त्रये ५१५९ 
कष्टस्य स्मरं स्मशरुनवनीतस्थ दमरंतिम्‌ ! मोपेक्षा स्व कुर ग्रन्थे सूुच्छतो मनस क्वचित्‌ ॥१६० 
क्रोधाचाविष्टचित्त प्रागमुनिर्दीपायनादिक । फल्योग्यं तपोवुक्षं भस्ससात्छृतवान््षणात्‌ । १६१ 
कषायस्नेहवानात्मा कमं चघ्नाद्यनेकधा 1 स्निग्चो घटो रजो वा यत्तत्याज्यो यत्नतो हि स १६२ 
ज्वलन्तं संयमारामे कषाया्िन लमाम्बुभि. 1 विध्यापय यज्ञरछापे निर्वाणफकरुदायके ॥\१६३ 
सपरशाद्‌ गजो रसान्मीनो गन्धात्षट्‌चरणः क्षयम्‌ \ रूषान्पुवा पतद्धोऽगात्सारङ्ख. शब्दमोहितः ॥\१६४ 
एकैकविषयादेव दु ख्यभुत्संबतो न कः । महानु भाव । मत्वेति तदश्च स्व कुरुष्व सा ॥\१६५ 

भनुकूके समतपन्ने तस्मिन्‌ राग विधेहि सा । प्रतिकूेऽन्यथा भावमिति गोचरनिग्रह॒ १६६ 
जयार्थी मोचराणा य स जयेत्प्राग्निजं मन. 1 नायके हि जिते सर्वा पृतना विजिता भवेत्‌ १६७ 


केवल मनके सकल्प मात्रसे जपने ब्रह्मचर्य॑को जनकनन्दिनीके सम्वन्धमे खडितत कर ओर लक्ष्मणके 
दारा मृत्युतो प्राप्त होकर तीसरे वाङ्काप्रभानामक नरकमे गया 1१५७॥ भौर भी कितने गृहस्थ 
तमा तपस्वौ (साधु) इस त्रह्मचर्य॑से च्युत होकर दु खी हए है, इसलिए इस ब्रह्मचयं ब्रतका 
अखण्डरीतिसे रक्षण करो 1 यही व्रत दु खोसे तुम्हे वचावेगा ॥१५८॥ वाह्य त्तथा आभ्यन्तर 
मेदसे दो प्रकार ये चैतन तथा अचेतन परिग्रह--उस ससारमे भ्रमण करते हुए तुम्हे पहठे कभी 
्ाप्तन हए हो एसा नही है किन्तु अवश्य कितनी हौ वार प्राप्त हृषु हँ ॥१५९॥ कूटष्ट तया 
स्मश्रुनवनोत आदितो इसी परिग्रहुके लोभे खोटी मृत्युका स्मरण करते हुए तुम-परिग्रहमे 
मूच्छको प्राप्त होनेवाङे अपने मनकी उपेक्षा कमी मत करो (परिग्रहम मनको भासक्त मत होने 
दो )। नही तो जिस प्रकार दमश्रुनवनीत आदिकोकी बुरी गत्ति हुई है उसी प्रकारतुम्हेभी 
दुगंत्तिका पात्र होना पडेगा ॥१६०॥ क्रोध, मान,-साया आदि कषायोसे जिनका आत्मा आविष्ट 
था एेपे द्वीपायनादि कितने ही सुनियोने कल्याण रूप फक्के देने योग्य भपने तपदचरण वृक्षक 
क्षणमात्रमे क्रोधादि वह्भिके द्वारा भस्मसात्‌ कर दिया ॥१६१॥ क्रोध मान माया लोभादि कषाय 
तथा अनुराग युक्त आत्मा नियमसे अनेक प्रकारका कमं बन्ध करता है । जिस प्रकार सचिक्करण 
घट (कलन) धूलीका बन्ध करता है (चिकने घडेपर धु चिपक जाती है) । इसलिए प्रयलपूवंक 
क्रोधादि छोडने योग्य है ॥१६२॥ निखिल ससारमे कौत्तिका विस्तार होना हो जिसको छाया है 
तथा जो मोक्षकूप फनकरा देनेवाला है एसे सयम रूप उपवनमे जरती हुई कषाय वर्को श्चान्त 
स्वभावरूप नीरसे वुन्ञाओ ॥१६३॥ स्पलंन इन्द्रियके वशवर्ती होकर हाथी, रसना इन्द्रियके 
यआधीन होकर मत्स्य, गन्धके वदा होकर सधुकर (भ्रमर), नयन इच्दरियकी आसव्तिसे पत्तग त्तथा 
शब्दके श्रवणमे मोटित्त होकर मृग ये सव एक-एक इन्द्रियके वशवर्ती होकर नष्ट होते हैँ ॥१६४॥ 
इस ससारमे एसा कौन है जो इम प्रकार एक-एक विपयको वश्च व्तितसे दुखोनहुभाद्ये? 
इसक्एु है महानुभाव । तुम्हे चाहिये कि--इन विषयोके वश न ॒होओ ॥१६५॥ मपने अचुकूल 
यदि तुम्हे कोड विपय प्राप्त होवे तो उसमे प्रीत्ति मत करो तथा कोड वात प्रतिकूरू (विरुद) 
देखो तो उसमे देष मत्त करो । क्योकि--इष्ट ॒वस्तुमे अनुराग न॒ करनेको तथा अन्नष्ट वस्तुमे 
देष न करनेको ही तो विपय जीतना कहते हं १६६ जो छोग यह्‌ चाहते है कि--हम पचेन्द्रियो 
के विषयको जीते (अपने अधीन कर ठे) उन्हे पहठे भपना मन वडा करना चाहिये । क्योकि-- 
२५ 


१९६ श्रावकाचार-सग्रहु 


पुथक्त्वेनानुभवनं संवित्तत्रैव तृप्नित 1 मतीवान्तछयं प्राप्ते स्थितिश्वर्यात्मनो मता ॥१९२ 
भेदरत्नात्रयाघीनस्वाट्मानं विद्धि तन्मयम्‌ ! परमं तपनीयं वा स्निग्धत्वादिगुणान्वितम्‌ \ १९२३ 
अल्पद्योऽपि परद्रव्ये वाञ्छा दिनिवायं श्नुतपर शश्वत्‌ । 
स्वात्मानं प्रतपसि निरन्तरं तपसि तत्तपसि ।१९४ 

निरा्चत्वात्तनै यद्धचरव्यसाम्यसहायक. \ निरविकत्पसमाधिस्यः पिवाऽऽमोदाऽऽगरतं स्थिर ॥\१९५ 
सन्यस्येति कषायवद्पुरिदं निष्णातसुरेविधौ न्यस्तार्मा यतिराद्तदीयमुररीकुर्वश्च लिद्धं परम्‌ 1 

सहग्बोधचरित्रभावनमयो मुक्तेः समीहाकरो 

हित्वाऽुन्‌ गुरपच्चकस्मुतिरिवी स्यादष्टमे जन्मनि ॥१९६ 

सम्थग्दशंनवोघवृत्ततपसां संभान्य चाराघनां 

वाह्याम्यन्तरसद्खभद्धकूरणाइत्कृष्ट भाराधक 1 

क्षिप्त्वा मोहरजोन्तरायकरिपुन्ध्यानेन शुक्लेन वं 

्राप्यारह्त्यमनुत्तरं शिवपदं याति घ्रुवं तद्धुवे ॥१९७ 

प्रान्ते चाराध्य कश्चि द्विधिवदुरुवर साधुसिहोऽप्रसत्त- 

स्तत्तवश्रद्धानवोधाविरतिपरिहूतीसत्तपोभिच्वुर्घा । 

कृत्वा पापस्य रोधं गल्नसपि ज्युभघ्यानयोगाद्िहाय 

प्राणान्सर्वायर्सिध श्रयति सुखमयीं मध्यमः सिद्धिकाम \१९८ 


सम्यग्द्यंन कहते है । उसो आत्माका भपने आत्मानुभवसे ररीरादि वस्तुमोसे भिन्न अनुभव करने- 
को सम्यर््नान कहते ह, तथा उसी मात्मामे--अत्यन्त वैराग्यसे अन्त करणके लीन होने पर जो 
आत्माकी स्थिति है यही सम्यक्‌ चारित्र है, इस मेद रत्त्रयकी भावना करो ॥१९१-१९२॥ 
हे उपासक 1 मेदरूपसे र॑त्नत्रयाघीन अपने आत्माको भी रत्नत्रयस्वरूप ही समन्नो । क्योकि- 
सुवणं यद्यपि स्निगघगुण तथा पीत्तगुणसे मेदरूप है, ततो भी वास्तवमे मभिन्न ही है } उसी तरह 
आत्माको भी समन्नो ।॥१९२॥ हे पुरपोत्तम 1 श्रुत ज्ञानमे श्रद्धाको हढ करके दारीरादि पर वस्तुमोमे 
थोडी सी अभिखाषाको घटाकर जव तुम अपने आत्मामे निरन्तर तपक्चरण करोगे तभी वास्तवमे 
तपन्चरण करनेवाले होभोगे ॥ १९४१ निरभिकाषासे प्राप्त हृए निग्रन्यनत्रतसे अधिगत समताभाव 
जिनका सहायक है ठेसे तुम निविकल्पसमाधिमे स्थित्त होकर भानन्दरूप बमृतका पान करो ॥१९५॥ 
क्रोधादि कपायोके समान गरीरको भी कश करके जिसने अपने आत्माको ससारसे पार करनेवाठे 
निर्यापकाचायंके आधीन केर दिया है, जिसने दिगम्वरकिद्धको धारण किया है, जो सम्यग्दडंन 
सम्यगज्ञान सम्यक्चारित्रके चिन्तवनमे समासक्त है तथा जिसे मोक्षमे जानेकी भभिलाषा है वह्‌ 
मुनि पञ्चपरमेष्टीके स्मरण पूर्वक प्राणोको छोड कर मधिकसे मधिक आठ जन्ममे अवद्य ही 
मोक्षको प्राप्त होता है ॥१९६॥ सम्यग्दशंन, सम्यग््नान सम्यक्चारित्र तथा सम्यक्तपकी बाराघना- 
का याराघन करके, वाह्य तया आभ्यन्तर परिग्रहुको दूर करनेसे उक्छृष्ट आराघक वह मुनिरान-- 
मोहनीय रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण-दर्दोनावरण गौर अन्तराय कमंशन्नयोका शुक्टघ्यानके द्वारा नार 
करके तथा निरुपम अरन्त पदको प्राप्त ठौकर नियमसे उसी भवमे रिवसद्का वासी होता 
टे ॥ १९७1 मृत्युके समयमे शास्वानुसार माराघन करके--अत्यन्त शक्तिराटी, सावधान, त्तथा 
मनोमभिखुपित्त सिद्धिको यभिकापा करनेवाला वह मध्यम बाराधक साधु केयरी सम्यग्दयंन, सम्यग्‌- 
लान, सम्यक्चारिविं तथा सम्यक्तप इन चार प्रकारकी आराधनासे पापका निरोव तथा नाग 


धर्मसश्रह्‌ श्रावकाचार १९७ 


सद्ग्बाऽणुत्रती वा भवतनुसुखतो निस्पुह्‌. शान्तसूति- 

भत्यौ पच्वाहंदादीन्गुणगरिमगुरून्सम्यगाराघ्य चित्ते ! 

कथ्िःडूव्यो जघन्य प्रसुरनरभवं सौख्यमासाद्य चञ्च- 

त्सप्ताष्टस्वन्तराले शिवपदमचलं चादनुते जन्मसुक्तम्‌ ॥१९९ 
सम्यक्त्वपुर्वकमुपासकधर्म॑मित्यं सत्टेखना तमभिधाय गणेश्वरेऽन 

जोषं स्थिते प्रविचकास सभा समस्ता भानाविवोदयगिर नछिनीति भ्रम्‌ \\२०० 
मेधाविनो गणधरात्स निश्चम्य घर्मं श्रोगौतमादिति सपौरननः प्रशस्तम्‌ । 

भूयो निजं हढतरां प्रविधाय दुर्ट नत्वा जिन मुनिवरादच गृहं जगाम ॥२०१ 
अनादिकार भ्रमता मया या नाराघिता क्रापि विराधितेव । 

आराघनां मद्धलकारिणं तामाराधथामीह्‌ जिनेन्दुभक्त ॥२०२ 


करके शुभध्यानसे प्राणोको छोड कर सुखपुणं सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त होता है ॥१९८॥ जो ससार- 
सम्वन्धी अत्यल्प विषय सुखसे निरभिकलाषी है जो शान्तस्वरूपक्ा धारक है, वह्‌ फिर सम्यण्टष्टि 
हो अथवा अणुत्रतका धारक हो एसा कोई जघन्य आराघक भव्यपुरूष-मृत्युके समय अपने चित्त- 
मे गुणक महतत्वसे महनीय अहन्तादि पञ्चपरमेष्टी का आराधन करके तथा देवगतति भौर मानव- 
जन्ममे होने वाले उत्तम सुखोका अनुभव करके सातवे आठवे भवमे अविनदवर शिव-सुखको प्राप्त 
होता दै ।|१९९॥ महा राज भ्रेणिकको--इय प्रकार सम्यक््वपूर्वंक श्रावक धमंका तथा सल्लेखना- 
का उपदेश देकर जव भगवानु गौतम गणधर चुप हो रहे उस समय सारी सभा इस प्रकरार प्रपफुत्किति 
हद जिस प्रकार कि दिनमणिको उदयगिरिका आश्रय ठेने पर कमिनी प्रफुल्कित होती ह ॥२००॥ 
राजगृह नगर निवासी भव्यजनोके साथ महाराज श्रेणिक बुद्धिशाली भगवान्‌ गौतम गणधरसे 
उपयुक्त उपासक धमंको सुनकर मपने सम्यग्द्ल॑नको ओर भी युहृढ करके समवरारणमे विराज- 
मान वीरजिनेन्द्र त्तथा अन्य मुनिराजोको अभिवादन करके अपने गृहं गये ॥२०१॥ ग्रन्थकार 
महाराज श्रेणिकके रूपमे अनुताप करते है कि--अहौ 1 अनादिकाल्से ससारमे भ्रमण करते हुए 
मेने जिनका कभी आराधन न किया किन्तु प्रत्युत विराघना की । आज कल्थाणकारिणी उसी 
आराधनाका जिन चन्द्रका पादसेवी होकर आराधन करू गा ।॥२०२॥ 


इति श्री सूरिश्रीजिनचन््रान्तेवासिना पण्डितमेवाविना विरचिते श्रीवर्मसग्रहे 
सल्टेखनास्वरूपकथन श्रेणिकस्य राजगृहुप्रवेशन सप्तमोऽधिकार ॥७॥ 


आचाय श्री सकल्कीिं विरचित 


प्ररनोचरश्राकवक्ाचार 
प्रथम परिच्छेद 


जिने वृषभं बन्दे वुषदं वृषनायकम्‌ । वृषाय मुवनावीज्ञं वृषती्थंप्रवतंकम्‌ ॥१ 
मोहुनिद्रातिरेकेण जगत्युप्तं वचो्युभि । वोवितं शिरसा येन तस्मै वीराय सच्चम ॥२ 
हाविडातिजिनान्‌ नेषान्‌ भन्यलोकयुखप्रदान्‌ ! वन्दे प्रारन्यसिद्धचरयं घमंस्नाच्राज्यनायकान्‌ ॥॥२ 
अष्टकमंविनिमुंक्तान्‌ गुणाष्टकविभूषितार्‌ ! लोकाग्रशिखरारूढान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धय स्मराम्यम्‌ ॥४ 
सुरय पंचधाचार स्वयमेवाचरन्ति ये ! चारयन्ति विनेयानां तेषा पादौ नमाम्यहम्‌ पप, 
अद्धपुव॑प्रकीर्णानि ये पठन्ति स्व्मिणाम्‌ ! पाठयन्ति सदा तेभ्य पाठकेभ्यो नमोऽस्तु वे ॥६ 
त्रिकाल्योगयुक्तानां मुलोत्तरग्रुणात्मनाम्‌ । तप.श्रीसंगिनां पादो साधूनां प्रणमाम्यहम्‌ \\७ 
वीतरागमुखोद्गीणमिद्धपूर्वादिविस्तृताम्‌ ! आराध्यां मुनिभिवंनदे ब्राह्यं प्रज्ा्रसिद्धये ॥८ 
गौतसादिगणाघीद्चानद्धपूर्वादिपारगान्‌ ! महाक्वीनहं वंदे बुद्धिसंज्ञानहैतवे \\९ 


जो तीनो खोकोके स्वामी ह्‌, धम॑ती्थंको प्रवृत्ति करनेवाके ह, वमेके स्वामी ह मौर 
घर्मको देनेवाले हँ एसे श्री वृषमदेव जिनेन्द्रदेवको मँ (श्री सकलकीत्ति वाचाये) घमके लिए 
नमस्कार करता हू ।।१॥ जिन्होने अपने वचनरूपी किरणोसे मोहरूपी नीदको दूरकर ससारको 
जगा दिया अर्धात्‌ भव्य जीवोका मोहं दुरकर मोक्षमांमे लगा दिया एेसे श्री वद्धंमान स्वामीको 
म मस्तक स्ुकाकर नमस्कार करता हँ ॥२॥ मँ अपने प्रारम्भ किये हुए ग्रथको पुणं करनेके लि 
घ्मंसाभ्राज्यके स्वामी मौर भव्य जीवोको सुख देनेवाकते एेसे शेष वाईस तीर्थकरोको भी नमस्कार 
करता हु 11२1 जो ज्ञानावरणादि आणे कमोसि रहित है, सम्यक्त्व आदि मठो गुणोसे सुशोभित्त 
ह गौर लोकाकादके गिखरपर विराजमान ह एेसेश्री सिद्ध भगवानूको मँ अपने कायकी 
सिद्धिके लिये नमस्कार करता हँ ।।४॥ जो दंनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार 
ओर तपाचार इन पाचो आचारोको स्वय पालन करते हँ गौर अपने निष्योको पान कराते है, 
एेसे माचायं परमेष्ठीके चरणकमलोको म नमस्कार करता हुं ॥५॥। जो अगपूवं गौर प्रकीणंक 
शास्वोको स्वय पढते हँ मौर अन्य धर्मत्मिमोको पठति हं एेसे उपाघ्याय परमेष्ठीको मँ नमस्कार 
करता हं ॥६॥ जो सवेरे दोपहर गौर शाम तीनो समय योग धारण करते ह, मूलगुण ओर उत्तर 
गुणोका पालन करते हँ तथा ततप रूपी लक्ष्मीको सदा साय रखते ह अर्थात्‌ सदा तपमे रीन रहते 
है एेसे साघु परमेष्ठके चरणकमरोकी मँ नमस्कार करता हूँ ॥७॥ जो वीतराग अरहतदेवकरे 
मुलसे प्रगट हुई है, अगपूवं आदि अनेक रूपसे जो विस्तृत हई है गीर मुनिरोग सदा जिसकी 
जाराधना करते रहते हँ एेसी सरस्वत्तीदेवीको र्मे अपनी बुद्धिको धरसिद्ध करनेके छिये नमस्कार 
करता हँ 1८1] जो जगपुवं जादि श्रुतन्नानके पारगामी ह गौर महा कवि हे एसे गौतम आदि 
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मंगलार्थं नमर्रत्य देवसिद्धान्तसद्गुरून्‌ ! वक्ष्ये प्रश्नोत्तरं ग्रन्थं धमंन्याजेन केवलम्‌ ॥१० 
मतिभ्रुतसमायुक्तं श्रावकाचारतत्परः । भवेद. श्रावको धीमान्‌ संवेगादिगरुणान्वित ॥११ 
स पृच्छति गुर नत्वा रत्नत्रितयभूषितम्‌ ! सवंसगविनिमुंक्तं निग्रन्थं धमहेतवे ॥१२ 
अस्सिन्ननादिसंसरे नि सारे द खपुरिते । सारं {कि भगवनदय कृपा कृत्वा निरूपय १1१३ 
चतुगंतिमहावतं संसारे क्षारसागरे । मनुष्य दुलभ विद्धि गुणोपेतं श्ञरीरिणाम्‌ ॥१४ 
मनुजत्वेऽपि ¶कि सार येन तत्सफलं भवेत्‌ 1 तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि भवतत भ्रोमूखादहम्‌ ॥ १५ 
सद्धमपरमं सारं संसाराम्बरुधितारकम्‌ । सुखाकरं जिनेरुक्तं स्वगमुक्ति सुखप्रदम्‌ ॥१६ 
एकमेदं द्िभेदं वा घमं विद्यो वय नहि ! धतं मया कुशास्त्रेषु नानामेदे. प्ररूपितम्‌ ॥१७ 
घर्मं पापं प्रनस्पन्ति तत्तवहीनाः कुष्टय 1 वस्वुतत्वं न जानन्ति जात्यन्धा इव भास्करम्‌ ॥१८ 
हेमादिकं यथा दक्षते घषंणादिभि । तथा घर्मो गृहीतन्ध. युपरोक्षय विवेकिमि ॥१९ 
यथा ग्ध भवेन्चाम्ना श्वेतं च स्वादुनान्तरम्‌ । सहिष्यक्रभेदेन तथा धम जयुत्ंधाः १1२९ 
थो रागदेषनिर्मुक्त स्वं्स्तेन भाषितः 1 घर्म. सत्यो हि नान्यैश्च रागदेषपरायणेः ॥\२१ 

स धर्मो हि द्विधा प्रोक्त सव्ञेन जिनागमे । एकश्च श्रावकाघारो द्वितीयो मुनिगोचर ॥५९२ 


समस्ते गणधरोको म अपनो वुद्धि भौर ज्ञान वढानेके लिये नमस्कार करता हं ॥९॥ इस प्रकार 
मगल कामनाके लिय देव, सिद्धान्त ओर श्रेष्ठ गुरुको नमस्कारकर मै केवल धमंके वहानेसे 
प्रदनोत्तर श्रवकाचार नाभके ग्रन्थको कहता हूं ।॥१०॥ जो मतिज्ञान श्रुतज्ञान सहित है, श्रावका- 
चार पान करनेमे तत्पर है, वृद्धिमान है शौर सवेग वैराग्यसे सुरोभित है उसको श्रावक कहते 
है ११ एेसा कोई श्रावक केवर धर्म॑श्रवणकी इच्छसे रत्नत्रयसे सुञ्योभित भौर सव तर्के 
परिग्रहोसे रदित एेसे निर््रथ गुरुको नमस्कारकर पुने लगा ॥१२॥ प्ररन--है भगवन्‌ । भनेक 
दुखोसे भरे हृए भौर अस्रार एसे इस मनादि ससारमेक्या सारटहै सो कृपाकर आन मुक्षसे 
कहे ? उत्तर--चारो गतिरूप वडे-बडे भवरोसे गोमायमान इस ससाररूपी क्षारसागरमे 
ससारी जीवोको गुणोंसे सूगोभित्त मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यन्त दुरंभ वा सार है ।॥१३-१४॥ 
पररन--है भगवन्‌ 1 इस मनूष्य जन्ममे भो क्यासार दहै जिससे कि यहु मनुष्य जन्म सफल हो 
सके ? मै आपके श्रीमुखसे ये सव वात सुनना चाहता हं । उ०--इस मनुष्य जन्ममे भी श्रेष्ठ 
घमं प्राप्त होना हौ परम सार है) यह धमं ही ससाररूपी समुद्रसे पार करनेवाला है, सुखकरा 
परम निधिहै गौर स्वगं मौक्षके सूखोको देनेवाल है ठेसा श्र जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥१५-१६॥ 
प्रन-है देव । वह्‌ धमं एक ही प्रकारकाहैयादो प्रकारका सौ मै कुछ नही जानता हं । मैने 
तो अन्य शास्ोमे अनेक प्रकारका धमं सूना है ? उ०-- जिस प्रकार जन्माघ पुरूष सूर्यंको नही 
जानते उसी प्रकार मिथ्यादुष्टि जीव पदार्थोकि स्वरूपको नही पहिचानते । एसे तत्त्वहीन पुरुष 
पापको ही धमे कह देते है । जिस प्रकार चतुर पुरुप सुवर्णादिकको धिस देखकर रेते है उसी प्रकार 
ज्ञानी जोवोको परीक्षाकर घमको स्वीकार करना चाहिये ॥१७-१९॥ जिस प्रकार भैसका दूध ओर 
सक्रका द्रूव दोनो ही नामसे हव है तथा दोनो ही सफेद है तथापि उनके स्वादमे बडा भारी अतर 
है, उसी प्रकार बुद्धिमान रोग धर्मक स्वरूपको भी अनेक प्रकारका वत्तराते हे ॥[२०॥ जो रागद्वेष 
रहित है वे सरवन कहकति है, उन सर्व्॑ञका कहा हुमा जो धमं है वही धमं कहृकाता टै । अन्य 
रागदेष्ते परिपणं रोगोके दारा कहा हुआ धमं क्रभी घमं नही हो सकता ॥२१॥ श्री सरव॑ज्ञदेवने भैन 
गास्व्रौमे वह घमं दो प्रकारका वत्तकाया है--एक श्रावकोके पालन करने योग्य श्रावकाचार ओर 


२०० श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


एको हि देते घर्मं. सुगम. श्रावकादिभि । शक्यते कतुंमत्रैव गृहव्यापारभारिते ॥२३ 
द्वितीयो मुनिभि शक्यो धर्मो घोरपरोषहै ! गृहमोहादित्त्यक्तरनान्वैरदोनिं कदाचन पय 
स्वामिन्‌ तच्छावक्राचारं कथय त्वं कृपाद्र॑घी. 1 येनात्मा मे सुखी भ्रयात्‌ रुतेन घमंतत्पर. २५ 
एकाग्रचेतसा चत्स श्युणु तच्कथथाम्पहम्‌ \ यत्रोक्तं जिननाथेन सव॑मद्धं हि सप्तमे ॥२६ 

ठंग सारं वि्ाल प्रोपास्तकाव्ययनं जिनात्‌ 1 अ्ंमादाय संदुव्व वुपभाव्यगणे्िना ।\२७ 

तस्य सटया प्रवक्ष्यामि पदानि सकलानि स्थुः । सप्ततिश्च सहुलाणि लक्षा द्येकादशस्फुटाम्‌ ५२८ 
षोडरापि शतान्येव दिितप्तदकोटय । लक्लास्त्यशीतिर्वे सप्तसहुल्लाणि ज्ञताषटकम्‌ १२९ 
अष्टालीतिन्च सदर्णा प्रोक्ता एकयदस्य कं । स्व॑संहप्रा जिनेन्धरेण ज्ञातव्या तत्वदिभि. 1३० 
अनितादिनिनाघीकशंधंमंतीथंप्रवतकं । सर्वरगं प्रणीतं तत्‌ श्रावक्राचारगेचरम्‌ ॥२१ 
श्रीवीरस्वामिदेवेन गौतमेन गणेरिना । प्रोक्तमंगं महाग्रन्य श्रावकस्थ मुखाप्तये \\३२ 
श्रीचुघर्म॑मुनीन््रेण चोक्त श्रीजम्बरुस्वामिना ! केवलन्नाननेत्रण नानं गाहुस्व्यगोचरम्‌ 1२३ 
विष्ण्वादिमुनिभि सर्वे दाद्यागशरुतातगे. । प्रणीतं भनव्यसतत्वानामुपकाराथ तत्कृतम्‌ 11४ 

तत कालादिदोपेण प्राधुर्मेघादिहानित । हीयते प्रांगपूर्वदिशुतं श्रीधमंकारणम्‌ \\३५ 

तत. श्री कुन्दकुन्दाचायदिमुख्ययतीश्वरा ! प्रक्ताज्ञयन्ति स्नानं सदृगुहािष्ठितात्मनाम्‌ २६ 
क्रमार्तादध समायातं परिज्ञाय महाश्रुतम्‌ 1 वषये सदढधमंवीनं हि जञानं मव्यसुसप्रदम्‌ 1३७ 


दुस्तरा मुनियोके पान करने योग्य यत्याचार ।२२॥ उनमेसे पहिला श्रावकाचार चमं एक देजरूप 
है, सुगम है मौर उत्ते श्रावक छोग अपने घरक व्यापार वादि भारको चलाते हए मी उस सस्ारमे 
यच्छी तरह पालन कर सकते ह । दूसरे यत्याचार्‌ वमक घोर परीपहीको सहन करनेवाने 
मुनिराज ही पालन कर मकते हे] उसे यन्य दीन गृहृस्थी मनुष्य कमी पाल्न नही कर 
सकते ॥२३-२८॥ 

प्रन-है स्वामिनु ! याप कृपाकर्‌ श्रावकाचारका व्णंन कीजिये जिमके सुननेत्े मेरा 
मात्मा धमं पालन करनैमे तत्पर हौ गौर नुखी हयो ॥२५॥ उ०--हे वत्स 1 तू चित्त क्गाकर सुन | 
जो श्री जिनेन्द्रदेवने सातवे उपासकाव्ययन नामके अंगमे वर्णन करिया ह वह्‌ सव म कटुता हूं ।२६॥ 
यह्‌ उपवायक्राध्ययनाग वहत वडा है मौर मगोमे सारमृत्त है । अगवान वृष मदेवने जो अपनी 
दिव्यघ्वनिमे कटा था उसका अथं लेकर श्री वषभसेन गणवरने उसकी रचना की दै ॥२७]॥ उमके 
मव पदोकी सख्या ग्यारहु लाख मात हजार है तथा एक एक पदमे सोलह सौ रचौतीस करेड 
(सोरद्‌ मरव र्चौँतीम करोड) तेरानी खाख सात हलार गाठ सौ भठासी वणं है ॥२८-३०॥ यह्‌ 
श्रावकाचार धमं जैसा श्री वृपभदेवने निरूपण करिया था वैसा ही जितनाथ जादि स्व तीर्थकसोने 
निङ्पण क्रिया था ।*३१॥ श्रावककि सुखके चयि श्री वद्ंमान स्वामीने मी निख्पण किया, बौर 
गौतम गणवस्ने भी निरूपण क्रिया ।३२॥ मुनि याज श्री सुधर्माचा्यं तश श्री जम्वृस्वामीने मयने 
केवल्नानके दारा उस्र चव गृहृस्थाचारका निरूपण किया [13३॥ उनके अनतर भव्य जीवोका 
उपकार करनेके न्वये हाद्ाग श्रुतन्नानको जानने वाल विष्णु आटि श्रुत्तकेवलियोने मी इस अगका 
निरूपण क्रिया ३४ श्रुतकरेवच्योके वाद कारु दोपत्ते मनुप्योको वायु बुद्धि जरीर सहनन यादि 
धट जानेके कारण घमंको स्थिर रखनेवाला गग पूर्वोक्रा ज्ञान भी कम दहो गया ॥२५]) तव 
शरी कूदकुद आदिं अनेक आचार्योनि इय श्रावक्राचारका वणन किया । इस प्रकार बनुक्रमसे जिनका 
त्रणन चला भाया है एसे महाशास्त्रोको जानकर वर्मके कारण मन्य जीवोको सुख देनेवारे मौर 


प्ररनोत्तरशथावकाचार २०१ 


यत्रोक्तं मुनिभिः पूर्वं महासतिविक्षारदैः ! तच्छक्यं कथमस्माभि प्रोक्तं ज्ञानेन वे \३८ 
तथापि ततन्नमास्मोजप्रणार्माजितपुण्यतः \ स्तोकं सारं प्रवक्ष्यामि धर्मं श्रावकगोचरम्‌ ।३२ 

येन धर्मेण जोवाना पापं नश्यति दूरतः 1 स्वगंश्री. स्वयमायाति मुक्तिरारोक्यते पुनः \\४० 
धर्मसिहासनारूढो यद्यदड गी समीहते \ तत्तदेव समायाति सुखं रोकत्रयो्टूवम्‌ ॥४१ 

सद्धर्मो यस्थ जीवस्य हस्ते चिन्तामणिमंवेत्‌ । कल्पवृक्षो गृहे तस्य कासधेनुख ककरी ॥४२ 

धर्मो बन्धुश्च सिचं स्थाद्धमं स्वामिसुखाकरः । हितं करोति जन्तुनामत्रासूत्र फलप्रद १४३ 
श्रावकाचारज धमं श्ेषठं यो वितनोति सः \ स्वगे षोडश्चमे भुक्त्वा सुखं मुकत्यालयं त्रजेत्‌ \*४४ 
यथा मेघाह्धिना न स्यात्सस्य-निष्पत्तिरत्र भो. । तथा घर्माह्िना लक्ष्मोधंनधास्यादिगोचरा ॥\४५ 
ऋद्धिः सजायते नैव पापेनाचरणेन वा \ यथा हि मुखसंजातममूृतं नेव दृश्यते ॥४६ 

धर्मं य. कुरते साक्षाद तस्य फर परम्‌ \ विधत्ते घस्सन्नाम योऽसौ स्वर्गाधिपो भवेत्‌ 1४७ 
असद्वियाविनोदेन कि साध्य हितकाडक्षिणाम्‌ । धसं सदैव कतव्यो येन जीवः सुखायते ॥४८ 
श्रातस्त्व भज दश्॑नं त्रतमत सामायिकं प्रोषधं, त्याग चेव सचित्तवस्तुचिषये सुर्यास्तमे भोजनम्‌ । 
अब्रह्म त्यज पाषदं गृहुभव प्रारस्भमेवाञ्जसा, द्रव्य स्वगृहकारणानुमननं प्रोष्ठ भुक्तादिकम्‌ ॥४९ 


ज्ञानको वढानेवक़ शास्तव्रको मै कहता ह ॥३६-३७॥ जो यह रास्व पिके घडे बडे बुद्धिमान 
सौर चनुर आचार्येन निरूपण किया हैँ उसे मै यद्यपि अपने थोडे ज्ञानसे कह नही सकता तथापि 
उन आचार्योकि चरणकमलोको नमस्कार करनेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ है उसके प्रभावसे मे थोडा 
सा सारभूत श्रावक्राचार घमं कहता ह ॥३८-३९ इस जेन धमके प्रमावसे जोवोको पाप द्रसे ही 
देखता रहत्ता है पास नही आत्ता, तथा स्वगंकी लक्ष्मी अपने माप उसके पास आ जाती है मौर 
मुक्तिरूपी कन्या भी उसे सदा देखती रहती है ।|४०।। जो जीव धर्मसिहासनपर विराजमान है वह्‌ 
तीनो छोकोमे उत्पन्न हुए सुखोमे से जो जो चाहता है वह्‌ सव उसके पास स्वय भा जाता है ॥४१॥ 
जो जीव इस श्रेष्ठ धमंको पालन करता है उसके हाथमे वित्तामणि रतन ही समज्लना चाहिये 
अथवा कल्पवृक्ष उसके घरमे ही समञ्चना चाहिये गौर कामधेनु उसको दासी सम्चनी चाहिये ॥४२॥ 
इस ससारमे धमं ही वधुहै, धमंहीमिव्रहै, धमंही स्वामी है, घमं ही सुख करनेवाला है, धमं 
ही हित करनेवाला है भौर इस खोक तथा परलोक दोनो छोकोमे धमं ही जीवको श्रेष्ठ फल 
देनेवाला है ।४२॥ जो जीव दस सवं श्रेष्ठ श्रावकाचार धममका पालन करता है वह्‌ सोलह्वे स्वर्ग 
के सुख भोगकर मोक्षमहलमे जा विराजमान होता है ।॥४४॥ जिस प्रकार इस लोकमे विना 
मेधोकी वपकि अच्छे धान्योकी उत्पत्ति नही होती उसी प्रकार विना धर्म॑के घन्य धान्य मादि 
किसी भी प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त नही होत्ती ॥४५॥ जिस प्रकार सप॑के मुखमे पडी हुई कोई भी 
वस्तु अमृत रूप नही हौ सकती उसी प्रकार पापाचरणोसे धन धान्याद्वि ऋद्धियां कभी नही मिल 
सकती ।४६॥ जो जीव इस धर्म॑को साक्नात्‌ होकर पालन करता है उसको भर+ किसी फलकी 
सावश्यकता नही है क्योकि इस धमम॑को पालन करनेवाला पुरुप स्वय स्वरगंका स्वामी वन 
जाता है ४७] इत्तछिये अपने आत्माका हित चाहनेवाके जीवको अजान छोडकर सदा धर्मका 
ठी पालन करते रहना चाहिए क्योकि धमंका पारुन करनेसे ही सुखकी प्राप्ति होती है ॥४८॥ 
हे भाई, तू द्शनप्रततिमा, त्रतप्रततिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषयोपवास प्रतिमा, सचित्तत्याग प्रतिमा, 
रात्रिभोजनत्याग प्रतिमा, ब्रह्मचयं प्रतिमा, आरभत्याग, परिग्रहुस्याग, यसुमतित्याग भौर उदिष्ट- 


त्याग इन भ्यारहु प्रतिमाओको अनचुक्रमसे पालन कर । ये सव प्रतिमाएँ पापोको नष्ट करनेवारी 
२६ 


२०२ श्रावकाचार्‌-सग्रह 


वुघजनपरिसेव्य ती्थंनाये प्रणीत, विमलगुणनिधानं स्वगंसदानदक्षम्‌ । 
अमलुखसमुद्र दानपुंजा दियुक्तं, भज विगतविकार त्वं च सागारधर्म॑म्‌ ५५० 


इत्ति श्री भटरारकसक्रलकी सिविरचिते प्रन्नोत्तरोपामकाचारे सक्षेपत्रतप्रर्प्रको नाम 
प्रयम परिच्छेद 1१ 


© 
ह 1\४९।। जिसमे दान देना मौर श्री जिनेद्रदेवकी पूजा करना ही मृख्य है मौर जौ संसारके समस्त 
विकारौसे रहित दै एेसे इस श्वावक्राचार वर्म॑को बुद्धिमान लोग पालन करते हं} श्री तीर्थकर 


परमदेवने इसका निरूपण किया है । यह्‌ ननेक निम गुणोका निचि है, स्वगेकिं युख ठेनेमे चतुर्‌ 
है ओर निर्मल सुखकरा समुद्र हे एने इस श्रावकाचार ध्मंको हे मव्य 1 तू पालन केर्‌ ॥५०॥ 


उस प्रकार आचायं श्रौ खकलकीसिविरचित प्रदसोत्तरश्चावकाचारमे सक्चेपसे 
व्रत्तोको निरूपण करनेवाला यह प्रथम परिच्छेद समाप्त हुवा ॥१॥ 


दसरा परिच्छेद 


अजितं जिनमानम्य निजिताशेषविद्धिषस्‌ \ सविशेषमतो वक्ष्ये श्युणु श्रावकसदृन्नतम्‌ ॥१ 

दशंन मूलमित्याहुजिना सवंत्रतात्सनाम्‌ \ मघिष्ठान यथा धाम्नस्तरूणा मृकमेव च ५२ 
तस्मात्सहशनं सारं गृहीतव्य विवेकिभिः ! गृहस्थेन जायन्ते व्रतान्यपि विमुक्तये \\ 

श्रद्धानं सप्ततत्त्वाना सम्यक्त्वं कथ्यते जिने । धद्धेयानि बुधेस्तानि पूर्वं सदहृशंनान्वितेः ४ 
भगवन्‌ तत्त्वसद्धावं विस्तार कारणं गुणान्‌ 1 संख्याभेदास्तदर्थं च कथय त्वं ममादरात्‌ ५५ 
श्पृणु धीमन्‌ महाभाग तत्तवं त्वा कथयाम्यहम्‌ । किचिन्मेधानुस्ारेण चागमेनापि तततवत ॥६ 
जीवाजीवास्रवा बन्ध. संवरो निजंरा तथा । मोक्षः सप्तैव तत्वानि भाषितानि जिनागमे \७ 
जीवितोऽनादितो जीवो जीविष्यति पुनः पुन । व्रव्यभावविभेदेड्च प्राणे सौख्यं चलात्मनाम्‌ १८ 
पेचेव चेचधियप्राणाः कायवाक्चित्तयोगत । बलप्राणास्त्रिधायुश्च नि श्वासोच्छवास एव हि ॥९ 
उपयोगनयो जीव शुद्ध निर्चतो भवेत्‌ । व्यवहारेण मत्यादिज्लानदरानगोचर. ॥१० 

अमूर्त निश्वयादडगी भोक्ता कर्मादिकं न च । व्यवहारेण मूर्तोऽपि भोक्ता कमंफल भवेत्‌ ११११ 
अकर्ता कमंनोक्मंरागहेषघटादिकान्‌ \ शुद्ध्रव्याथिकेनापि संसारे श्रमण न च ५१२ 


अब मै राग द्वेष भादि समस्त दोषोको जीत्तने वारे भगवान्‌ अजितनाथको नमस्कारकर 
श्रावकोके त्र तोको विशेष रीत्िसे कहता हूं सो ह भव्य 1 त्र सुन }1 १) जिस प्रकार वृक्षका आधार 
उसकी जड है उसी प्रकार समस्त त्रततोकी जड सम्यग्दशंन है । जिस प्रकार विना जडके वृक्ष ठहर 
नही सकता उसी प्रकार विना सम्यग्ददंलके कोर व्रत नही हौ सकता ॥२॥ इसलिये विवेकी 
गृहस्थोको सवसे पहिले सन ब्रतोका सारभूत सम्यग्दश्ंन ग्रहण करना चाहिये, क्योकि सम्यग्दशेनके 
साय साथ होनेवाङे व्रत ही समस्त पापोको दूर करे सकते है अत्यथा नही ॥३॥ जीवादिक सात्तो 
तत्त्तोका श्रद्धान करना सम्यग्दरंन कहकाता है । सम्यग्दशंन धारण करनेवाले जीवोको उन 
तत्त्वोका ज्ञान भवश्य कर ठेना चाहिये ॥४॥ प्र०--हे भगवन्‌ । वे तत्तव कौन कौन हँ ? उनमे 
क्या क्या गुण हु? उनका स्वरूप क्या है ? उनके भेद कितने ह ? आदि सव बाते विस्तारपूवैक 
मेरे किये किये ? उ०--हे वुद्धिमान्‌ 1 माग्यवान । सुन, मै उन तत््वोका स्वरूप आदि अपनी बुद्धि 
ओर आगमके अनुसार सक्षेपसे कहता हं ॥५-६।। जीव, मजीव, आस्रव, वध, सवर, नजरा ओर 
मोक्ष ये सात तत्व जैन शास्त्रोमे वत्तकाये ह ॥७। जो द्रव्य प्राण ओर भाव प्राणोसे अन्तादि काले 
लेकर जीवित रहता है ओौरयागेभी बार वार नौवेगा ओर एसा हने पर भी जिसका स्वरूप 
निश्ष्वरु है उसको जीवं कहते हँ ८ द्रव्य प्राण दय ह-र्पाच इद्रिर्या, मन, वचन, शरीर ये तीन 
वर, मायु भौर श्वासोच्छवास । इनसे ही यह्‌ जीवे जीवित रहता है । यदि शुद्ध निश्चयनयसे 
देखा जाय तो केवर उपयोगेमय जीव है । व्यवहार नयसे मत्स्यादि ज्ञान तथा चक्षु भादि दर्शनके 
गोचर हं ।।९-१०॥ निचय नयसे अमूं है गौर कर्मादिकोका मोक्ता नही है । व्यवहारनयसे सृतं है 
मौर कमकि सुख दु ख॒ मादि फलोका भोक्ता है ११ शुद्ध द्रव्याथिकनयसे यह्‌ जोव न तो कसं 
नोकर्मोका कर्ताहै न राग देषोका कर्ताहै भौरन घट पट आदि पदार्थोका कर्ताहै। शुद्ध 
रव्याथिकनयसे यह्‌ जीव ससारमे परिश्रमण भी नही करता ॥१२॥ किन्तु व्यवहार नयसे यहु जीव 


२०४ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


कर्ताक्मज्ञरीरादिमोहृे षपटादिकान्‌ \ त्रजनं दोघंसंसारे व्यवहारनयात्‌ पुनः ११३ 

कायप्रमाण आत्मायं समद्घातं विना भवेत्‌ ! प्रदीप इध संकोचविस्तारो व्यवहारत १४ 
छोकाकाशसमो जीवो निश्चयेन भवेत्‌ सदा ! मुक्त पुवं रीरस्य ¶कचिडूनाकृतिभवेत्‌ ॥१५ 
दिवा जीवा भवन्त्येव सिद्धा संस्तारिणः पुन \ जात्यादिभेदनिष्करान्ता. पड्वा कमविचेष्टिता 11१६ 
भूनीराग्निसमी राइच नित्येतरनिगोतका ! स्यु सप्त सप्त लक्षाणि देव तरजातय ११७ 
द्वित्ितुरयेन्विया ह दौ वं तियंक्‌ सुरनारका । चलुुक्ता मनुष्याश्च चतुदशविभेदत ॥१८ 
चतुरजलीतिलक्षा स्यु योनय श्रीजिनागसात्‌ \ आायुक्ायादिभेदेन ज्ञातव्या ततत्वदलिभि ॥१९ 
चतुरदागुणस्यानान्‌ मागंणादिषु प्रत्यहम्‌ \ जीवतततवं च निदचेयं वुधैदुष्टि विशुद्धये \\९० 

अजीव पच्चवा ज्ञेय पुदुगलस्तच्वशालिभि ! वर्मोऽवर्मो नभ क्ता स्थित्युत्पत्तिव्ययाटमक २१ 
स्पर्ादिगुणसंयुक्त पुद्गरो वहुधा भवेत्‌ । अणुस्कन्वादिजेंदं सुखदु.खप्रदोडभिनाम्‌ 11२२ 
घर्मोऽसंस्यप्रदे् स्याज्जीवयुद्गल्योगंतौ ! सहकारी विमूतंश्च मत्स्यानामुदकं यथा ।\२३ 


कमं नोकमं वा चरीर मादिका कर्ता है, मोह देष आदिका कर्ता है गौर घट पट बादि पदार्थोका 
भी कर्ता है तवा दीघं ससारमे परिभ्रमण भी करता ह ॥१३। इस आत्मामे दीपकके प्रकानके 
समान सकोच गौर विस्तार होनेकी क्ति है इसव्यि व्यवहार नयसे यह्‌ जीव ^समुद्घात्त अवस्था- 
को छोडकर कमकरि उदयके अनुसार प्राप्त हुए छोटे वड़े गरीरकै प्रमाणके वरावर दै-जव जितना 
वडा जरीर पात्ताहै त्तव उत्तनाही वडा हो जाता हँ ॥१५। परतुं निच्चय नयते लोकाक्रानके 
समान ससख्यात प्रदेग वाला है । ( उत्त प्रदेगोमे कभी हीनाविकता नही होती ) जो जीव मुक्त 
हो जाति ह उनका भकार घत्तिम शरीरसे कुछ कम होता है ॥१५॥ जीव द प्रकारके ह-ससारी 
गौर सिद्ध । ( कर्म सहित्तको ससारी गौर कर्मं रहितको सिद्ध कते हु । ) यदि जाति वादिका 
भेदन भी गिनाजायत्तो मी ससारी जीव छह्‌ प्रकार हु (रस ओर पचि प्रकारक स्थावर) ॥१६॥ 
पृथ्वी कायिक जीवोकी योनिर्या सात लाख है, जल कायिककी सात लाख, सग्निकायिककी मात्त 
लाख, वायु कायिककी सत्त छख, नित्य निगोदको सत्त लाख, इतर निगोदकी सात खख, 
वनस्पत्तिकायिककी ददा लाख, टद्ीन्दरिय जीवोकी दो लाख, ब्रीन्दरिय जीवोकी दो सख, चौडन्दरिय 
जीवोकी दो रख, त्तर्यच पचेन््रिय जीवोकी चार छाख, देवोकी चार खख, नारक्रियोकी चार 
राख गौर मनुष्योकी चौदह लाख ऽस प्रकार जैन शास्त्रम जीवोकी सव चौरासी राख योनियं 
वता हूं । तत्त्वोके जानकार जीवोको वायु काय धाक्कि सेव्से ये सव योनिर्यां जान लेनी 
चाहिये ॥१७-१९॥ जो चौदह गुणस्थान बौर चौदह मागं मागोमे रहे वठ्‌ भी ससारी जीवही 
समञ्लना चाहिये । इस प्रकार सम्यग्दशंनको विशुद्ध करनेके लिये वुद्धिमानोको जीव तत्तव समन्न 
लेना चाहिये 1[२०। तत्त्वोके जानकार जीवोको अजीव तत्त्वके पाचि भेद समन्नने चाहिये । धमं 
अघमं, कान गौरकाट चारतो येद्टु,ये चरो दही पदाथं उत्पाद, व्यय ओर घ्रौव्य स्वरूपम 
ह तथा पाचवा बजीव तत्त्व पुद्गल है उसमे स्पदां, रस, गध, वणं जुण ह गौर वह्‌ अणु स्केघ 
जादि भेदसे अनेक प्रकारका है ! यह्‌ पुद्गल जीवोको सुख दु ख भी देता ह ।॥२१-२२॥ घमं द्रव्य 
अस्या प्रदेवाखा है गौर अमूत है त्तथा जिस प्रकार मचख्लियोके चलनेमे पानी सहायक होता 
है उसी प्रकार यह्‌ घमंद्रव्य मी जीव मौर पुद्गरोके गमन करनेमे सहायक दौता है ॥२३२॥ मघं 


१ जाद्माके प्रदेय रीर रहते हए मी जरीरके वाहुर निकृ जाते हँ उमको समुद्‌घात कहते हँ 1 


प्ररनोत्तरश्रावक्राचार २०५ 


मूर्तो निष्करियोऽधर्मो जीवयुद्गलयोः स्थितौ 1 सो ह्यकर्ता यथा छाया पथिकानां जिनैमंतः १२४ 
अवकाशप्रदो ज्ञेयो द्रव्याणां संभूतश तेः ! असंख्यातग्रदेश्ञो हि छोकाकाशोऽविनश्वरः ॥॥२५ 

अन्तातीतप्रदेशोपि केचूलो मूतिवजित ! नित्यो जिनागमान्‌ ज्ञेयोऽलोकाकाश्ो विचक्षण ॥\२६ 
उपवहारामिध- कालो दिवसादिमथो भवेत्‌ \ द्रव्यप्रवतंको नित्यो व्यक्त सुर्धादिनिम्बत. ॥२७ 
अमूर्तो निष्कियः प्रोक्तो लोकाकाशसमो जिने । कालो निश्वयसं्ञहच भिनच्चभिन्चप्रदेशवान्‌ ।२८ 
जीवद्रव्येण संयुक्ता अभी द्रव्या भवन्ति षट्‌ ! कालद्रव्यादिनाप्येते पञ्चास्तिकायका सता ॥२९ 
भिथ्यात्वाविरतीयोगकषाया एव प्रत्यया ! प्रमादसहिता ह्येते कमदानस्य हेतवः \†३० 
सच्छिद्रनाववज्जीवा मञ्जन्ति भववारिधौ । कमसिवस्य दोषेण मिथ्यात्वादिमलीमसा ।\२३१ 
जीवकर्मादिसंरलेषो बन्ध संकीतितो बुधं 1 अनन्तद खसन्तानदाहवद्िर्महेन्धन 1३२ 
तेलस्तिग्धे भेवेदद्धे यथा रेणुसमाणमः ! कर्माणवस्तथा यान्ति जीवे रगादिदषिते ॥३३ 
स्वसरिवनिरोधो यः संवरोऽसौ जिन स्मृत । असंख्यकमंसन्तानस्फेटको मुक्तिसौख्यद ॥२४ 
तप समितिचारित्रगुप्तिधमेपरीषहे । संवर स्यान्परुनीना च ज्ञानध्यानत्रतादिभि. ३५ 


द्रव्य अमूत्तं है, क्रिया रहित है भौर जिस प्रकार पथिकोके ठहुरनेमे छाया सहायक होती है उसी 
प्रकार यह्‌ अधमं द्रव्य भी जीव पुद्गलोके ठहरनेमे सहायक होता है ॥२८॥ आकादके दो मेद है- 
एक रोकाकाश दसरा अलोकाकाड । जो जीवादिक समस्त पदार्थोको जगह दे सके उसे आका 
कटुते हँ । जो समस्त द्रव्योसे भरा हुआ है ओर जिसमे असख्यात प्रदेश हैँ उसको लोकाकारा कहते 
ह्‌] यहु छोकाकाड भी अविनज्वर है, कभी नाश नही होता ॥२५।॥ अलोकाकाशमे अनत प्रदेश 
है वह्‌ मकेछा है । उसमे अन्य कोड द्रव्य नही है । वह्‌ अमृतं है, नित्य है ओर जैन शास्वोके हार 
ही चतुर पुरुषोको उसका ज्ञान होता है २६! घडी, घटा, दिन आदिको व्यवहार का कहते है । 
्र्व्योकी पययोको वदलनेवाला यह्‌ व्यवहार काक ही है । यह्‌ व्यवहार काक मनित्य है गौर सूयं 
चद्रमा आदि धूमते हुए ॒ज्योत्तिषी देवोके विमानोसे मालूम होता है ॥२७॥ निर्वयकाल अमूतं है 
ओर क्रिया रहित है । उसके भिन्न भिन्न असख्यात प्रदेश रहँ गौर वे मर्ग अलग एक एक करके 
छोकाकाशके एक एक प्रदेश पर ठहरे हँ ॥२८॥ इस प्रकार अजीव तत््वके ये पाच भेद है । यदि 
इनके साथ जीव मिखा ल्या जायतो येही (घमं, अधमं, आक्राञ्च, काक, पुद्गल, जीव) छह दव्य 
कहर हु । इनमेसे काल द्रव्यको छोडकर वाकीके पांच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते है ॥२९॥ कर्मो 
के अनेके कारणोको मास्व कहते हे । मिथ्यात्व, मपिरति योग, कषाय गीर प्रमादये सत 
कमेकि आानेके कारण हैँ अर्थात्‌ इनसे ही कमं आते है 1३० 

जिस प्रकार किसी नावमे छिद्र हौ जानेके कारण उसमे पानी भर जात्ता है गौर फिर उस 
नावके साथ उस पर वैठने वाला मनूष्य समुद्रम डूब जात्ता है उसी प्रकार मिथ्यात्व, अविरत भादि 
दोषोसे मिन हुमा यह्‌ जीव भी क्मकि आल्व होनेके दोपोसे ससाररूपी समुद्रम इब जात्ता 
है ।॥३१॥ वृद्धिमान लोग जीव गौर कर्मके सवंघ होनेको बध कहते है । यह्‌ क्म॑वध अनत द्‌ खोको 
देनेवाला है, दाह वा जलन रूपी अग्निके ल्यि महा ईधनके समान है ॥३२॥ जिस करार शरीर 
पर तैकं खगा केनसे उस पर धूर आकर जम जाती है उसी प्रकार राग देप भादि दोषोसे दूषित 
होने पर जीवके भी कर्मोका समूह्‌ आकर बधको प्राप्त हो जाता ह ॥३३॥ सव प्रकारके आसखवका 
निरोच हो जाना--रुक जाना--सवर कहा जात्ता है, यह्‌ सवर ही अनत कमं समूहुको नार करने- 
वाला है भौर मोक्ष सुखको देनेवाला है ॥३४॥ मुनियोके यह्‌ सवर तप, समिति, चारित्र, गुप्ति, धम, 
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पुवंकमंकृतस्यैव ज्ञानध्यानतपोरतै. । विधौयते क्षयं यश्च निजंरा सा विपाकजा ।\३६ 

कर्तव्या मुनिभि सा च सवंमक्तिनिवन्वना । विपाकात्कमंणां जाता साप्यस्या परकमंदा \\३७ 
सविपाका हि सर्वेषा भवेत्कमंवशाच्च सा ! हैयान्कमंदादेया परा मोक्षकरा ग्वुवैः ॥३८ 

यो जीवकमंविदरेष स मोक्ष कथ्यते जिने 1 मुनीनां सत्तपोवृत्तसंवरणादिकृतात्मनाम्‌ \\३९ 
यथां वर्धनवद्धस्य पुरुषस्य विमोचनात्‌ । सुखं भवेत्तथा क्मंवन्धस्य ततक्षयाहरम्‌ ॥४० 
आत्यन्तिकं स्वभावोत्यमनन्तमविनश्वरम्‌ ! अनौपम्य श्रसातीतं मोक्षसौख्यं जगुजिना \४१ 
द्युभाह्युमेन भावेन पुण्यपापटय मवेत्‌ । सातायुर्नामगोत्राणि पुण्यं पापं ततोऽपरम्‌ पार 
मिथ्यात्वपच्चकं करूरं कषाया पर्च्चाविशति 1 दरपच्च प्रमादाहच योगा कौटिल्यतत्पराः १४३ 
मदाष्टकं चतु सज्ञा विषया सप्तविञ्चति" 1 आतंरोद्राष्टकं ध्यानं सप्तैव व्यसनानि च पट्ट 
विषादो ादलर्वापि पापाढचास्त्वविरतयः । रागो द्वेषो महामोहो भया सप्तं शरीरिणाम्‌ ॥\४५ 
वेदाः शोका क्रियाहचेव विशतिज्चतुरत्तरा । कौटिल्यं सर्व॑मेतच्च पापवन्धाय सम्भवेत्‌ 11४६ 
नियमस्य विभडगेन महापाप प्रजायते \ प्राणिनां देवसच्छास्त्रगुरुकोपनयोगतः ॥1४७ 
घर्मादिविध्नकरणात्पापं मिथ्यात्वपोषणात्‌ \ सततं मिथ्योपदेश्ाद्‌कौ टि स्याउजायते पुन ॥५४८ 


परीषहजय ओर ज्ञान, ध्यान, ब्रत आाद्कि दारा होता है ॥३५॥ कमेकि एक देन क्षय होनेको 
निर्जरा कहते ह ! वह दो प्रकारक हत्ती ह--अविपाक निरा गौर सविपाक निजंरा ! जो ज्ञान, 
ध्यान मौर तपके द्वारा पहिकेके इकट्‌ठे किये हुए कमं नष्ट होते है उसको अविपाक निजंरा कहते 
है ।॥३६॥ इस अविपाक निजेराको मुनिलोगहौ करते हँ यह्‌ निजंरा स्वगं मोक्षकी कारण है। 
तथा जो कमेकि विपाक्से होती है, कमं अपना फल देकर नष्ट हौ जाते है उसको सविपाक निजरा 
कते हैं! यह्‌ सविपाक निजं रा अन्य अनेक कर्मोका आस्व करनेवाली है ३७] यह्‌ सविपाक निजंरा 
ससारी सव जीवोके होती है, कमेके आधीन है गौर अत्य अनेक कर्मोक्ा गाव करमेवारी है 
तथा दूसरी अविपाक निर्जरा विद्रानोको मोक्ष देनेवाल है ।३८॥ जीव कर्मोकि सवधके छूट जाने- 
को अर्थात्‌ समस्त कमकि नाश हो जानेको मोक्ष कहते है | सवर नजरा आदिको धारण करनेवाले 
मुनियोके तप चारित्र जादिसे वह्‌ मोक्ष प्राप्त होती है ।॥३९॥ जिस प्रकार किसी वधनसे वेषे हुए 
पुरुषको छोड देनेसे सुख होता है उसी प्रकार कमसि वघे हुए जीवको उन कमोकिं नाश हौ जानेसे 
सनत्त सुख प्राप्त होता है 1४० मोक्षका सुख स्वाभाविक है, अनत है फिर कभी भी नष्ट नही 
होता, ससारमे कोई भी इसकी उपमा नही, ससारके परिभ्रमणसे सवंधा रदित है मौर भात्यतिक 
६ एेसा श्री जिनेद्रदेवने कहा है ॥४१॥ जीवोके शुभ अनुम भावोसे पुण्य पाप होता है अर्थात्‌ शुभ 
भावोसे पण्य होता है ओर अशुभ भावोसे पाप होता है । साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम भौर 
लुभ गोत्र ये कमं पृण्य हँ ओर वाकीके ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, असाता 
वेदनीय, अगुम आयु, अञुम नास, सजुभ गोत्र ये पाप ह ॥५२ा। मिथ्या पाच, कषाय पच्चीस, 
प्रमाद पद्रह्‌, कुटिलततामे तत्पर रहनेवाङे योग ये सव पापवन्धके कारण है । उनके सिवाय मद 
याठ, सज्ञा चार, विषय सततारईूस, आतष्यान चार, रौद्रध्यान चार, व्यसन सात, अविरति वारह्‌, 
राग, द्रं ष, मोह, भय सात, वेद, शोक क्रिया चौवीस, इन सवका होना कुटिलता कहलाती है । ये 
सव पापवस्वके कारण हँ ॥४३-४६॥ किसी स्वौकार किये हुए नियमके भग करनेसे (किसी त्रतका 
भग कर देनेसे) महापाप उत्पन्न होता है तथा देव बास्त्र गुरुके छिपानेसे अथवा उनकी आनज्ञाका 
भग करनेसे भौ जीवोको महापाप होत्ता ह ४७] घमंकार्योमि विघ्न करनेसे पाप यौर मिथ्यात्वकी 
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पापं शरं परं विद्धि महादु.खानलेन्धनम्‌ \ इव्नादिदुग॑तेर्बाजं रोगक्टेशादि्रागरम्‌ पीर 
यदा जीवस्य स्यात्पुवज्नतं पायं च सन्मुखम्‌ \ तदा मोजनसद्वस्त्रधनं नश्येद्‌ गृहादिकम्‌ \\५० 
यदि पापं भवेद्‌ गुप्तं तत सिद्धं समीहितम्‌ । अन्यथा निफलः वलेशस्तपोवुत्तश्ुतादिभिः ॥५१ 
ते वान्वा महामिन्रा धर्म व कारयन्ति ये \ घमंविध्नकरा ये च शत्रवस्ते न संशया. ॥५२ 
ये तारयन्ति भव्यानां महापापस्बुवौ च ते । घर्मोपदेशहस्ताभ्यां मुनय सन्ति बान्धवाः ॥५३ 
किमत बहुनोक्तेन ्यात्कचिद्धि विरूपम्‌ । दु खदारिद्ररोगादि स्वं तत्पापजं भवेत्‌ ४५४ 

इति मत्वा त्वया धीमन्‌ पापं त्याज्य विवेकत । यदि स्वसु क्तिसौख्यादौ वाञ्छा ते वतते परा ॥\५५ 
मघस्य बीजभूतानि कारणानि फरानि च ! वीरनाथो यदि ब्रूते वक्तुमन्यो न च प्रभु ॥५६ 
एन कारणभूतानि पूर्व प्रोक्तानि यानि च } विपरीतानि तान्येव सत्पुण्याय भवन्ति नुः ॥५७ 
क्षमादिद्लघा धर्मो द्ादश्षेव त्तानि च ! उक्कृष्टश्रावकाचारो द्वादशैव तपासि च ॥५८ 
आहारादिचतुरभेदं यन सन्मुनये वरम्‌ । ज्ञानध्यानादिकाभ्यास पुजन श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥५९ 
सद्धमिणां च सन्मान सेवनं सदुग्रुरो सदा । निर्मापणं जिना्चयाः भवनानि चाप्यहंताम्‌ ॥*६० 
प्रतिष्ठा जिनविभ्वानां महाभ्युदयसाधिनी ! अभिषेकोहन्मुर्तीनि महौत्सवपुरस्सर ॥६१ 
नुप्रक्षादिकाचिन्ता प्रो्यमस्तपस्यज्जसा ! सोपकारोन्यजीवस्य घर्मादिकथन नृणाम्‌ ॥ ६२ 


पुष्टि करनेसे तथा सदा मिथ्या उपदेश देनेसे सवसे बड कुटिलक्ता प्रगट होत्ती है अर्थात्‌ सवसे 
अधिक पाप होता है ॥४८॥ यह्‌ पाप जीवोका सनसे वडा शत्रु है । अनेकं बडे वडे दु खरूपी अग्तिके 
चये ईधन है, नरक भादि दुगंत्तियोका कारण मौर रोग क्ठेश भादिका महासागर है ॥४९॥ जव 
इस जीवके पिके किये हुए पाप सामने आति हँ अर्थात्‌ वे उदयमे आकर अपना फ देते है त्तव 
भोजन, वस्त, धन, घर आदि सव नष्ट हो जाता है ।५०॥ जब इस जीवके पाप स्क जाते है- 
नष्ट हो जाते है तव इस जीवकौ सव इच्छं पूरी हो जातौ है । यदि पापन्तरूके हो-नष्टन 
हए हो तो फिर तप करना, चारित्र पालन करना, भ्रुतज्ञानका वढाना आदि सब व्यर्थं भौर क्लेश 
बढानेवाला है ।॥५१॥ ससारमेवेदही मितव्र्ह भौरवेही वन्धु हैँजो हम रोगोसे घ्म॑सेवन कराते 
ह । जो धर्म॑मे विघ्न करनेवाले हँ वे शत्रु है इसमे कोई सदेह नही ॥५२॥ जो मुनिराज इस महा- 
पापरूपी सागरमे पडे हुए भव्य जीवोको धर्मोपदेदयरूपी दोनो हाथोका सहारा देकर उस पापरूपी 
महासागरसे पार कर देते दै वे ही इस जीवके सच्चे वान्धव हैँ ।॥५२॥ वहुत कहनेसे क्या लाभ ? 
थोडेसे मे इतना समद्च छेना चाहिये कि ससारमे जो कुछ वराह, दुख है, दरिद्रता है, रोग आदि 
माधिव्याधि है वे सव पापसे ही उत्पन्न हत्ती है ।॥५४।। इसचिये ह धीमन्‌ 1 यदि तु स्वगं मोक्षके 
सुखं चाहता है गौर दु खोसे वचना चाहता है तो बुद्धिपूवंक पापोका त्याग कर ॥५५॥ इन पापोके 
बोजभूत्त कारणोको व फलोको जव भगवान्‌ वद्धंमानस्वामीने कहा है फिर भला अन्य कौन कह्‌ सकता 
है ।५६॥ तथापि पापके कारण जो पहिले वत्तकाये है उनके प्रतिकूल कारण पुण्य सम्पादन करनेके 
लिये कहै जाति है ॥५७]। उत्तम क्षमा आदि दश धमं, वारह्‌ व्रतत, उक्छृष्ट श्रावकाचारका पालन 
करना, वारह प्रकारका तप, श्रेष्ठ मुनियोको आहार आदि चार प्रकारका दान देना, ज्ञान सम्पादन 
करना, ध्यान करना, भगवानु अरहृत्तदेवका पूजन करना, धर्मात्मा छोगोका आदर सत्कार करना, 
गुरुको सेवा करना, जिन प्र्तिमाका वनवाना, भरहन्तदेवको भावना करना, अनेक विभृतियोकी 
देनेवाली जिनविवोकी प्रतिष्ठा करना, वडे भारी उत्सवके साथ अरहृन्तदेवकी प्रतिमाका अभिषेक 
करना, वारहु भनुपरक्षामोका चितवन करना, त्तप करना, अपने गात्माका कल्याण करना, अत्य 


२०८ श्रायफाचार-गग्रह 


फपादिसहित चित्तं धरम॑ध्यानादिवात्तितम्‌ । प्राणिनां यद्धवेदेतत्सवं पुण्याय नायते ६२ 

यदा चित्त व्रवीमूत कुपथ सर्वजन्तुघु ! महापुण्य तदेव स्थात्तद्िना कि तौऽरिः पय 
अनिष्ट यद्भूवेत्स्वस्य परेषा क्रियते न तत्‌ । एतत्‌ पण्यस्य पटं स्यत्‌ कर वृधा बरुयने तराम्‌ 1६५ 
रत्नव्रयादिभवेन श्रीजिनस्मरणेन च । निग्रन्धभररिततो भव्या चमन्ते पुण्यमूम्‌ ६६ 
देवगास्त्गरुस्येना संसारे नित्यमीरता । पृण्याय जायते पुसां सम्थपत्वर्वद्रनी द्विपा 1६७ 
वैराग्यवासितं चित्तं ज्ानाभ्यास्ादितत्परम्‌ \ सवततत्वदयोपेतं सुते पुण्यं शरीरिणाम्‌ ॥६८ 
घर्मोपिदेकसयुक्त वाक्य भूतहितावहृम्‌ } विकथादिविनिपुक्तं भवेत्सलयुण्यकर्मणे १६२ 

जुभाय सचत दह्‌ भवेतसीम्य शरीरिणाम्‌ । घासननादित्तमायुक्तं स्वितं वा त्यक्तपिकरिघम्‌ ५७० 
महापुण्यनिमित्त हि सहासन्ने जगूवंघा. । यनन्तपापसन्ताननाश्चफं गुखनामजम्‌ ॥८१ 

दृटिपुवं मुनीना च तपोन्नानयमादिकम्‌ । मुक्तर्धीजं नवेदग्रे साम्प्रत पुण्यकमदम्‌ 114२ 

दानिन विना पुसा दानदृत्तादिसेवनम्‌ । पुण्याय न च मुद्त्यं हि भापितं मूनिपुंगवः ॥< 
ज्ञानघ्यानसुवृत्तादि सवं दानादिकर तवा । याचारत्व चिमुद्त्यर्यं न च पुण्याय घान्यवरत्‌ १1४ 
मुक्त्यथं क्रियते किचित्तपोदानयमादिकम्‌ ! महपुण्याय त्त्तस्याच्चित्तशुदधेन देहिनाम्‌ ॥15५ 


जीवोके व्यि धर्मोपदेश देना, हूदयमे धमध्यानका चित्तवन रहना भादि नय प्राणिय्ोल्न पुष्य 
सम्पादन करनेवाटे ह ।५८-६३॥ जव यह्‌ मनुष्यका हदय सव प्राणियेके न्व दयाने द्रवीनृतत 
होता है, व्यासे पिघट जात्ता दै तभी इन जीवको पृण्य होता ह । चिना दयाक्त नव प्रकारके त्तपे 
करनेसे भी कोई लाम नही है 11६४॥ व्यथं हौ वहूत कह्ने कया साम ह ? प्रोटेमे मे इतना समन्न 
लेना चाहिये कि अन्य जीवोका अनिष्ट न करना ही पुण्यकी जड ह ।६५॥ भव्य जीव रल्नत्रवकौ 
भावना करनेसे, भगवान्‌ चिनेनद्रदेवका स्मरण करनेप्ते यौर निर्ग्र॑य मुनियोकी भमित क्से ही 
अद्भुत पृण्य सम्पादन करते है ॥६६॥ जीवोको देव आस्य गुदकी मेवाका नावं दहना, सदा सनारसे 
भयभीत होकर सवेग धारण करना ओर सम्यग्दर्गनको वटनेवाखी क्रियायोका दीना पृथ्यक्त दिष्‌ 
होते हं ॥६७॥ हृदयका बैरग्यसे भरपूर दोना, जनके सभ्यानं करनेमे त्तदा तत्पर स्टना घौर सवे 
जीवो पर द्या धारण करना इन तीना वातोपे जोवोको सदा पुण्य सम्पादन टता द्टृतता ई ॥६८॥ 
प्राणियोके दितका रक, घर्मंके उपदेमते युक्त गौर्‌ विकयार्गोनि रहित वचन वोलना उत्तम पुण्य 
क्मके उपार्जनके च्िए होत्ता ठे ॥६९॥ सव तरहके विकारेसे रदित, खउटमासन वा पर्यास्ने 
लगाकर वेठना, अपने शरीरकी सौम्य मौर सवृत रीतिसे रखना भी मनुष्योको पुण्य उत्पन्न करता 
है ॥७०॥ पच परमेष्ठीका वाचक जो णमौ अर्हृताण आदि महामंव ह वह्‌ सवसरे अविकं पुण्यक्रा 
कारण ह तथा वह्‌ अनन्त पापोको नाल करनेवाला है दसा विदान्‌ लोग कहते ई 11७६1 मुनिराजे 
जो सम्यग्दजंन पूर्वक तप करते ह, ज्ञानका अभ्यास करते हु, यम नियम दिका पाटन करते ह 
वह्‌ सव अगेके च्य मोक्षका कारण है ओौर वत्तंमानमे अनेक प्रकारके पुण्य सम्पादन करनेवाला 
दै ॥७२॥ विना सम्यर्दंनके दान देने व ब्रत्त पान करने घादिसिनततोपुण्यदही दत्ता ओौर 
न मोक्न ही प्राप्त हत्ती है एेसा श्री जिनेन््रदेवने कहा है ।७३॥ 

हे भव्य जीव । त्र केवल मोक्षके लिये ज्ञानका जम्यास कर, मोक्षके लिये ही व्यान कर त्था 
व्रतोका पालन चं दान मादि सव मोक्षके लिये कर 1 केवर पुण्यके लिये मते कर ॥७४॥ जो तप॒ 
दान यम नियम्‌ भादि मोक्षे चि क्रया जाता है उससे जीवोको हृव्य शुद्ध हनेसे महायुण्य 
उत्पन्न होता हे ॥७५॥ जो मुनिराज मोक्षकी प्राम्तिमे ले रहते ह भौर नान चारिवसे सदा 


| 
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मुक्तिसंगसमासक्ता ज्ञानचारित्नभुषिताः । मुनयो नैव वाञ्छन्ति शुभं संसारवद्धनात्‌ ॥७६ 
जायते पुण्यपाकेन नाकलक्ष्मी सुधीमताम्‌ । भोगोपभोगसस्पन्ना सद्विमानादिसंयुता ।७७ 

शयु भोदयेन जायस्ते श्र राजविभूतय ! अनेकदेवसम्पुर्णा दिव्यनार्योपलक्षिता ७८ 
चक्रवत्यदिदिव्यश्नी लभन्ते घर्मिण श्युभात्‌ । षट्खण्डनेकभ्रुपाकनारीं रत्नादिशोभित्ताम्‌ ॥७९ 
यस्य पुण्योदयो जातस्तस्य लक्ष्मीवंशी मवेत्‌ । घनघान्यादिसम्पूर्णा भुवनत्रयसस्थिता ॥८० 
यत्किचिद्‌दुरलंम रोके ऋद्धिसारमखादिकम्‌ \ तत्सवं जायते पुसा पुण्यभाजां न संशय ॥\८१ 
सुखं पुण्योधवं ब्रूते सवंननो यदि कोऽपर । प्रतिक्षणभवं शक्रतीथंराजादिगोचरम्‌ ॥८२ 
प्रपिता. समासेन पदार्था नव चागमात्‌ \ विशेषतो विनिषश्चेया सम्यग्दशां नधारिमि ॥८३ 
तत्त्वश्रद्धानतो जीवा प्रप्नुवन्ति सुखाकरम्‌ । दशनं दोषशङ्धादिवजितं विमलात्मकम्‌ ॥८४ 
परमगुणविचित्रैः सवंलोकप्रदीपे , गतसकरविदोषेः ती्थंनाथ प्रणीतम्‌ 1 

विन्रुधजनसुसेव्यं तत्त्वां विचाल, त्वमपि भज विश्चङ दशनं ज्ञानसिद्धचें ।॥८५ 
विशदगुणगरिष्ठं भिन्नमिन्नस्वभावं, जिनवरमुखजातं ग्रन्थितं ज्ञानवृद्ध । 

बहुनयश्चतकी्णं ह्टिरत्नादिवीजं, सकल्परमतत्तवं मुक्तिहैतो भज त्वम्‌ ॥८६ 


इति श्रीभदटारकसकलकीिविरचित्ते प्रदनोत्तरोपासकाचारे 
सप्ततत्तवप्ररूपको नाम हितीय परिच्छेद ॥२॥ 
|, 


सुगोमित रहते है वे ससारक्ो वढानेवाले पण्यकी कभी इच्छा नही करते ॥७६॥ वुद्धिमानोको 
पुण्यक्मैके उदयसे अनेक भोग उपभोगोसे परिपुणं भौर मनेक ऋद्धि सिद्धियोसे भरी हुई स्वगंकी 
लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥७७॥ पुण्यकमंके उदयसे इन्द्रकी विभूति प्राप्त होती है जिसमे अनेक देव 
सेवा करते है ओर अनेक सु"दर देवागनाणएं प्राप्त हत्ती है ॥७८।) धमक हौ प्रभावसे चक्रवर्तकि 
दिव्य लक्ष्मी प्राप्त होती है जिसमे छो खडोके अनेक राजा भाकर नमस्कार करते है ओर नारी- 
रत्न वादि चौदह रत्न तथा नौ निधियोसे जो सदा सुद्ोमित रहती है 1७९! इस ससारमे जिस 
जीवके पुण्य कर्मंका उदय होता है उसके धन धान्य भआदिसे परिपुणं जौर तीनो लोकोमे रहनेवाली 
समस्त रक्ष्मी वग हो जाती है ॥८०॥ ससारमे जो कु दुलंभदै, जो कुछ सारभूत ऋद्ध्यां है 
ओौरजो कुछ सुख है वे सव मनुष्योको पुण्य कमक ही उदयसे प्राप्त होते है इसमे कोई सदेह 
नही ॥८१॥ इद्रादिकको जो प्रतिक्षण नवीन नवीन सुख उत्पन्न होते है अथवा तीर्थंकरोको जो 
गृहस्य अवस्थामे सुख उत्पन्न होते है वे सव पृण्य कमंके उदयसे ही होते ह एेसा श्री स्वंज्ञ देवने 
कहा ह ॥८२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार सक्षेपसे पदार्थोका स्वरूप कहा । इनका विशेष वर्णन 
सम्य्दुष्टि पुरूपोको भ्य ग्रथोते जान लेना चाहिये ॥८३। इन सात्तो तत्त्वोकरा श्रद्धान करनेसे 
जीवको शका आदि सव दोषोसे रहित गौर सुखका निधि एसा निमंल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होत्ता 
है ॥८४॥ हे मन्य जोव । यह्‌ सम्यग्दशंन समस्त तत्त्वोका सारभूत है, अनेक देव इसकी सेवा करते 
है, यहे अव्यत विशार है अर अनत ज्ञान आदि परम गुणोसे पवित्र, समस्त छोक अलोकको 
प्रकारित करनेवाक्ञे तथा समस्त दोषोसे रदित एसे तीर्थकर परमदेवने इसका व्णंन किया है । 
इसलिये सम्यग्नान प्रगट करनेके लिये तु भी शका आदि सव दोषोको छोडकर इस सम्यग्दर्श॑नका 
सेवन कर इसको धारण कर ॥८५॥ इन सव तत्तवोका स्वभाव भिन्न भिन्न है । ये सव तत्तव अनेक 
२७ 
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निंर गुणोमे ही उत्तम जिने जतत ह, उन स्वस्प श्री जिनद्रदेवने ठा दै सनव गद्य स्ने 
तयोसे कहा जाता है गीर सम्वग्दयन रूपी रत्तके ण्वि ये मुनय कारण रमन्य्यिदट नस्य जीय) 
त्तानको वडढानेके चयि धौर मोक्षप्राप्त करनेवेः न्थ्य त्रटन तत्वतो धारण कर--टनङ् 
जान ॥८६॥ 


दस प्रकार भचायं सकटफोति चिरचित प्र्नीत्तरथावकराचार्मे साद तन्व थौर्‌ 
नी पदाथेकि स्वरूपकौ वर्णन करनेवाला यह्‌ दू्तरा परिच्छद समानत ट्र ॥य। 


तीसरा परिच्छेद 


हं भव जिनमानम्य भव्परोकसुखप्रदम्‌ । देवधमंगुरू्‌ वक्ष्ये सम्यग्दशं नहेतवे (१ 

वीतरागो भवेहेवो धर्मो हिसाविवजित ! निगर॑न्धश्च गुरर्नाम्य एतत्सम्यकत्वमुच्यते ।॥२ 
कानिचिज्जिननामानि वर्ये श्ब्दा्ेयोगतः 1 यानि मग्योपकाराय प्यातव्यानि सुनीर्वरेः ॥\३ 
पञ्चकटयाणपुजाया योगः स्वर्गाधिनायकैः 1 ग्भादिसत्छृतायाश्च बुधेरयोऽहंन्‌ स संस्मरत ॥\४ 
अरीणां कर्म॑णा दु वश्ोकविघायिनाम्‌ ! हन्ता योसौ भवेल्लोकेऽरिहन्ता प्रोच्यते जिने ॥॥५ 
मोहद कमंविरटेषाद्रन कमंविनाशनाव्‌ 1 अन्तरायक्षयात्सार्थोऽरिहन्ता कथ्यते जिनं \६ 
अनन्तजन्मसन्तानदायिना कमंवेरिणाम्‌ ! जयान्जिनो भवेत्सवं कर्मशनरुविमदंक ॥७ 
केवलन्ञानमत्यन्तं लोकालोक विभासते । यस्य नित्यं स्वयं वाप्य विष्णुः स स्यान्न चापर ॥८ 
कुष्मी सभादिका जाता ज्ञानादिप्रभवा पुन । यच्येशवरो भवेत्सोऽपि नान्यो नाम्ना हि तं विना ॥९ 
सभाया हश्यते यो हि चतुवंक्रो नरामरेः । परत्रह्मस्वरूपो वा ब्रह्या स स्यान्न चापर ॥१० 


अथानन्तर--अव मै भव्य जीवोको सुख देनेवाठे भगवान्‌ सभवनाथको नमस्कार केर 
सम्यग्दर्शनिको हढ करमेके लिये देव धमं भौर गुरुका स्वरूप वणंन करता हुं ॥१॥ जो वीतराग है 
वहीदेव दहै, जो हिसासे रहित दै व्ही धमं है भौरजो परिग्रह रहितदहै वही गुरुहै। इनके 
सिवायनदेवहै, न घमं है भौर न गुरु है एेसा श्रद्धानं केरना सम्यग्दशंन कहराता है ॥२॥ अब 
मै भगवानु जिनेन्द्रदेवके कु नाम उनके अथं सहित्त वतकाता हुं । वे नाम मन्य जीवोका उपकार 
करनेवक्ते हूं मौर मुनियोके द्वारा ध्यान करने योग्य है ॥२॥ वे भगवानु पच कल्याणक पूजाके 
योग्य ह, स्वर्गके अनेक इन्द्रोने उनके गं जन्म॒ भादि सस्कार क्ियेहै मौर विद्धान्‌ लोग सदा 
उनका स्मरण करते रहते हैँ इसीलिये उनका नाम महृत्‌ (जो पूज्य हो) प्रसिद्ध हृभा दै ।।2]। वे 
भगवानु दु ख शोक भादिको वढानेवाठे, कम॑रूपं रात्रुओको नाश करनेवाले है इसीलिये अरिहत 
(अरि--कमरूप शतरुको ह॒त-मारनेवाले, नाच करनेवाले) कहलाते हैँ । एेसा भगवानु जिनेन्दरदेवने 
कहा है ॥५॥। मथवा उनका मोहुरूपो सबसे अधिक अलुभ कमं नष्ट हो गया है तथा धृकि 
समान ञान दरेनको रोकनेवाके ज्ञानावरण दर्ंनावरण नष्ट हो गये है गौर अन्तरायकमं नष्ट 
हौ गया है) इसं प्रकार चारो घातिया कमं नष्ट होनेसे अरहन्त कहखाते है ।॥६॥ उन भगवानूने 
अनतानत्त जन्मो तक वरावर दुखं देनेवाले कर्मरूप शात्रुओको जोत्ता है अर्थात्‌ समस्त कमंरूप 
शत्रुोको नष्ट करिया है इसलिये वे जिन (कर्मक जीतनेवाठे) कहलाते है 1७]॥। उनका केवलन्ञान 
समस्त खोक मलोकमे व्याप्त होकर रहता है तथा लोके अलोक दोनोको प्रकारित करता है 
इसलिये वे विष्णु कटुकताते ह । भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके सिवाय अन्य कोई विष्णु नही है ॥८]। केवल- 
ज्ञानके उत्पन्न होनेसे उनके अनन्त चतुष्टय वा समवसरण आदि अनेक प्रकारकी लक्ष्मी प्रगट 
हुई दै इसलिये वे ईङवर कहलाते दँ । इनके सिवाय अन्य कोई नामका भी ईद्वर नही है ॥९॥ 
देव ओर मनुष्योको समवसरण सभामे उनके चारो ओर चार मुंह दिखाई देते है अथवा वे 
भगवानु परम ब्रह्म स्वरूप ह, शुद्ध आत्म स्वरूप हु इसलिये वे त्र्या कहकति है । ब्रह्या भी उनके 
सिवाय अन्य कोई नही है 1१० वे भगवानु मनन्त सुखसे परिपूणं ओर सन प्रकारकी पिद्ियोसे 


२१२ चछवकाचारनग््‌ 


जिवशर्माकरं येन सदंिदिव्यवत्यितम्‌ \ प्राप मुक्तिपदं स स्याच्छिवो लोकैः न तद्विना \\११ 
रोच्तारोकं च जानाति जानेनव सपर्यवाम्‌ । योऽमी वुद्धो भदेन्मान्यो नान्यो नाम्ना हि केवलम्‌ ॥९२ 
आत्मानमपरं ना यो वेत्ति द्रव्यकदम्बकम्‌ ! त्रिकाल्गोचरं साल्ास्त सवंन्नो भवेदुघ्रुवम्‌ 11१३ 

य यदयति चिदानन्दं स्वयं स्वस्मिन्‌ तया परम्‌ ! वाह्यं चराचरं चिव्वं सर्वं्नी स कौतित- 11९४ 
तीर्थं घमंमयं यत्तु नानततीर्थं प्रवतयेतु । भवेत्ती्थंकर सो-पि स्व॑त्छहटितोद्यतः 1१५ 

वोपल सिसस।नषटोत<।गो चसूव च 1 वर्मोपदेकलनादर्मो नि््न्यो ग्रन्यवजंनात्‌ ५१९ 
देवानाम्रधिदेवत्वाहेवदेवो जगदुगुरे ! गुरत्वादम्बर्यागाहि गम्वर इति स्प्रुत- १1१७ 
चछषीणामयिन्येष्ठत्वाद्‌ चछपीश्नो विमखो भवेत्‌ ! मलादिवजंनाहेवो सुक्तिसंगमक्नौ उनात्‌ ॥१८ 
इत्यादिनामसंदृव्यामर्हुचामप्रलो जय ! सर्येनापि सट्ल्टकेन पुष्यक्रयं दरम्‌ ॥१९ 

एकचित्तेन यो धीमान्‌ साम प्रादाय संजपेत्‌ । व्यायेट्रा जिननायस्य साक्लान्सोऽपि जिनायते २० 
सर्वदोपविनिमुक्तं मृक्तिस्तरीत्तंगलाकुत्तम्‌ \ अनन्तमहिमायुक्तं त्वं भज श्री लिनाविपर्‌ ॥२१ 

ये दोषा लिननायेन नाक्िता मे प्रङ्पय ! स्वीकृतान्मुटलोकैस्तान्‌ स्वामिन्‌ मुक्तप्रवन्यकान्‌ १२२ 


युशोमित एसे मोक्षपदको प्राप्त हए ह उसच्िं चखारमे चिव (कल्याण करनेवाले) कट्खातते ह । गिव 
मी उनके सिवाय वन्य कोई नहीं है ११} मवान्‌ बर्हन्तदैव ल्येकाक्ानके समस्त पदा्थेकरो 
त्तया वछोकाकानको उनको वन्त पर्यायो सहित जानते हं उखल्यिवे दी वृद्ध वेदी चत्तारमें 
मान्य ह, उनके सिवाय सारम यन्य कोई वृद्ध नही है ॥१२॥ वे मगवाचु जपन यात्माको तया 
अन्य समस्त द्रव्योको उनकी भृत्त, मविष्यत्‌, वत्तंमान तीनो काोमे हौनेवारी पर्ययो सहित 
साल्लात्‌ जानतते हं इसलिये सव॑न कटति है १२] वे भगवान्‌ जपने चिदानन्दमयं आत्माको स्वव 
वपने आत्मने ही देखते हँ तथा चर जचर ङ्प वाहरके समस्त समारको देखते हं उसच्यि वे 
सवंदर्मी (सवको देखनेवाठे) कटति ह १४१ समस्तं जीवोका हित करेवा दे भगवानरं व्म- 
ख्प ती्यकी भौर जानरूप तीर्की प्रवृत्ति करनेवाटे हं उ्ग्विये तीर्थकर कहुखाते ह 1१५ 
उन्दने स्वरी वस्त्र वादिका सर्व॑या त्याग कर दिया है इसलिये वे वीतराग कटल्रते ई, यद्दन्त 
अवस्थामे चदा चर्मोपदेन देते रहते हँ उच्य वम कटाहे हँ बोर सत त्रके पदि्रहसै रहित्त 
ई उस्च्यि निर््न्य कटति ह 11१६॥ वे भगवान्‌ देवोकै भौ देव ह उसखिये देवदेव वा देवाविव 
कटूलाते टे, सवके गुरु हँ उसच््यि जगदुगुड कट्लाते ह यौ र वस्वादिकके त्यागी ह सद्वि दिगवर 
कटं जाते हं ॥१७॥ ऋषियोमे मी सवपते वडे ठँ उखल्यि पीय कटे जति हं । घव त्र्ह्के मल 
वा दोपोस्े रहित टँ उनच्ि विमट कटखते ह गौर मुक्तिल्पी काताने साय क्रीडा करते हं 
इसलिये ठेव कठलाते ह ।\१८॥ उस प्रकार सार्थक जर्यको वारण करनेवाले एक हजार जाठ चाम 
भगवानु जरहन्तदेकक्रे ही ह । उनकी वह्‌ चामावखी सवने उत्तम है गौर पुण्य उत्न्न करनेवान्ी है 
इसन्विये हे मव्य 1 तरु उन्दीका जप कर ॥९९॥। जो वुद्धिमानु एकाग्रचित्त होकर मचच्यनू जिनेचरवेवं 
का नाम छेकर जप्‌ करता है वा व्यान करता है वह्‌ भी कालान्तरे तालान्‌ चिनेचदेव हो जाता 
है ॥२०॥ हे मव्य 1 वदि चरु मुच्त्तिल्पी ठ्व्मीका चाय करना चाहृत्ता हँ- मोल प्राप्त करा 
चादत्त है तो चतर ोपोति रदित्त बौर अनन्त महिमाको वारण कललेवाे भगवानु चिनेनद्ररेवकी 
सेवा कर ॥२१॥ 


भरन्न--दे भयवचु । भगवान्‌ जिनैन्छदेवने विन योपोक्तो नष्ट कर दिवा है, मूख लोक ही 


प्रनोत्तरभावकाचार २१३ 


्ुतिपिपासा भयो देषो रागो मोहो विचिन्तनम्‌ । जरा सुजा च मृत्युश्च स्वेदः खेदो सदो रति ॥२३ 
विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽ्टादशच स्पृताः 1 वुधैः कुजन्मसन्तानकारका कुजनेधुता- १\२४ 
दुरमोहिक्मनारात्वाषेदनीयातिमन्दतः । अनन्तसुखसंयोगात्‌ क्षुधा न स्याज्जिनेक्िनाम्‌ ॥२५ 
तत्सवंविगमासेषां पिपासा जायते न च । अस्वादिवजंनाद्देषो न भय शखाम्यरूपत २६ 
रामादिसंगसंन्यासात्‌ रागो नैव भवेत्‌ क्वचित्‌ 1 वस्त्राभरणसत्यागान्मोहो नष्टदच स्वामिनाम्‌ ।॥२७ 
साधितात्मस्वभावत्वाच्चिन्ता न स्यात्करुकमंजा \ अजरस्थानसंयोगाज्जरः नैवोपजायते ॥२८ 
जसदृवेदनीयाभावाद्‌ योगा. सर्वे क्षयं गताः । आयु कमंक्नयान्न स्यान्पृत्यु श्नीतीथेदेरिनाम्‌ ॥२९ 
अहुंकारनिपातेन मदो नष्टो बुधै" स्मृत । रतिकमंवियोगेन रतिर्नास्ति सभादिषु 1३० 
लोकालोकपरिज्ञानाद्‌ विस्मयो नैव कुत्रचित्‌ । सवंकमंक्षयान्नेव प्रादुभवि हि योनिषु ॥३१ 
निद्रादिकभंनष्टत्वाधिन्रा संजायते न च । श्रुक्लध्यानादिहैतुत्वाद्विषादो नाक्ितो जिने \\३२ 
एतैसेषिमहानिन्े पूरितं भुवनत्रयम्‌ \ स्वं कुदेवसनञानं घर्मविध्वंसवेश्च भो ॥\२ 


जिनको स्वीकार वा धारण करते है भौर जो मोक्षको रोकनेवाढठे है- मोक्ष प्राप्त नही होने देते 
उन दोपोको कटहियै । उ०-भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, चित्ता, बुढापा, रोग, मृत्यु, खेद, 
पसीना, मद, रत्ति, आद्चर्यं, जन्म, निद्रा, विषाद ये अठारह दोप कहुकति है, ये दोष नरकादि 
अनेक कूजन्मोमे दुख देनेवले ह ओौर नीच जोगी इनमे रत रहते है २२२५] भगवान्‌ 
अरहुत्तदेवके दुष्ट मोहनीय कमं नष्ट हो गया है, वेदनीय कमं अत्यतत मद हो गया है भौर अनत्त 
सु प्राप्त हौ गया है इसलिये भगवान्‌ अरहतदेवके भूखका (क्षुधा नामके दोषका) सवथा अभाव 
है ॥२५॥ इसी प्रकार मोहनीय कमंके नाश होनेसे, वेदनीय कमंके मद होनेसे जौर अनतर सुख 
प्राप्त होनेसे उनके प्यास भी नहौ लगती है । उन्होने समस्त अस्त्र शस्त्रोका त्याग कर दियारहै 
इसीसे जान पडता है किं उनके द्रेप नही है । त्था उनका स्वरूप अत्यत सौम्य है, सव तरहक 
विकारोसे रहित है इसील्यि मालूम होता है कि उनके भय विल्कुरु ही है ॥२९॥ उनके स्त्री 
समागम सवथा नही है इसलिये उनके रागका अभाव स्वय सिद्ध हो जाता है तथा उनके वस्र 
आभरण दिका सर्वंथा त्याग है इसीलिये मालूम होता है कि उनका मोह सर्वथा नष्ट हो गया 
है ॥२७॥ उन्टोने स्वाभाविकं रीतिसे ही अपने अत्माको सिद्ध कर लिया है इसलिये अशुभ कर्मो 
को उत्पल्न करनेवाखी चिन्ता भी उनके कभी नही हौ सकती । तथा उन्हे अजर अमर मोक्षस्थान 
प्राप्त हौ गया है मतएव उनके वुढापा भी कमी नही हो सकता है ॥२८। उन तीर्थकर भगवानुके 
मसातावेदनीयकमं सर्वथा नष्ट हो गया है ओर अगेके लिये आयु कमेका बध नही है । भायुकर्मंके 
वधका सव॑था मभाव है इसलिये उनके मृत्यु भी कभी नही हो सकती अथवा उनका आयु कमं ही 
सवथा नष्ट हो गया है इसलिये भी उनकी मृत्यु नही हौ सकती ॥२९॥ अहकारका नाश होनेसे 
उनके मद भी नही है भौर रति कर्मके नाग होनेसे सभा मादिमे उनको रत्ति भी नही है ।1३०॥ 
वे खोक भरोकं सवको एक साथ जानते हँ इसलिये उन्दे किसी पदाथंमे भी आइ्चयं नही हो सकता 
तथा समस्त कमकि नार होनेसे वे किसी योनिमे भी जन्म नही ठे सकते अर्थात्‌ उनके जन्मका 
भी सर्वेवा अभाव है ॥३१॥ निद्रा भादि कर्मोकि नाश हो जानेसे उनके निद्राकौ सभावना मी नही 
हो सकती मौर वे शुक्रुध्यानमे रीन रहते है इसकिये उनके विषाद भी किसी प्रकार नही हो 
सकता ॥॥३२। ये अखारह्‌ दोष महा निद्य है भौर धमंको नष्ट करनेवाले है, परन्तु इन॒दोषोसे 
तीनो जोक भरा हुमा है यहाँ तकं कि कुदेवोके समूहं भी इनसे नही वच है ॥३३॥ जो इन भटारह्‌ 
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एतै सर्वेमंहादोषै वजिता ये जिनेदवरा १ ते भवन्ति जगत्पुन्या देवा छोकोत्तमा नृणाम्‌ ॥२४ 
अष्टादक्ञमहादोपेर्वजितं जिननायकम्‌ \ सव॑लोकटितं देव भज त्व सुरपुनितम्‌ ॥३५ 

आहारं वीतरागस्य ये केचन वदन्ति मे 1 त्स्यात्सत्यमसत्य वा स्फेटय त्वं हि संशयम्‌ ॥३६ 
आहार यदि गृह्णाति क्षुधादोषं लभेत स ! तृषादोषं पुनरयं पिपातादवेनादिजम्‌ ।।२७ 

देष क्षुदवेदनोत्पन्चो रागो मोहच भक्षणात्‌ । चिन्तनं तस्य चिन्ताया मामयं तीत्रडु.खत ॥३८ 
आहारसंज्ञया युक्तो जन्ममृ्युजरादिकान्‌ ! य कथं संत्यजेत्सोऽपि श्रीलिनोऽपीदनरादिवत्‌ ५३९ 
माहाराकाभतो देषो विषादङचारतिभवेत्‌ 1 निद्रा संलभते तस्मात्‌ न्जिनस्ये वास्मदादिवत्‌ ॥४० 
कातरत्वेन यो देवो गृह्ुल्ाहारमङ्ञसा । अनन्तं तस्य वीयं च कथं संकल्पते वुधा ॥४१ 

षुदेदना समा न स्थात्काचित्पीडा शरीरिणाम्‌ । क्षुेदनादियुक्तो यच्तस्या अन्तयुखं कुत ४२ 
आहारनममातरेण प्रसत्त कथ्यते मुनिः \ अत्यक्ताहारभोगो य स॒ सवज्ञ कथं भवेत्‌ ॥४३ 
तुच्छवीर्यो नये नात्ति ममांसादिदशंनात्‌ ! संयुक्तोऽनन्तवीर्येण कथं भुडवंते जिनोत्तम प 


दोपोसे रदित ह वे ही भगवान्‌ जिनेन््रदेव है, वे ही जगत पृज्य ह, वे ही ससारमे उत्तम ह गौर 
वे ही मनुष्योके परम देव हं ।॥३४॥ है भव्य जीव । भगवान अरहन्तदेव इन गठारहं महादोपोसे 
रहित ह, समस्त जीवोका दित करनेवाले है ओौर देवोके दारा भी पूज्य ह इसल्ि तु उनकी ही 
सेवा भविति कर ॥३५॥ कोई कोई लोग भगवानु वीतरागके भी आहार मानते ह उनका कहना 
सत्य है अथवा असत्य है तु इस सन्देहको भी सवया छोड दे ॥३६॥। यदि भगवानु बरहन्तदेव 
जाहार ग्रहण करे तो उनके क्षुधा दोष अवद्य मानना पडेगा तयथा क्षुवाके साथ साथ प्यास भी 
अवदय होगी गौर जव भूख प्यासकी तीव्र वेदना होगी तव भय भी भवद्य ही होगा ॥र७]॥ टेप 
भूख प्यासकौ वेदनासे ही उत्पन्न होता है भौर भोजन करनेसे राग मोह्‌ होता है । भोजन मादि- 
का वचित्तवन करनेसे चिताहोतीहीहै भौरफिरततीत्रदुखहोनेसे रोगदहोता हीह ।॥३८। जो 
श्री जिनेद्रदेव ईन्वरके समान आहार सत्नाको करते दँ--आहार क्ते हं ततो फिर वे जन्म-मरण आदि 
दोषोको भका केसे छोड सकते ह ? अर्थात्‌ आहारक साथ जन्म मरण जरा आदि अन्यदोपमभी 
सवक्ष्य मानने पडगे ॥३९] यदि माहारकी प्राप्ति न हौ तो द्वेष होता है, विपाद होता है मौर मरति 
होती है तथा आहारकी प्राप्ति ठोनैसे निद्रा भवद्य होती है । एेसी अवस्थामे अरहृत्त देवकी सेवा 
करना हमारी सेवा करलेके ही समान है 1 मावा्थं--यदि अरहृतदेवके आहार माना जायगा तो फिर 
उनक्रे भी हमारे तुम्हारे समान सव दोष मानने पडेगे फिर उनमे हममे कोई अंतर नदी रहेगा ॥४०॥ 
यरे जो देवाधिदेव होकर भी कातरता धारण कर आहार ग्रहण करते हँ फिर भला उनके व्यथं ही 
सनत वीर्यंकी कल्पना क्यो करते हौ अर्थात्‌ कात रोके अनतवीयं कैसे हो सकता है ।[४१॥ इस 
सस्रारमे जीवोके भूखके दु.-लके समान मौर कोई पीडा नही है गौर एेसी वह्‌ सवसे वडी पीडा- 
सवसे वडा दुं ख जिसके है उसके भला अनत सुख कैसे हो सकता है । भवाथं--मगवान्‌ जरहृत- 
देवके आहारकौ कल्पना करनेपर फिर उनके अनत्त सुखका भी जभाव्‌ यक्दय मानना पडेगा ॥४२॥ 
मरे जो मुनि महारकानाममी छेते हं वे भी प्रमत्तसयमी कदलाते ह--प्रमाद सहित कहुकाते 
ह फिर भला जिन्होने आहारक त्यागतक नही किया है--जो बाहार प्रहरण करते हँ वे सर्व्न कसे 
हो सकते हं ? ॥४२३॥ जो भत्यत्त यल्प॒शक्तिका धारण करनेवाले हं वे भी मद्य मास भादि 
निषिद्ध पदा्थेकि देख ठेनेपर भोजन नही करते, अन्तराय मानकर भोजनका त्याग कर देते ह 
फिर भला वे श्री जिनेनद्रदेव घनन्त राक्तिको वारण करते है--अनतवीर्यं सदत ह गौर सवज 
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इच्छा यस्य भवेचित्य मक्षणादिकगोचरा 1 तस्थ लोभ" कथं न स्यात्संसारीजीववत्‌ ध्रुवम्‌ ॥४५ 
सति छोभे नहि ज्ञान केवलं प्रकटं भवेत्‌ । ज्ञानादिविरहाच्नैव सर्वज्ञ कथ्यते वुधे ॥४६ 
बाहारास्वादनाचस्य ज्लानमिन्द्ियसम्भवम्‌ 1 तस्य श्रौकेवरस्यैव दत्त नौ राञ्जलिन्रयम्‌ ।|४७ 
भोजनं कुरते यस्तु तस्य दोएकदम्बकम्‌ ! भवत्येव न सन्देहो भाषितं पुनिपुगवेः ॥४८ 
आहारादिसमायुक्ता यदि देवा भवन्ति वे \ तदा सवे मनुष्याङच सज्ञा सभवन्त्यहो \\४९ 
अनेकगरुणसम्पणं स्वंन सवंलोकषित्‌ 1 त्यक्ताहारमहासंनो भवेद्‌ घातिविघातनात्‌ ॥५० 
यदीदुस्तीत्रता धत्ते चं चलत्वं च मन्दर \ तथापि वटभने नेव जिनोऽनन्तसुलाकर ॥५५१ 
उपोषितस्य जीवस्य भोजनं कथ्यते यदि ! महृत्पाप भवत्येव व्यलीकप्रवादत ॥५२ 
जगद्गुरोः सुदेवस्य वीतरागस्य भोजनम्‌ \ ये वदन्ति दुराचारास्तेषा पापं न वेद्म्यहम्‌ \\५२ 
निश्चय कुर भो मित्र क्षुटोषादिविवजिते ! वल्ल भादिपरित्यक्तं जिने मूक्तिस्वयंवरे ॥५४ 
अनेकातिशयापन्नं प्रातिहार्यादिभू षितम्‌ । ज्ञानादिगुणसंयुक्तं भज त्वं जिननायकम्‌ ॥५५ 


वा सवंदर्नी होनेसे ससारभरके मद्य मास भादि समस्त निपिद्ध पदार्थोको एक साथ देखते ह फिर 
भरा वे किस प्रकार आहार ग्रहण कर सकते है ? बर्थात्‌ केभो नही ॥४४॥ विचार करनेकी 
वात है कि जव भगवान्‌ भरह॒न्तदेवके सदा भोजन करनेकी इच्छा वनी रहेगी तो फिर उनके 
अन्य सस्तारी जीवोके समान लोभ भी अवदय मानना पडेगा (क्योफिं इच्छा खोभसे ही होती दहै 
लोभकी ही एक पर्याय है) 1५ ततथा छोभके रहते हुए उनके केवलज्ञान प्रगट नही हौ सकता 
जीर केवलन्तानके न होनेसे वे कभी सर्व्॑ञ नही हौ सकते ॥४६॥ इसके सिवाय एक वातत यह भी है 
कि माहार्‌ ग्रहण करनेसे उनके भहा रका स्वाद भी अवद्य होगा ओर स्वाद होने उनका स्ञान 
इन्द्रियजन्य जान मानना पडेगा क्योकि स्वादका स्नान जिह्वा इन्द्रियसे ही होगा, विना जिद्धा 
इन्द्रिय ज्ञानक स्वाद आ ही नही सकता तथा उनके ज्ञानको उन्द्रियजत्य माननेपर केवलन्ञानके 
चयि पानीकी तीन अजलि अवदय देनी पड़ेगी भर्थात्‌ फिर उ्तके केवलन्ञानका सवंथा मभाव मान 
केना पडेगा ( ओर केवलन्ञानका अभाव होनेसे सर्व्॑नता आदि सवका अभाव मानना पडेगा । 
इसीलिये श्री भरहृतदेवके गाहारकी कल्पनां करना सवंथा श्रम है ) ॥४७।॥ जो भोजन करेगा 
उसके अन्य दोपोका समूह्‌ अवश्य उत्पन्न होगा इसमे कोई सन्देह नदी है । एेसा अनेक मुनिराजोने 
निरूपण किया है ॥४५॥] यदि महार ग्रहण करते हए ही देव हो जाय त्तो फिर संसारके सभी 
मनुष्योको सर्वज्ञ मान लेना चाहिये ॥४९।} भगवान्‌ धरहत्तदेव अनेक गुणोसे परिपणं है, सवंज्न है, 
समस्त खोक अलोकके जानकार ह गौर घातिया कमेकिं नाग हौनेसे भाहार परिग्रह आदि सव 
दोषोसे रहित ह ॥५०॥ यदि कदाचित्‌ चन्द्रमास्े अग्नि निकलने कगे भौर मदराचर पर्वत चने 
लगे तो भी अनत्त सुखोके निधि भगवानु जिनेन्द्रदेव आहार ग्रहण नही कर सकते ॥[५१॥ यदि 
करिसी जीवने उपवास किया हो गौर उसके लिये कोई यह्‌ कहे कि भाज इसने भोजन किया है तो 
उस कहुनेवालेको च्ूठ बोलने के कारण महा पाप होता है, फिर मल जो छोग॒जगद्ुगुर देवाधि- 
देव वीतराग भगवानू अरहतदेवके गाहार ग्रहण करनेकी कल्पना करते है उनके पापको हम रोग 
कभी चही जान सकते अर्थात्‌ वे सवसे अविकं पापी हँ ॥५२-५३॥ इसलिए है मित्र । तुम्हे निरुचय 
कर लेना चाहिये कि भगवान्‌ भरहन्तदेव भूख, प्यास आदि सव दोपोसे रहित है अतएव आहार 
भी कभी ग्रहृण नही कस्ते इसीलिये मुक्तिस्वीने उनको स्वय स्वीकार किया है ॥५२५] है भव्य । 
वे भगवानु जिनेन्द्रदेव अनेक भत्तिगयोसे युशोभित्त है, मठो प्रातिहायेसि विभूपितत ई यौर ज्ञानादि 
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शृणु वत्स महाप्रान कथ्यमानं मयाधुना । गुणग्राम जिनेन्द्रस्य संद खनिनाञ्चनम्‌ ॥५६ 

ति स्वेदत्व भवत्येव वयपुमंलविनजितम्‌ 1 रुचिरं क्षीरतुल्यं संस्थानं प्रथममूत्तमम्‌ १५७ 
वचरवृषभनाराचनाम्ना संहनन भवेत्‌ ! महाखूप च सौरभ्यं सौलक्षण्य वुधेः स्मृतम्‌ ५५८ 
अप्रमाणं महावीर्यं वच सत्यं लिव हितम्‌ । वशेवातिशया जाता वपुषा सह्‌ स्वामिनाम्‌ \4९ 
सुभिक्षता भवेचित्य गःतिश्ततुरयंकम्‌ । जाका्ञगमनं ईहिाचजित सवंसत्त्वकम्‌ ।\६० 
निराहारश्चोपसगं रहित श्रीजिनेर्वर. । चतुर्मुखो भवेत्सवं विदेश छायवजित. ६१ 
अस्पंदनयनः केदानखवृद्धिविर्वाजतः \ दल्ातिशयस्सम्पन्नो जिनः स्याद्‌ घातिनाडनात्‌ ५६२ 
निनाधिस्वामिनां भावा भव्यधान्याब्दवृषटिका 1 भिन्नदेज्ञादिजाताना भवेत्सर्वायंदायिक्ा ॥\६३ 
मार्जारमूषक्ादीना मित्रत्वं परम भवेत्‌ \ सवंत्तुफलसंयुक्तास्तरव श्रीजिनाधिपि 11६४ 

दपेणेन समा ज्ञेया मही रत्नमयी बभौ 1 सुगन्ानि एव स्यातप्रानन्द स्व॑देहिनाम्‌ १६५ 
मरत्छृता भवेद्‌ भूमि कटकादिविर्वनिता । गन्योदकमहावृर्टि कुवन्ति सुरवारिदा ॥६६ 
पादन्यासे जिनेद्धाणा हैमपन्यानि सन्ति वै ! शल्यादि धान्यसदोह फएर्नस्नो विराजते ६७ 


जनन्त गुण सहित ह एेसे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी तू सेवा भक्ति कर ॥५५॥ 


हे वुद्धिमान्‌ वत्स 1 अव मे समस्त दं खोको दूर करनेवाे भगवान जिनेन्द्रदेवके गुणोको 
कहता हूं, तु चित्त खगाकर सुन ॥५६॥ उनके शरीरपर पसीना नही आत्ता, उनके मक मूत्र नही 
होत्ता, उनके जरीरका रुधिर दूधके समान सफेद होता है, उन्तके चरीरका संस्यान समचतुरन्न 
होता है, सहनन वच्वृपभनाराच होता है, उनका रीर भव्यन्त रूपवान होता है, सुगन्वित 
होता है, उनके गरीर परर सव सुन्दर लक्षण होते है, प्रमाण रहित्त महावीयं (महाबल) होत्ता है 
ओर उनके वचन सत्य, सवको प्रिय रुगनेवाले ओर सवका हित करनेवाले होतेह) ये दश 
सतिराय भगवानुके रारीरके साय ही उत्पन्न होते हैँ ॥५७-५९॥ जव भगवानुके घात्तिया कमं नष्ट 
हो जाते ह तव॒ नीचे छिखे द॒ मतिगय प्रगट होते हं! भगवान्‌ अरहृन्तदेव जहां विराजमान 
होते ह उसके चारो गर चारसौ कोस तके सदा सुभिक्ष वना रहता है, वे सगवान्‌ माकागमे 
गमन करते है, उनके पास कोई भी प्राणी किसीकी हिसा नही कर सकता अर्थात्‌ सव जीव 
आपसमे मित्रता घारण कर लेते ह्‌, वे भगवान्‌ निराहार रहते ह, उन पर कमी किसी प्रकारका 
उपसगं नही हौ सकता, समवसरणमे उनका मुहु चारो गोर दिखाई देता है, वे समस्त वि्याओके 
स्वामी होते है, उनके शरीरकी छया नही पडती, उनके ने्ोमे टिमकार ( पर्कसे पलक ) नही 
खगत्ती, उनके केग गौर नख नही वटे । भगवानुके ये दज मत्तिराय घात्तिया केमेकि नाज होनेसे 
होते द ।॥६०-६२॥। नीचे छिखि चौदह्‌ अतिशय देवकृत कहलाते ह--भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी दिव्य- 
ध्वनि निरक्षरी होकर भी मधं मागवीभाषाके पमे परिणत्त हो जाती है फिर उसे सव जीव अपनी 
अपनी भाषा मे संमा ते हं । देवलोग उसका प्रसार वा फैलाव करते रहते है ! चूहै विल्टी वा 
वाघ हिरण मादि जात्तिविरोघी जीव भी ( जन्मसे ही विरोवी ) पना विरोव छोडकर परम 
मित्रता घारण कर ठेते हु 1 भगवानुके समीपवर्ती समस्त वृक्षं छटो ऋतुभोकि फल फूलोसे सुदो- 
भित्त हौ जाते है । समवसरणकी पृथ्वी रत्नमयी गौर दपंणके समान अत्यन्त निमंल हौ नाती है । 
समस्त जीवोको प्राण देनेवाल सुख देनेवाला वायु शीत मद सगित वहा करता है ! देवलोग 
वहाकी भूमिको सदा कटे ककर आदिसे रहित बनाये रखते है ! देवरूपी वादलोसे सव॑दा 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार २१७ 


आकाश्च निर्मलं विद्धि प्राधकारविर्वानिता । दिश्चाह्वाननं कुयुदेवा इन्द्राचया सदा ॥\६८ 
धमेचक्र स्फुरद्रतनं हेमनिर्मापित भवेत्‌ 1 सहलार महादीप्तं भ्रीतीधंस्वासिसिधौ ६९ 
एतान्‌ देवा हि कुर्वंन्ति जिनेन्द्राणां महागुणान्‌ । चतुद॑ञ्च भवन्त्येव सर्वेऽत्रातिशया वरा ॥\७० 
भशोकाल्यो महावृक्षः पुष्पवृष्ठिरनेकवा ! भाति सवंगुणोचेता दिव्यध्वनि रनोपमा ॥\७१ 
तीज्यमानो जिनो देवैश्चतु षष्टिप्रकीणेकेः । सिहासनत्रयं रेजे दीप्तं भामण्डलं सदा ॥७२ 
साद्धदादजसंकोषिवादित्रैर्भाति देवने । दुन्दुभिः शब्द एवात्र शवेतछन्त्रय भवेत्‌ ॥\७२ 
्रातिहार्या्टकै देवकृत श्रीजिननायका । भान्ति प्रान्तन्यतिक्रान्तं ज्ञानं केवरृदशंनम्‌ ।७४ 
अनन्तं च महावीयं सुखं दाचामगोचरम्‌ । पिण्डीकृताः गुणा सवे षट्चत्वारिंशदेव स्यु ।७५ 
अन्ये गुणा जिनेन्द्राणा बहवः सन्ति भूतले 1 विज्ञेया मुनिभिरन्यशास्त्रादुपञशमादिकाः ।\७६ 
ज्ञायन्ते न यथाऽसंस्या ऊर्मय" सागरे घने धारा खाद्धणे तारास्तथा श्रीजिनसदगुणाः 11७७ 
सनन्तगुणसम्पूर्णान्‌ प्चकटणाणपुनितान्‌ ! अनन्तमहिमोपेतान्‌ भज त्वं जिननायकन्‌ ॥७८ 
अनन्यशरणो यस्तु सेवते तीर्थकारकान्‌ \ कुदेवानपि संत्यज्य स॒ स्यात्ताहम्विधोऽचिरात्‌ ॥७९ 


गधोदककी महा वृष्टि होती रहती है । भगवान्‌ विहार करते समय जहाँ जर्हा अपने चरण कमल 
रखते हँ उनके नीचे देवखोग अनेक सुवणेके कमछोकौ रचना किया करते ह । चावल आदिके खेत 
सव फकोसे नम्रीमूत हुए (नवे हृए ) शोभायमान रहते है । आकाश सदा निंर रहता है । 
दिशाएं भी सव निम रहती ह उनमे कमी अधकार नही होत्ता । इन्द्रकी भज्ञासे देवलोग सदा 
भाह्वान करते रहते है--वुलाते रहते हं । देदीप्यमान रत्न भौर सुवणंका बना हुभा एक हजार 
भारोसे सुशोभित ओर अत्यत्त देदीप्यमान धम॑चक्र सदा तीर्थकर भगवानूके आगे रहता है । ये 
भगवाचुके महागुणरूप चौदह अतिशय देवकृत होते है । इस प्रकार भगवानुके चौतीस उत्तम 
अतिशय होते है ॥६२-७०॥ भगवानुके समीप ही अरोक महावृक्ष रहता है, अनेक गुणोसे सुशोभित 
भनेक प्रकारकी पृष्पवृष्टि होती रहती है, उपमा रहित भगवानुकी दिव्यध्वनि खिरती रहती है, 
देवोग चौसठ चमर सदा टढोरते रहते हे, भगवानु सुन्दर तीन सिहासनपर विराजमान रहते है, 
उनके पीछे देदीप्यमान भामडल रहता है, देवोकं दवारा साढे वार्ह करोड दुदुभी बाजे सदा बजते 
रहते है ओर उनके मस्तकके ऊपर सफेद तीन छत्र सदा फिरा करते है ॥७१-७२॥ इस प्रकार 
देवोकं द्वारा किये हुए इन आठ प्रातिहायेसि भगवान्‌ सदा सुगोभित रहते ह । इनके सिवाय अनत 
ज्ञान ( केवलन्ञान ), अनत दशन ( केवर दरशन ), अनत महावीयं ओर जो वाणीसे भी नही कहा 
जा सके एेसा अनत सुख ये चार अनत चतुष्टय भगवानुके होते है । इस प्रकार भगवान्‌ भरहतदेव- 
के सव गुण मिलाकर चछ्याखीस होति है ।७४-७५॥ इसके सिवाय भी भगवान्‌ जिनेद्रदेवमे अनत 
गुण रते ह जिन्हे मुनिराज ही जान सकते है ।॥७६॥। जिस प्रकार महासागरकी हरे गिनी नही 
जा सकती, जित प्रकार वादलोकी धारा गिनी नही जा सकती मौर जिस प्रकार आकामे ताराभो- 
को सख्या नही हौ सकती उसी प्रकार भगवान्‌ जिनेन्द्र देवके गुणोकी सख्या भो कभी नही हो 
सकती 1७७॥ हे भव्यजीव । भगवानु जिनेन्द्रदेव अनत गुणोसे परिपूणं है, पच कल्याणकोसे पूज्य 
है ओर अनत महिमासदहित विराजमान दँ इसलिये तू उन्दीको सेवाभक्ति कर ॥७८॥ जो जीव 
कुदेवोको छोडकर भगवान्‌ तीर्थकर परमदेवको ही एक अद्वितीय शरण मानकर उनकी सेवा 


भक्ति करता है वहु उन्ही जैसा परमात्मा हो जात्ता है ॥७९॥ 
~ 2 ^ 
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ये कुदेवा भवन्त्यत्र स्वर्िस्तान्‌ मे निरूपय ! ज्ञाते मति जनैरनेपा स्यानं कनुं च दाययते ॥८० 
विष्णुब्रह्मादयो ज्ञेया कुदेवा योपिदन्विता । ससारमागरे मगना लस्छ्रामरणमण्िना, 1८१ 
गोपागडनासमासक्त. पापारम्भप्रवतंक. 1 शस्व्रहप्तो अवे रवतो देव छृप्ण कथ नवत्‌ ॥८य्‌ 
अद्धि योपितायुक्त प्रास्यिमालाविभूपित ! छज्जादिरदितो देव कथं ल्यादीद्रवरो बुधः (८३ 
तपोभिमानसंयुक्तो देवीनृत्थावलोकनात्‌ ! रागाविष्टः कथं ब्रह्मा हीनसत्वोऽमगे भेवेत्‌ ५८४ 
विनायकादयो देवा पलयुख्पेण संस्थिता ! मुटः संस्यापित्ता लोके दुं सदाददरद्ययका १८५ 
शस्त्रहस्ताः महाक्रूरा य्युयुक्ता सर्वसण्डने \ चण्टिका" पापकर्माटया कथं सेव्या बुयोत्तम. \<८६ 
विष्ठादिभलणे लोला या दुष्टा हन्ति देहिनाम्‌ । पादग्ृदटमं फय सा सीवन्या नवति देहिनाम्‌ 1८७ 
काकविष्डादिकैर्जातास्तरवः पिप्पलादय ! एकन्ियत्वमाप्ना. कथ पुज्या भवन्त्यही १८८ 
माचाम्ल भाजन गेह कूपिका काकमेव ये ! पूजयन्ति महामूढा" पञ्ञवस्ते न मानवा ॥८९ 
नीचदेवान्‌ भजन्त्येव क्र रकर्मत्मिनः खला । ये ते पापार्जनं कृत्वा मज्जन्ति इवश्रमाणरे 1९० 
नमन्ति ये पन्‌ मूढा गौह॒स्त्यादिवहुन्‌ वुथा 1 पशशवस्ते लवन्त्यत्र लोकेऽत्र विनिद्विचेतम्‌ 11२१ 
दुद्धिया. ये तर्न्‌ भक्त्या प्राचंयन्ति नमन्ति च । स्युस्तेऽमुत्र नगा नूनं तस्तररादि दुं्तपवत्‌ ॥९२ 
नद्यादिजलमत्रैव पुजयन्ति नमन्ति ये 1 स्नानं कुवन्ति तेऽमुत्र मत्स्ययोनि ब्रजन्ति व ॥\९३ 
प्ररन-हे स्वामिन्‌ । कदेव कौन द करपाकर उनको कतताठ्ये, क्योकि उनका ज्ञान होनेपर 
ही यह्‌ जीव उनका त्याग कर सक्ता है ॥८०} उत्तर-जिनके साय स्वरियां ह्‌, जो जस्र खामरण 
आदिसे मुरोमित्त हि गौर ससारत्पी महासागरमे इवे हृए टै पैसे विप्णु, ब्रह्म वादि स्व कृदेव ही 
ह ॥८१। जो कृष्ण गोपियोमे भआनवत दै, अनेक पापारम्भोक्री प्रवृत्ति करता ई, जिसके हाधम 
दस्र है गौरजो ससारमे तल्लीन है वहु देव किस प्रकार हौ सक्ता है ? 1८२्‌॥ जिसके याये 
यद्धमे पावती विराजमान है, जिसके गलेमे हदिडियोकी माला पडी हुष्है वीर जो खच्जाते 
सर्वथा रहित है एसा महादेव भला किस प्रकार देव माना जा सक्ता हं ? ।॥८३॥ देवौके नृत्यकतो 
देखकर जिसने अपने तपका मभिमान छोड दिया यौर्‌ गगमे फं गया चहं धत्यन्त तुच्छ परा- 
क्रमको धारण करनेवाला ब्रह्मा देव कैसे हो सकता है > ॥८} गणेन जदि अन्य किनने ही देव 
पमु ल्पमे विराजमान है वे केवल मूखं लोगौने कल्पना कर ल्ि हं तथा वे इम ससारमे अनेक 
दु ख दद्द्ितता आदिक देनेवाले हं ॥८५॥ जिसके हाथमे जस्त है, जौ महाक्रूर है ओर जो जीवोक्र 
मारनेमे सदा तत्पर है एेसी पाप कमं करनेवाखी चण्डीदेवीको विदान्‌ छोग कैसे पूजते ह 7 ॥८६॥ 
जौ विष्ठा भक्षण करनेमे तत्पर है, जो दुष्ट है, अपने पैर मौर सीगोसे जीवोको माग्ती है रेत्ती 
गायको रोग क्रिस प्रकार पुजते हूं ? ।८७।। जिनके ऊपर कौवे वठे ह ठेसे पीपल वादि एकैन्दरिय 
वृक्ष मला किस प्रकार पूज्य हो सकते ह ॥८८॥ जो लोग छछ्की हडी, घरका कवा नौर कौमा 
(५ करते हं वे वे मूखं हं उन्हे पनु कहना चाहिए मनुष्य नही ॥८९॥ जो रूर कसं 
, दृष्ट पुरूप नीच देवोको पुजते हं वे अनेक पाप उत्पन्न कर नरकर्पी महास्रागरमे 
गीता खाते हे ॥।९०॥ जो मूलं मनुष्य गाय, दायी नादि पञुजोको नमस्कार करते हं वे इस 
छोकमे भी पनु समन्ने जाते है नौर मरकर परलोकमे भी प्ञ्ु हो होते ह 1९211 जिस प्रकार को 
पुरूष चोरोको सगत्ति करनेसे चोर हौ जाता है उसी प्रकार जो मूं मक्तिपर्वकं वृक्कौ पुजा 
करते ह, उन्दे नमस्कार करते हँ वै परखोकमे वृक्ष ही होति है ॥९२॥ जो मनुष्य नदी सरोवर 
यादिके जक पूजते है, नमस्कार करते ह, मवित्तपृवंक उसमे स्नान करते हु वे परलोकमे म्टी, 
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नमन्ति यदि गा मूढाः घ्नन्ति यष्टचादिभि कथम्‌ । न्दते यज्जलं तेन शौचं कुं कथं च ते \\९४ 
जहो पिप्पचदूर्बादीन्‌ पुर्वं थान्‌ पुजयन्ति ये ! छेदयन्ति पुनस्ताश्च ते खला दुषटबुद्धयः ।॥९५ 
कुदेवादिसमस्तांइ्च व्यकव त्वं भज श्रीलिनान्‌ । एकचित्तेन भो धीमन्‌ स्वग॑मुक्तिसुखाप्रये \\९६ 
चीतराणान्‌ परित्यक्त्ना कूदेवान्‌ सेवते कुधीः \ योऽमूतं हि स संत्यज्य गृह्ुन्‌ हालाहलं विषम्‌ \॥९७ 
भजते तथंनाथान्‌ य. कुदैवान्‌ सेवते पुन । इतो श्रष्टस्ततो भ्रष्टः सः स्याज्जम्बुकवत्छुधीः ॥९८ 
यथाणोकच परं नाल्प न महद्गणनात्परम्‌ । तथा श्रीजिनदेवेन समो देवो न विद्यते ॥९९ 

इति मत्वा जिनाधीशान्‌ मनोवाक्काथकमंमि. \ भज त्वं वत्स मुक्त्यर्थं घर्मं वा विद्ुद्धिदान्‌ ॥१०० 
निर्चयं कृत्य तीर्थं तदुक्तं घ्ममाचर ! हिसालक्षणं सारं सवंसत्त्वसुखप्रदम्‌ ॥\१०१ 
युक्तिसीख्याकरो धर्मो मुनीना कथितो जिनैः \ स्वगंऋदधिप्रदः स्तोक स च श्रावकगोचरः \\१०२ 
संसारसागरे मग्नान्‌ जीवानुद्धुत्य यो ध्रवम्‌ ! धत्ते मुक्तिपदे तं हिं घमं धमेदवरा चिदु (१०३ 
वदन्ति फरम्येव धमंस्य श्रीजिनेहवरा । नित्याभ्युदयस्वर्गादिसुखं साक्षाद्धि मुक्तिजम्‌ ॥१०४ 
धर्मादभ्युदथ पुंसा सुखं चक्रयादिगोचरम्‌ । इन्दादिजं च स्याघ्ित्यं तीथंनायनिषेवितम्‌ ॥\१०५ 
सहशंनमहाम्रुल सह्याजर्छापिच्चितम्‌ । ज्ञानं वुत्तं महास्कन्द क्षमादिशाखशोभितम्‌ ॥१०६ 


मगरमच्छ भादिकी योनिमे उत्पन्न होते है ॥९३॥ जो मृखं खोग गायको नमस्कार करते है फिर 
वे उसे ककडी आदिते मारते क्यो हँ ? जिस जकको वन्दना करते है फिर वे उस जलसे शौचक्रिया 
क्यो करते ह ॥९४।। आङ्वयं है कि जिन पीपर आदि वृक्षोको पहिले पूजते है, नमस्कार करते 
है फिर उन्हीको वे नष्ट वृद्धि मृखं काटते है ९५] इसलिये हे वृद्धिमान्‌ भव्य जीव } स्वगं मोक्षके 
सुख प्राप्त करनक्रे लिए तु एकाग्रचित्त होकर समस्त करदेवोको छोडकर श्री जिनेन््रदेवकी ही 
पूजा भव्ति कर ॥९६॥। जो अज्ञानी वीतराग परमदेवक्रो छोडकर कुदेवोकी सेवा भव्ति करता है 
वह्‌ मानो अमुत्तको छोडकर हलाहल विष ग्रहृण करता है ॥९७।॥ जो तीर्थकर परमदेवकी 
पूजा करता हुभा भी अन्य कूदेवोको पूजा करता है वह उस मूखं ( उस श्णगाल )के समान है जो 
इधरसे भो भ्रष्ट हो जाताहै ओर उघरसे भी भ्रष्ट हो जाता है ॥९८॥ जिस प्रकार परमाणुसे 
अन्य कोई छोटा नही है भौर आकाशसे जन्य कोर्द्‌ बडा नही है उसी प्रकार श्री जिनेन्द्रदेवके 
समान अन्य कोई देव नही है 11९९] यही समञ्चकर हे वत्स ! तू मोक्ष प्राप्त करनेके लिये आत्मा- 
क विशुद्ध करनेवाकते सगवाचू जिनेन्द्रदेवकी पृजा भवित मनं कचन कायसे कर ।१००॥ 
इस प्रकार तीर्थकर परमदेवका निश्चय कर लेनेपर त उन्हीके के हुए ध्मका आचरण 
कर! वही घमं महिसामय है, सारमृत्त है भौर सब जीवोको सुख देनेवाला है ॥१०१॥ वह्‌ धर्म॑ 
दो प्रकारका है-एक मुनियोके करने योग्य गौर दूसरा श्रावकोके पालने योग्य । मुनियोका घमं 
सौक्ष सुखको देनेवाला है मौर एके देश श्रावकोका धमं स्वगकि सुख देनेवाला है ॥१०२॥ जो 
ससार्पी महासागरमे इूवे हुए जीवोको निकाक्कर मोक्षपदमे विराजमानं कर दे उसीको गणध- 
रादि देवोने धमं कहा है । वह्‌ धमं उत्तम क्षमा मादि ही है भन्य ` नही ।१०३॥। श्री जिनेन्द्रदेवने 
इस धमंका फट सदा एदवयं विभूत्तियोका प्राप्त होना, स्वग॑के सुख प्राप्त होना भौर साक्षात्‌ 
मोक्षके सुख प्राप्त होना बतलाया है ।१०४।॥। इस धमंके प्रभावसे मनुष्योको मनेक प्रकारके एेदवयं 
प्राप्त होते ह भौर चक्रवर्ती इन्द्रं मादिके सुख सदा प्राप्त होते रहते है एेसा श्रो तीर्थकर परमदेव 
ने कहा है ॥१०५॥ श्री जिनेन्द्रदेव इस धघममंको एक कल्पवृक्षके समान वत्ताते है ¡ सम्यग्दर्शन 
इसकी वड़ी भारी जड हं, यहु दयारूपी जल्से सीचा जाता है, ज्ञान मौर चारि ही इसके महा 
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दानादिपल्लवोपेतं ष्थानपुष्पं जिनेश्वरा 1 स्वर्गमुक्तिफङाढचं च धमं कल्पद्रुम जमर 11१०७ 
अमूतादपरं न स्यान्मिष्ठ कल्पतसेः परस्‌ 1 वृक्षो यथा तथा धर्मो दयायादच परो न च 1१०८ 
कुधर्म दूरतस्त्यक्त्वा श्रीम कुर सौटयदम्‌ 1 तिनास्यातं दयोपेतमेकचित्तेन प्रत्यहम्‌ ॥१०० 
भगवंतं कुधर्म हि प्ररूपय सादरात्‌ । प्रणीत केन रल्लोके पापादिदु खदायक ११० 
यागादिकरणं विद्धि जीर्वाहमादिसम्भवम्‌ । कुवर्म स्नानजं निन्व तपणं खाद्रमेच च \\१११ 
जीवार्दिरहिसनं ये च कुर्वन्ति कारयन्त्यहो \ धर्म॑यायकुदेवादि कारये इवश्रे पततनिति ते ॥११२ 

यदि हिसादिसंसक्ता नाकं गच्छन्ति दुमदाः ! केनैव कमणा दवचनं के च यान्ति विचा्य 11१३ 
जीवनाश्कर स्नानं रागपापादिवदधंनम्‌ । घर्मव्वंसरूरं विद्धि सागरादिषु प्रत्यहम्‌ ॥॥११४ 

यदि स्वर्गो भवेद्धमंः स्नानादपि पवित्रता ! प्राणिनां च तदे मत्स्या स्वमं गच्छन्ति घीवेसः 11९१५ 
चित्तमन्तगंतं दुष्टं यस्य नित्यं प्रवर्तते 1 तस्य शुद्धिः कथ स्नानाज्जायते मयकुम्नवत्‌ ५९११६ 
तिर्पिष्डं जले मूढा क्षिषन्ति पितृतृप्ये ! ये तेऽतिदुरगाति यान्ति त्रसनी सदिरहिसनात्‌ ५११७ 
तपण ये प्रकरर्वनित मरतजीवादि श्रेयसे ! निथ्ात्वप्तस्वसवाता-ूवारण्ये च्रमन्ति तें 1११८ 


स्कन्य ह, उत्तम क्षमा आदि दग धर्मखूपी नाखामोते यह्‌ सुदयोभित है, दान परजा भादि नित्य 
कर्मं ही इसके पत्ते ह्‌, ध्यान ही इसके पुष्प हँ भौर स्वगं मोक्ष ही इसके फट ह्‌ 1 उन्न प्रकार यद्‌ 
धमं एक कल्पवृक्षके समान ह ॥१०६-१०७१] जित प्रक्रार अमृत्तके सिवाय अन्य कोई वस्तुं मिष्ट 
नही है, तया कल्पवृघ्से अन्य कोट श्रेष्ठ वृक नह है उस्ती प्रकार दयाव्के तिचाव अन्य कई 
घमं नही है ।१०८॥ इसच्यि हे भव्य । तु पापस्य कुधर्मको छोच्कर भगवान्‌ जिनेन््रदेवके के 
हए त्तथा सुख देनेवाटे दयारूपी घर्मो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर पाठनं कर 1१०९ प्रदन--रै 
भगवच्‌ 1 मव पाकर मुञ्चे कुवमका स्वत्प वतलाद्ये । यह्‌ दू ख देनेवाच् पापच्प कुधर्म उस 
संसारमे किखने चाया है ॥११०॥ उत्तर--यन्न जाद्किा करना गौर्‌ वुदधिपूर्वक जीवह्सा 
लादिका करना सव कुधरमं है । इसके सिवाय घमं समघ्रकर नदी, समुद्रोमे स्तान करना, तपण श्राद्ध 
करना आदि भी कुधमं है ॥१११॥ जो यज्ञके ल्यि, धमके च्यि वा कदेवोकि लिये जीवक हिसा 
करते है वा कराते हँ वे घवद्यं नकमे पडते ह ॥११२ यदि हिसा भादि पापोमे वास्त र्हुने 
वाटे नीचलोगषहौ स्वगंको जातेह्‌ तो फिर कौनसे जीव कौन कीनने कामके द्वा नरकमे 
जायगे ? इसका थोढा सा भी विचार कर ।११२॥ प्रत्तिदिन नदी समुद्रमे स्नान करनेसे अनेक 
जोवोका नाग होता दै, रागादिक पाप वदते ह मौर वर्मका नान हौत्ता है, एेसा त समन्न 1११ 
यदि हिसा करनेते हौ घमं होता है ओौर स्नानं करनेसे ही पविता जाती है तो फिर सच्टी 
आदि जखचर जीव मौर धीवर यादि घातक जीव टी स्वको जायगे अन्य नरह ? ११५! जिन्त 
प्रकार मदत मरे हुए घडेकी गुद्धि वोनेसे नही हती उसी प्रकार जिसका हृदय सदा दृष्ट वना रहता 
है उसक्री जुद्धि केवल स्नान कनेत्े कभी नही हौ सक्ती 1११६) जो बन्नानी जीव पिततचेको 
तुप्त करनेके चयि त्तिलोका पिड जलमे डाके हं वे जीव तरस जीवोकी भीर जलकायिक जीचोकी 
हिसा करनेके कारण दुग्तिमे दी उत्न्च होते ई ॥१९१७॥ जो जीव मरे हृए जीवोका कल्याण 
कनेक चये तपण करते ह बौर उसमे अनेक जीवोकी हिसा करते है वह्‌ सव उनका मिथ्यात्व 
है 1 एसे मिथ्यात्वको सेवन करनेवाटे जीव ससारखूपी वनमे सदा परिभ्रमण ही करिया करतें 
दे ॥११८॥ जो जीच मृत मात्ता पितामोको सुख पर्हंचानेके ज्ये श्राद्ध करते ह वे गाकादके 
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मातुपित्रादिसिद्धचर्थ शाद्धं कुर्वंन्ति ये वृथा ! गृह्हन्ति ते पुष्पेण वैबन्ध्यासुतशेखरम्‌ ।११९ 
भोजनं करते पुत्रः पिता पद्यति तं स्वयम्‌ 1 यदि तू भजन्नेव मृत सोऽपि कथं श्रयेत्‌ \\१२० 
दरव्या्जनान्नसंपाकजातजीवक्षयाद्‌ ध्र वम्‌ । ब्रहत्पापकरं श्राद्धं न च पुण्यप्रद भवेत्‌ १२१ 
श्रद्धपूर्व सुपात्राय दानं देयं विवेकिभिः । स्वधर्माय पराथं न श्राद्धं कायं च पापदम्‌ । 1१२२ 
व्तंसाने स्वपित्राणां च्जंविघ्नं भजन्ति ये \ तन्रृताचां च श्राद्धं ते उवश्चनाथा भवन्ति वे ५१२३ 
हुनोकतेन क मढ पितुदेवादिकारणम्‌ \ तपोदानं च य क्याद्‌ व्यथं तस्य भवेच्च तत्‌ 11१२४ 
सर्व च पापदं विद्धि संक्रान्तिग्रहणादिजम्‌ । दानमेकादशीशुयंप्रभवं क्‌ तपोऽखिलम्‌ ।१२५ 
रागदधेषादिसंसव्तैध ते भिण्योपदेशिमिः \ मुखं क्‌ मागंसंखगैर्योषित्ससक्तमानसै ५१२६ 
प्रणीतो य कुधर्मो हि मुढसतत्वप्रतारण । अक्षप्तपोषको दुष्टस्तं त्यज त्वं विषाहिवत्‌ ।१२७ 
हिक्ताधमंरताः मढाः दुष्टा कृगुरुसेवकाः । कुदेवकुतपःसक्ताः कुगति यान्ति पापतः ॥१२८ 

चरं हूतााने पातो वरं कण्ठे च सर्पिणी । विषस्य भक्षणं शरेष्ठं मिथ्यात्वान्न च जीवितम्‌ ॥१२९ 
यदुक्तं जिननाथेन दानपरजात्रतादिकम्‌ \ तप सोऽपि मवेद्धमं कुधमं सवंमन्यथा ।॥ १३० 


पष्पोसे वध्यापुत्रके लिये मुकुट वनाति ह । भावार्थ--जिस प्रकार वध्यापुत्रके लिये मुकूट वनाना 
व्प्थं है क्योकि वंध्याके पुत्र होता ही नही उसी प्रकार मृत पुरुषोके ल्यि श्राद्ध करना भी व्यर्थं 
है क्योकि वह्‌ उनके पास पहुंचता ही नदी ॥११९॥ 

जिस समय पुत्र भोजन करता है भौर पिता उसे स्वय देखत्ता है तथापि वह्‌ पृत्रके भोजन 
से तुप्त नही होत्ता फिर भला मरनेपर वह्‌ किस प्रकार तुप्त हो सकता है ॥१२०॥ श्राद्ध करनेके 
लिये द्रव्य कमाना पडता दै, बहुत सा भन्न सेकना पड़ता है गौर इन दोनो काभोमे वहुतसे जीवो 
की हिसा होती है इस प्रकार श्राद्ध करनेमे भारी पापतो होता है परन्तु उससे किसी प्रकारका 
पुण्य उत्पन्न नही होता ॥१२१॥ विवेकी पुरुषोको केवल अपना धम॑पालन करनेके लिये श्रद्धा- 
पूर्वक सुपात्रोको दान देना चाहिये यही सवसे उत्तम श्राद्ध है । दूसरोके लिये (मृत्त पुरूपोके छिये) 
श्राद्धं कभी नही करना चाहिये क्योकि वह्‌ श्राद्ध केव पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥१२२॥ जो 
अपने वत्तंमान माता-पित्ताओके घम॑मे तो विघ्न करते है गौर उनके मरनेपर उनका श्राद्ध करते 
है वे सचद्य नरकके स्वाम होते ह ।।१२३॥ वहुत कदनेसे वया ? जो मूखं भपने पितरोके लिय 
वा कुदेवोके ल्ित्तप क्से वादान देते है उनका वह॒ सव इस ससारमे व्यथं हौ जाता 
है 1१२४1 इसी प्रकार सक्रात्तिके दिन वा ग्रहणके दिन दान देना, एकादशौके दिन उपवास करना, 
सूयंको पूजना मादि सव वृत्तप है, सव पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥१२५॥ जो राग ॒देषमे भायक्त 
ह, वृतं है" मिथ्या उपदेश देनेवाके हु, कुमागंगामी दहै; मूखं है घौर जिनका हदय स्त्रियोमे घासक्त 
है एेसे लोगोके ही दवारा इस कुधमका उपदे दिया गया है ! यह्‌ कुधमं भन्ञानियोको स्गनेवाला 
है, इद्वियोके अनेक दोषोको उत्यन्न करनेवाला है गौर दुष्ट है इसलिये हे भव्य । तु ठेस इस कुधम- 
को, निषंले स्पेके समान छोड ।१२६-१२७ जो जज्ञानी हिसा धर्मम भासक्त ह, जो दुष्ट ह, 
कुमुरुमोकी सेवा करनेवाले ह कूदेवोकी सेवा करनेवाे है सौर मिथ्या तप॒ करनेमे खगे हृए है एेसे 
जीव पाप करनेके कारण कुगत्तियोमे जाकर जन्म ठेते ह ॥१२८॥ मग्निमे जल सरना बच्छा है, 
गलेमे सपंको डर लेना भच्छा है बौर विष खा केना जच्छा है परतु मिथ्यात्वका सेवन करते हुए 
जीवित्त रहना मच्छा दही ॥१२९॥! भगवान्‌ जिनं देवने जो कुछ दान, पूजा, त्रत, तप, आदिका 
वर्णन क्रिया है वही घमं है इसके सिवाय जो कुछ है वह अधरम है ।।१३०॥ जो धमं तप दान पना 


२२२ श्रावकाचारसग्रह 


जिनभागह्िपक्षं यद््रतयमंतपोऽखिलम्‌ । दानपुनादिकं तच्च मिथ्यात्वं विद्धि दु खदम्‌ ।\१३१ 
विधाय निक्चयं प्रोञ्चे घर्मे श्रीलिनभापिते । लिनवेषान्विता सेव्या निग्रन्था गुरवस्त्वया 11१३२ 
तवैस्त्वद्योपेतान्‌ द्यदटर्मोपदेदाकान्‌ 1 विकथादि विनिमुंक्तान्‌ हेमतृणसमोपमान्‌ 1१३३ 
गिरिशरुन्यगृहावा पान्‌ ध्यानविष्वम्तकिल्विषान्‌ 1 वाह्याम्यन्तरभेदेन त्यक्तसवं परिग्रहान्‌ ॥१२४ 
निजितन्द्ियसच्चौरान्‌ मारमातड्गघातकान्‌ ! त्यक्तकार्या दिसंस्कारान्‌ महस्वान्‌ श्युभाक्षयान्‌॥१ १३५ 
सर्वेड्गमल्लिप्तान्‌ निमंलान्‌ संगर्वाजितान्‌ \ तिकलयोगतसंयुक्तान्‌ व्यानाध्ययनतत्परान्‌ ॥१३६ 
मौनव्रतवरान्‌ धीरान्‌ सर्वड्गश्रुतपारगान्‌ 1 क्षमादिदशधावमंयुक्तान्‌ नितपरीषहाच्‌ ॥१३७ 
दिगम्बरवरास्त्यक्तदण्डदाल्यत्रयादिकान्‌ ! विरक्तान्‌ कामभोगेषु रक्तान्‌ मुक्त्यादिके सुखे १३८ 
दु्वलीकृतसर्बाड गान्‌ सवरीकतसदुगरुणान्‌, \ सिहनिष्करीडिताद्युग्रतप संसक्तमानसात्‌ ॥१३२ 
मुरोत्तरगुणोपेतान्‌ प्रयत्नान्‌ सज्जलोपमान्‌ । कर्मेन्यनाग्निसाद्यान्‌ गम्भीरान्‌ सागरानिव ।{४० 
प्रावृट्काले स्थितान्‌ वृक्षमूले हैमन्तिकेऽचलान्‌ । चतुर्मागि च ्रीप्मे तान्‌ नगम्परडगेमुखीर्वरान्‌ १११४१ 

अनेकच्छदिसम्पुर्णान्‌ समर्थान्‌ भव्यतारणे 1 

निभेयान्‌ सद्गुरून्‌ नित्य भज त्वं स्वगंमुक्तये ११४२ द्दाभिः कुलकम्‌ ! 


यादि म्रगवान्‌ जिर्नद्र देवक कहे हुए मागे विरुद्धं है उस्न सवको दु-ख देनेवाला मिथ्यात्व समन्नना 
चाहिये ॥१३१॥ इस प्रकार मगवान्‌ जिनद्रदेवका कदा हुमा वमे तुच्चै वतलाया उसका, तु निद्वय 
कर्‌ | यव लागे गुरुका स्वरप वताते हं | जिनका मेष श्री जिरनेद्रदेवके समान हुं भौर जो चौवीस 
प्रकारके परिग्रहे रहित दै एेसे गुरकी तु सेवा केर ॥१३२॥ जो समस्त जीवोपर दया करते हु, 
उत्तम क्षमा मादि दग घर्मोका उपदेन देते ह, विक्रया आादि पापोतत सवथा रहित है, जो तृण सौर 
मुवर्णेको समान जानते हे, जो पवंतोपर मथवा कोटर गुफा मादि सूने मकानोमें रहते ६, जिन्होने 
अपने घ्यानसे समस्त पापोको घो डाला है, जिन्होने दन प्रकारका वाह्य परिग्रह गौर चौदह्‌ प्रकार- 
का अन्तरग परिग्रह्‌ स्रवंथा छोड दिया है, जिन्टोने इन्द्रियह्पी चोरोको सर्व॑या जीत चियाहै, 
कामदेवल्पी हायीको सार भगावा हैँ, शरीरके नहाने धोने सादि सव सस्कारोका त्याग कर दिया 
दै, जो महावलवान हँ यथवा महापुरुप हु, जिनके परिणाम सदा भिमं रहते ह, यद्यपि जिनके 
समस्त गरीरमे मेक लगा हसा दै तथापि परिग्रहं रहित हनेसे जो सदा निम॑ल रहते ह, जो प्रात 
काल, मध्याह्लकाख, सायकाल तीनो समय योग वारण करते ह, जो व्यान भौर यध्ययन करनेमे 
नदा तल्लीन रते ह, जो मौनत्रतत पालन करते है, धीर वीर है, ह्वादगाग श्रुतज्ञानके पारगामी ह, 
उत्तम क्षमा आदि दञो घर्मोको पालन करते है, मृमस्त परीपहोको जीतते है, दिगम्बर मुद्रा 
धारण करते हु, जिन्होने तीनो गल्य यौर्‌ दण्डका त्याग कर दिया है, जो काम भोर्गोसे विरक्त 
है, मोक्ष सुखमे धानक्त हु, जिनका समस्त गरीर दुवंलु हो द्ा है, परतु धेष्ठ युणोको जिन्टोने 
यत्यत्त चल्यवान वना छया है, जिनका हृदय सि्हनि क्रीडन, उग्र तप यादि कठिन तपोमे सदा 
तल्न्यीन रदत्ता दै, जो मू गुण मौर उत्तर गुणेति सुगभित है, जो कर्म॑रूपी इवनके लिये जलतो 
हुई अन्तिके समान ह" जो समुद्रके समान गंभीर ह, जो वर्पाकारमे वृक्षके नीचे विराजमान रहुते 
६, ीत्तकाल्मे चौहृटे मंदानमें धकेर विराजमान रहते हं गौर श्रीप्म्ऋतुमे पर्वंत्तके चिच्ररयर 
जाकर्‌ ततप करते ट, जो घनेक ऋद्धि सिद्ियोसे पर्णं है, भव्य जीवोको ससार स्मुद्रसे पार कर 
देनैक च्वि ममथं है गौर्‌ जो सदा निर्भय रहते हं एसे मुनिराज ही श्रेष्ठ गुर कह जति ह| है 
मव्य स्वगं मोक्ष प्राप्त करनेके न्वयि त्रु रसे श्रेष्ठ गुरुघोकी दी सेवा कर 1१३३-श४द्‌/ जो भने 
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देशका ये तरति स्वं संसारे दुःखसागरे \ तारयन्ति ससर्थास्ति परेषा भन्पदेहिनाम्‌ ॥१४३ 
गुरून्‌ संगविनिमुंक्तान्‌ ये भजन्त बुधोत्तमा । नाकरान्यादिक प्राप्य मुवतिनाथा भवन्ति ते ॥\१४४ 
नि्गन्थान्‌ ये गुरून्‌ सुक्ट्वा सेवन्ते कुगुरून्‌ पुन । 
चिन्तासणीन्‌ परित्यज्य काचान्‌ गृह्न्ति तेऽघमा ११४५ 
एकाग्रचेतसा धीमन्‌ स्वं त्यक्त्वा कुगुरून्‌, भज । 
दिगम्बरान्‌ महाधीरान्‌ निग्रन्थान्‌ मुक्तिहेतवे ॥१४६ 
स्वासिस्त्वं कुगुरूनन तान्‌ मे कययादरात्‌ \ संसारजलघौ मग्नान्‌ धमंध्यानादिवजितान्‌ ॥ १४७ 
घनघान्यादिसंसक्तान्‌ नित्यं कामाथंकालसान्‌ 1 आतंरोद्रपरान्‌ मुढान्‌ गृहव्धायारभारितान्‌ ॥१४८ 
भिथ्यात्वप्रेरकान्‌ पापपण्डितान्‌ योषिताभधितान्‌ \ संभ्राथंनपराल्लोके दुष्टान्‌ दुगंतिदायकान्‌ \\१४९ 
मिथ्योपदेशकान्‌ नीचान्‌ भुढसत्त्नप्रतारकान्‌ \ सकक्रोधानपदान्‌ रग्नान्‌ पयि मिश्यात्वपुरिते ॥१५० 
जिनमाग॑परित्यक्तास्त्यज त्वं कुगुरून्‌ बहूम्‌ \ सर्पानिव सदा रातो दुरत पापशचडकथा ॥१५१ 
स्वयं भज्जन्ति ये म्रूढा भर्वाव्धि, तारयन्ति ते \ कयं वा परजीवानां दुष्टाचारषरायणा. ५१५२ 
वरं सर्पारिचौराणां संगं स्तान्च परं समम्‌ ! मिथ्यात्वपथसलग्ने रनन्तभवदु.खदम्‌ ॥१५३ 
इति मत्वा महाभाप भज सद्गु ुपुद्धवान्‌ । स्वगं मुवर्यादिसिद्धचर्थं सवंसस्बोपकारकान्‌ ॥१५४ 


दु खोसे भरे हुए इस ससार सागरसे स्वय तरते है मौर अन्य भव्य जीवोको पार कर देनेमे समथं 
है एसे परिग्रह रहित गुरुमोकी जो बुद्धिमान्‌ सेवा भक्ति करते है वे स्वर्गादिकके उत्तम साग्राज्य 
भोगकर अन्तमे मोक्ष सुखके स्वामी होते है ॥१४३-१४४॥ जो अघम निग्रन्थ गुरुभोको छोडकर 
कुगुरुमोकी सेवा करते हं वे चिन्तामणि रत्नको छोडकर काचको स्वीकार करते है ॥१४५।। इसयिये 
हे विवेको मव्य ! तु मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कुगुरुमोको छोडकर एकाग्र चित्तसे महा धीर वीर 
दिगम्बर भौर निग्रन्थ मुनियोकी सेवा भकित्ति कर ॥१४९॥ भ्रदन--है स्वामिन्‌ । जो ससाररूपी 
महासागरमे इव रहे है भौर धमेध्यान भादिसे शुभ भावन्तागोसे रहित है एसे कुगुरुभोका स्वरूप 
कृपाकर किये ॥ १४७ उ०--जो धन धान्य आदिमे खगे हुए है, सदा अथं मौर काम दो पृरषार्थो- 
कौ ही लालसा रखते है, जो आ्तध्यान ततथा रौद्रध्यानमे तत्पर रहते है, घर सवन्धी व्यापारके 
बोक्षसे ख्दे हुए है, मिथ्यात्वको प्रगट करनेवाले ह, पापोके करनेमे चतुर है, स्त्रियोके भाश्चय रहते 
है, सदा मागनेमे लगे रहते है, जो दुष्ट है, मूखं है, दुगंतिके देनैवाले है, मिथ्या उपदेश देनेवाले 
हे, मिथ्या उपदेश देनेवाले है, नीच ह, मूं जीवोको ठगते फिरते है, क्रोधादिक कषायोमे रगे हुए 
है, सदा मिथ्यात्वको वढातते रहते ह, भौर जिन्होने जिनमागको छोड रक्ा है, एेसे मनेक कुगुरु 
है, हे भाई । तु पापोसे बचनेके लिये संक समान दरे ही उनका त्याग कर ।१४८-१५१। नेक 
दुराचारोमे लगे हए जो कुगुर ससाररूपी समुद्रमे स्वय इब रहे है वे भला अन्य जीवोको कंसे पार 
कर्‌ सकेगे ।१५२॥ सपं, शत्रु, गौर चोर आदिका समागम करना अच्छा परन्तु मिथ्यात्व मार्गमे 
ज्य हुए इन कुगुरुगोका समागम अच्छा नही क्योकि सपं शत्रु भादिके समागमसे एक ही भवमे 
दुख होत्ता है परन्तु इन कुगुरूमोके समागमसे जनन्त भवो तक दु ख प्राप्त होता रहता है ॥१५३॥ 
यही समह्यकर हे भव्यजीव । हे भाग्यशालिन्‌ । स्वगं मोक्ष प्राप्त करनेके लये तु समस्त जीवोका 
उपकार करनेवाले श्रेष्ठ निग्रन्थ गुरुमोकी ही सेवा भविति कर ॥१५४ हे भव्य जीव । गणधरादि 
महापुरूप भी जिनकी सेवा करते ह एेसे श्री जिनेन््रदेवकौी सेवा कर, तथा उन्ही श्री जिनेन्द्र देवके 


२२४ श्रावकाचार-संग्रहं 


भज लिनवरदेवं श्रीगणेद्दादिसेव्यं, कुरु परमपवित्रं तत्प्रणीतं चुधसंम्‌ । - 
सकलगुणगरिण्ठं सद्गुरं सश्नय त्वे, भति वुघसुबीजं ततत्रयं दशंनस्य १११५५ 
विगतसकलदोपं तीथेनाथे प्रणीतं, भुवनपतिसुसेव्यं भव्यसत्वैकपाच्म्‌ । 
परमगुणनिघान मोक्षवृक्षस्य वोज, पिव विगतकुङ्खां दशं नाख्यं सुघाम्बु 11१५६ 


इति श्रीभट्रारकसकलकौतिविरचिते प्रदनोत्तरश्रावकाचारे 
देवघर्मगुरुप्रङपको नाम तृत्तीय पर्च्छिद । ओ 
के 


कटै हुए परम पवित्र घमंको बारण कर, गौर नेक गुणोसे सुञ्चोमित निग्रन्य गुरुमोका स्मरण 
कर । ये तीनो ही सम्यग्दगंनके प्रधान कारण है अर्थात्‌ इन तीनोका यथार्थं श्वद्धान करना ही 
सम्य्दशंन कटुलाता ह ॥१५५]। है वत्स । यह्‌ सम्यग्दशंन एक मृतके समान है क्योकि यह्‌ समस्त 
दोपोसे रहित है 1 भगवान्‌ तीर्थकर परमदेवने स्वय इसको निरूपण किया है, तीनो छोकोके इन्द्र, 
उसकी सेवा करते हे, यह्‌ भव्यरूपी पात्रमे हौ रह्‌ सक्ता है अभव्यके कभी नही होत्ता, तथा यह्‌ 
उत्तम गुणोका निषि है इसके होनेसे मनेक उत्तम गुण अपने बाप प्रगट हो जाते ह मौर मोक्षङ्पी 
वृक्षका तो यह वीज ह । इसके प्रगट होनेसे मोक्ष यव्य मिलती है इसलिये सव प्रकारकी गकागो- 
को छोडकर तु इसका पान कर भर्थात्‌ इस सम्फदनंनको धारण कर ।१५६॥ 


दस प्रकार भाचायं सक्लकोतिविरचित्त प्ररनोत्तरश्रावकाचारमे देव गुर धरमंके 
स्वल्पको कहुनेवाखा यहु तीसरा परिच्छेद समाप्त हुमा ॥२३॥ 


चौथा परिच्छद 


यानन्दोत्पत्तिसद्गेह्‌ नमस्कृत्याभिनन्दनम्‌ । भेदं च कारणं हेतुं वक्ष्ये सदृशंनस्य च \\! 

भव्य पच्चेन्द्ियः सन्नी कालरन्च्यादिप्रेरित । पणं. गृह्यत क्षम्यक्त्वमडग्युपश्चमादिकम्‌ ॥२ 
अन्तमुहुतंकाेन मिथ्या प्रतिपद्य स. । क्षायोपन्च मिक नाम्ना प्रार्ते दर्शनं भुवि ॥\३ 
क्षायिक भजते कद्चिद्‌ भव्योऽत्यासन्चमूक्ितिग \ अकम्पं मेरसतुल्य कर्मेन्धनहुताश्चनस्‌ 1४ 
सपप्रकृतिदुष्कसंश्षमने भ्रथम चमसम्‌ \ जायते भव्यजीवानामूध्वंस्वच्छनलोपमम्‌ ॥1५ 
षट्रङृतिशमेनैव सम्यकत्वीदयकमंणा । क्षायोपशमिकं विद्धि प्राद्धंस्वच्छोदकोपमम्‌ ।६ 
सम्तप्रङृति नि शेषक्षयाज्जीवा भजन्ति वै ! क्षायिक मुक्तिद सारं स्वच्छनीरसमं क्रमात्‌ ७ 
सम्यडिमथ्यात्वमिश्वेण सिथ्यात्वप्रकृतिभवेत्‌ । त्रिधा चतुर्थानन्तावुबन्धिकमंकषायजम्‌ ॥८ 
सम्तप्रकृतिकर्माणि हृत्वा त्व भज दनम्‌ \ सोपान प्रथम मुक्तिगेह श्रीजिनभाषितम्‌ ॥९ 
भिथ्यात्व कीरा स्वामिन्‌ कषाय मे निरूपय । ज्ञाते सति पुनस्त्याग तत्कतुं शक्यते जने ॥१० 


अथानन्तर-ञानन्द वढानेवाल भगवान्‌ अभिनन्दन परमदेवको नमस्कार कर सम्यग्दशंनके 
भेद, कारण भौर हतु कहता हँ 11९11 जो जीव भव्य हो, सन्नी हौ, पर्याप्तक हो भौर कालकन्धि 
यादि समस्त कारण जिसे प्राप्त हो गये हौ एेसा जोव प्रथम भौपशमिकं सम्यग्दशंनको प्राप्त 
होता है २ फिर वह॒ भन्तमुहुत्तंके वाद मिथ्यात्व गुणस्थानमे निवास कर क्षायोपरमिकं सम्य- 
ग्दनको प्राप्त होता है } भावाथं-ओौपरमिक सम्यग्दशेनका समय भन्तमु हृत्तं है } अन्तम हूततंके 
वाद मिथ्यात्वका उदय हो जात्ता दै । पुन समयानुसार क्षायोपशमिक होता है ॥।३॥ भत्यन्त 
शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीव क्षायिक सम्यग्दशंनको प्राप्त होते है । यह क्षायिक सम्य- 
ग्दरंन सुमेरु पवंतके समान अकम्प है, कभी नष्ट नही होत्ता गौर कमम॑रूपी ईघनको भग्निके 
समान्‌ है 11४८1 जिसे प्रकार मिदर मिरे पानीमे फिटकरी या कत्तकफल डाकू देनेसे मिह नीचे वैठ 
जाती है मौर शुद्ध जक उपर भा जाता है उसी प्रकार अनन्तानूवन्यो क्रोध मान माया लोभ, 
मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृत्ति इन सात प्रकृतियोके उपशम होनेसे भव्य जीवोके 
पिला जौपमिक सम्यग्दर॑न होता है ।।५॥ पहलो छह प्रकृतियोके उदयाभावी- क्षय होनेसे तथा 
उपशम होनेसे मौर देशघाती सम्यक्त्वप्रकृत्तिका उदय होनेसे क्षायोपरासिक सम्यग्द्ंन होता है 1 

जैसे मिह मिले जलमेसे मिदटीका कुछ भाग निकल गया हो भौर थोडा सा वना हो । उसी प्रकार 

चरु मलिन आदि दोष जिसमे हो वही क्षायोपगमिक सम्थग्दलंन है ॥६॥ ऊपर लिखी हई सातो 

्रकृेतियोके जल्यन्त क्षय होनेसे जीवोके क्षायिक सम्यग्दशंन प्रगट होता है । यह्‌ स्वच्छ जलके 

समान सम्यण्दशंन सारभूत है मीर मोक्ष प्राप्त करनेवाला है ॥७ी मिथ्यात्व प्रकृततिके तीन भेद 

ह-मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व मौर सम्यक्तवप्रकृत्ति मिथ्यात्व । तथा अनन्तानुवन्धी कपायके 

चार भेद है--मनन्तानचुबल्वी क्रोध, मान, माया, लोभ । है वत्स, तू इन सातो प्रकृत्तियोको नष्ट 

कर सम्यग्द्॑नको धारण कर ! यह्‌ सम्यग्दर्यन मोक्ष सहल्को प्रथम सीढी है टला भगवान 

स्व्॑तदेवने कदा है ॥८-२॥ ४ 

म्ररन-हे स्वामिन्‌, यह्‌ मिथ्यात्व कंसा दहै मौर कषाय कंसे है सो कूपा कर वतलाइये । 

२९ 


२९६ शरविकाचार-सम्रह 


विवेको हन्यते येन मूढता च प्रमुयते । नीयन्ते प्राणिन ब्वश्नरं मिय्यास्व त्जगरजिना" ११ 
मनन्तदु खसन्तानदानदक्षं बुघे मतम्‌ । मिध्यात्व पापमघीजं घमारण्यहुनाश्तनम्‌ ११२ 
रोगक्लंदाकर दुष्टमनन्तभवकारणम. \ मुवितिधामकपारं च मिथ्यात्वं त्यज दूरत ॥१३ 
तिथ्यादृण्टिनं जानाति धर्म हुसाविर्वाजतम. \ असत्यं च कुधमं ना ययोन्मत्तः पदार्यकम. ¶१४ 
ज्ानचारिवधर्मादि सवं नदयति येन तत्‌ 1 सिच्यात्वं विपतुन्यं मो त्यज त्व चुद्धिनान्नकम, ५१५ 
एकान्तं विपरीतं च वैनयिक च स्यम्‌ । अज्ञानं पच्चवा प्रोक्तं मिथ्यात्वं मुनिपुगवः 1१६ 
कथ्यते क्षणिको जीवो यत्र तत्र च सर्वथा ! अन्य कर्मं करोत्येव भुड्क्ते अन्यो हि नक्ष्‌ ॥१७ 
मत्स्यादिभक्षणे दोषो नास्ति दु साकरं खलम्‌ । मिथ्प्रात्वं विद्धि तन्मित्र कुकोधनन एल्मिनम्‌ ॥1१८ 
पुण्य जीववधाद्यत्र शुद्धि स्नानेन कट्प्यते । क्रूरक्मरता देवा गुरव कामलाः ॥१९ 

पूजनं पशयुदुष्टाना तर्पणं मरतसज्जनात्‌ । विपरीत चतं ्तेय मिथ्यात्वं टिज्तेभवम्‌ २० 

विनयो गीयते यत्र पात्रापात्रेषु प्रत्यहम्‌ ! देवदिवेषु तषटिद्धि सिश्यात्व तापत्तश्रजम्‌ ११२५ 

नूयते यत्र तीर्थे चाहारो सुक्तिसंभवम्‌ । स्त्रीणां गर्माप्हार च वद्धंमानस्य दु खदम्‌ \\२२ 
यष्टिकावस्त्रपात्रादि स्वं घर्मस्य सावनम्‌ 1 तद्धि सं्ञयनिथ्यात्व भवेत्स्वनपटभ्रजम्‌ \\२३ 


क्योकि ये जीव जानकर ही उनका त्याग कर सकते ह ॥१०॥ उत्तर-जिममे विवेक मवं नष्ट 
हो जाय, मूढता प्रकट हौ भौर जो प्राणियोको नरकम पटक दे उसको श्री लिनेनदरदेवने मिथ्यात्व 
कहा है ॥११॥ यह्‌ मिथ्यात्व भनेके रोग क्लेश उत्पन्न करनेवादा है, दृष्ट है, अनन्त ससारमे 
परिभ्रमण करनेवाला है, भौर मोक्नषमहलमे जानेते रोकनेके लिये जुडे हुए किवादोकि समान ई । 
यह्‌ मिथ्यात्व अनन्त परम्परास्प दु खोको देनेमे चतुर है, पापका वोज है बौर वर्म चनको 
जला देनेके ल्य मग्तिके समान है इसख्मयि है वत्स । इसे तु दुरसे ही छोड ॥१२-१३॥ मिश्यारृष्टी 
जीच ह्सा रहित धर्मको कभी नही समन्न सकता । जिसप्रकार पागल पुरुप पदार्घोको उच्टाद्ी 
जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टौ जीव भो मस्त्य मौर कुवर्मको ही जानत्ता है ५५८ उस 
मिथ्यात्वसे ज्ञान चारित्र वमं भादि सव नष्टहौ जाता! यहु जीवको चिपकरे समाद 
गौर बुद्धिको नाय करनेवाला है इयल्यि है भव्य, इसे तू गीघ्र ही छोड ॥१५॥ मुनिगाजोने इस 
मिथ्यात्वके पाच भेद वतकाए ट्-एकरान्त, विपरीत, वैनयिक, सयव गौर अजान ॥१६।। जितत 
मततमे जीवको सर्वथा क्षणिकं वतलाया दै, उम मतमे कर्मोको अन्य जीव करना है भौर उनके 
फलोको जन्य ही भोगता है तथा जो मची आदिके भघण कृरनेमे दोप ही नही समन्नतें उनका 
वह्‌ दुख देनेवाला, दुष्ट भौर केवल अपनी कुवुद्धिसे कल्पना किया हुमा वौद्धमत एकान्त 
मिथ्यात्व है ।)१७-१८।। जिस मतमे जीवोकी हिसासे पुण्व वततलाया गया हो, स्नानसे गुद्धि वतलाई 
गई हो, जिनके देव हिसा मादि क्रूर कममिख्णे हृए है, गुर लोग कामकी लालसामे लिप्त दो, 

जिसमे पमु वृक्ष आदिक पूजा करना वत्तखाया हौ मौर मृत सनुष्योका तपण बतलाया हो, एेस्रा 

व्राह्यणोका वैदिक मत विपरीत्त मिथ्यात्व समङ्ञना चाहिए ॥१९-२०॥ जिस मतमे प्रतिदिनं पात्र 
सयाव्रोकी, देव बदेवोकी स्वको विनय कौ जाती हौ वह्‌ त्तपस्वियोका विनय मिथ्यात्वं कहुलाता 

है 11२९! जो तीर्थकर अरहन्तदेवमे भी बराहारकी कल्पना करते है, स्वियोको भी सोक्ष होना 

वताते है, जो वद्ध॑मान स्वामीका गर्भापह्रण मानते है, जो ख्कंडी, वस्र, पात्र मादि सनको 

धर्मंका सायन मानते ह (घर्मोपकरण मानकर साघु खोग रखते है) वह्‌ दु ख देनेवाला इ्वेताम्बसे- 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार २२७ 


अज्ञानजं कुमिष्यात्वं भवेलम्लेच्छादिगोचरम्‌ । लाद्यालाद्यपरिव्यक्तविचारं शल्यवादनम्‌ ॥२४ 
पञ्चप्रक्रारभिथ्याद्वं दूरं तं मतकलिपतम्‌ । उक्तं स्यादुबहुघाप्यन्यदनेकारायजं भुवि ।२५ 
मिण्यात्वकर्मनं जञेयं सिथ्धात्वं घमंनाश्कम्‌ । ज्ञानचारित्रनिमूंलस्फोटकं पापकारणम्‌ ॥२६ 
सम्वत्वप्कतिन्तेषा दक्तंनस्थ मलगप्रदा । स्वपरादिषु विम्ेषु ममत्वजनका हठात्‌ ॥२७ 

समान सर्वदेवेषु सर्वधर्मादिकेषु च 1 करोति परिणामं यन्मिश्चकमं तदुच्यते \२८ 
क्रोधमानादिभेदेत कषाया पापहैतवः ! चतुर्धा हि भवन्त्याद्या अनननमवकारका ॥२९ 

संत्यज्य सप्तप्रकृती. भज दुःखविनाश्कम्‌ । ददान स्वगंसोपानं श्वश्नतियंक्निवारणम्‌ 11३० 
अष्टाडगसंयुतं येऽ भजन्ति दनं शुभम्‌ । शड्‌कादिदौषनिमुंक्त ते व्रजन्ति परं पदम्‌ ॥३१ 
अगानि यानि सन्त्यज दक्ंने तानि मोः प्रभो । निरूपय ममाग्रे हि कृपा कृत्वा तदाप्रये ।३९ 
चलत्यचलमालेयं शीततां छभतेऽनलम्‌ 1 दैवात्‌ जानादिज तत्त्वं न च श्रीजिनभाषितम्‌ ॥३३ 
सुक्ष्मतच्येषु धर्मेषु जिनेषु सन्मुनौ शुभे । ज्ञाने संत्यज्यते शड्का या सा निःरडकिता मता ॥३४ 
भयम्विनिमुंक्तां कुदेनादिविवजिताम्‌ \ नि हाड कां कुरते योऽसौ मृक्तिभीवशमानयेत्‌ ॥\३५ 
सौभाग्ये भोगस्तारे च स्वगे राज्यादिके धने । इच्छा संत्यज्यते धर्माद्‌ या सा ति काडक्षिता भवेत्‌ ॥३६ 


का सांशयिक मिथ्यात्वं है ।२२-२२।) भनज्ञान मिथ्यात्व म्लेच्छ भादि जोवोकि होता है, जो 
शून्यवादी ह भौर जिनमे भक्ष्य भभक्ष्यका कुछ विचार नही हौता ॥ रणा यहं पावो प्रकारका 
मिथ्यात्व पापोको उत्पन्न करनेवाला है भौर बुद्धिके द्वारा स्वय कल्पित किया हुमा ह | इनके 
सिवाय अभिप्रायोके मेदसे इस ससारमे ओर भी अनेक प्रकारका मिथ्यात्वं समञ्न लेना 
चाहिये ॥२५॥। यह मिथ्यात्व मिथ्यात्वकमंके उदयसे होता है । यह्‌ घमंको नाश करनेवाखा है । 
ज्ञान चारििको जडसे उखाड देनेवाला ओर अनेकं ॒परापोका कारण है ॥२६॥ सम्यक्त्वप्रकृनि 
सम्यग्ददानमे मरू उत्पन्न कर देती है तथा यहं जिनाय हमारा है, यह्‌ प्रतिमा हमारी है, यह्‌ 
दुसरेकी है, इस प्रकार हठ पव॑क ममत्व उत्पन्न कर देती है ॥२७॥ सम्यड्मिथ्यात्व प्रकृति सव 
देवोमे तथा सव धमोमि समान परिणाम उत्पन्न कर देती है इसीलिये उसको मिश्च प्रकृति कते 
दै ।॥२८॥। इसी प्रकार अनन्त ससारमे परिभ्रमण करानेवाठे भौर पापोके कारण एसे भनन्तानुवन्धी 
कपायके भी क्रोध मान माया कोभके मेदसे चार मैद होते है ॥२९। हे वत्स ! तू इन सातो प्रकृतियो- 
का त्याग कर ओर दू खोको दुर करनेवाले, स्वगं मोक्ष प्राप्त करानेवाठे तथा नरक भौर तिर्यञ्च 
गतिको रोकने वाले सम्यग्दशंनको स्वीकार कर ॥३०॥ जो भव्य जीव शका आदि दोषोसे रहित 
भौर भाठो मगो सहित इस शुभरूप सम्यग्दर्शनको स्वीकार करते है वै भव्य ही परम निर्वाण 
पदको प्राप्त करते ट ।।२१॥। प्रदन- हे प्रभो । अव पाकर मेरे खयि सम्यग्दशंनके अगोका निरूपण 
करिये, क्योकि जान लेने पर ही वे स्वीकार किये जा सकते हँ ? ।।३२॥ उत्तर--चाहे पर्वतमाला 
चलायमान हौ जाय भौर गग्नि शीतक हौ जाय तथापि भगवान्‌ स्ंज्ञदेवके कहे हुए ततत्वमे कभी 
अतर नही पड़ कता ! इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वोमे, धर्मके स्वरूपमे, अरहृन्तदेवके स्वरूपमे, श्रेष्ठ 
मुनियोमे गीर शुभ ज्ञानमे गकाका त्याग कर देना निर्चय हौ जाना नि शकित अग कटलात्ता 
रै ।३३-३४।। जिसे किसी प्रकारका भय नही है जिसने कुदेवादिकोका सर्वथा त्याग करदिया है भीर 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुएतत्त्वोमे किसी प्रकारकी सका नही करता वह अवन्य ही मोक्ष रक्ष्मी- 
को अपने वदा कर छेत्ता है 1]३५॥ सौभाग्य प्राप्त (होनेमे, घमके फर्से उत्तम मोगोके मिलनेमे, 
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धर्मं कृत्वापि यो मूढ ईहते भोगमान्मनि 1 रत्न दत्वा च गृह्यान आच मवर्मो्तिसाधनम्‌ ॥३७ 
इच्छन्ति ये बुधा नित्य मुक्ति कर्मक्षय पुन । धर्म करत्वा छभेन्नितयं गु श्रीजिननेवितम्‌ 11३८ 
सर्वादगमल्संछिप्ते मुनी रोवादिपीदिते ! घृणा न द्रियते या सा जेया निचिचिकिस्पता 1३२, 
निनमागे भवेद्धुद्रं सवं नो चेत्परीपहुयः 1 इति ज्ञात्वा हि संत्यागे माचपूर्वा नता हि मा १८० 
रोगादिपीटिता येऽपि तपोवृत्तादिक सद्य \ चरन्ति मुनयो वौरान्ते चन्या भुवनत्रये 1११ 

धर्मे देवे भनौ पुण्ये दाने शापे विचारणम्‌ 1 द्षर्थत्कियने तद्धि प्रामृटन्वं गणं भवेत धर्‌ 

यो दक्षो देवस संगुर्तच्वविचारणे \ नाङरा्यादिकं प्राप्य न. स्यान्भु्तिस्वयवर' 11२ 
धर्माधर्मं न जानाति मूदो देवादिकं च य । घममुदिदिय पापं न, कृट्वा दति माप्नुपात्‌ (४४ 
सदमिणां मुनीना च दृष्ट्वा दोपं विवेक्िमि । छादनं क्रियत यच्च तद्भुवेदुपगूहनम्‌ (४५, 
मागतं दोषमालोक्षय जिनमा्ग॑स्य ये बुघा । छदपन्ति न करि तेषा स्वर्गमूप्त्यादिक भत्व ८; 
निनधसंस्य यो निन्यो मुनीना चा करोति व । निन्दा स पाप्भारेण सर्जति श्श्रसागरे 1४५ 
व्रतचारित्रघर्मादिचलतां घ॑देक्चिभि 1 स्विरत्व क्रियते यत्तत्‌ स्वित्तिकरणमुच्यने 1८८ 
श्रीघर्मादौ सदा येऽपि कुर्न्ति स्थिरता बुधाः । पुंसा नाकादिकं प्राप्य ते व्रजन्ति स्थिर पद्म्‌ 1४२ 


स्वके सुखोमे, राज्यमे मीर घनादिमे उच्छका त्याग कर देना--उनवे प्राप्तं टोनेकौी इच्छा 
न करना सो नि कादिष्षत्त थम कटलाता है ॥३६॥ जो मूं वम सेवनं कर अपने मोग सवन करने- 
की इच्छा करता दहै वह्‌ स्वगं मोक्षको सिद्ध करनेवाटे चमूल्य रत्तकरो देकर काच खमैदता ट २७] 
जो विदान घमं सेवन कर सदा मोक्ष प्राप्त ठोनेकी मौर केकि चाच करनैकी उच्छा उन्तेरहुवे 
यवद्य ही भगवान्‌ जिनेन््रदेवको प्राप्त हुए सुखोको पाते ह्‌ ॥३८॥ यदि मुनिराजकन यरीर रोग 
आआादिसे पीडित हो, मथवा उनके सव गरीरपर मैल ल्गा हौ, त्तो मी उन्हे देवकर घृणा च करना 
गौर उनके गुणोमे प्रेम करना निविचिकित्ता मग कटहलाता है ।॥२३९]} जिन मार्गमे सव जगह 
परीपहोका सहन करना ही उत्तम होत्ता है रेता विचारकर घृणाका त्याग ठेना भावपूवंक 
निविचिकित्सा जग कुलत्त ह ॥४०॥ जौ वीर वीर मुनि रोगादिकसे पीडित होकर भी महाव्रत 
को पालन करते है, धोर त्तपन्चरण करते है इनखिये वे तीना लोकरमे उन्य निने जाते द 1८१1 
जो चतुर पुरूष घमं, देव, मुनि, पृण्यदान सौर जास् यादिमे पूरणं विचार करते है उनके यहं 
अमूढहष्टि मग होता है ॥४२॥। जो जीव देव, सद्म॑, गुर मौर तत्त्वे यथार्थं स्वर्प्को विचार 
करनेमे चतुर है, वह्‌ स्वर्गादिकके सुख नौर राज्य मादिको पाकर अन्तमे मोक्षख्मीका स्वामी 
होता है ॥४३॥ जो मूखं घमं अवर्मके स्वरूपको नही जानत्ता, न देव कृदेवोके स्वस्पको चानता 
है वह्‌ घमं सरमश्चकर लनेक पाप करता है मीर इमील्यि भन्तमे दुर्गंत्ति को प्राप्त होता दै 1४४॥ 
जो विवेकी पुरुष वमात्मा ओर मुनियोके दोपोको देखकर भी चक देते दै, प्रगट नही करते जये 
उपगूहुन अजग कते ह ४५} जो विदान्‌ जिन माके वाये हुए (बज्नान वा प्रमाद्ते लगे हुए) 
दोषोको देखकर ठक देते हँ उन्दे स्वगं मोक्नादिक क्यो नही प्राप्त होगे र्यातुं अव्व्य प्राप्त 
होगे 11४६॥ जो निद पुरुप जिन वर्मकी वा मुनियोकी निन्दा करता है वह्‌ पापके भारते भव्य 
नरकरूपौ महामागरमे पडता है 11४७1} जो धर्मात्मा पुरुप व्रत चारित्र वा धर्मस डिमते हृए पुरषो 
को फिर उसीमे स्थिर करदेताहै, घर्ममे ख्गा देता है वहु उसका स्विततिकरण यंग कहुलाता 
दै ॥*४८॥ जो विदधान जन्य मनुष्योको वरमादिकमे सदा स्थिर करते रहते ह वे स्वर्गादिकके सुख 
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कुवन्ति ये महामूढा विध्नं दानवृषादिषु । तपोज्ञानसुपूजादौ स्युस्ते वै श्वश्चमामिन ॥५० 
सद्धमिणि मुनौ जने स्नेह यक्रियते बुधे । सद्यः भ्रसुतगोवत्सं ज्ञेय वात्सल्यमुत्तमम्‌ ।॥५१ 

ये कुर्वन्ति मुनौ जैने स्नेहं धमंसुख्रदम्‌ ! ते तीथेनाथसभूति रुव्ध्वा मुक्ति भजन्ति भो ।\५२ 
ुत्रदारादिसन्ताने सेहं कुवन्ति येऽधमाः । पापाकरं महादु ख प्राप्य ते यान्ति दुगतिम्‌ ।५३ 
जञानोग्रतपसासक्तं दानपुजादिकारकै । जिनधसंस्य माहात्यं क्रियते सा प्रभावना ॥५४ 
कुर्वन्त प्रकटं ये च निनधमं श्रुतादिभि । प्रतिष्ठादिकेरधरमेस्ते भव्या यान्ति तिवृंतिम्‌ ॥५५ 
प्रभावनादिकं येऽपि घ्नन्ति दुष्टाः सुपुण्यदम्‌ 1 जिनधमंस्य ते दु खं प्राप्य श्व्ने पतन्ति वे ॥५६ 
अष्टागसंयुतं सारं समर्थं दर्शनं मवेत्‌ । नाशने कमंरात्रूणा यथा सेन्ययुतो नूप ५५७ 
एकैकमडगमासाद्य गताः भव्याः शिवालयम्‌ । सर्वाडगसंगुता ये ते कि न मुक्ता भवन्त्यहो ॥५८ 
अष्टाडगपरिपु्णं हि भन त्वं वर्नं शुभम्‌ । अनेककमंसन्तानस्फोटक मुक्तिसाधनम्‌ ॥५९ 
यस्थ यच्च फलं यातं स्वामिन्नद्धादिसेवनात्‌ 1 तस्थ भव्यस्य तत्सवं दथा कृत्वा प्रकाश्य ॥६० 


तुलगुणनिघानं स्वगं मोक्षैकमुल, त्रिभुवनपतिसेव्यं कमंकक्षे कुठारम्‌ । 
भवजलनिधिपोतं पुण्यतीर्थं पवित्रं, भज रहितकरुसद्ध दरंन व्य ङ्खधुक्तम्‌ ॥\६१ 


इति श्रीभद्रा रकसकलकौतिविरचिते प्रदनोत्तरश्रावकाचारे 
अष्टाद्ध प्ररूपको नाम चतुथं परिच्छेद ॥(४॥] 
॥ 


पाकर अन्तमे मोक्षपदमे जा विराजमान होति है ४९} जो मूखं दान धमं तप ज्ञान पुजा आदिमे 
विघ्न करते है वे मव्य ही नरकोके दु ख॒ भोगते दै ॥५०॥ जिस प्रकार सद्य (हालकी) प्रसूत्ता 
गाय अपने वच्चेपर प्रेम करती है उसी प्रकार जो विद्वानु धमत्मा भाद्योमे, मुनियोमे भौर जैन 
धर्ममे प्रेम करते है उनका वह सवसे उत्तम वात्सल्य मग ॒समञ्नना चाहिये ॥५१॥ जो भन्य 
मुनियोमे, जैन ध्म॑मे भौर धर्मात्मामोमे सुख देनेवाे ध्म॑रूप प्रेमको करते दै वे तीर्थकरकी 
विभृत्तिको पाकर मोक्ष प्राप्त करते है ॥५२॥ जो भघम स्त्री पुत्र मादि सन्तानोमे पाप उत्पन्न 
करनेवाला प्रेम करते ह वे अनेक दु खोको पाकर अवद्य हौ दुर्गतियोमे जन्म छेते हँ ।॥५३॥। ज्ञान 
के द्वारा, उग्र तपङ्चरणके द्वारा तथा दान पुजा भाक द्वारा जैन धमेका माहात्म्य प्रगट करना 
प्रभावना अग है ।५४॥ जो भव्य जीव भ्र्ज्ञानके द्वारा अथवा पूजा प्रतिष्ठके हारा यथवा मन्य 
धामिक कायेकि द्वारा जिन धमकी महिमा प्रगट करते है वे अवदय ही मोक्ष प्राप्त करते है ॥५५॥ 
जो दुष्ट पुण्य उत्पन्न करनेवाली जिन धर्म॑कौ प्रभावनामे विघ्न करते है वे अवद्य ही भनक 
दु खोको पाकर नरकमे पडते ह ।(५९॥। जिस प्रकार अपनी सेनाके साथ हौनेसे राजा जपने शत्रुमो 
को नप्ट कर देता है उसी प्रकार इन आठो भगोपसे परिपूणं भौर सारभूत सम्यग्द्॑न समस्त कर्म॑- 
रूपी शत्रुमोको नष्ट कर देता है ५७] इस सम्यग्दंनके एक-एक अगको पालन करके ही अनेक 
मन्य जीवोने मोक्ष प्राप्त किया है फिर भला जो समस्त भगोको पालन करते है वेक्यो नही 
मोक्ष प्राप्त कर सकते अर्थात्‌ वे अवद्य मोक्ष प्राप्त करते है ॥५८]॥} इसलिये हे भव्यजीव । त्‌ इन 
भाठे अगोसे परपूणं सम्यग्दशंनको धारण कर । यह सम्यग्दशेन शुम है, भनेक करमं-समूहको 

नष्ट करनेवाला है सौर मोक्षका साधन है ५९] प्रम्न -ह भगवन्‌ 1 इन मठो अगोके सेवन करने 

से किस-किस भव्य जीवको क्या-क्या फल प्राप्त हुमा है सो माप कृपाकर सव मुचसे किये ॥६०॥ 


२३० श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


उत्तर--दै भव्य । यह्‌ सम्यग्दर्शन अनुपम गुणोका निचि दहै, स्वं मोक्षकौ जर दै} तीनो चौके 
स्वामी तोर्थकर भी इसकी सेत्रा करते है । यहं कर्मरूप वृक्षकौ काटनेकै यिय कुठारं ममान द] 
ससाररूपी महामागरमे पार होनेके लिये जहाजके समान है! पृण्वस्प दै, ततीर्थच्यद भीर 
मत्यन्त परविव्र है। इमलिपि तु सव तरहकी कूमगतियोमे वचकर आठ चगो सहित दगमश्न 
पालन कर ॥६१॥ 


उस प्रकार भारक श्री सकक्कीतिविरचित प्रट्नोनर श्रावकराचारमे याटो 
अगोको निरूपण करनेवाला यह्‌ चौथा परिच्छेद समाप्त दुमा ॥४॥ 


पोंच्वोँ परिच्छेद 


सुमती जिन' नत्वा वक्ष्ये सन्मति-हेतवे । कथामद्धादिसज्ञातामञ्जनादिभवामहम्‌ ॥१ 

द्धे नि शङ्धुतास्येऽपि विख्यातो योऽञ्ञनोऽभवत्‌ \ कथां तस्य प्रवक्ष्यामि संवेगादिकरामहुम्‌ ५२ 
वै घन्वन्तरि-विश्वानुलोमौ नुप-दविजात्मजो \ मित्रौ पुण्यवन्ञाज्जातौ स्वगंज्योतिष्कसद्गृहे १12 
अमितप्रभनामा स देवोऽभुदध्मतत्पर । नुपो दविज पुम जातो नीचो विचुसपभोऽमर भौ 

यो जैन" स समायात इतरस्य गृहे पुन । दातुं सदशेन सोऽपि न च गृह्यति सूढधी ॥५ 
परस्परं विवादं तौ कृत्वा घमंसमुद्धुवम्‌ । पाश्वे तु यमदग्तेश्च तत्परीक्षाथंमागतौ १६ 
पक्षौरूपं समादाय तपोभद्धं विघाय च । तस्यैव वचनेनैव प्राप्नो राजगृहे पुरे ॥७ 

जिनदत्तो भवेच्चेष्ठी तत्र दशेनधारक ॥ व्रतेनाल्डकृतो धीमान्‌ दानपूजादितत्पर ॥८ 
आदाय प्रोषधं रा्नौ कृष्णपक्षेऽष्टमी दिने । कायोत्सर्गं इमल्ञानेऽसौ ध्यात्वामात्मावलोकत ॥९ 
अमितप्रभदेवेन प्रोक्तं तिष्ठन्तु साधव । इरे मेऽत्रास्ति रवितिश्चेदृश्रातस्ते गृहनायकम्‌ ॥१० 
इमं घ्यानसमायन्नं निस्पहं गुणसागरम्‌ । चालय शीध्रसागत्य ध्यानाद्धर्याविरुम्बितम्‌ ॥११ 


अपनी वृद्धिको श्रेष्ठ वनानेके लिये मेँ श्री सुमतिना भगवानूको नमस्कार कर भो 
अगोमे प्रसिद्ध होनेवारे भजन भादिकी कथा कहता हं । १ ॥ सम्यग्दशंनके प्रथम नि शकित मगमे 
जो मनुष्य प्रसिद्ध इमा है उसकी सवेग प्रगट करनेवाली कथा मे कहुता हँ ॥ २॥ एक धन्वन्तरी 
राजा था । विदवानुखोम नामका एक ब्राह्मण उ्तका मित्र था । पुण्यके प्रभातसे चन्वन्तरीका जीव 
तो मरकर ज्योतिष्क विमानोमे भमितप्रम नामका देव हुमा भौर उस ब्राह्मणका जीव विदयुतप्रभ 
नामका देव हुमा । इनमेसे अमितप्रम धमत्मा था गौर यच्छी ऋद्धां उपे प्राप्त थी तथा 
विदयुलखभ घमंहीन था गौर द्धियां भी उसे उससे कम प्राप्त हई थो ॥ ३-४॥ किसी एक दिन 
ममितप्रभ नामका देव सम्यग्दंन ग्रहण करानेके ल्यि विद्युतख्रभके घर आया परन्तु उस मूख॑ने 
सम्यग्दर्शन स्वीकार किया ही नही ॥ ५ ॥ तदनन्तर वे दोनो धमक विषयमे कृछ विवाद करने 
रगे ौर भपने-मपने धर्म॑कौ परीक्षा करानेके लिये यमदग्ति नामके तपस्वीके पास भये ॥ ६॥ 
उन दोनोने पक्षोका रूप धारण कर लिया गौर किसी तरह उसके तपर्चरणको भग कर दिया | 
फिर वे दोनो देव विदयुत्प्रभकी साहसे राजगृह नगरमे माये ॥ ७ ॥ वरहपिर एक जिनदत्त नामका 
सम्यग्हष्टी सेठ था, वह्‌ वुद्धिमान्‌ व्रतोसे भी सुशोभित था ओर दान पूजा भादि कायम सदा 
तत्पर रहता था ॥ ८ ।। उस दिन कृष्ण पक्षकी वष्टमी थी । उस सेठ्ने प्रोषधोपवास क्रिया था 
ओौर रात्रिम कायोत्सगं धारणकर स्मशानमे जा विराजमान हुमा था । भकस्मात्‌ वहीपर वे दोनो 
देव मा निकटे गौर उन्होने ध्यान करते हुए सेठको देखा ॥ ९ ॥ तव अमित्तप्रभ देवने कहा कि 
हमारे साधु छोगोकी वातत तो दूर ही रहो, है माई । यदि तुद्षमे शक्ति है तो ये गृहस्थ सेठ ध्यान 
रगाये हुए विराजमान है, भनेक गुणोके सागर हँ, निस्पृह्‌ है भौर भपनी शवित्तके अनसार ध्यान 
कर रहे है इन्टीको तू ष्यानसे चलायमान कर दे ॥ १०-११ ॥ ममितप्रभकी यह्‌ बातत सुनकर 
वियुत भने वध, वन्धन, हाव, भाव मादि मनेक कुरीतियोसे थसल्य भौर महा धोर उपसं करना 


२३२ श्रावकाचार्-पग्रह्‌ 


तेन छतो महाधो योपसर्गो दुस्सहो घन" १ वघवन्यश्रयोगेश्च ठावभावेदुंखुवितभि ११२ 
दद्याच्चित्तं स सद्ध्याने वीतरागादिगोचरे । निश्चर्‌ देहनिमुंक्तं सवेमादिगुणाधिततम्‌ ११२ 
सुस्थिरोऽचर्वद्धीर साधुवत्सद्ध्वजित. । प्रसच्चौ जरवत्सोऽभुदगाव. सराययादिवत ।१४८ 
निर्थंकोऽमरो जातो छज्जाकुकितमानस । घमंसवेगसम्पन्नस्त्यक्तमानस्तदा च सः ॥१५ 
प्रभातसमये सोऽपि जित्वा शेषपरीषहान्‌ । कायोत्सग विमुच्याशु स्थितो यावतघुखेन वं १६ 
तास्यामागद्थ सीघ्रेम नमस्कारं विवाय स \ पुजित्त परया भर्त्या दिन्यवस्तादिभूपणे. ॥१७ 
आकाल्गामिनीं विदां गृहाणेमा बुधोत्तम । सिद्धा कावंकसं सारः घमंयात्रादिहैतवे ॥\१८ 
सारपच्चनमस्कारप्राराघनप्रपुजनात्‌ \ परेषा सिद्धिमायाति सा विदा पुण्ययोगत १९ 
इत्युक्त्वा त नमस्छरत्य प्रक्षस्य च मुहुमुंहु. । अनेकवचनालापे स्वस्यानं ती गत पुन ॥२० 
पुजामादाय सवाति नृलोके मन्दरादिके । पूजार्थं लिनविम्वाना प्रत्यहं घमहैतवे ॥२१ 

एकदा सोमदत्तादिपृष्पान्तवटसेन स.  प्रपु्टः प्रत्यहं दतर व्रजतीति भवानहो ५२२ 

स ब्रते श्णणु हे वत्स पूजनार्थं ब्रनाम्यहम्‌ \ अङ्रत्रिसजिनागारे प्रतिमाना शुभाय चं धरये 

आह्‌ सोऽपि पुन श्रेष्ठिन्‌ कथय तत्र प्रयासि मी \ तेनोक्तं तस्य तत्सर्व विचाक्ाभादिकास्णम्‌ धरे 


प्रारम्भ किया 1 १२ ॥ परन्तु वे सेठ भगवान्‌ वीतराग परमदेवके व्यान करनेमे तल्कोनं वने रह, 
उन्होने जरीरसे ममत्व छोड दिया । जपने सवेग जादि गुण वडा ल्य सौर वे निज्चल होकर ध्यान 
करते रहे 1 १३ ॥ उस ममय वे वीरवीर्‌ सेठ पर्वतं समान निश्चल थ, मुनिके समान परिग्रह्‌ 
रहित्त थे, जक्कके समान निमंल थे, गौर सामरके ममान गम्भीर चै || १८ जते देव स॒व कृ कर 
चुका, घागे करनेमे घममथं हो गया तव वहु जपने चित्तमे वहत हीं ज्जि हुमा । उसने अपना 
अभिमान छोडकर घमं स्वीकार किया बौर सवेग वारण किया ॥ १५ ॥} इधर सवेरा होत्ते हौ सव 
परीपदहोको जीतकर सेठने भपने कायोत्गंका विसर्जन किया गौर कू देरतक सुखे वैठे ॥ १६1 
इतनेमे ही वे दोनो देव इनके पास साये 1 दोनोने सेठको नमस्कार किया सौर वडी मवित्त्ते दिव्य 
वस्त्र गौर माभूपणोसे मेटकी पूजा की 1 १७1] तदनन्तर उन देवोने सव हार्‌ कटा सौर प्रार्थना 
की किदे उत्तम विदान 1 याप वर्मकायकिं चयि त्तथा यात्रा यादि वामिकं कार्यं करनेके छि सव 
कार्योको सिद्ध करनेवाखी घौर सारभूत इस आाकरालगामिनी विद्याको स्वीकार कीजिये ॥ १८ ॥ 
यदि सारभूत पच नमस्कार मत्रके द्वारा बाराचनां धीर पूजा की जायगी तो पृण्यकर्मके उदयते 
यह्‌ चिद्या जन्य रोगोको भी सिद्धं हौ जायगी । १९ 1 इतत प्रकार कहकर, उनको नमस्कार कर, 
वार-चार उनको प्रचासा कर ओर अनेक प्रकारकी वातत कर वे दोनो देव॒ भपने स्थानको चकते 
गये ॥ २० ॥ इवर जिनदत्त सेठ उस यआकाकगामिनी विद्याके प्रभावे पूजाकी सामग्री लेकर मेर 
आदि पवं्तोपर्‌ टा्डद्टीपके यङ्घत्रिम चैत्यारुयोकी पूजा करनेके चयि प्रतिदिन जाने र्गा 11 २१ 1 
किसी एकं दिन उस सेठ्से सोमचत्त नामके मारने पूछा कि हे प्रभो ! जाप प्रतिदिन करट 
जावा करते हँ ? त्तव सेठने उत्तरदिया किह वत्स । मुन, गँ प्रतिदिन वक्रत्रिम चैत्याख्यमे 
विराजमान अद्यन्त मनोहर जिनप्रतिमाकी पूजा कलेके, ल्य गौर उसे पुण्य सम्पादन करलेके 
चये जाया करता हं ॥ २२२३ ।। तव सोमदत्तने फिर पूछा कि याय किंस प्रकार जाया करते ई 
तव इसके उत्तरमे सेठने विदयुत्रम देवको सव कथा क्‌ मुनाई गौर उस याकाजगामिनी विद्याका 
भी सव हाल कहं सुनाया । २४ ॥ तव सोमदत्तने फिर प्रार्थना की कि हू विदन्‌ 1 कृपाकर मुञ्च 


प्ररनोत्तरश्रावकाचार २२३ 


अचे स शुणु भो धीमन्‌ 1 विद्यां देहि ममादरात्‌ 1 पुष्पादिकं समादाय गच्छामि भवता सह ॥\२५ 
ततो हि श्रेष्ठिना तस्मै धर्मससिद्धिकारण. । उपदेश्लोऽपि सम्पुर्ण दत्तः भरीधमंहेतवे ॥२६ 

तत कृष्णचतुदेशया कृत्वा सतप्रोषघद्टयम्‌ 1 न्यग्रोधास्ये नगे पुरव॑शाखायां संबबन्धवेः ॥२७ 
जशेत्तरश्चतापादं दभंशक्थ्यं निधाय च । अवमुहूिमुखास्त्राणि इमज्चानेऽतिभयप्रदे ॥\२८ 
पुष्पादिकं समादाय श्क्थ्यसध्ये प्रविरथ च । उच्चरित्वा नमस्कारान्‌ पच्चनायकमन्त्रपान्‌ 11२९ 
उद्यमं कुरुते यावत्‌ तत्पादेकेकछेदने । तावच्छुरिकयाकोक्य तोक्ष्णास्त्राणि भयं ययो ।३० 
चिन्तितं तेन मूढेन यद्यस्त्य भविष्यति ! वचन श्वेठिनो दैवात्‌ तदा मे मरणं भवेत्‌ ।३१ 

इति मत्वा शठ सोऽपि चटनोत्तरणं भयात्‌ \ कुवन्‌ पुन. पुन यावत्तावदन्या कथा श्यणु 1\र२ 
प्रजापाल नुषस्येव कनकास्था सुखभ्रदा । राज्ञी बभव तस्था हि हृदि हारो विराजते ॥\३३ 
हृष्ट्वा तं चिन्तित सारं विलासिन्धा. स्वमानसे । किमनेन चिना जीवित्तग्येनास्ति प्रयोजनम्‌ ॥२४ 
अञ्ञनाख्य पुनश्चौर आगतो निश्चि तदुगृहन्‌ \ सा ब्रूते यदि मे हार ददासि नुपमन्दिरात्‌ ।२५ 
तदा भर्ता त्वमेव स्यादन्थथा न च भूतले । इति श्रुत्वा स संतोष्य तामतो निगंतो गृहात्‌ ॥३६ 


भी वह्‌ विद्या दे दीजियेमे भी भापके साथ पुष्पादिक लेकर चला करूंगा ॥ २५॥ उसकी यह्‌ 
प्राना सुनकर सेठने वर्मकायं करनेके लिये ध्मंकार्योको सिद्ध करनेवाली उस ॒विद्याके सिद्ध 
करनेका सव उपाय वतला दिया ॥ २६ ॥ उस विद्याको सिद्ध करनेके लिये सोमदत्तने पिले दो 
प्रोपधोपवास किये फिर कृष्ण पक्की चतुदेशीके दिन किसी सत्यन्त भयानक स्मशानमे एक भारी 
वटवक्षकी पूवं शाखा पर एक दाभका सीका वावा । उस सीकेमे एकसौ भाठ दाभकी लडिर्यां थी 
सौर उसके नीचे भूमिपर ऊपरको मुंह किये हए त्तीक्ष्ण शस्त्र गढे हृए थे ॥ २७-२८ ॥ इतना 
काम करनेप्र वह्‌ पृष्पादिक केकर उस सीकेमे जा वैठा गौर सवंश्रष्ठ पच नमस्कार मत्रका 
उच्चारण कर एक-एक कृडी काटनेका उद्योग करने रगा ।' इस प्रकार वह पहिली लडी काटना 
ही चाहता था कि नीचेके छरा यादि तौक्ष्ण शस्वोको देखकर वहु उर गया मौर विचार करने ल्गा 
कि यदि दैवयोगसे सेठके वचन असत्य हो जाय (सव रडियोके काट छेनेपर भी विद्या सिद्ध न हो) 
तो फिर भकव्य ही मेरा मरण हौ जायगा ।२९-३१॥ इस प्रकार विचार कर वह्‌ मूखं सीकेसे उतर 
माया परन्तु कछ सोचकर फिर चढ़ गया 1 इसी प्रकार वह्‌ वहत देर तक चढने उत्तारनेका काम 
करता रहा । इसी वीचमे एक दूसरी घटना इस प्रकार हुई ॥३२॥ 


उस समय उस नगरमे प्रजापाङ नामके राजा राज्य करते थे, उनको सुख देनेवाली 
कनक्रावती रानी थी । उसके गकेमे एक रत्नोकाहारथा जो कि बहुत ही सुन्दर था ॥२३।। उस 
हारको देखकर एक वेदयाने अपने मनमे विचार किया कि इस हारके विना जीना व्यथं है ।३४॥ 
रातको उस वेश्याके घर अजन नामका चोर भाया । उससे उस वेश्याने कहा कि यदि तू राजमहलमे 
से छाकर वह॒ रानीका हार मुञ्चे देगा तभी मै तुञ्ने अपना स्वामी बनार्डगी, अन्यथा नही । वेदया- 
को यह्‌ बात सुनकर चोरने उसे धैयं वधाया भौर बडे अहकारसे उस हारको लेनेके लिये 


१ एक एक वार पञ्च नमस्कार मव्रका उच्चारण एक एक छ्डी काट छने पर अर्थात्‌ एक सौ 


आठ वार्‌ नमस्कार मन्तरका ` उच्चारण एक सौ आर रुडिर्यां काट छने पर उसं विद्याके सिद्ध होनेका 
नियम धा! 


२३४ श्रावकाचार-मग्रहुं 


्रविकय गृहुमच्येऽस्य विज्ञानेन निजेन तम्‌ । समादाय व्रजन्‌ वेगाद्ृष्टौ रतनादितेजस्ता ३७ 
ध्ियमाण स त त्यक्तः कोटवालाद्घरक्षकं 1! अगतो वटवृक्षे तं हृष्ट्‌वा पृष्ट्वा ददा च तम्‌ ॥२८ 
भूत्वा नि कितो घीमान्‌ स श्ेष्रिवचने चुभे \ एकवारेण सवं च. दावथ्यं छित्वा पतेद्वदा ॥\३९ 
तदा विद्या समायाता सिद्धा त प्राथंयत्यहो \ अदेयं देहि मे स्वामिन्‌ पया कायमावक्रम्‌ ५४० 
नयेति तेन घ्रा प्रोक्ता समोप श्रेष्ठिनो हि मम्‌ \ तया नीन खमार्गेण समाप्य विनानके ॥\४१ 
सुदर्हीनमहामेरौ जिनचैत्यालये शुभे \ अनेकमहिमोपेते धृतस्तस्य पुरो भुवि ५४२ 

अद्धनो वीक्ष्य त देवं जिनं चेत्यारुवादिकम्‌ 1 अगमन्परुदमत्यन्त हैमरत्नादितननयम्‌ 11४३ 

प्रणम्य श्रीजिनं सूयस्त भग्यं भवितिनिभंर ! गवोचच्च वचो घौमान्‌ शरेटिन प्रयती श्ुमान्‌ ५४४ 
स्वामिन्‌ यथा महाविद्या सिद्धा युष्मतप्रसादत ! अच्रामूत्र मदेत्तौद्यं मम वमे निरूपय ४५ 
ततो भत्वा समीपं त नत्वा चारणयो क्रमौ \ पृष्ठवन्तौ स्थितौ वमं महानचघ्यं सुनोदाधो. ॥1४८६ 


निकला ॥३५-३६॥ अपने विन्नानवकसे' वह्‌ रजमवनमे घुम गया सौर्‌ यपनी कुमल्तासे हार 
टेकर चलता वना । प्नु उस हारमे लगे हुए र्नोका प्रकाग वहत धा इसलिये कोतवाल मौर 
पह्रेदारोसे चिप न सका गौर उन्होने प्रक्ठनेके च्वि चोरका गीदा किया { परन्तु कह चोर 
पह्रेदारोको अपने पी पोट साता हणा जानकर्‌ उस ठारको छोडकर भाग गया । भागते मागते 
वह्‌ उसी वटवृक्षके नीचे माया जर्हा क्रि सोमदत्त मारी आकाङगामिनी विदा सिद्ध करनेके लिये 
प्रयत्न कर रहा था बौर उरकर चढने उतरनेका कामं कर र्हा या | चोरने उस्र सवका कारण 
पुछा 1 उत्तरमे उस्र सोमदत्तं माीने भी सव ॒ज्योका त्यो वत्तखा दिवा 11३७-३८॥ अजनचोरको 
सेठके वचनोपर विष्वा हौ गया मौर उसने विना किसी काके उस्पर चढकर एक ही वार पच 
नमस्कारका उच्चारण कर सव कुडि काट डाली । जिस समय सव जचियंकिं कट जानेपर्‌ वह्‌ 
नीचे गिरने लमा उसी समय याकागयामिनी विदाने लाकर उसे रोक लिया यौर्‌ उसमे प्रार्थनाकी 
कि हे स्वामिन्‌ । कृपाकर मुञ्चे भना दीजिये इस समय यापका कौन-सा काम कं 1३९-४०॥ 
तव यजनचोरने कहा कि इस समय मुञ्चे जिनदत्त सेठके समीप ले चले । यह्‌ सुनकर उप्त विद्या- 
देवताने उसी सरमय विमान वनाया गीर उसपर विठाकर साकान मागे ठे चटी | उत्त समय 
सेठ सुदरशनमेर्पर चैत्याल्यमे थे उसव्यि वह विद्या मी उसे मनेक महिमायोसे युनोभित उस 
सुदंनमेर्के चैत्याक्यमे ले गई भीर सेठके सामने जाकर पृथ्ो पर्‌ उसे उतार दिया ।४१-४२॥ 

यजनचोर उस सुवणं बौर रत्नोके वने हुए यङ्रत्रिम दिव्य जिन चैत्यालवको देखकर वहत ही 
प्रसन्च हुवा ।॥८२॥ उसने वडी भक्तिस्ने भगवान्‌ अरहुन्त देवको नमस्कार क्रिया ओर फिर उस 
वुद्धिमानने भव्य जिनदत्तके समीप याकर उनको नमस्कार क्रिया गौर वह्‌ उनते उस प्रकार मघुर्‌ 
वचन कहने छ्गा कि ॥४४॥ हे स्वामिन्‌ ! जिस प्रकार यपके प्रसादे मुक्ते यह महाविद्या सिद्ध 

हई है उची प्रकार इस रोक मौर परलोक दोनो छोकोमे कल्याण करनेवाला घर्मं मुने वत्तल्ादये 1 ४५।। 

यजनचोरको यह्‌ वातत सुनकर वे सेठ उसको साय ठेकर समीप हौ विराजमान दो चारण मुनियोके 

समीप पहुचे 1 दोनोने उन मुनिराजोकिं चरणकमलोको नमस्कार किया मौर वैठकर सर्वोत्तम वमंका 

स्वल्प पृचछा ॥४६11 उन दोनोमे से वडे मुनिराजने उन दोनोकि छिये अनेक महिमा्तत सुोमभित 


१ उस समय एक प्रकारका अजनहोताथा जिमेिकल्माय्नैमे उनकोतो सव कु दिखाई देता 
था परन्तु वह्‌ स्वयं किमीको मी दिखाई नही पठता था चौर उनीदियें वहु वंजनचौ र कटठ्लाता था ! 


2 


प्ररनोत्तरश्रावकाचार २३५ 


ज्येष्ठो मुनिस्ततो न्ूयाद्धमं तौ प्रतिसौख्यदम्‌ ! अनेकमहिमोपेतं यति श्रावकगोचरम्‌ ।\४७ 
त्यक्तदोषं महाधमं श्रुत्वा सगविर्वजितम्‌ । अञ्जनो याचयामास दीक्षा धरीमुनिपुंगवान्‌ ॥४८ 
मुनिन. ते त्वया भद्रा भद्रमेतक्छृतं तप 1 याचितं तद चायु स्याद्यत काश्चिदिनानपि ॥४९ 
जिनसुद्रा समादाय कृत्वा घोरतरं तप" । श्युक्छध्यानादियोगेन हत्वा घातिचवुष्टयम्‌ ॥५० 
जलीघ्मुत्णदयामास तरैलोक्यक्षोभकारणम्‌ ! केवलज्ञानसा च्राज्यमन्यय सोऽज्जनो मुनिः ॥५१ 
शेषकर्माणि निभंल्य शाक्रराजादिपुनित 1 कैकासरिखरारूढो गतो मोक्षं स ना सुधीः ॥५२ 
अञ्जनो व्यसनासक्तो घीरो निः्ङ्धिताश्रयात्‌ । मुत यदि गतो ध्यानादनन्तसुखसंगुतम्‌ ।\५३ 
सद्द. सन्‌ त्रतोपेतो यो धर्मदिविभरषित । नि शङ्धितगरुणात्‌ सोऽपि न स्यात्‌ कि गुक्तिवल्लभः ॥५४ 
विभीषणमहाराजा नि श्ञङ्कगरुणधारक । यः स्यात्तस्य कथा ज्ञेया रामायणनिरूपिता १५५ 
चसुदेवोऽभवद्‌ भूपो राज्ञी तस्यापि देवकी । जेया कथा तयोरेवं हरिवज्ञात्सम्यक्त्वजा ॥५६ 
अन्येऽपि चहुव सन्ति नि शङ्कु गरुणभूषिताः । ये ते सर्वेऽपि विज्ञेया आगमान्जिनभापितान्‌ ।॥५७ 
तस्माद्व्यैनं क्त॑न्या शङ सिद्ान्तदेरने । नि शङ्धिता विघेयापि हृष्टिज्ञानादिसंयुते ॥५८ 
घृतप्रथसगुणो यो नीतचारित्रभार , कृतपरमतपनश्च सवंकर्माणि ह॒त्वा । 

अगमदमलसीख्यं मृक्तिजं सोऽपि नोऽव्याद्‌, भवजलनिधिपोतादज्जनाद्यो यतीन्द्रः \\५९ 


इति श्री मं्ारकसकलकोतिविरचिते प्रसनोत्तरश्रावकाचारे नि शद्धतगुणन्यावणने 
लज्जनचोरकथानिरूपणो नाम पञ्चम परिच्छेद ॥५॥ 
। + 


यौर सदा सुख देनेवाला मुनि यौर श्रावक दोनोका धमं निरूपण किया ॥४७।] सव तरह्के परिग्रहसे 
रहित मौर सव दोपोसे रहित एसे मुमिराजके महावर्मक्रो सुनकर उस अजनचोरने उन मुनिराजसे 
दीक्षा धारण करनेकी प्राथेना की ॥४८1] उत्तरम मुनिराजने कहा कि हि भद्र । तूने यह्‌ वहतत ही 
ठच्छा विचार किया क्योकि भव तेरी भायु थोडे ही दिनोकी रह्‌ गई है इसखिये भव तपर्चरण 
केरना ही स्वंत्तिम ह ॥४९॥ तदनन्तर उस अजनचोरने दीक्षा धारण की, घोर तपश्चरण किया 
मौर गुक्छष्यानके निमित्तसे चारो धात्तिया कमक नष्ट किया ॥५०]। उन अजन मुनिराजने 
घात्तिया कर्मोको नाद्यकर तीनो लोकोमे क्षोभ उत्पच्च करनेवाला भौर सदाकारु एक-सा रहनेवाला 
केवलन्ञान पी साम्राज्य वहत जीघ्र प्राप्त कर लिया 1५१1 उस बुद्धिमानने समयानुसार वाकीके 
अघाक्तिया कर्मोका नाज कर डाला भौर इन्द्र नरेन्द्र मादि सव॒से पुज्य होकर केलास पर्वंतसे मोक्ष 
प्राप्त किया ॥[५२॥ देखो जो अजनचोर अनेक व्यसनोमे लीन था वह॒ भी नि शकित्त गुणके प्रभावसे 
ध्यान केर गनन्त सुखोसे परिपुणं मोक्षम जा विराजमान हु फिर भला जो सम्यग्हष्टी है, अनेक 
श्रेष्ठ ब्रततोको पालन करता है भौर अनेक धमम॑कायंसि सुशोभित है वह्‌ नि.शकित गुणके प्रभावसे 
मोक्षका स्वामी क्यो नही हो सकता ? ॥५३-५४॥ इसी प्रकार महा राज विभीषणने भी नि शकित 
गुणका पाख्न किया धा उनकी कथा रामायणमे (पद्मपुराणमे) कही है वहसि समञ्च लेना 
चाहिये ॥५५॥ हारिकापुरीके राजा वसुदेव गौर उनकी रानी देवकी भी नि शकित अगम प्रसिद्ध 
हई ह उनकी कथा मी हूरिकगपुराणसे जान छेनी चाहिये ।५६॥ इस नि शक्ित्त गुणसे विभुपित 
गौर भी वहृत्तसे खोग हुए है उन सवकी कथाएं भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कटे हुए शास्वोसे जान छेनी 
चाहिये ॥\५७1 इसलिये भव्य जीवोको भगवानु जिनेन्दरदेवके कहे हुए सिद्धान्तसास्त्रोमे तथा उनके 
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उपदेङमे कभी जका नही करनी चाद्िमे यौर ज्ञानी पुद्पोको मपना सम्यग्दंन निर्वन छीर निर्मल 
चना ठेना चाहिये ॥५८। जिस अजनने मम्यग्दजंनके नि गकित्त गुणको सवसे उत्तम रीत्तिसे पालन 
किया, फिर्‌ चारित्र धारणकर्‌ परम तपन्चरण किया, तथा समस्त कर्मोको नष्टकर मक्षे निर्म 
सुखो प्राप्त किया एमे ससारसूपी महासागरसे पार करनेके ल्य जहाजके समान वे वजन 
जिनराज हुम लोगोकी रक्षा करे ।1५९]] 


इस प्रकार भटरारक सकककरीतिविरचित प्रन्नोत्तर श्रावकाचारमे नि गकिततगुणके वर्णनमे 
अजनचोरकी कथाको कह्नेवाला यह्‌ रपाचर्वा परिच्छेद नमाप्त हुवा 14|| 


© 


छटा पर्च्छिदं 


पदयप्रभमह वन्दे प्य यानाघन भुवि ! सत्पद्यालक्रत पद्यद्युति पव्याकर परम्‌ ॥१ 
नि"काडक्षितगुणे स्याता जातानन्तमती हि या । कथां वक्ष्ये समासेन तस्या सदृहृष्टिहैतवे ॥२ 
भद्धदेक्ञे जनाकीर्णे चभ्पाख्या नगरी श्युभा । उरस्योजिनालयोपेता नित्य सन्मुनिसंयुता ।३ 
वद्धंसानो महीपारुस्तच्राभूखपुण्ययोगत । राज्ञी लक्ष्मीसती तस्य चभूव प्राणचत्लभा 1 
संजात त्रियदचाद्य श्रेठी श्रीध्॑कारक । भार्या चाद्धवती तस्य जातानेकगुणाशधिता ५५ 
तयो पुत्री समरत्प्ता सम्थदत्वादिविभुषिता । दानपरजादिसंलीना व्यातानन्तमत्ती सतती ॥६ 
गृहीत ब्रह्मचयं च स्वयमष्टदिनान्वितम्‌ ! घमंकोतिमहाचा्यंपाश्वं नन्दीक्वरविधौ ।\७ 
ग्राहिताऽसौ विनोदेन बह्यचर्यं युलाकरम्‌ । पुत्री घर्मादिसंयुक्ता श्रेएिना धसंशाकिना \ ८ 
प्रदानसमये साऽऽहु तात मे दापितं त्वया । ब्रह्यचयंसतस्तन तत्पाणिग्रहणिन किम्‌ ॥९ 
दापित कीडया पुतन्नि मया ते तन्न चान्यथा \ का क्रीडां तात सद्धमंडानपुजात्नतादिके ॥१० 
दिनाष्टकमिदं पुत्रि दापितं ते सया तदा ! ब्रूतं न मुनिना िचिदिनमान व्रते वरे ५११ 


जो कमलासनपर विराजमान ह, जिनके चरणकमलोके नीचे कमलोकी रचना होती है, 
जो कमरके चिन्हे सुशोभित है, कमख्की सी ही जिनकी कान्ति है ओर जो अन्तरग वहिरग 
लष्ष्मीके परम निधि है एेसे भगवान्‌ पद्यप्रभको नमस्कारकर मै सम्यग्ददंनको निमंल करनेके लिये 
दूसरे नि काकषित्त गुणमे प्रसिद्ध हुई अनन्तमत्तीकी कथा सेपसते कता हूं ।१-२॥ अनेक मनुष्योसे 
भरे हए अम देशकी राजधानी चम्पापुरी थी । वह्‌ चम्पापूरी नगरी वडी ही अच्छी थी, अनेक 
जिनाल्योसे सुशोभित थी ओर्‌ सदा अनेक उत्तम मुनियोपसे विभृषित्त रहती थी । पुण्य क्मंके योग 
से उसमे वद्धंमान नामका राजा राज्य करता था। उसकी प्राणप्यारी रानोका नाम लक्ष्मीमती 
था ॥३-] उसी नगरीमे एक प्रियदत्त नामका धर्मात्मा सेठ रहता था । उसकी सेठानीका नाम 
सगवत्ती था भौर वह अनेक गुणोसे सुगोभित्त थी 11५1 उन दोनोके एक पुत्री थी जिसका नाम 
अनन्तमती था ] वह्‌ अनन्तमत्ती सम्यग्द् नसे सुनोमित थी गौर दान, पूजा आदि धामिक कायेमि 
सदा रीन रहती थी ॥६॥ किसी एक दिन नन्दीष्वर पवैके दिनोमे केवर माठ दिनके लिये दोनो 
सेठ-सेठानियोने श्री धर्मकीर्ति नामके आचा्ंके पास ब्रह्मचयं व्रत धारण किया ॥७॥ उस घर्मात्मा 
सेरने सदा घर्म॑कार्योमि र्गी रहनेचाटी अनन्तमत्तीको भी विनोदपुवैक सुख देनेवाल ब्रहमचयं त्रत 
घारण करा दिया ॥<]] अनन्तर जव सेठने उसके विवाहकी चर्चा चलाई तव॒ अनन्तमतीने अपने 
पित्तासे कहा कि-हे तात्त । भापने मुञ्च ब्रह्मचयं त्रत्त दिला दिया है फिर अप मेरे विवाहको 
चर्चा वयो करते हँ ? ॥९॥ उसके उत्तरमे सेठने कहा किह पत्री 1 मने वह्‌ रत विनोदके लिये 
दिलाया था वास्तवमे नही । यह्‌ सुनकर अनन्तमती कहने लगी कि हे तात्त । घर्म, दान, पुजा 
ौर ब्रत्तोमे भी कही चिनोद हुभा करता है ? ॥१०॥ तव सेठने फिर कहा कि है पत्री । वहतत 
केव आठ दिनके चये दिलाया था ? इसके उत्तरये अनन्तमतीने कहा कि उस समय गुनिराजने 
व्रत्तोके पालन करनेके क्ये दिनोकी कुछ मर्यादा नही वतसाई थी इसलिये मैने तो वह्‌ ब्रह्मचयं 
जीवनपयेन्त धारण कर लिया है । मव मै उसे प्राण-नाश होनेपर भी कभी तही छोडंगौ गौर मेर 
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गृहीतं नियमं सारं यावज्जीवं जहामि न ! मचल मेस्वत्तात प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥१२ 
कला विज्ञानसम्पचा चैते सद्या वनेऽपि सा ! निजोद्याने महाल्पा दोलयन्ती यदा स्थिता ॥१३ 
र्प्याद्रिदक्षिणश्रेण्या किन्नरास्ये पुरे सन्‌ ! चिद्यावराचिपो नाम्ना कुण्डलाद्यन्तमण्डित ॥१४८ 
सक्ते्ीभायंया युक्तो गच्छन्‌ खे स स्मरत्यहौ । हृष्ट्वा तां जीवितव्येन तेन कि मेऽनया विना ५१५ 
गृहे धृत्वा स्वरामा च शीघ्रमायत्य तेन सा ! नता दुष्टेन चे वाला रदन्ती शौलभूषिता १११९ 
उन्मानादागता भार्या हप्ट्वा तेन भयेन सा ! समपितानुप्रजनप्त्याख्यपणंरुघुविद्ययो ॥१७ 
स्थापिता सा महाटव्यां ताम्णां दु खाकूला सत्ती ¦ 
नीता भीमाद्यभिल्केन राज्ञापि निजपटिलिकाम्‌ ११८ 
पटु रान्निपदं देवि ददामीच्छसि मा हठात्‌ \ मनिच्छन्ती हि प्रारन्या भोक्तु रात्र खलेन सा ११९ 
दोलमाहात्म्यसंक्लो भादागत्य दु खदुष्कृत्त 1 वनदेवतया तस्योपपर्मो यष्टिमष्टिभि ॥२० 
भीतेन तेन ता नीत्वा देवता चा सर्मापिता । सा्ंपुल्पकनास्नश्च सार्थवाहस्य वेगत ॥२१ 
लोभ प्रदत्यं इूवंदधि परिणेतुं स याचते । न वाञ्छति सती तं सा नि काटक्षितगरुणाधिता 1२२ 
नमर्यामप्ययोच्याया दत्ता चानीय तेन सा ! वेद्याय काससेनाये शीलसम्पुणणभूषणा 11२३ 
न जाता तत्र वेशया सा हाव मावविकारिभिः । कृतातिघौरतापन्ना यया मेररिखा हढा १२४ 


पवंततके समान निन्चरू होकर आजन्म उसका पालन कङ्गी ॥११-१२॥ किसी एक दिन युवावस्था 
प्राप्त होनेपर चैत्रके महीनेमे अपने वगीचेमे महारूपवती गौर कला विन्ञानसे परिपृणं वह 
यनन्तमतती श्रूल रही थी ॥[१३॥ इसी समय विजयार्ध पवंत्तकी दक्षिण श्रेणीके किन्नरपुर्‌ नगरके 
विद्यावरोका राजा कुण्डलमडित्त यपनो रानी सुकेगीके साथ विमानमे वेठा हुवा ाकाञमागंसे 
जा रहा धा । अचानक उसकी ष्टि मनन्तमतीपर पडी । उसे देखकर वह मोहित हो गया जौर 
विचार करने ल्गाकि इसके विना मेराजीनाहौ व्यर्यह 1१८-षी यही सोचकर वह्‌ घर 
खौटा, उसने अपनी रानीको घरपर छोडा फिर वह्‌ दुष्ट नीघ्र ही बाकर्‌ नीलगुणत्ते सुनोभित्त 
सौर ॒रोत्ती हुई भनन्तमततीको केकर आकालमागंसे चलने रगा ॥१६॥ उसक्ती रानीको भी कुछ 
सन्देह हौ गखा था इसलिये चह भी उसके पीे-पीरे ही दौडो माई ! रानीको देखकर वह्‌ विद्यावर्‌ 
उर गया गौर गीघ्र ही यनन्तमतीको प्रज्ञप्ता बौर पणचघ्ती नामकी विद्याके अवीन किया ॥१७] 
उन दोनो विद्यायोने अत्यन्त दुं खसे व्याकु सतौ अनन्तमतीको किसी एक वडे वनमे छोड दिया 
परन्तु व्हा भी उस वेचारीको सुख नही मिला 1 एक भीम नामके भीलोके राजान उसे भपने 
यघीन कर छ्य ओर उपने घरे जक्रप्रार्थनाकीकि तु मुन्धे स्वीकार कर, मै तुन्ले पटूरानी 
वना दंगा, परन्तु वह्‌ सती केव स्वीकार करनेवाली थी, उसको घनिच्छा देखकर रात्रिमे वह्‌ 
भीम उसपर वलात्कार करने लगा ॥१८-१९]) परन्तु उस सतीके दीकके माटात्म्यसे क्षुव्य होकर 
वनदे्वी प्रगट हुई गौर उसने लकड़ी थप्पड आदिकौ चोटोसे भीमक खूव ही खवर खी ॥२०॥। 
भीम वहत ही उर गया मौर उसने समञ्च छया कि यह्‌ नारी नही है किन्तु नीचैकोौ नेव किये 
हए कोड देवता है । उसने दीघ्र ही पूष्पक नामके एक साहुकारको वह्‌ अनन्तमत्ती सौप दी ।२९॥ 
वह्‌ मूखं साहूकार्‌ भी लोम दिखाकर उसके साथ विवाह्‌ करनेकौ प्रा्थेना करने गा, परन्तु 
नि काक्षित्तमुणको धारण करनेवाखी उस सतोने किसीकी मो इच्छा नही कौ 11२२॥ त्तव उस दृष्ट 
साहुकारने अयोध्या नगरीमे लाकन नीलगुणसे विभृपित्त वह्‌ अनत्तमत्तौ एक काममेना नामक 
वेष्याके हाय सौप दी 1२२1} उस कामसेनाने भी उसे अनेक प्रकारके दुख दिये तथा हाव भाव 
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तया दत्ता पुन. त्िहूनुफय तेन सा चिज \ हडत्सेवितुमारव्या प्राणिच्छन्ती महूत्रता ५२५ 
पुरदेवतया तस्थ कृतो घोर उपद्रव । तस्था. ज्ीलम्रभावेन यष्टिमुषटचादिभिरमंहान्‌ ॥२६ 

भीतेन तेन सा वाखा सुहानिस्सारिता हठात्‌ \ अर्णयकया समाहष्टा रदन्ती कमलधिया ॥२७ 
आकारप्न्छनिकां सत्वा नीत्वा पारव स्वयं तया \ घृतातिगौरवोपेता स्वस्थ धर्मादिहैतवे ५२८ 
तदा शेक समुत्पन्नो दुस्सहस्तद्टियोगत । पितृबन्धुजनादीना चुलाधर्मेकनाशकृत्‌ ।॥२९ 
अथानन्तमतीश्ोकविनाशार्थं जगाम स । यात्राये जिनतीर्थाना दृष्टायोध्यापुरी ज्ुभात्‌ ५३० 
प्रविष्टो जिनदत्त्य श्रेष्ठिनो मन्दिरे शुभे । शालकस्यापराह्े स पुत्री-वार्ता कृता निरि ।२१ 
प्रभाते वन्दनार्भाक्त कतुं यात स्वयं पुरीम्‌ \ श्रेष्ठी पुजादिसंयुक्तो जिनचेत्यमुनोल्िनाम्‌ पदर 
सा श्रेष्धिमायंया चापि श्राविकाकारिता गृहे । दक्षा रसवती कर्तुं चतुष्क दातुमप्यहो ।३२ 
सर्वं कृत्वा गता सोऽपि स्वस्थानं प्रागतो बणिक्‌ । ष्ट्वा तं करते तुणंमभ्र्‌ पात विशोकजम्‌ १1३५ 
उक्तं तेन यथा गेहूमण्डनं कृतमप्यहो । तां मम दशंयानोता जातो मेलापकस्तयो ॥३५ 
विधायालिद्धनं तेन पूषा वार्ता वियोगजा 1 श्र छिना जिनदत्तेन कूतोऽत्यन्तमहोत्सव १३६ 


विकायेसे समज्ञाया, तथापि वह्‌ अपने शीलगुणसे रचसात्र भी न डिगी--जिस प्रकार मेर पर्व॑त 
का शिखर निश्च रहता है उसी प्रकार अत्यन्त धीरवीर वह॒ अनन्तमती अपने त्रतमे निश्चल 
रही ॥२४॥ भन्तमे हारकर कामसेनाने वहं राजा सिहराजको दे दी ¡ उपने भी उसपर अपना 
चक्र चलाना चाहा ओर अत्यन्त हट रूपे ब्रतको पालन करनेवाी गौर किसीको भी न चाहने 
वारी उस्र अनन्तमतीपर किसी एक रतत वलत्कार करनेपर उतारू हौ गया ॥२५॥ परन्तु उसके 
रौलत्रतके माहात्म्यसे पहिलेकी वनदेवी आ उपस्थित हुई मौर उमनें खकडी घृसोसे राजाकौ खूब 
ही खवर री ॥२६॥ तव तो राजाको उससे बहुत ही उर लगा ओर उसने उसी समय उसे अपने 
घरसे निकार दिया । चर्ते-चलते उसे पद्मश्री आयिकाके दशंन हए । उसे देखकर वहं ओर भी 
रोने लगी भौर उसे अपनो सव कथा कट्‌ सुनाई ॥२७]॥ आयिकाने अपना धम पालन करनेके लिये 
उसे अच्छी श्राविका जानकर अपने ही पास रक्खा भौर यथायोग्य आदर सत्कतारके साथ उसका 
निर्वह्‌ करने र्गी 1२८] 

इधर पुद्रीके हरे जानेसे सेठ प्रियदत्तको वहुत शी शोक हुआ । साथमे अन्य कटुम्वियोको 
भी हुमा । उसके गोकसे वे अपना सुख गौर घमं सव भूल गये ।२९।॥ उस शोकको दूर करनेके 
कयि सेढ प्रियदत्त तीथंयात्राको निकला भौर वन्दना करते हुए अयोध्यापूरीमे आया ॥३०॥ 
मयोध्यापुरीमे एक जिनदत्त नामका सेठ रहता था, जौ प्रियदत्तका साखा था, प्रियदत्त उसीके 
मकानमे आकर ठहरा । सायकाल्के समय सव कामोसे निवट लेनेपर प्रियदत्तने जिनदत्तसे अपनी 
पत्रीके ह्रे जानेके समाचार कहे ।1३१॥ प्रात कार होनेपर नहा धोकर सेठ प्रियदत्त अयोध्या 
नगरके जिनमन्दिरोकी तथा वरहा व्हृरनेवाले मुनियोकी चन्दना करनेके चयि निकला ॥३२॥ इधर 
सेठ जिनदत्तकी स्व्रीने पद्मश्री भायिकाके समीप रहुनेवाली श्राविकाको (अनन्तमतीको) अपने 
घर भोजन करनेके ल्ि गौर चौक पूरनेके लिय बुलाया ॥३३॥ वह्‌ श्राविका (मनन्तमती) 
भोजनकर भौर चौक परकर अपने स्थानको चली गई ! इसके वाद वन्दनाकर सेठ भ्रियदत्त भाया 
भौर अनन्तमतीक द्वारा पूरे हुए उस चौकको देखकर मौर पटिचानकर उसके शोकसे सु डालने 
खमा ॥२४॥ श्रियदत्तने कहा कि जिसने यह्‌ चौक पूरा है उसे काकर मुन्ञे दललागो ¡ तव सेठ 
जिनदत्तने वह्‌ श्राविका (अनन्तमत्ती) वुख्वा दी ।)३५]] पत्रीको देखकर प्रियदत्तने उसे गोदीमे 


२४० श्रावकाचार-म ग्रह्‌ 


भथानन्तमती नते दृष्टं संसारसंभवम्‌ । वचित्ं दु सम्पूर्णं तात दापय मे तपः ३७ 
गृहाण पुत्रि वेगेन तप कर्मविनालयकतम्‌ । स्वर्गमुकितिकनं सारं दु वशवाग्निवामुंचम्‌ ३८ 
सा तस्था समीपे च गृहीत्वा संयम परम्‌ । तप कूला महावोर हिपट्मेदं जिनोदितम्‌ 11३९. 
अन्ते सन्यासमादां त्यदत्वा प्राणान्‌ वभवं ता! हृत्वा स्त्रीलिद्धमप्युच्चं. सदसा सुरोत्तम" 1४० 
अष्टाददसमुद्राुभुक्ट्वा तत्र चख वरम्‌ ! नम्थवस्वयोगतोऽप्यगरे क्रमास्मुक््त प्रयात्यति १४१ 
या सीताष्या महदिवी धुत्वा नि काइक्षित गुणम्‌ ! जाता पोटनमे स्वगं देवो देवै. प्रपूलित ॥५२ 
तस्या कथा परिज्ञेया जास््रे रामाथणादिके ! यन्परेऽपि बहूव सन्ति कस्नाहव गदितुं क्षम" (४२ 
इति मत्वा तदा र्थो गुणो निक्रंद्क्षिताभिवः 1 काड्सादिकं परित्यज्य भोगे स्वर्गीदिगोचरे ॥५४८८ 
नि काडक्षिदाद्य परम हि घृत्वा, गुण गरि टृटसीटयुक्ता ) 
स्वरणं व्रजित्वा पुनरेति पुवरित, चदश नानन्तमती चुवर्मात्‌ ॥४५ 
इति श्रीभट रकनक्रककरोतिविरचिते प्रव्नोत्तसथावक्राचारे नि काट्दितमुणघ्रर पणे 
अनन्तमतीकथाप्रस्पणो नाम पष्ठ पच्छ्छिद ॥६॥ 
>, 
उठाली मौर फिर पीचेकी मव वातत पुद्धी } सेठ जिनदत्तने भी घपनी मानलीके मिन्ठ जानेपर 
वडा मारी उत्मव क्रिया ।३६॥ तदनन्तर यनन्तमत्तीने कहा कि हे पित्ताजी । मने उस ससार 
सूच देख छिया है । इममे जनेक प्रकरारके विचित्र दुव भरे हुए ह । यह्‌ दू खोत्ते भर रहा दै उनल्यि 
हे तात । अव मुन्ने दीक्षा दिला दीजिये ॥३७॥ त्तव प्रियदत्तने उत्तर दिण क्रि पूत्रो । तूरीघ्रही 
तपत्चरण धारण कर, क्योक्रि यह्‌ त्पक्चरण ही कर्मोकरा नान करनेवाला हु, स्वम मोक्षकर मुख 
देनेवाला है, सवमे सार है भौर दु खह्पी दावानक जग्निकर च्चये मेधकी वारके समान ह ॥३८॥ 
तव पिताको भाज्ञासे उम जनन्तमताने उस सायिकाके समोप जाकर परम सयम वारण किया 
गौर्‌ वह्‌ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवका कहा हुमा वारह्‌ प्रकारका घोर नपच्चरण कर्ने न्गी ।३९ 
सन्तमे उसने समाधिमरण धारण किया तथा प्राणोको छोडकर भौर स्व्रीलिगिको छेदकर्‌ वारव 
सहार स्वगं मे उत्तम देव हुई 11४०॥ वर्हापर उसको अठारह सागरो नायु धी 1 अठारह सागर्‌ 
पयंन्त उत्तम सुख भोगकर वह्‌ अनन्तमत्तीका जीव सम्यग्द्ंनके प्रभावसे अनुक्रमसे मोत प्राप्त 
करेगा ॥४१।। रामचन्टरकी पटरुमहादेवी सीतताने शी नि काक्लित्त यगका पालन कियाथा सौर 
उसके प्रभावसे वहं सोलह्वे स्वग॑मे इन्द्र हुई थी जहां कि घनेक देव उसकी पूजा करते ये ॥४२॥ 
उस सती सीताको कथा पद्मपुराणसे जान लेनी चाहिये । इनके निवाय्र इस्त नि कालित अगको 
पालन करनेवाटे मौर भी वहुत्तसे जोव हुए हँ उन सवक्रो कोड कट्‌ भी चही मक्ता ह ॥४३॥। 
यदी समञ्षकर्‌ भव्य जीवोको सदा नि काक्षित्त भगक्रा पालन करना चाहिये ओौर स्वर्गादिक 
सुखोको इच्छा कभा नही करनी चाहिये ॥४४॥ देखो गीचव्रतको दढतापुवेक पालनं करनेवारी 
शौर अनेक गुणोस्े मुरोभित्त त्तथा सम्यग्दर्गनक्रो वारण करनेवाले अनन्तमती एक नि कालित 
परम गुणको घारण करनेसे ही स्वग॑मे उत्तम दव हुई है वीर घमंके प्रमावत्ते जन्तमे मोक्ष प्राप्त 
करेगी ( वह्‌ नन्तमतौ सवका कल्याण करे) । ४५] 
उस प्रकार भट्ारक सकलकोति विरचित्त प्रव्नोत्तरश्रावकाचारमे नि काक्षित गुणमे प्रसिद्ध 
होनेवाली अनन्तमत्तीकी कथाक्ो कटुनैवाका यह्‌ छठा परिच्छद समाप्त हुवा ॥५]। 
, 


सातवोँ परिच्छद 


सुपां जिनमानम्य वषये सद्धमेदेडकम्‌ 1 गुणं निविचिकित्साख्यं नूपोदायनगोचरम्‌ ११ 
सोधरमेन्रः सभामध्ये सम्यक्त्वगुणवणेनम्‌ ! करोति देवसम्पुणे भन्यसम्बोघहेतवे ॥२ 

भरते वंगदेशेऽभद्ररुकास्ये पुरे श्चुमे ! उदायनो महाराज पूवंपुण्यप्रभावत ॥३ 

गुणं निधिचिकित्साद्यं त्यक्तदोषं स सेवते । इति प्रशं सयामास शक्रस्तिज्ञानसंयुत ॥४४ 
वासवाख्योऽमरो नाकादागतस्तं परीक्षितुम्‌ । विकृत्यं सुनिरूपं स कुष्टादिगलितं घनम्‌ ।५ 
गृहद्रारे ध्थितस्तस्य तं विरोक्य स पुण्यधो ! ददौ हि विधिनाऽऽहारं प्रतिगृह्य सुभवितित ॥६ 
सर्वान्नं च जलं सोऽपि भक्षयित्वातिमायया । अतिदुगन्धवीभत्स वमनं कुरूते पुन ॥\७ 

नष्ट परिजनस्तस्माद्‌ दुग॑न्धादतिदु स्सहात्‌ । स्थितो राजा प्रभावत्यां सहितः सोऽपि पुण्यवान्‌ ॥\८ 
राज्ञः प्रतीच्छतो वान्तं देव्या उपरि छदितम्‌ । सा क्षालयति हस्तेन राजा तद्टमनादिकम्‌ ॥९ 

हा हां दत्तो मथाऽऽहारोऽयोग्यो स्कपीडितात्मने । इति निन्दा स्वयं स्वस्थ करोति स सुनोशिने ॥१० 
भ्‌ त्वा तट्टचनं देन सानन्दो जातनिर्चय । मायारूपं परित्यज्य दिच्यरूपं व्यधादसौ ॥११ 


मै श्री सुपाइवंनाथ भगवानुको नमस्कार कर कुछ धर्मोपदेश कहता हूं भौर उसमे भी 
निविचिकित्सा गुणमे प्रसिद्ध होनेवाले राजा उदायनकौ कथा कहता हुँ ॥१॥ किसी एक दिनि 
देवोसे भरी हुई सभामे भव्य जीवोको समञ्ञानेके लिये सौधमं इन्द्रने सम्यग्दशंनके गुणोका वर्णन 
किया ॥२॥ ओर कहा कि भरतक्षेत्रके वग देगान्तगंत रोरुक नामके शुभ नगरमे राजा उदायन 
राज्य करता है] वह्‌ अपने पहिले जन्ममे उपाजन किये हुए पुण्यक्मंके प्रभावसे सम्यग्दशंनके 
तीसरे निविचिकित्सा गुणको विना किसी दोषके पालन करता है । इस प्रकार मति श्रुत ओर 
अवचि ततौनो ज्ञानको धारण करनेवाठे इन्द्रे उहायनकी वहत प्रशंसा की ॥२३-४॥। उदायनकी 
एेसी भारी प्रशसा सुनकर वासव नामका देव उसकी परीक्षा ठेनेके लिये आया । उसने विक्रियासे 
एक मुनिका रूवं धारण केर छिया, उस समय उसके उस बनाये हुए शरीरसे कोढ गल रहा था 
मौर वह वहत ही धृणित्त रूपमे था ॥\५॥ अपना एेसा मुनिका रूप बनाकर वह्‌ देव उदायनके 
हारपर माया । पुण्यवान्‌ उदायननं देखते ही भक्तिपुवंक उसका पडिगाहन किया मौर विधिपुवंक 
आहार दिया ॥६॥! अपनी मायासे (विद्यासे) वह्‌ देव उहायनका सब अन्न खा गया मौर सब पानी 
पी गया फिर उसने अत्यन्त दुग॑न्व भौर घुणित वमन कर दिया ॥७॥ उस वमनकी असह्य दुग॑न्धसे 
राजाके कुटुम्बी ओर सेवक सव माग गये । केवल रानी प्रभावत्ती गौर पुण्यवान्‌ राजा उदायन 
मुनिकी वैयावुत्य करनेके लिये रह गये ॥८॥ रानी उसके शरीरको पोचने रगौ । परन्तु उस 
मायाचारी मुनिने उसके ऊपर भी वमन कर दिया, परन्तु फिर भी वे दोनो उसके शरीरको धोने 
लगे मौर उस दुर्गन्धमय वमनको भी धोने लगे ॥९॥ इतना ही नही उस समय राजान स्वयं 
अपनी वडो निदाकी भमौरकहाकिहाहाइन दुखी मुनिरयाजके ल्यि मेरे द्वारा न जाने कौनसा 
मयोग्य आहार दिया गया है उसोके कारणं इनको इतना कष्ट हुमा है ॥१०॥ राजाके इस प्रकारक 
वचनको सुनकर देवको बहत ही आनन्द हुमा मौर उसे निर्य हौ गया किं इन््रका कटा हुमा 


सर्वथा ठीक है । इससे अपना बनाया हुमा मुनिका रूप छोड़ दिया भौर जपना स्वाभाविक दिव्यरूप्‌ 
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२४२ श्राववासदगरह 


कथयित्वा कया स्वस्य प्रक्षस्य त मृहुम्‌ह् 1 प्रपुज्य वप्रानर्णै. स्वर्गनटकं यमो सुर ६१२ 

उद्ायनो नृपो भृयस्त्यक्वा राज्यादिसपदः। पावे श्रीवदनानस्म रीकषासद्रीचकफार स ५९३ 

तप कृत्वा महाघोर हृत्वा कमं रुदम्बकम्‌ 1 उत्पा केवलशज्ञानं जाता मुम्रितिस्वयवर ॥१४८ 

प्रभावतो तप कृत्वा हृत्वा स््रीलिद्धमप्यमौ । ब्रह्स्वर्मे सुरो जातो दिव्यामरणमग्टिति ॥११ 
परमगुखनिधिङ्चोटायनो लोकपूज्यो, विधृतगुणममग्रो दर्ननस्यैतर यमात्‌ । 
कतपरमतपो हि सवंकर्माणि हृत्वा, परमपदमपार पात्वमी नो मृनोनद्ध 1१६ 

गुण निविचिकिरसाप्यं घृत्वाः्ये वहवो गता । मृत येत्र कवा दक्ष. =म्तेपा गदितुं क्षेम 1१७ 

विस्याता रेवती रानी प्रामूटव्वयुणेऽवि या 1 फथा तत्या प्रदद्यानि द्नस्यैव टित 11१८ 

र्प्याद्विदक्षिणधेण्या मेघकृटे पुरे पग \ राजा इच््रप्रभो जात पुण्यात्सदुलनान्विन ५९, 

चन्द्रशेखरपुत्राय दत्वा राज्यं त्त निर्गत ! भपत्ययं गुन्देवाना युक्त कोयाचिद्धियया 1२० 

आगतो दक्षिणस्या सं मयुरा सक्छृताचन । सूरे" श्रीपुनियुप्तस्य शत्वेऽपूव्‌ क्षु टमो पुतः ॥२४ 

एकदा शीग्रं ॒पषटो व्रजता तीयहेतवे \ तेनोततरमयुराया प्रि पस्य कथ्यत दं चा २२ 

तेनोक्तं पापभीताय सुव्रताय नमोऽस्तु मे 1 कथनीयो मुनीन्द्रोय तारकाय भव्राप्वे २३ 

रान्नो वरणनाम्नस्च रेवत्या कथयस्व मे 1 घमवृद्धिमनेकार्थस््रगसुक्तिपुपप्रदाम्‌ ॥य्य 
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चनाकर मपनी सव कथा कटी, राजाकौ वहतं वहूत प्रसना को यौर्‌ दिव्य वस्वरानग्णने यजा 
पुजाकर वह्‌ देव अपने स्वगंलोफको चचा गया ॥१९-१२। कृद दिनके वराद रजा उटायनने मी 
सपना सव राज्य छोढकर ध्री बद्धंमान स्वामीके स्मोप निनदीक्ना धारण कर नटी ।॥१३।। उमने 
महा घोर्‌ त्पव्चरण किया, नव कमंसमूहुो का नाय किवा ओर कैव्ननान प्राप्त क्रर मुवित्तट्मौका 
स्वामी हला ॥१८॥ रानी प्रमावतीने मी दोक्षा वारण कर ली बौर घोर्‌ तपव्वरण कर स्व्रीलिग- 
को छेदकर पाच ब्रहमस्वर्गमे दिव्य बाभरणोत्त सुमोनित देव द्रई ॥१५॥ न मुनिरा उदायन 
परम सुखके निवि थे, लोकपूज्य थे, जिन्ठोने स्म्यग्दर्याने>े समस्त गुण धारण क्रिये वे, जिन्टोने 
धोर्‌ तपञ्चरणं क्रिया मौर समस्त कर्मकर नष्टकर्‌ यपार्‌ परमपद-मोक्षपद प्राप्त किरया वे उदायन 
मुनिराज हम जोगोको रला करे ॥१६।। इम निविचिक्रित्सा नुणको चारण कर शौर भी वहुत्तये 
जीव मोक्ष पधारे है, परन्तु उन सवक्री कथा कौन कटु नक्ता है ॥१७।॥ 

सम्यग्दर्गनके चौये भमृढद्ष्टि अगमे रेवती रानी प्रसिद्ध हई है इनन्छिय नम्यग्दर्गलको 
निमंल करनेके यिये उनको मौ कथा कता हँ ॥१८।। विजयादढं पवंत्तक्नो दक्षिण श्रेणीमे एकत 
मेघकूट नगर है । पृण्यकर्मकरे उदयम वर्हपिर सम्य्दुष्टी राला चन्द्रपरम नामका विद्ाचर्‌ राज्य 
करता था ॥१९॥ क्रिसी एक समय वहं राजा चन्द्रधरम मपने पुत्र चन्द्रनेखनको राज्य देकर मचति- 
पूवृकं गुरु शौर देवोकं वदना करनेके च्वि किसी एक चिद्याके साथ चक द्विया {1२०॥ चलते-चन्ते 
वह दक्षिण मथुरामे साया ! वर्हापर उने श्रीगुप्ताचायके दर्गन हुए ! उनकी पूजाकर्‌ उन वुद्धिमानं 
रानाने उनके ही पास क्षुल्छककी दीक्षा धारण कर ली ॥२९॥ किसी एक दिन उस्र चन्द्रप्भ 
्षुल्लकने अपने गुर गुप्ताचार्यसे पूद्छा कि हे स्वामिन्‌ ! मँ तोथंयावा जरनेके चि उत्तर मधुराको 
जा रहा ह, क्या जापको किमीने कुछ कट्ना है ?।२२॥ उत्तरमे मुनिराजने कहा कि पापि 
उरनेवाठे गौर ससारसूपी समुद्रम पार कर दैनेवाछे मुनिराज सुव्रते छ्य हमारा नमस्कार 
कटुना तग्रा राजा चरुणको रानी रेवतौसं स्वगं मोक्षकी देनैवाटी हमारी अनेक प्ररारसे घर्मवृद्धि 


प्रदनोत्तर्रावकाचार २४३ 


एकादक्ञाद्धविद्‌भव्यसेनसुरिस्तयापरे \ सन्ति तेषा न नानापि नीयते गुरुणाऽ्धुना ॥२५ 
दिष्ष्टेनापि तेनैतदुक्तं नान्यद्टिचिन्तितम्‌ । कारण किचिदत्रास्ति नाहं जाने क्व मानसे ॥२९६ 
तत्र गत्वा स्थित. पाद्व सृत्रतध्य मने. स वै । नमस्छृत्योत्तमाद्धेन तदुगरुणग्रामरञ्जित ॥२७ 
दृष्टवा तदीयवात्सल्यं विरिष्टं जातनिश्चय. ! प्रतिपाद्य नमस्कार सगतो गुरणोदितम्‌ ॥२८ 
ततो वसत्तिकां ्लीघ्रमागतो भाषणं स्वयम्‌ । न छत भव्यसेनेन तस्य गवितचेतसा 11२९ 
गृहीत्वा कुडिकामेष वहिरभमि गतो त्ती ! तेनापि सहमारगेण तत्परीक्षादिहैतवे 11३० 
हर्तादकुरसंछन्नो मागंस्तेनायि दशित. \ स्वविक्रुवंणया तस्थ स्वय मार्गेऽद्धिसकरुल ।।३१ 

तं दृष्टवाप्याऽऽगमे जीवा कथ्यन्ते जिनभाषिते \ एष तत्रार्लच कृत्वा गत. पादेन मद॑यन्‌ 1३२ 
श्लौचादिसमये नीरं शोषयित्वा वदचन्नसौ ! कण्डिकायां जल नास्ति स्वामिन्न विकृति क्वचित्‌ । २३ 
सरोवरेऽ्र संस्वच्छनीरे शौचं द्रुत कुर ! भणित्वा पूववत्पुढ प्राक रोच्छोचमज्जसा डेय 

ततस्तं स परिज्ञाय हष्टिहोन कु मागंगम्‌ । कृत्वा सोऽभव्यसेनाडय तस्य लोके गतो वलात्‌ ॥३५ 
ततोऽन्यस्मिन्‌ दिने तेन ब्रह्मरूपं भरदश्नितम्‌ \ चतुमुंखं सुयज्ञोपवीतयुक्तं सुराचितम्‌ (३६ 

तत्पुवं दिशि पद्यासनस्थं तत्रापि मायया ! राजादयो भव्यसेनादयो मूढा समागता ॥३७ 


कटुना ॥२३-२४॥ इतना कहकर वे चुप हौ गये । तव क्षुल्लकने सोचा कि वहँपर ग्यारह मगके 
पाटी मुनिराज भव्येन भी है तथा ओर भी मुनि होगे उनका गुरुदेवने नाम तक नही ल्वा | 
यही सोचकर क्षुल्लकने फिर पृछा, परन्तु दुबारा पूछनेपर भी मुनिराजने यही कटा कि अव भौर 
किसीसे कुछ नही कहना है । तव क्षुल्लकने विचार किया कि इसका कु भौ कारण होना चाहिये, 
मे उसे मभीतक समन्न नही सका ह २५-२६॥ इसके बाद वह॒ क्षुल्लक उत्तर मथुरामे पर्चा मौर 
सुव्रत मुनिराजके समीप जाकर मस्तक ज्ुकाकरः उनको नमस्कार किया ओर उनके गुणोसे वह्‌ 
बहुत ही प्रसन्न हुआ ।॥२७। उनके विशेष वात्सल्यको देखकर गुरुके वाव्योपर उसका दढ निश्वय 
हमा ओौर फिर उसने गुरुका कहा हुमा नमस्कार भी उनको कट्‌ सुनाया ॥२८।। इसके वाद वहू 
शीघ्र ही वसत्तिकामे आया ¡ वहांपर भव्यसेन मुनि विराजमान थे, परन्तु उन्होने अपने सभिमान- 
मे माकर इससे कुछ बातत भी नही की ।२९]। जव वे भव्यसेन मुनि कमण्डलु लेकर शौचके लिये 
वाहर गये तव उनकी परीक्षा करनेके लिये वह॒ क्षुल्लक भी उनके साथ गया ॥३०]] क्षुल्ल्कने 
कु भागे चलकर अपनी विद्यासे सव मागं अनेक जीवोसे भरी हुई हरी धाससे गांच्छादित कर 
दिया ।३१॥ उस हरी धाससे भरे हुए मागंको देखकर भी भौर “भगवान्‌ जिनैन्द्रदेवने इनमे 
एकेन्द्री जीव कहे है" देसा जानकर भी भव्यसेनने उसकी परवा नहौ की ओर उस घासको पैरोसे 
कुचर्ताः हुमा चला गया ॥३२।। जव भव्यसेन शौचको वठ गया तव उस चन्द्रप्रभं विद्याघरने 
जपनी विद्यासरे उसके कमण्डटका पानी सुखा दिया भौर सामने आकर कटने लगा कि--हे 
स्वामिन्‌ । कमण्डलुमे जल नही है तो न सही इममे कुछ चिन्ता करनेको वातत नही है, यह पासमे 
ही एक परोवर स्वच्छ जलसे भरा है उसमे जाकर गुद्धि कर रीजिये । यह्‌ कहकर वह्‌ तो चला 
गया गौर सूखं भव्यसेनने उसी सरोवरमे जाकर अपनी शुद्धि कर टी ॥३३-३४।। इसपरसे उस 
्षुर्लकने समन्न च्या कि यह कूुमागंगामी मिथ्यादृष्टी है । उसने उसी दिनसे उसका नाम अभव्य 
सेन रख द्विया 11३५॥ भव उसने रेवतीको परीक्षा करनी प्रारम्भ की । दूसरे दिन नगरके पूव 
दिशाकी मोर वह्‌ ब्रह्माका रूप धारण कर विराजमान ह गया । उसने विद्याके वलमे भपने चार्‌ 
मुंह वना लिये, यज्ञोपवोत्त धारण कर छिया, देवोको अपनी पूनामे लगा लिया भीर्‌ इस प्रकार 


२४४ श्रावकाचार-सम्रहं 


रेवती प्रेयंमाणापि मूढलोकैरनेकघा \ सणित्वा ब्रह्मनामायं करिचदेवो हि चागतः ॥३८ 
रेवत्या ख्यातिमाकष्यं तत्परीक्षादिहेतवे ! पुनरदक्षिणदिगमागे कप्णर्पं प्रद्ितम्‌ ॥1३९ 
गोपाद्धनादिसयुक्तं गरुडार्टं चतुभुनम्‌ ! गद्भचक्रायुवोपेतं दृष्टिहीनजनंनंतम्‌ १४० 

ततः पद्िचिमादिग्भागे सद्रूपं व्यघादसौ 1 जद्धंचन्द्रनटामारूढं वृपमस्य च ।४१ 
गौरीर्पसमासक्त. तद्दृष्ट्वा भक्तिवत्पर 1 आगतास्तत्र सर्वे च शठा नैव विचक्षणा ॥४२ 
अतोऽ्प्युत्तरदिग्देे रूपं ती्थकरस्थ च ! व्यघादष्धिषटगरुणोपेत प्रातिहार्यादिभूषितम्‌ 11४३ 
सिहासनसमासीन देवविद्याघरादिमि । नुतं घर्माकरं दिव्यं सभासव्ये परिस्थितम्‌ ॥१ ४४२ 
शावकास्तत्र भक्त्यथंसागता मुनयो परे \ रेवती वहूभि. लोकै प्रेरितापि न चागता ४६५ 
नवैव चासुदेवा्च रद्रा एकादश्च स्मृता । चतुविंशतिसत्तीथंकूराः श्रीजिनलाप्तने पदं 
अतीतास्तेऽप्यहो सवं मूढानां श्रास्तिहैतवे । कच्िदेव समायातो मायावी ज्ञायते न च 11७ 
मयापरदिने चयविलाया व्याधिपीडितम्‌ ! पतितो मृच्छंया रूप विचाय क्षुल्लकस्य सः ॥४८ 
प्रतोलीनिकटे मार्गे रेवत्या घर्मवाज्च्छया । शरुत्वा तं द्रुतमागत्य नीतो भक्त्या स्वमालयम्‌ १४२ 
तया पथ्यं कृतं तस्य श्ुद्धाहारजलादिकम्‌ 1 सवंमादाय दुन्धं वमनं तदृन्यवादसी 11५० 


पद्मासन लगाकर वैठ गया } उसे इस प्रकार व्रह्याके रूपमे देखकर राजा त्तथा भव्यसेन वादि 
सव मूख उप्तकी पूजा करनेके लिये पचे ।।३६-3७]1 अनेक अज्ञानी छोगोने रेवतो रानीको भी 
वहत समन्ञाया, चलनेके चयि वहुत प्रेरणा की परन्तु उसने सवको यही उत्तर दिवा करि भाई, ब्रह्मा 
नामका कोई देव मा गया होगा 1३८! तीसरे दिन नगरे परिचमकी ओर जाकर उस कषुल्लकने 
रेवतीकी प्रसिद्धि सुनकर उसको परीक्ला करनेके ल्य विष्णुका ङ्प वारण कर छया ! विचावलसे 
अनेक गोपिर्या वना जी, चार मुजाएं वना छी, गरुडपर सवार हौ गया, जख चक्र गौर्‌ स्त्र 
मादि चिह्ं वना ल्यि गौर अनेक मिथ्यादुष्टियोको मपनी सेवामे लगा लिया ॥३९-५०॥ परन्तु 
रेवती यनी वर्हीपिर भौ नदी गई 1 चौथे दिन नगर्के दक्षिण बोर जाकर उसने महादेवका रूप 
वना छिया, माये पर्‌ आका चन्द्रमा खगा च्या, मस्तकरपर जटाजूट रख लिया, वृषभपर्‌ (नादया 
पर) सवार हौ गया गौर भावे गमे पावं्तीको धारण कर लिया ! उसे देखकर वहुतसे मखं 
भव्त्ति करते हुए चरे आए, परन्तु रेवती रानी त्तथा कितने ही अन्य समज्ञदार रोग वर्ह भी नही 
गये ।[४१-४२]] पाच दिनं उत्तर दिगाकौ.ओर जाकर उसने त्तीर्थकरका रप वनाया ¡ अत्तिराय, 
प्रातिहायं सादि सव गुण वना ल्यि, सभाके मघ्यमागमे सिहासनपर विराजमान हौ गया, नेकं 
देव विद्यावरोको नमस्कार करते हए दिखला दिया भौर सव ॒तरटतते ध्रम॑को प्रगट करनेवाङे 
ती्करका प॒ वना किया |[४३-४४1। अनेक श्रावक अनेक मुनि मव्त्ति करनेके लिये वाये, सनी 
रेवतीसे भी अनेक छोगोने प्रेरणा की परन्तु चह वर्ह भी नही गई ।४५॥ उस वृद्धिमती रानीने 
सवसे कह दिया कि वासुदेव नौ होते द, महादेव ग्यारह होते ह मौर तीर्थकर चौवीस होते ह ठेमा 
जेन गास्त्रोमे वणन किया है मौर वे सव हो चुके फिर सव वासुदेव, महादेव वा तीर्थकर कुसि 
आये । यह्‌ तो खोगोको भ्रम जालमे फंसानेके च्य कोई देव अपनी मायासते ङ्प वारण कर आया 
दै ।४६-४७॥ इसके दूसरे दिन उम शक्षुल्लकने सपना रूप क्षुल्लका ही रक्वा परन्तु उसे अनेक 
व्याचियोसे पीडित वनाया गौर चयकिं समय रेवती रानीके राजमहलकी देहुखीके निकट आकर 
सपनी विद्यामे ही वेहोर-सा होकर गिर गया । रेवती रानी युनते ही वाहर आड मौर धघम॑की 
भावनासे भक्तिपूर्वंक उसे उठाकर अपने मवनमे ठे गई 1४८८-४८९। रानीने उसके च्ि पथ्य ौर 
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अपनीय तदुच्छिष्टं तं प्रक्षाल्य करोति सा । निन्दां स्वस्य भया दत्त भहारोऽद विरूपकः ॥५१ 
रेवत्या वचनं श्रुत्वा स्यक्त्वा रूपादिविक्रिधाम्‌ 1 तोषात्प्रशञस्य वृत्तान्तं पूर्व च कथितं स्वयम्‌ ।\५२ 
धमंवद्धिगु'योस्तस्था प्रतिपाद्य प्रकारय च । अमृढत्वगुणं लोके गत स्थानं पुननिजम्‌ ॥५३ 
सद्राज्यं वरणो र्जा दत्वा दीक्षा समाददोौ । स्वशिवकीतिपुत्राय कमंनिर्नजिहैतवे ॥५४ 
कृत्वा तप युखाघारं त्यक्त्वा देह समाधिना ¦ स्वर्गे माहेन्द्रसंजञे स देवो जातो महरद्धिक ॥५५. 
रेवती तप आदाय दुष्करं भवभीतिदम्‌ ! हत्वा स्तीलिद्धमेवाभ्‌द्‌ बरह्यस्वर्गेऽमरो चर ॥५६ 
दशसागरपर्थन्तमायुभु क्त्वा सुखं क्रमात्‌ \ हत्वा कर्माणि निर्वाणं गमिष्यति न चान्यथा ॥५७ 
अन्ये च बह्वः सन्ति प्रामृढत्वगुणाभिता. । कस्तां च गदितुं शक्यो ज्ञातव्यास्ते जिनागमे ॥५८ 
मूढत्वं विबुधैस्त्याज्यं गुरघर्मामरादिषु ! दानपुजादिशास््रेषु विचारचतुरे सदा ॥५२ 
अमूढत्वगुणं लोके स्वर्गमुक्तिसुखाकरम्‌ \! भज त्वं हि विशुद्धयात्र दशनं च गुणाप्तये ॥\६० 
अमलगुणविभूषा त्यक्तमूढादिदोषा, जिनचरणविभक्ता संधिता भ्रौसुधमं । 
जिनवचनवियुक्ता रेवती संयमाढचा, सकलसुखनिधाने न्रह्यस्वर्गेऽम रोऽभूत्‌ ॥६१ 


इति श्रीभद्र रकसकल्कीत्तिविरचिते प्रदनोत्तरश्चावकाचारे निविचिकित्सामूढत्वगुणग्यावणंनो 
उदायननुप-रेवतीराज्ञीकथाप्ररूपणो नाम सप्तम परिच्छेद ।॥७॥ 


शुद्ध आहार खिलाया मौर उचित जल ग्रहण कराया परन्तु उसने ग्रहण करनेके बाद सव दुग॑न्धमय 
वमन कर दिया ।|५०॥ रानीने उस सव उच्छिष्टको स्वय धोया जौर जपनी निन्दा की कि अवद्य 
ही मेरेसे आहारमे कोई अपथ्य वा अयोग्य वस्तु दी गई है ॥५१॥ रेवत्तीके भपने निन्दात्मक वचन 
सुनकर उसने अपना वनाया हुमा रूप छोडकर अपना भसरी रूप घारण कर लिया । उसने रानी- 
कौ वारवार प्रशसा कौ गौर पहिलेका अपना सव हाक कह सुनाया ।५२॥ तदनन्तर उसने 
रानीसे अपने गुरुदेवकी कही हुई घमंवृद्धि कही, उसके अमृढहष्टि अगकी प्रासा की ओर फिर अपने 
स्थानको चला गया ॥५३॥ इसके बाद राजा वरुणने कितने ही दिन तक राज्य किया ओर फिर 
अपन पृत्र रिवकी्तिको राज्य देकर कर्मोको नाद करनेके ल्यि दीक्षा धारण कर की ॥५४॥ 
उपने वहुत्त दिन तक सुख देनेवाला त्तपश्चरण किया ओौर अतमे समाधिपूरव॑क शरीरका त्यागकर 
मिनदर स्वगंमे बडी ऋद्धिका धारक देव हुमा ॥५५] रानी रेवतीने भी दीक्षा धारण कर ली गौर 
भयको भी भय देनेवाला घोर तपश्चरण कर, स्त्रीखिग छेदकर ब्रह्मस्वगंमे उत्तम देव हुई ॥५६॥ 
वर्हापर उसकी दस सागरकी आयु थी । दस सागर त्क अनेक सुखोक्ा यनुभव कर वह॒ रेवती 
रानीका जीव भवर ही मोक्ष प्राप्त करेगा ॥५७1 इस अमूढहष्टी अगमे मौर भी वहुतसे लोग 
प्रसिद्ध हुए है परन्तु उन सवकी कथाएं कौन कह सकता है ! उन सबकी कथाएं जैन शास्वोसे 
जान लनी चाहिये ।५८॥। जो विद्धान्‌ विचार करनेमे चतुर हँ उन्दे देव, धमं, गुरु तथा दान पूजा 
शास्त्र आदिमे होनेवाखी मूढता अवर्य छोड देनी चाहिये ॥५९] यह्‌ भमृढदृष्टी अग इस ससारमे 
स्वगं मोक्षे सुखको देनेवाला है इसलिये सम्यग्द्ेन गणको प्राप्त करनेके छिये मन वचन कायकी 
शुद्धतापुवंक इस अमूढदष्टी अगको अवद्य पालन करना चाहिये ॥६०॥ जिसने सम्यरग्द्यनके निर्म 
गुणोको विभूतिस्े मूढता आदि सव दोषोको छोड दिया था, भगवानु जिनेन्द्र देवकी भक्तियुवंक 
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जिसने श्रेष्ठ धर्मका पालन किया था, जो जिन वचनोमे तचल्ीन गही थी मीर जिसने हठतापूर्वक 
सयम पालन किया था रेसी रेवतो रानी समस्त सुखोको निवि एसे ब्रह्य स्वरय॑मे जाकर देव 
हुई थी ॥६१॥ 
इस प्रकार भटा रक सककीति विरचित प्रन्नोत्तरश्चावकाचारमे निविचिकित्सा गौर खमूढदुष्टि 
गमे प्रसिद्ध होनेवाङे राजा उदायन गौर रेवत्ती रानीकी क्रथाको निरूपण करनेवाला 
यहं सात्वं परिच्छेद समाप्त हवा 1७॥ 


आट परिच्छेद 


चन्दरप्रभमहुं वन्दे चन्द्राभं चन्द्रलाञ्छनम्‌ । जनानन्देकरं देव यदृगुणम्रामहेतवे ।\१ 

ख्यातो योऽसूदिरैव प्रोपगूहनयुणे श्युभे \ जिने भक्तप्तस्याहं कथा वक्ष्ये हि श्रेष्ठिन. \*२ 
सौराष्टृदिये पाटचिुत्रे हि स्वपुण्यत ! राजा यशोघरो जात. चुसीमा तस्य वल्लभा ॥३ 
तयोः पुत्रः सुवीराख्य सप्तन्यस्तनपीडित ! जातस्तथाविधभत्ैर्वेष्टितोऽतिकुमार्मग ४ 
पुवदेशे हि गौडास्यविषये श्चेछठिनन्दन । तास्नलिप्रनगर्थां च जिनदत्तो वसन्‌ घनी ॥५ 

तस्य सप्ततलप्रासादेपयंस्ति महाद्युभा । प्रतिमा पारवंनाथस्य वहु रक्षासमन्विता ।६ 

तस्या छत्रत्रये गना वैडूयंमणिरेव च । अत्यनर््या सुवीरेण पारपर्येण सश्रुत 1७ 
पुनलेभितिचक्तेन तेन पुष्टा सुसेवका । मानेतुं कोऽपि शक्तोऽपि ता सणि स्वप्रपञ्चत ॥८ 
तस्कर. सूथनामापि जल्पदत्यन्तर्गाजतम्‌ । हत्वाहमिच्धश्ेख रमणिमप्णत्याम्पहुम्‌ ११९ 
तस्माचिर्गत्य संजात क्षुल्लक कपटेन स । कुवन्‌ क्षोभं पुरे ग्रामे कायक्लेशेन प्रत्यहम्‌ ॥\१० 
ताञ्रलिप्ननगरी स क्रमाच्छध्रं समागत. 1 जिनिन्रभक्त संशरत्वा पूर्णं तत्राणत. सुधी ५११ 
चदिन्त्वा तं स सम्भाष्य प्रशस्य वचनेन च ! गृहमानीय श्रीविस्व पाङ्वंनाथस्य दशितम्‌ ५९२ 


जिनकी कान्ति चन्द्रमाके समान है, जिनके चन्द्रमाका ही चिद्व है भौर जो भव्य जीवोको 
सदा गानन्द देनेवाले है एेसे श्री चन्द्प्रभ भगवानुकरो म उनके गुणोको प्राप्त करनेके लिये नमस्कार 
करता हं 11९॥। सम्यग्दशंनके र्पाचिवे उपगृहुन अगमे जिनेन्द्रभक्त प्रसिद्ध हुमा है इसलिये अव मै 
उस सेठकी कथा कहता हृं 11र्‌॥ सौराष्टु देजके पाटलोपुत्र चमरमे पुण्य कमंके उदयसे राजा 
यशोधर राज्य करता था । उसकी रानोका नाम सुसीमा था। उन दोनोके एक सुवीर नामका 
पृत्रहुमाथा जौ कि पाप कर्म॑के उद्यसे सातो व्यसनोके सेवन करनेमे चतुर्‌ था । उमने अपने 
समान ही बहृत्तसे सेवक रख च्यिये ओर इस प्रकार व्ह कूमागंगामी वन गया था ॥द्‌-४] 
सौराष्ट्‌ देशको पूर्वं दिनामे गौड नामके देगको तास्रलिप्त नामको नगरीमे एक जिनेन्द्रभक्त 
नामका धनी सेठ रहता था ॥५।। उस्र सेठकां भवन सातमजिला था .यौर वहु सेठ वहत ही 
वडा एेवयंशाी या । उसके उस भवनमे एक चैत्याल्य थू जिक्षमे श्री पादवंनाथ भगवानुका 
प्रतिविम्ब विराजमान था | सेठने उसकी रक्षका वहुत्त ही अच्छा प्रबन्ध कर रक्खा था ॥६॥ उस 
प्रतिमापर्‌ तीन छव गे हुएु थे भौर उन छत्रोमे एक अत्यन्त.वहूमूल्य वैडूर्यंमणि लगा हुञा था | 
उस वेदूयंमणिकौ वातत परम्परासे उक्त राजपुत्र सुवीरने भी सुनी ॥७॥ उस मणिकी बात सुनकर 
उसे खोभने दवाया गौर रोभके वज्ञ होकर उसने अपने सेवकोसे पुछा करि तुममेसे कोई सेवक 
जपना छल-क्रपट रचकर क्या उस मणिको छा सकता है ? ॥८। उन्न सेवकोमे एक सूयं नामका 
चोरथा। वह गर्जकर घोला कि यह्‌ कौनसी वडी वातत है । मै इन्दरके मुकूटमे छ्गी हुई मणिको 
भी खा सकता हँ ९} यद ककर वहु उस मणिको लेनेके च्यि चल दिया । उसने कपट कर 
मपना क्षुल्लकका रूप वना लिया मौर नगर गविोमे लोगोको क्षोभ प्रगट करता हुभा भौर प्रतिदिन 
चरता हुमा शीघ्र ही ताश्रकिप्त नगरीमे आ पर्चा । बुद्धिमान जिनेद्रभक्त क्षुल्लकंके आनेकी 
वात सुनते ही उसके समीप माया ] सेठ्ने उसे नमस्कार; किया, उसके साथ वात्तचीत की, उसे 
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अनिच्छन्नपि तत्पार््े स्यापितो मायया खलः ! मणिरक्नायेमेवासौ श्रेएठिना धमंसिदधये ॥१३ 
एकदा क्षुल्लक पृष्ट्वा श्रेष्ठी निर्गत्य संस्यितः । पुराद्वहि समुद्राद्रियात्रायां गमनोद्यत. ¶१२ 
सोऽपि गहनं व्यग्रं नेतुं वस्स्वादिकं स्वयम्‌ \ परिन्नायाद्ध॑रा्ौ ता मणिमादाय निर्गत. ॥\९५ 
गच्छन्तं तस्करं तस्मादाखोक्य मणितेनघा ! मारव्यो घतुमेवासौ कोटरपालैभयंकरे ॥1१दै 
पल।यितु क्षमो सैव श्रेष्ठिन शरणं पुन । प्रविष्टो र्न रक्षेति मम दृष्टौ वदल्चसौ ॥\९७ 
कोराहलं समाकण्यं तेषा विज्ञाय तस्करम्‌ तं शासनोपहासपस्यालोच्य प्रच्छादनाय स ५१८ 
त्ते मह चनेनैव नीत रत्तसनेन भो । 1 कृतं भवद्डखानिष्टं न चौरो घोषणा कृता ।१९ 
ततस्ते तं नम्कृत्य गता. सर्वे स श्रेष्ठिना । निर्थाटितोऽतिवेगेल घमतत्परचेतपता \२० 
सद्दुष्टचालंकृत. श्रेष्ठौ ब्रतज्ञानगुणान्वित ! विचार्चतुरो घीमान्‌ स्वर्गमुक्त्यादिकं व्रजेत्‌ 11२१ 
एवं सद्दृष्टिना वााज्ञानारक्तजनाश्रयात्‌ ! आगतस्यापि दोषस्य कर्तव्यं खादनं वृषे 1२२ 
स्वस्थ निन्दां प्रकूवनित स्तुवन्ति पस्गुणान्‌ ये ! धन्यास्ते यान्ति स्वकं क्रमान्मुक्त्याकयं दुघाः ५२३ 

परदोषान्‌ व्यपोहन्ति प्रकटीकृत्य सदगुणान्‌ 1 

सौष्य शक्रादिजं ये ते भुक्त्वा यान्ति लिवास्दम्‌ पर 


सव तरसे सन्तुष्ट किया भौर अपने घर लाकर श्री पादर्वनायकी प्रततिमाके दर्नन करये ॥१०-१२॥ 
सेठने उससे चैत्याख्यमे रहृनेकी प्रार्थना को परन्तु उसने कपटपुवंक अपनी अनिच्छा प्रकट 
कौ । तथापि उस्र सेठने घमंकी वृद्धि होनेके लिये उस मणिकी रक्नाथं उस दुष्ट क्षुल्लकको वहाँ 
ठहरा निया ॥१३॥ 

किसी एक दिन सेठने समुद्रयात्रा करनेका विचार किया मौर उस क्षुल्लकसे याज्ञा रेकर 
घरसे निकनलकर्‌ नगरकं बाहर ठहर गया ॥१४॥ उक्त रात्तको सेठके जन्य कुटुम्बी छोग भी मपना 
अपना सामान सम्भालनेमे लगे हुए ये । एेसे-समयको देखकर वह चोर क्षुल्लक मी साधी रात्तके 
समय उम मणिको केकर चरता वना ॥१५॥ वह मणिको लेकर जा र्हा था परन्तु उत्त मणिके 
प्रकागपते कोटवारुको दिखाई पड़ ही गया, इसचिये वह्‌ भयकर कोटवा पकडनेके लिये उसके 
पीछे दौडा ॥१६॥ वह क्षुल्लक मौर'गचिक दीड़ न सका } उसने देखा कि मै अव करिसी त्रहं क्च 
नही सकता तवे वह्‌ दुष्ट उसी सेठकी शरणमे पर्चा ओर कटने लगा करि इस समय र्ना कीजिये 
॥\१७।॥ उवर सेठने पह्रेदा रोका चोरके भागनेका कोलाहक भी सुन रक्वा था इसखिये उसने उसे 
चोर तो समञ्च ल्या परन्तु एकर क्षुल्लक वेषधारीको \चोर कहनेमे जैनवर्मकी हंसी होमी यह्‌ 
समञ्चकर उसने उस विपयको दवाना हौ उचित्त मन्ना | १८ सेठने आं हए कोतवाल गौर 
जन्य छोगोसे यही कहा कि यह तो मेरी आन्नासे ही इस रत्नको छाया ह ! भाप रोगों यहु वहतत 
दूराकरियाजो एक क्षुल्लकके ल्ि चोरकी घोषणा को १९ सेरक्री यह वात्त सुनकर वै सव 
लोग उसे नमस्कार कर चरे गये ] उनके चले जानेके वाद घम॑मे सदा तत्पर रहनेवाक सेठने उस 
दुष्टको जोघ्र ही जपने यसि निकाल दिया ॥२०॥ वृद्धिमान्‌ सम्यण्दननंनसे सुरोभित ब्रत भौर 
ज्ञानादि गुणौमे विभूषित गौर विचार करनेमे अत्यन्त चतुर वहं सेठ मागे स्वर्गं मोक्षके सुखोको 
प्राप्त होया ॥२९॥ इसच््यि सम्यष्टि पृरूषोक्रो चाहिये कि वे वालक, भन्नानी अथवा असमथ 
सोगोके आश्चयसे ठोनेवाले घर्म॑के दोपोकों सदा ठकते रहे ॥२२॥ जो विद्धान्‌ अपनी निन्दा करते 
हँ मौर दूस्रोके गुणोकी प्रगसा करते है वे मनुष्य संसारम वन्य हं | वे मवद हु स्वके मुखोको 
मोगकर यनुक्रमत्ते मक्त प्राप्त करते हँ ॥२३॥। जो सनुप्य पने महसे दोषोको कभी नही कटुते 
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ये वदन्ति स्वयं स्वस्य गुणान्‌ दोषान्‌ पुननं च \ गदंभादिकुयोनि ते श्वभ्रं वा यान्ति दुरद्धिय ॥२५ 
परनिन्दा प्रकुर्वन्ति गुणान्‌ प्रच्छादयन्ति ये \ ते मूढा श्वश्रगा ज्ञेया भुरिपापावृता खलाः \२६ 
विमलुगरुणगरि्ठस्ती्थंनाथस्य भक्तो, विदितपरमतत्त्वो घमंदानादिथुक्तः । 
प्रकटितगुणसारो द्ंनस्यैव वन्दयाद्रहितसकरूदोषोऽत्रैव जेनेन्दरभक्त ॥२७ 
चारिषेणोऽतिविस्यातो यः स्थितीकरणे गुणे \ प्रवक्ष्यामि कथा तस्य तदुगुणग्रामसिद्धये ॥२८ 
मगघास्ये श्ुभे दे पुरे राजगृहेऽभवत्‌ । श्रेणिको भुपतिस्तस्य रज्ञ स्थाच्चेलिनी जुभा ॥२९ 
वारिषेणस्तयोर्नात सुत. सदेर्शनान्वित \ श्रावकाचारसम्पन्चो धीरो जनो महारायः ॥३० 
एकदा स चतुदैश्यां कूत्वा सस्प्रोषधं सुधी" ! कायोत्सर्ग समादाय रमशाने सस्थितो निशि ॥३१ 
तस्मिन्नेवाद्धि प्रोद्याने विलासिन्या विलोकित । गतया मुग्धसुन्दर्या वे हारोऽतिमनोहूर ३२ 
स्थित श्रीकीततिश्रे्ठिन्या हृदि पुण्यफलेन सा 1 चिन्तयामास कि मेऽहो जीवितस्येन साम्प्रतम्‌ ।\३३ 
हरेणापि विना छो चेति चिन्ताक्ुलापि सा । गेहं गत्वां स्थिता गोक्तात्पतित्वा शयनोदरे ॥*३४ 
तदासक्तेन विचयुच्चौरेणागत्य प्ररूपितम्‌ । रात्रावेवं स्थिता †कि हे प्रिये चिन्तातुराऽसि वे \॥३५ 
तयोक्तं यदि मे नाय ददासि दिवग्यभूषणम्‌ ! हारं श्रीकोतिश्रेष्ठिन्या भर्ता त्व चात्र नान्यथा \३६ 


भौर दूसरोके श्रेष्ठ गुणोको सदा प्रगट करते रहते है वे इन्द्रादिकके सुख भोगकर अन्तम मोक्ष 
पद प्राप्त करते है ॥२५। जो मखं अपने गुणोको अपने आप कहते फिरते है भौर अपने दोषोको 
कभी प्रगट नही करते वे गघे आदिकी कूुयोनियोमे जन्म रेते है अथवा नरकमे जाकर दुं ख भोगते 
ह ॥२९ जो मनुष्य दूसरोकी निन्दा करते रहते है भौर दसरोके गुणोको ठंकते रहते है वे दुष्ट 
सवसे अधिक पापी है! उन मूर्खोको नरकमे ही स्थान मिरतता है ॥२६॥ वह श्री जिनेन्द्रभवत्त सेठ 
अनेक निर्मरु गुणोसे सुशोभित्त था, तीर्थकर परमदेवका भक्त था, परम तत्तवका जानकार था, 
दान धमं आदि क्रियाभोमे निपुण था, सम्यग्दशंनके उत्तम गुण प्रगट केरनेमे चतुरे था ओर निन्दा 
आदि सव दोषोसे रदित्त था ५२७ 

इसी प्रकार सम्यग्दरंनके स्थित्तिकरण गुणमे वारिण प्रसिद्ध हुआ है । अब मै सम्यग्दर्शन 
के गुण वढानेके लिये उसको कथा कहता हँ ॥२८॥ मगध देके राजगृह नगरमे राजा श्रेणिक 
राज्य करता था । उसकी पटुरानीका नाम चेकना था ॥२९। उन दोनोके वारखषिण नामका पुत्र 
था जो कि सम्यग्हष्टी था, श्रावकोके सव ब्रतोको पाक्न करता था, वीरवर था, जिनेन्द्रदेवका 
मक्तथा गौर उदार हृदय था ॥३०॥ किसी एकर दिन चलुदंसी पवंके दिन उसने प्रोषधोपवास 
किया था इसलिये उस रातको उस बुद्धिमानने स्मशानमे ज। कर कायोत्सगं धारणकर ध्यान 
क्गाया था ॥३१। उसी दिन दिनके समय किसी वागमे सेठ श्रीकीति वायु सेवनके ल्यि आया 
था पुण्य कमेके उदयस्े उसके गलेमे एक अत्यन्त मनोहर हार पडा था । वह्‌ हार मुग्धसुन्दरी 
नामकी किसी वेदयाने देखा ! उस हारको देखकर वह॒ विचार करने लगी कि इस हारके बिना 
जीना व्यथं ह | यही सोचत्ती विचारती वह्‌ घरको ची गई ओर शोक करती हुई शय्यापर जा 
रोटी 1३ २-३४॥ विद्युज्वर नामका एक चोर उस वेद्यापर आसक्त था । वह्‌ रातको उसके घर 
भाया गौर उस्र वेश्याको रातमे भी इस प्रकार शोकाकुक्ति देखकर पृषने क्गा कि है प्रिये । तू 
तू आज किञ्न चिन्तामे डूब रही है ३५] इसके उत्तरमे उस वेश्याने कहा कि हे स्वामिन्‌ । यदि 
जाप सेठ श्रीकीतिके गरलेमे पडा हुमा दिव्य हार लाकर मुज्ञे दे तो मेँ आपको अपना स्वामी 
वनाकंगी, अन्यथा नही ॥[३६॥ यह सुनकर विद्युच्चरने उसे घीरज वँघाया जौर भावी रात्तवो 

य 


२५० श्राचकाचार्‌-रग्रहू 


तच्छत्वा तां समुद्धीयं तस्या गेहं प्रविश्य तम्‌ । चौरयित्वाद्ं रात्रौ स कौञ्चलेन विनिर्गत ३७ 
हायोद्योतेन तं चौरं ज्ञात्वा सोऽपि च तस्कर । न्नियमाणो वादुगेहरक्षकै कोटपालक १२८ 
तम्य. पलायितं सोऽसमर्थो हारं स्थितस्य वे 1 वारिषेणकुमारस्याग्रे घृत्वाहश्यतामगात्‌ 1३९ 
कोरटपाेस्तथा तं च हष्ट्बागत्य प्ररूपितम्‌ ! श्रेणिकस्य महाचौरो वारिषेण. स्थितोऽधुना ५४० 
तेनोक्तं दृष्िवेकटयास्स्ितस्य तस्य मस्तक्तम्‌ 1 गहीच्च त्यक्तदेहुस्य यूयं संछृतमायया 1४१ 
क्षिप्रोऽत्तिस्तेन तत्कण्ठे मातद्धेन स चाजनि । सत्ुष्पद्ममरूपेग ब्रतमाहास्ययोगतः १४२ 

तं शरुत्वातिगयं जातं देवात्‌ निन्दा विवाय स । श्रेणिकेन समापत्य क्षमां स्वकारितोऽप्यसी 11४३ 
याचयित्वाभयं दान विद्युच्चौरेण तत्क्षणम्‌ । प्रकरीछत्य स्व राज्ञो वृत्तान्तं कथितं निजम्‌ पार्य 
वारिषेणो गृहं नेघुं प्रारब्ध. सोऽचदत्ुघी. \ पाणिपात्रेऽपि भोक्तव्यं गृहीतो नियमो मया १४८५ 
राजादेश समादाय गत्वा श्रीगुरुसन्निधौ ! सू्ंदेवरमुनि नत्वा दीक्षा जग्राह शुदधयीः ।*४६ 
राजगृहसमोषे पलागकूटं स वकद । ग्रामं प्रविष्ट यय सुतीव्रतपसान्वितः \\४७ 

श्रेणिकस्य महामन्त्री योऽग्निभूतसमाह्वय. ! तद्युत्नपुप्पडालेन दृष्ट्वा संस्थापितो मुनि. १४८ 
दानं द्त्वा मुनीन्द्राय सोमिल्ला ब्राह्मणीं पुन । पृष्ट्वाचुन्रजन कतुं निगंतो मुनिना सह ।४९ 


समय सेठ श्रीकीतिके घर जाकर उस हारको ठेकर कुरारुपूवंक वाहर निकल आया ॥३७॥ परन्तु 
उस हारका प्रकान छप न सका इसलिये कोतवालने मौर पह्रेदारोने उसे चौर समञ्ञकर्‌ पकडना 
चाहा । आगे वह॒ चोर दौढता नाता था गौर पीछे-पीछे पहरेदार । वह्‌ चोर उसी स्मनानकी 
मोर दौडा गौर मन्तमे पकड़े जानेके उरसे उस हारको घ्यानमे छीन हए वारिण कुमारके मागे 
पटककर चछिप॒ गया ॥३८-३९॥ कोत्तवालने वारिषैणको हारके पास इस प्रकार खडे देखकर 
महाराज श्रेणिक्रसे जा कर कटा किदे महाराज । कुमार वारिपेण हार चुराकर उस श्रकार 
स्मरानमे ध्यान लगाकर जा खडा हुमा है ।४०॥ कोत्तवाककी यह्‌ वात सुनकर महाराज श्रेणिक 
को सपने पूत्रपर वहुत ही क्रोष माया गौर उसने सम्यण्दर्यंनसे रहित, माय।वारसे सस्छृत ओर 
कायोत्सगंसे स्थित्त उस वारिपेणका मस्तक काट जाल्नेकी आज्ञा दे दी ॥४१॥ आना होते ही 
चाडालने जाकर उसके गछेपर तलवार चलाई परन्तु उस व्रतके माहात्स्यस्ने वह तख्वार भी 
पुष्पमाला हकर उसके गलेमे जा पडी ।४२॥ पुत्रका यह्‌ देवछृत्त जत्तिराय सुनकर राजा श्रणिक 
भी जपनी निन्दा करता हया आया भौर उसने कुमारसे क्षमा मागी ।४३॥ विद्युच्चर भी यह सव 
खीला ८ख रहा था वह्‌ तुरन्त ही मा उपस्थित हुमा मौर अभयदान मगकर राजा श्रेणिक्से हार 
चुरानेकी तथा वारिषेणके आगे डालनेकी अपनी सव कथा कट्‌ मुनाई ॥४४। तदनन्तर महाराज 
शरेणिकने कुमार वारिषेणसे घर चलनेके छिये कहा परन्तु वारिषेणं उत्तर दिया क्रि अव त्तो मैने 
जिन दीक्ला छेकर पाणिपात्र मोजन करनेकी प्रतिज्ञा र छी है ।४५॥ इस प्रकार अपने पिताकी 
मन्ना ककरः वह कुमार वाररिपेण सूरयंदेव मुनिराजके समीप गया ओर उन्हे नमस्कारकर उस 

नद्धिमानने उनसे दीक्षा रहण कर्‌ छी ॥४६॥ किसी एक दिन तपदचरण गौर बरतोसे सुनोभित 

वे चारिपेण मुनि आहारक चछिये राजगृहके समोपवर्ती पलासकूट र्गावमे पवारे 1४७) वर्हाँपर 

महाराज श्रेणिकेका महामव्री अग्निमूत रहता था मौर उसके पुत्रका नाम पुष्पडाक था । उस 

परप्वडाखने उन मुनिराजको देखकर जीघ्र ही उनका पडगाहन किया ॥[४८॥ उसने मुनिराजको 

मार दिया ओर फिर मपनी सौमित ब्राह्मणीसे पुछकर उसकी भाजानुसार कु दरतकं उन 


प्र्नोत्तरश्रावकाचार २५१ 


स्वस्य न्याघुटनार्थं स क्षीरवक्षादिकं मुहुः 1 दशंयन्‌ वन्दना कुवन्‌ मुहुस्तस्मे भुनीरिने ॥५० 
मुनिना हस्तमादाय नीत. स वालमित्रतः 1 कुवंता बोधन तस्य परं सद्धमंहैतवे ॥५१ 

गृहवासं महानिन्दं पापवोजं कुदु.खदम्‌ \ चिन्तादिश्चतसम्पु्णं घमं विध्नकरं व्य ॥५२ 

मित्र गृहाण चारित्र स्वगंमुक्तिवज्लीकरम्‌ 1 सुखाकर महापापस्फोटकं दु.खदूरगम्‌ ॥॥५३ 
लज्जाप्रमानवैराग्याद्‌ गृहीत्वा संयमं परम्‌ 1 सोमिल्ला स्वचित्तस्था नैव स विस्मरेत्‌ सदा ॥\५४ 
तौ मुनी दादश्चाब्दैश्च कृत्वा सत्तीथंवन्दनाम्‌ । वद्धं मानजिनेन्द्रस्य प्रागतो सत्सभां शुभात्‌ ५५ 
नमस्कृत्य जिनाधीज्ञमुपविष्टौ निजे गणे ! स्वहस्तौ कु डमरोकृत्य सद्ध्मान्वितचेतसौ ।५६ 
पुथिन्यादिसमुदमूतं गीयमानं सुरेवंरम्‌ । गीतं सवंरसाढय हि पुष्पडालेन संश्रुतम्‌ ॥\५७ 
कुवस्त्रमललिप्तागा दह्यमाना हृदि त्वया ! त्यक्ता न्युभा कथ पुथ्वी जीविष्यति महीधर. ॥५८ 
एतत्स्वस्थापि संयोज्य सोमिल्छायाश्च नष्टवीः । निगंतो रागसंयुक्तो स्वगेह मोहितो मुनिः ५९ 
तं ज्ञात्वा वारिषेणेन स्थितीकरणहेतवे । नीतो राजगृहं तस्मात्सम्यग्दं नशाल्िनिा ॥*६० 

चेलिनी तौ मुनी दृष्ट्वा बारिषेण किमागत ! चारि त्राच्चलितो भूत्वा चेति शङ्खा चकार सा \\६ 
वीतरागसरागौ दौ चासनौ दपितौ तया \ स्वपुत्रस्य परोक्षा्थं स्वयं सविग्नचेतसा ।६२ 


मुनिराजके साथ गया ।४९] कू दूर जाकर उसे खौटनेकी पडी | अपने खट जानेको आज्ञा 
मागनेके लिये कभी कोई क्षीरवृक्ष दिखाकर स्मरण कराया ओर कभी उन्हे वन्दना कर स्मरण 
कराया परन्तु वे मुनिराज कृछ न वोले, चके ही गये । लाचार होकर पुष्पडाको भी जाना 
पडा 1 अपने स्थानपर जाकर मुनिराजने वारु मित्र होनेके कारण उसका हाथ पकडकर सद्धम 
ग्रहण करनेके चिये उसे समन्नाया मौर कहा कि ॥५०-५१॥ है मित्र । यहु गृहस्थका निवास 
अत्यन्त निन्दनीय है, पापक्रा कारण है, अनेकं द खोको उत्पन्न करनेवाला है, अनेकं चिन्ताभोसे। 
भरपूर है मौर घमंकार्योमे विघ्न करनेवाला है, इसच्यि तु इसे छोड़ भौर चारित्र धारण कर 
यह्‌ चास्रिही स्वगं मोक्षको वड करनेवाला है, सुखकी खानि है, महापापोको नाद करनेवाला 
है मौर दुखोको द्र करनेवाला है ॥५२-५३॥ मुनि राजका उपदेशा सुनकर पृष्पडालको कृ 
लज्जा बाई, लज्जासे कृ अभिमान माया भओौर कू वेराग्य प्रगट ॒हुभा इसलिये उसने सयम 
धारण कर्‌ छया परन्तु वह्‌ सोमिला ब्राह्मणीको अपने हृदये कभी नही भुला सका ॥५५॥ 
तदनन्तर वे दोनो मुनिराज तीर्थया्राको निकले ! बारह वपंतक तीर्थयात्रा की ओर फिर श्री 
वद्धंमान स्वामीके समव्लरणमे आये ॥५५॥ वहं आकर उन दोनोने अपने दोनो हाथ जोडकर 
तीर्थंकर परमदेवको नमस्कार किया ओर हृदयमे धमंकी आरावना करते हुए अपने कोठेमे जा 
ठेठे ॥५६॥ वरहापर कू देव पृथ्वीके विषयमे कू रसीक्ते गीत गा रहे थे ओर उनमेसे एक गीत 
यहं था “कि.है राजन्‌ । फटे भौर मेले वस्त्र पटने तथा अपने हृदयमे जलती हर्द पवित्र 
पृथ्वी तूने छोड़ दी है इसक्यि मव वह्‌ किस प्रकार जीवेगी'' देवोका यह्‌ गीत्त पुष्पडालने भी 
सुना ओर उसने ज्योका त्यो अपनी सोमिला ब्राह्मणीपर घटा च्या वसफिरक्याथा वह्‌ 
तृद्धिहीन मुनि मोहमे फस गया गौर हृदयम राग भाव उत्पन्न हौ जानेके कारण वहसि घरक 
च्य चल पडा ॥५७-५९] उसक्ती यह्‌ रीका सम्यग्हष्टि मुनिराज वारिपेणने भौ जान दी 
जौर उसको अपने धर्म॑मे स्थिर करनेके लिये वे उसे अपने राजभवनमे के गये ।॥६०॥ रानी चेलना 
ने उन दोनो सुनिराजोको आते हए देखकर विचार किया कि वाखिपिण व्यो भाया ? क्या वह्‌ 
चारित्रसे चायमान तो नही हो गया ? एसी गका उसके हुदयमे उत्पन्न हई ।६१॥ उस शकाको 


२५२ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


उपविदय ततः प्रोक्त मुनिना मातर प्रति 1 ममान्त पुरमेवात्र प्रानय त्वं सुवरेगत. ॥६३ 

ततः सुदेष्यो द्रात्ररस्त्राभरणदरपिताः ! हावभावविलास्राटचा मानीता मुनिसन्निधौ देष 

भणित वारिषेणेन पृष्पडाल प्रति स्वयम्‌ । इमा स्त्रियो गृहाण त्व यौवराज्यं पदं च मे ॥६५ 

तच्च त्वा पुष्पडाोऽभूल्लन्नाकुलितमानस । वैराग्य परम गत्वा स्वस्य निन्दां करोत्यत ११६६ 
घन्यौऽय येन सन्त्यक्ता राज्यधनौ सुभगास्तिय 1 धिद्‌मा रागान्वित मूढ त्यक्तभार्वादिचित्तकम्‌ 1\६७ 
पुष्पडालोऽतिसवेगाच्छृत्वा तीव्रं तपोऽनधम्‌ । स्वगेच्छदधचादिकं प्राप्य क्रमान्मोक्ं प्रयास्यति पद 
वारिपेणो मनीद्ध्रस्तु रत्नत्रयविभूपित 1 कृत्वा तपो दिषड्मेदं स्वर्गतऋदयादिक ब्रजेत्‌ 1६९ 


निरपमगरुणयुक्तस्त्यक्तशङ्खादिदोषो, विसूतगरुणगरिष्ठो दर्खानस्यव नित्थम्‌ । 
कृतसकलतपो यो ज्ञानविन्नानदक्षो, दिशतु क्िवसुखं नो बारिपेणो मुनीन्द्र 1७० 


इतति श्रीभटरारकसकलकीतिविरचिते प्रव्नोत्तरोपासकाचारे उपगूहुनस्थित्तिकरणप्रर्पणो 
जिनेन्द्रभक्त-वारिपेणकथाप्रल्पणो नाम धष्टम परिच्छेद ॥८। 


टूर करनेके लिये गौर अपने पुत्रकौ परीक्षा करनेके चयि उसने उन मुनियोके च्यि दो प्रकारके 
आसन उल्वाए । एक स्थानपर्‌ सुवणं चादीके रागख्प यौर दूसरे स्यानपर्‌ वीतराग काठकं ॥६२] 
वे मुनिराज वीतराग आसनपर विराजमान हो गये गौर फिर उन्होने अपनी मात्तासे कटा कि-- 
हे माता। शीघ्रही मेरे सामने मेरी सव स्त्ियोको वुलायो ६३} रानी चेटनाने वस्त्र गौरं 
आभूषणोसे सुरोभित्त तथा हावमाव विलास वादि गुणोसे गोभायमान उनको वत्तीसो सुन्दर 
स्त्रिया वुलाकर उनके सामने खडी कर दी 1६४ तव ॒मुनिराज वाग्पिणने पुष्पडाक्से कहा कि 
यदिगवभी तेरी लारसा नदीमिरीदहै तो इन स्व्ियोको बौर मेरे युवराज पठको स्वीकार 
कर ॥६५॥ मुनि राजकी यह्‌ वात्त सुनकर (मौर उनको एेसी परम विभूते भी विरक्त जानकर) 
पष्पडाल हृदयमे बहुत ही रज्जित्त हुआ । उसे उमी सप्रय वैराग्य प्रगट हुमा ओर्‌ वह स्वय 
अपनी निन्दा करने लगा ॥६६॥ वह्‌ कटने र्गा कि इनको घन्य है जिन्होने राज्यरक्ष्मी ओरम्‌ 
एेसी एेमी सुन्दर स्त्रिया त्याग दी हे तथा मुज्ञ मूखंको वारवार धिक्कार है जो त्याग करनेपर 
भी स्त्रीकी चिन्तामे र्गा रहता हं ।॥६७।) तदनन्तर पुष्पडालने परम सवेग धारण किया, 
निरन्तर तीत्र तपञ्चरण किया गौर अन्तम स्वर्गं सुख प्राप्त किया । अनुक्रम वह मोक्ष प्राप्त 
करेगा ॥६८॥ रत्तत्रयसे विभूषित हुए मुनिराज वारिपिण भी वारह्‌ प्रकारका घोर त्तपन्चरण 
कर स्वग॑मे महाऋद्धिके घारक देव हुए ॥६९॥ जो अनुपम गुणोसे गोभायमान ये, जिन्होने जका 
आदि सव दोष दररकर सम्यग्दगंनके समस्त उत्तम गुणोको घारण किया था, जिच्होने वार्ह 
प्रकारका तपञ्चरण क्रिया था गौर जो ज्ञान विनानसे विभृपित्त थे एेसे वे मुनिराज वारिण हम 
लोगोको मोक्ष सुख प्रदान करर 1७० 


इस प्रकार भदुारक सकलकरौति विरचित प्रर्नोत्तरश्रावकाचास्मे उपगूहन भौर स्थित्तिकरण 
लगमे प्रसिद्ध ठोनेवाले जिनेन््रभक्त मौर वारिषिणकी कथाको कट्नेवाला यह्‌ आव्वा 
परिच्छेद समाप्त हमा ॥८॥ 


॥ 1 


५४ 

नवां परिच्छद्‌ 
पुष्पदन्तमहं चन्दे कामदं कामघातकम्‌ ! प्रारब्धा्थप्र सिद्धयर्थं कुन्दयाभ धम॑नायकम्‌ \\१ 
सदिष्ण्वादिकुमारो य. सद्टास्सल्यगणे सुनि ! विस्यातोऽहं कथा तस्य वक्ष्ये तदुगुणश्राप्तये ॥२ 
अवन्तीनिषये रम्ये उज्जपिन्याममूत्पति । नगर्यामपि श्रवर्सा पूर्वोपाजतपुण्यत. ३ 
मन्तिणस्तस्य सज्ञाताश्चत्वारः प्रथमो बलिः । बृहस्पतिश्च प्रह्वादो नमूुचो दुष्टमानस \४४ 
एकदाकम्पनो नाम्नाचार्योऽदधियुवीक्षण 1 तत्रागत्य स्थितो ज्ञेयो वने सह्‌ मुनीश्वरं ॥\५ 
घीरे सप्तदातेदक्ष सज्ज्ञानाम्बुधिपारगे । तपसा कृशसर्वाद्खं रल गंणसंपदा ॥६ 
गुरुणा वारित" संघ कर्तव्यं नैव जल्पनम्‌ \ राजादिके समायाते ह्यन्यथा संघव्यत्यय ।\७ 
हरम्योपरिस्थितेनैव राज्ञा पुजाक्रान्वितम्‌ । गच्छन्तं मन्त्रिण पृष्टा आलोक्य नागरं जनम्‌ ॥८ 
कायं लोक प्रयाट्थद्य यात्रां म्पुण्यहेतवे । तैरुक्त वहिर्याने परागता मुनयो ध्रुवम्‌ 1९ 
वन्दनायंमयं तेषा लोको याति निरन्तरम्‌ । गच्छामो वयमपीति भणित्वा निगंतो नुप" ॥१० 
मन्नियुक्तेन भूपेन गत्वा सर्वे प्रवन्दिता । आ्ीवदो न दत्तोऽस्थ केनापि मुनिना पुन. ॥११ 


जो सव इच्छाओको पुणं करनेवाठे है, कामदेवको नष्ट करनेवाले है, कुदके पुष्पके समान 
जिनका गरीरहै रजो धर्मके स्वामी ह एेसे श्री पुष्पदन्त भगवानुको मै भपने प्रारम्भ कयि 
हए कार्यको प्रसिद्ध करनेके लिये नमस्कार करता हँ ॥१॥ मुनिराज श्री विष्णुकूमार सम्यग्दनके 
वात्सल्य अगमे प्रसिद्ध हृए हँ इसलिये उनके गुणोकी प्राप्तिके ल्य मे उनकी कथा कहता हूँ ॥२्‌] 
इसी भरतक्षे त्रके मनोहर सवन्ती देडके भन्तगंते उज्जयिनी नग रीमे अपने पुण्यकर्मके उदयसे 
श्रीवर्मा नामका राजा राज्य करता था ॥३॥ उसके चार मत्री थे। वलि, वृहस्पति, प्रहुलाद 
ओर नमुचि उनका नाम था ये चारो ही मरी वडे दुष्ट थे ॥४।॥ 


किसी एक समय अवधिज्ञानी अकपनाचायं अनेक मुनियोके साथ उस उज्जयिनी नगरीके 
वाहर वनमे आ विराजे ॥५। उनके साथ सात्तसौ मुनिराज थे, वे सव वुदधिके पारगामी थे, 
तपन्चरणसे उनका शरीर कृश हो रहा था भौर वै अनेक गुणरूपी सम्पदागोसे विभूषित ये ॥६॥ 
गुरुराज अकपनाचायंने अपने निमित्तज्ञानसे जानकर सव सघको आज्ञादे दी थी कि राजा 
मादिके आनेपर मी कोई किसीसे कुछ भाषण न करे क्योकि भाषण करनेपर सघपर्‌ किसी 
उपद्रवके दोनेकी भाशका है ।।७॥ मुनिराजको आये हृएु जानकर नगरे रोग पूजाकी सामग्री 
लेकर आए । किसी कारणव उस समय राजा अपने भवनकी ऊपरी छतपर था | वर्हुसि उसने 
सव छोगोको पुजाकी सामग्री छेकर जाते हुए देखा तव उसने मन्वरियोसे पृचछा कि आजये लोग 
पुण्य उपाजन करनेके छ्य किसकी यात्राकरने जा रहै है? मन्त्ियोने उत्तर दिया कि हु 
महाराज । नगरके वाहुर उद्यानमे मुनिराज पधारे है ।८-९॥ उन्हीकी -वदना करनेके लिये ये 
खग निरन्तर आ जा रहे हैँ । मन्वियोकी यह्‌ वात सुनकर राजाने भी कहा--हम भी उनकी 
वन्दना करनेके लिये चकेगे । यह कहकर वह राजा उन मन्बियोको साथ ठेकर चल द्विया । वर्ह 
जाकर उसने सव मुनियोकी वदना की परन्तु किसी मुनतिने रानाको बाशीर्वादि नही दिया 


२५४ श्रावकाचार-सग्रह 


तिष्टन्ति निस्पृहाश्चते व्यक्तदेहा मुनीश्वरा । ध्यानारूढः गुणयुक्ता इति मत्वा नृपो गत. 11१२ 
उवहास कृतचधंतैम॑न्तिभिदुटमानसे । वलीवर्दा न जनन्ति दम्भमोचेन सस्थिता ११२ 
गच्छद्धिस्तैमंहाटृ् ररे दृष्टो मुनीश्वर । चर्या कृत्वा समागच्छन्‌ श्रुतसायरसन्नक \\१४ 

उक्तं चायं बवरदस्तदणो याति साम्प्रतम्‌ । पुरयित्वोदरं स्वस्य मूर्खो लानादिभि्च्युत. 11१५ 
तच्च स्वा मुनिना तेऽपि वादं छृत्वा विनिजिता ! नोता राजक्तभामध्ये सत्स्या्ादनिरक्तिभि ११६ 
तेनागत्य गुरं नत्वा स्ववार्ता कथिता पुन. । गुरुणोक्तं त्वया धीमन्‌ संघस्योपद्रव कृत्तः 11१७ 

तच््‌. त्वा तं प्रति प्राहु सोऽपि स्वामिन्‌ कथ हि स॒! विनदवति मुनीना त्वं दां कृतवा निरूपय ॥१८ 
यदि गत्वा त्वमेकाकी वादस्थाने हि तिष्ठसि । संघस्य जीवितव्य ते चुद्धिय्यैव भविप्यति 11१९ 

ततो गत्वाप्यक्तौ तत्न कायोत्सर्गेण सस्थित" । धीरस्त्यक्तभयो रात्री ध्यानारूढोऽचलो यथा 11२० 
गच्छद्िस्ते्महष्कुदढं सधं मारयितुं निनि ! मानमद्धन्मुनि दृष्ट्वा मार्गे ब्रूते परस्परम्‌ ॥९८ 
मानभद्ध कृतो येन स हन्तव्यो न चापरे ! चतुभिथरंगपत्वडगा उदुगीर्णा तद्टवाय तैः २२ 
लिनधरमप्रभावेन मुनिमाहाम्ययोगतत ! परदेवतया त्त्र कौलितात्ते तयेव च ५२६ 


1१०-११। यह्‌ देखकर राजान समन्ना कि शरीरसे ममत्व छोडे हुए ये निस्पृहं बौर नेक गुणो 
विराजमान मुनिराज घपने ध्यानमे लगे हए ह॑ यह्‌ समन्नकर वह्‌ वापिस्त छोट गया ॥१२॥ परन्तु 
उन दुष्ट मन्त्रियौने उनकी हंसी उडाई यौर कृषा कि ये कोरे वैल है, कुछ जानते नही । उन्होने 
केवल छलकरपट कर मौन धारण कर्‌ लिया है 1१३]। जागे जाते हए उन मन्त्रियोको एक श्रुत- 
सागर नामके मुनि मिखेजो चर्यांकरके वापिस रौट रहै थे । उन्हे देखकर उन दुष्ट मन्तियोने 
कटा कि एक यह भी तरुण वैर आ रहा है । यह्‌ भी मूखं गौर जानादिकंसे सवथा रदित है गौर्‌ 
यह्‌ घमी अपना पेट भरकर आया ह ॥१४-१५॥ यहु सुनकर मुनिराजने राजसभाके मव्यमे उच 
चारो मन्वियोके साथ शास्त्राधं क्रिया" गौर बनेकातकी युक्तियोसे उन सवको पराजित किया 
॥१६॥ फिर अपने सघमे बाकर अपने गरुराजको नमस्कार करिया गौर मार्गमे होनेवाले जास्त्रा्थं- 
की सव कथा कह सुनाई । उत्े सुनकर बआचाययंने कहा कि हे विहन्‌ 1 मापने सघके च्वि एक 
उपद्रव खडा कर दिया ॥१७॥ आाचायकी वात्त सुनकर श्रृतसागरने प्राना कौ किहं स्वामिन्‌ । 
वह्‌ मुनियोका उपद्रव किस प्रकार दूर हो सक्ता है ? आप कृपाकर मुन्चसे किये ॥१८॥ तव 
माचा्यने का क्रि जर्होपर गास््रा्थं क्रिया ह॑ वही जाकर्‌ यदि बाप भाज रहे तो संघका जीवन 
वच॒ सक्ता है जीर आपकी गुद्धि भी हौ जायगी ॥१९॥ गाचायंकी यह्‌ याज्ञा सुनकर वे धीरवीर 
मुनिराज वहौपर गये सौर निर्भय होकर कायोत्सगं वारण कर पवंतके समान निक्वल होकर 
उस रात्तको वहौपर विराजमान रहे ॥२०॥ गास्वाथंमे हार जाने मौर मान भग हो जानेके कारण 
उन चारो दृष्ट मन्रियोने क्रोधित्त होकर सव सधके मारनेका विचार किया] वे जस कामके छिये 
रातमे निकले परन्तु मागमे उन मुनिराजको देखकर परस्पर कहने लगे कि हुम छोगोका मानभग 
तो इसने क्रिया है इसलिये इसे ही मारना चाहिये, दरससेको नही । वह्‌ कहकर चारो मवी एक 
साथ त्तन्वार उठाकर मारनेके चि त्तेयार हए ।२१-२२्‌॥ परन्तु जैनवधरमंके प्रमावये गौर 
मुनि रजके माहात्म्यसे नगरे देवत्ताने वे चारो ही मंत्री उमी प्रकार (मारलेके न्वयि हायमे त्वार 


१ मृनिराज श्रूतसागर यआहारको गये थे यौर उन्दने धाचार्यकी वाना सुनी नही थी इमचिये उन्होने 
मन्त्रियकरि माय वात्तयीत की थी 1 ठ 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार २५५ 


प्रभातसमये तेऽपि हष्ट्वा लोकश्च निन्दिता । ध्यानारूढं मुनि धीर हन्तुं कृतमहोद्मा २४ 
निर्धारिता हृत्त नैव कोपा्रान्ना क्रमागत । क्रारयित्वा महादण्डं गरद॑भारोहणादिकम्‌ ॥२५ 
कुरजाद्धलूदेशेऽथ हुस्तिनागपुरे पति । महापञ्चोऽभवदस्य राज्ञी लक्ष्मीमती सती ॥२६ 

तयो पुत्रौ समुत्पन्नौ पद्यविष्णुसमाह्यौ । प्राप्य क्रिचिश्निमित्तं स वैराग्य कृतवान्‌ नुष ॥२७ 
राज्यं दत्वा स पद्माय वभूव विष्णुना सह्‌ ! भुतसागरसूरेश्च समीपे सन्मुनिनु प ॥२८ 
वलिप्रभृतयस्तेऽपि पद्यराज्यस्य साम्प्रतम्‌ ! आगत्य मन्तिणो जाता मानभद्धाकुला खलाः ॥२९ 
अय कुम्भपुरे दुगे राजा सिहुवलोऽवसत्‌ \ उपद्रवं करोत्यस्य मण्डलस्य मदान्वित ॥\२० 
तदुवृत्ताकण्ं संजातचिन्तया तैश्वतुर्वलम्‌ \ पद्यं हष्टुवोदितं क्त हि देन दौबंल्यकारणम्‌ ।\३१ 
बतैनिरूपितं राजा तत श्रुत्वा ससाघनम्‌ । सदेशं प्राश्यं जघ्न च गतस्तत्र वलान्वित ।र२ 
वुद्धिमाहात्म्यसामर्ण्यात्‌ दुगं भक्त्वा प्रगह्य तम्‌ । व्याघुटचागत्य पद्यस्य बलिना स समर्पित ।\३३ 
तोषादक्तं स्वय राज्ञाऽभीष्ट प्रायंय सद्ररम्‌ \ तेनोक्तं प्राथयिष्यामि यदा कायं भविष्यति 1३४ 
अय तेऽकम्पनाचार्यादयो घीरा मुनीश्वरा ! सप्तशतगणोपेता प्र्रमंस्तत्र चागता ॥१३५ 
पुरक्षोभात्परिज्ञाय वलिना तन्मुनीश्वरान्‌ । रागेषमदोरमादभयश्ोकादिवजितान्‌ ॥1३६ 


उठाए) कीर दिये ।॥२३॥ सवेरा होते ही नगरके सव रोग मुनिराजकी वदनाके ख्ये अये । 
सवने उन ध्यानारूढ मुनिराजको मारनेका उद्यम करनेवाले उन चारो मन्त्रियोकौ निदा की 
।२४।। राजाने स्वय जाकर उनको देखा । उसे बडा क्रोध आया परन्तु उसने उनके प्राण नही 
यि । काला मुहु कर गघेपर सवार कराक्रर नगरमे फिराया मौर इस प्रकार महादड देकर 
जपने राज्यसे बाहर निकाल दिया ।२५॥ 


कुरुजागरू देशके हस्तिनापुरमे राजा महापन्य राज्य करता था । उसको रानीका नाम 
लक्ष्मीमती वा | उन दोनोके दो पत्रथे। बडका नाम पद्मकूमार था ओर छोटेका नाम विष्णु- 
कमार था । किसी निमित्तको पाकर राजा महापद्मने बडे पुत्र पद्मकूमारको राज्य देकर छोटे पुत्र 
विष्णुकूमारके साथ श्रुत्तसागर मुनिराजके समीप जाकर दीक्षा धारण कर री ॥२६-२७। 
देवयोगसे वे वलि आदि चारो मन्त्री मानभगसे दु खी होकर, राजा पद्मकुमारके यहा आकर मन्त्री 
हो गये ।॥२८-२९॥ हस्तिनागपुर राज्यके पास ही एक कुम्भपुर नगर था । उसमे सिहबल नामका 
राजा राज्य करता था ] उसके पास एक सुहृढ किचा था ओर इसीचलियि वह हस्तिनागपुर राज्य 
की प्रजापर उपद्रव किया करत्ता था ।|३०} राजा पद्म उसे पने वदा नही कर सकता या 
इसीलिये वह्‌ चिन्ता करते करते प्रतिदिन दूवंल होता जाता था] किसी एक दिन मन्त्रियोने 
उससे दुवंलताका कारण पृचछा तव राजा पद्मने सव हार कट्‌ सुनाया } राजाकी बात सुनकर 
मन्त्रियोने सेनाके साथ उसपर चटाई करनेकी आज्ञा मागी | आज्ञा पानेपर सेनाके साथ वे उस 
पर चढ़ाई करनेके खय चर दिये ।३१-३२॥ उन्होने अपनी बुद्धिमानीसे किलेको तोड दिया ओर 
बलिने सिहवकको पकडकर राजा पदमे सामने उपस्थित किया ॥३३॥ विका यह्‌ काम देखकर 
राजा वहत प्रसन्न हुआ ओौर बलिम कटा कि इस समय तुम जो कुछ मागोगे वही दंगा । इसक्र 
उत्तरमे वक्िनि प्राथंना कौ कि महाराज, जव हमे भआवदयकतता होगी तव माग रगे 1३४ इधर 
अकपनाचायं आदि धीरवीर सात सौ ही मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनागपुर भा पहुचे ॥३५॥ 
उनके अति ही नगरमे क्षोभ हौ गया 1 नगरके सव रोग दान करने जाने लगे । इन सव कारणो 


२५५६ शध्राविकाचार-सग्रह्‌ 


जञात्वा भूष हि तद्भक्त गत्वा पवयोऽभिप्रायित । पूवं चैर मूनीन््राणां वधाय दुष्चेत्तसा ।२७ 
अस्माक देहि मो देव राज्यं सरप्नदिनान्वितम्‌ \ तस्मे दत्वा तु स राजा प्रविदयान्त-पुर ्थित ॥२ 
आतापन निरी कायोत्सर्मणापि स्थितान्‌ म॒नीन्‌ । वछिनावेष्टय संवृत्या एत्वा सन्‌ मण्टप धृन 1 
यज्ञ कतुं समारब्धो नरमेवसमाहुय । इवश्रतियंक्फनोपेतो धर्म॑व्वयर)ऽपद ॥४० 
सस्थिचर्मादिज्र खरस्तथा जीवकलेवरे । मारणा्वं स॒नीन्राणामुपनर्ग फरोति स 1१ 

जादाय मुनयो घीरा सन्यास द्विविकल्पजम्‌ । त्यक्तदेहाः स्थिता सर्वे निश्चयाद्धा स्थिरादाया ॥४२्‌ 
अवापि सिथिलाटयाया नगर्या निर्गतो वहि । अर्त स्वयं सागरचन्द्राचायसुसगक. 11४२ 
तेनाकाक्ञे समालोक्य नक्षत्र श्रवण श्भम्‌ ! कम्पमान परिज्नायाचधिज्ञानेन ततुदाणम्‌ प्य 

उक्तं हा 1 हा । मृनीन्द्राणामुपतर्गोऽति वतते ! ममस्तत्तगत्यक्ताना दुष्करो भौखमीतिद' 1४८५ 
तच्छ त्वा पुष्पदन्तारयक्षुटलकेन प्रलपितम्‌ । विद्यावरेण भो स्वामिन्‌ क्र स केषां भ्रवतते ॥\८६ 
उवत तदुमुरणा वत्म हृस्तिनागपुरे शुभे । वर्ततेऽकम्पनाचार्यादीना सज्ञानवाछिनाम्‌ ॥\८७ 
तेनोक्त भगवन्‌ सोऽय कथ शीघ्र विनश्यति ! उपसर्गो महस्तेषां यतोनां त्यक्तदेहिनाम्‌ ॥४८ 
विष्णुकूमारमंलक्च निरी चरणिभूषने \ सद्िक्निर्थद्धिसम्पन्नो मुनिन ्ियितुं लम. ५४९ 


से राग, देष, मद, उन्माद, भय, शोक आदि सव दोषौमि रहित उन मुनिराजकोा आना दनि 
मव्रीने जान लिया । राजा पदमकुमारको मुनिराजका भक्त जानकर वकि मत्रीने उसके पास जकर 
प्रा्थनाकी किह महाराज । हमे पटिठे दिये हुए वरके वदे सान दिनका गज्यद दीजिवे। 
इस प्रकार उस दुष्टने मुनियोको मारनेके व्यि वर मागा राजा वचन दे चुका था इसन्धिये 
वह्‌ लाचार होकर सात दिनके लिये वलिको राज्य देकर मन्त पुरमे चला गया ।३६-३८ वे 
मुनिराज किमी पर्वेतपर कायोत्पगके द्वारा आत्ताप्योग धारण किये हुए विराजमान चे, उन 
सवको उम दुष्टने घेर च्या गौर सव स्थानके ऊपर एक मण्डप वना उन ॥३९॥ फिर उस 
दुष्टने नरक निगोदके दुख देनेवाला योर घमंको सर्वया नादा करनेवाला नरमेघ यत्न (जिसमे 

मनुष्य मारकर हवन किये जाति हं) करना प्रारम्भ किया ॥४०॥ उस नीचने मुनियोको मारनेके 
लिये जीवोकं कठेवरोका त्तथा हड्डी चमढा मादिका वहृतसा वभा क्रियामौर पेतेहौी एसे 
ओर भी अनेक उपसगं करने प्रारम्भ किये 11४१ परन्तु जिनका हृदय निरचल है, रीर निव्वल 
है, जि"होने गरीरसे ममत्वं छोड दिया दै यौर जो अत्यन्त वीरवीरदहै ठेते वे मृनिरयाज उभयं 
विकल्पात्मक (यदि इस उपद्रवमे वचेगे त्तो जन्नजलादिक ग्रहृण करेगे, अन्यया सवका त्यागं है) 
सन्यास घारण कर लिया ।४८२॥ 

इमी समय मिथिला नगरीके वाहर आचायं सागस्चन्द्रने आकालमे गुभ श्रवणं नक्षनको 

कम्पायमान होते देखा । उसी समय उन्होने अपने अवविन्चानको जोडा ! भवविन्नानसे जानते ही 
उनके मुस निकला कि हा । हा 1 समस्त परिग्रहे त्यागी मुनिराजोको अत्यन्त दष्कर मौर 
भयानक उपसगं हो रहा है ॥४३-४५।] उनके ये वचन सुनकर पुष्पदन्त नामके क्षुल्लक विद्याघरने 
पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! वहं उपसगं कहां गौर किनको हो रहा है ॥४६॥ उत्तरमे आचार्यने कहा 
कि ह वत्स 1 हस्तिनापुर नामके शुभ नगरमे बडे जञानवान सकपनाचायं आदि वहृतसे मुनियोको 
उपसग हो रहा है 1४७। विद्यावरने पुछा कि है भगवच्‌ । गरीरसे ममत्व छोडनेवाठे उन 
मुनिराजोका यह्‌ उपसगं बाज ही शीघ्रताके साथ किस प्रकार नष्ट हो सकत्ता है ॥४८॥ इसके 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार २५७ 


एतदाकाण्यं तेनैव गत्वा तत्सन्निधो पुन । कृत्वा तस्मै नमस्कारं वृत्तान्तं कथितं स्वयम्‌ ।\५० 
तच्छुत्वा निरक्रिधाछदधि- क्रि जाता मम साम्प्रतम्‌ ! तत्परीक्षाथंमप्यान्चु तेन हस्तः प्रसारित ॥५१ 
सोऽपि भित्वा गिरि दरं गतो निरचित्य ता पुन ! आगत्य पच्चराजस्य समीपे भणितं स्वयम्‌ ॥॥५२ 
मुनीनामृपसर्णो हि क त्वया कारितो व्यथा \ भवत्करुके न संजात सहशस्तव दुसंते ॥५३ 

तेनोक्त मवन्नच {क करोमि सयाऽ्ुभात्‌ ! पूर्व दत्तो वरो हयस्य पापिष्ठस्य विरूपक ।१५४ 

ततो विष्णुकरुमारेण द्विजरूपं निधाय वै ! वामनल्पसथुक्त भुनिना बकिसन्तिधौ ।॥५५ 

दिव्येन ्वनिना गत्वा छृतं सत््रा्थनं शुभम्‌ ! कि ते ददामि तेनोक्तं यदिष्टं तच्च प्राथंय ।\५६ 
तेनोक्त देहि मे पाद्यं भूमेरवाच स. 1 अन्यदुबहुतरं दानं विप्र गृहिर याचयः ॥५७ 

तदेवं याचते सोऽपि भण्यमानो मृहुसंहु । खोकैरनेकधा लोभाविष्टैः सतोषतत्परः ॥५८ 

ततो हि बलिना दत्तं भुिपादत्रयं स्वयम्‌ । हस्तोदकादिविधिना दानं तस्मे शुभप्रदम्‌ ॥\५९ 

दत्तोऽनु मुनिना चेकपादो मेरुगिरौ पुन ! द्वितीयो चिक्रियायोगान्मानुषोत्त रथवते ॥६० 

पादेन तृचीयेनाऽपि कृत्वा क्षोभं वाच्च स ! चे देवविनानादीना दत्त पृष्ठे बलेरपि ॥६१ 

ततस्ते मन्तिणः पद्यभयादागत्य तत्क्षणम्‌ । मुनेविष्णुकुमारस्य सुनीना शरण यताः ॥६२ 


उत्तरमे आचार्य॑ने कहा कि धरणिभुषण पव॑ततपर विक्रिया ऋदधिको घारण करनेवारे विम्णुकुमार 
मुनिराज विराजमान दहै वे इस उपद्रवको दूर कर सकते है ॥४२॥ यह सुनते ही वह्‌ विद्याधर स्वय 
मुनिराज विष्णुकूमारके समीप गया गौर नमस्कार कर उसने सव वृत्ता कहा ॥५०॥ विद्याधरकी 
हं वात्त सुनकर उन्हे आश्चयं हुमा यर मुञ्चे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है इसकी परीक्षा करनेके 
ल्यि उन्होने अपना हाय फैला दिया ।॥५१॥ उनका वह्‌ हाथ पवंतको भेदकर दूर तक चला 
' गया तवे. उन्हे अपनी विक्रिया ऋद्धिका निङ्चवय हो गया भौर फिर वै स्वय राजा पद्मके समीप 
माकर कते खगे कि तूने य व्यथं ही मुनियोका उपसं क्यो किया है, तेरे कूलमे गौर कोई 
मी एेसा दु्ुंद्धि नही हुमा है 1 ॥५२-५३॥ तव पद्मन कहा कि है भगवन्‌ । भाज मै क्या कं । 
मे सपने अजुभ कर्मके उदयसे इस पापीको एक वचन दे चुका ह--अर्थात्‌ वरमे सात दिनका 
राज्य दे चुका ह ।|५४॥ त्तव विष्णुकुमारने वामन रूप ब्राह्मणक भेष वनाया भौर दिव्य वेद 
ध्वनि करते हए वकके समीप प्ुचे ॥५५। तव बलिनि प्रार्थना कर कहा कि महाराज जापको 
क्यादे, अपकोजो इच्छाहौ वही पर्मांग र ।५६॥ तव विष्णुकमारने कहा कि मुञ्चे तीन 
पेड पुथ्वी दे दीजिये ! तव वलिने कहा कि हे ब्राह्मण । यह क्या माँगा ओर भी घर आदि बहृत्तसी 
चीजें मगो ५७] गौर अधिक मागनेके लि वलिते वारार का तथा ओर भी अनेक खोभी 
पुरुपोने अधिक मँगनेके चयि कहा, परन्तु सन्तोपको धारण करनेवाले विष्णुकूमार अपनी उसी 
मगिपर उटे रहे ॥५८।। तवे बलिने हाथपर पानीकी धारा छोडकर विष्णुकूुमारके लिये कल्याण 
करनेवाला तीन रेड पृथ्वीका दान दे दिया [५९] मुनिराजनें दान ठेकर पृथ्वी नापनी प्रारम्भ 
की | उन्होने विक्रिया ऋद्धि अपना शरीर वढाकर एक पैर तो मेर पवंतपर रक्छा, दूसरा 
मानुषोत्तर पवंत्तपर रक्खा, अव तीसरा पर रखनेके लिये कटी स्थान न रहा । उनके इस कत्यसे 
समस्त ससार क्षोभ हो गया ओौर देवोके विमानोमे भी क्षोभ हौ गया तव लाचार होकर उन्होने 
भपना त्तीसरा पैर वलिकी पीठ पर रक्खा ॥६०-६१॥ तव वे सव म्री महाराज पद्मके भयसे 
घवडाये । वे सव उसी समय सुनिराज विष्णुकुमारके तथा उन सात्तसौ मुनियोके शरणमे जा 
३३ 
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त्वा तेभ्यो नमस्कारं जाता सच्चादका शुभात्‌ \ चत्वारो जेनधर्मस्य दष्ट्वा माहातम्यमीदृद्यम्‌ ६३ 

घन्यो विष्णुकुमारोऽयं सद्रात्सस्यगरणान्वित । येन सद्योगिनां सालादुपसर्गो निवारित. प्य 

अन्ये ये बहव सन्ति सद्रात्सत्यविवायक्ता । ते श्रीरामादयो ्ेया दक्ष सच्छीलिनागमात्‌ १1६५ 

सद्रात्सल्यं प्रकर्तव्यं त्वा घीमन्‌ सुखावहम्‌ ! यतीनां श्रावकाणा च ययाधराग्य सुघमदम्‌ ६६ 

ये वात्यल्यं न कुर्वन्ति मूढा गवंसमन्विता ! पतित्वा धरमजेलातते मज्जन्ति भवस्तागरे 1६७ 

गुणान्वितं मुनि दृष्ट्वा ये वात्सल्यं भजन्ति न 1 गवति स्व परित्यज्य धम ठ्वश्ने पतन्त्यघात्‌ ५६८ 

्रदुर्वन्ति मुनोना ये वात्सल्य धर्महितवे \ ते शक्रादिपदं कव्या मुक्ति गच्छन्ति त्रयता 11६९ 
कलितविविवच्छदधिविप्णुसंजञं मुनीन, विधृतगुणगरिण्ठं तप्तम दशनस्य 1 
गतश्िवसुलपार व्यक्तसंसारभार, भवजलनिविपोत्त युक्तयेऽहु प्रवन्दे 1\७° 


इति श्रीश्च क८की पितते प्रद्नोत्तरश्रावक्राचारे वात्सच्वनुणव्यावणंनो 
विष्णुकुमारकथानिल्पको नाम नवम पच्छ ॥९॥ 


शे 


पठे ॥६२।! उन्होने उन मवको नमस्कार किया बौर जैनवर्मका रेरा माद्रातम्य देखकर वे चारो 
मत्री घच्छे श्रावक वन गवे ।॥६३॥ उस ससारमे विष्णुकुमार मुनिराज क्डे ही धन्य ह । उनका 
वात्सल्य जग वहुत्त दी प्रशसनोय है क्योकि मुनियोका सान्नातरु उपगं उन्होने स्वय दुर किया 
था ॥६४॥। इनके सिवाय रामचन्द्र जादि गौर भी वहूतसे महापुरुप इस वात्सल्य गणको धारण 
करनेवाले हए ह उन सवके जीवनचरित्र श्री जैन नास्व्ोत्े जान ठेना चाहिये ॥६५॥ ह वत्स ! 
हे बुद्धिमान । यह्‌ वात्सल्य गण सदा सुख देनेवाल है गौर्‌ धमकर वटानेवाला है इसलिये यथा- 
योग्य री्तिसे मुनि भौर श्रावकोमे सदा वात्सल्य घारण करना चाहिये ॥६६॥। जो जभिमानी 
मूखं वमात्माोमे प्रेम नही करते हं वे बमं रूपी प्॑तसे गिरकर संसारखूपी समुद्रम इव जाते ह 
11६७] जो बभिमानी गुणवानु मुनिको देखकर भी उनमे प्रेम नही करते हँ अपना उक्करृष्ट घमं 
छोडकर नरकमे पढते ह ॥६८॥ जो सयमी पुरूष केव वम॑-पानछ्न करनेके लये मुनियोमे परेम 
करते ह वे इन्द्रादिकके पदको पाकर भवत्य ही मोक्षमे जा त्रिराजमान होते हु ॥६९॥ जिन 
मुनिराज विष्णृुकुमारको अनेक ऋद्धिर्यां प्राप्त हई थी, जिन्होने सम्यग्द्ननका सातर्वां उत्तम 
वात्सल्य मग वारण किया था, जो ससाखते भारको छोडकर मोक्नमुखके पारगामी हृए ये भौर 
जो ससाररूपी महासागरसे पार कर देनेके लिये जटाजके समान ह उन्हे म मोक प्राप्त करनेके 
चयि नमस्कार करता हं 1७०] 


इस प्रकार भद्रारकं सकर्कोति विरचित प्रदनोत्तरश्रावकाचारमे वात्सल्य जगमे प्रसिद्ध होनेवारे 
विष्णुकुमार मुनिराजकौ कथाको कहनेवाला यह्‌ नौवाँ परिच्छेद समाप्त हुमा 11९1 


दरवो परिच्छद 


शीतलेदामहुं बन्दे सद्धर्मामरतवारिदम्‌ 1 जन्मदाहुविनाज्ञाय पापतापविनाशचकम्‌ ॥१ 

गुणे प्रभावनाल्ये यो विल्यातो मुनिपुंगव. ! तस्य वच््करुमारस्य कथा वक्षे समासतः \\२ 
हस्तिनागपुरे जातो घमधिारपुरोहित. \ गरुडो वलिराजस्य सोमदत्तस्तदात्मज. ॥\३ 
पठित्वानेकशास्त्राणि चाहिछत्रपुरे श्युभे \ दिवभूतिमामपा्वे गत्वा तेन प्रपूरितम्‌ पै 

मामं दुमंखराजस्य स्वं मा दय साम्प्रतम्‌ । शास्त्राथंपारग तेन गवितेन न दशित. ॥५ 

तत. किञच्िदपाय स रचयित्वा प्रविष्य वै । सभां सिंहासनस्य तं ददं पुण्ययोगत 1६ 
मआशीर्वादादिकं दत्वा सत्कौराल्य प्रकाश्य स । सच्छास्त्रस्य परिप्राप्तो वरं मन्त्रपदं शुभात्‌ ॥७ 
तथाभूतं तमालोक्य भामेनापि धनान्वितम्‌ । स्वपुत्री यन्नदत्तास्मे दत्ता भोगाय तत्क्षणम्‌ ॥८ 
एकदा खलु गविण्यास्तस्या दोहुकोऽजनि । वर्षका पतन्नीरे सदास्रफलभक्षणे 11९ 

सोमदत्तेन तान्धुच्चेरु्यानवनसच्चिधौ 1 अन्वेषयता यत्रा्रवृक्षे योग चकार स ॥१० 

प्राचार्योऽपि सुसित्राख्यस्त दृष्ट्वा फलितं पुन ! गृहीत्वाख्र'णि सदुभूत्य हस्तेन प्रेषितानि वै \\११ 
तमाचार्यं नमस्कृत्य श्रुत्वा धसं सुखाकरम्‌ । स्वगमुवितकरं सार वे रागं सोऽप्यगात्तदा ॥\१२ 


जो घर्म॑रूपी अमृत्तकी वर्षा करनेके लिये वादल्के समान है मौर पापरूप सन्तापको दुर 
करनेवाले हँ एेसे श्री शीतलनाथ भगवानुको भै अपने जन्ममरण रूप दाहुको नाश करनेके लिये 
नमस्कार करता हूं ॥१।। सम्यग्दर्ननके आयवे प्रभावना गमे मुनिराज वज्रकुमार प्रसिद्ध हुए है 
इसलिये भव सक्षेपत्े उनकी कथा कटृता हुं ।।२। हस्तिनागपूरमे राजा बरु राज्य करता था | 
उसके गरुड नामका एक घार्मिक पुरोहित था भौर उसके पुत्रका नाम सोमदत्त था 11३॥ वह्‌ 
सोमदत्त अनेक शास्त्रोका पारगामी था । वहं किसी समय अहिछत्रपुर नगरमे अपने शिवभत्ि 
मामके पास गया ! किसी एक दिन उसने मपने मामासे कहा कि है मामा । इस समय यकि 
राजा दुमुंखसे मेरी भेट करा दीने 1 उसका मामा भौ अनेक यास्त्रोका पारगामौ था परन्तु 
वह्‌ अभिमानी था इसलिये उसने राजासे सोमदत्तको भेट नही क राई ।|४-५।। तव सोमदत्तने स्वय 
ही कुछ उपाय किया बौर पृण्यकमंके उदयसे राजमभामे जाकर सिहासनपर विराजमान हुए 
राजाके दर्शान क्ये ॥६॥ सोमदत्तने महाराजको जजीर्वाद दिया, अपने जास्त्रोकी कुशरता प्रगट 
कौ गौर इस प्रकार राजाको प्रसन्न कर उत्तने सर्वोत्तम मत्री पद स्वय प्राप्त कर लिया ७] 
शिवभूत्िते भी अपने भानजेको इस प्रकार विद्धानु जोर घनी देखकर उपे यज्ञदत्ता नामको अपनो 
पत्री व्याह्‌ दी 1८] स्षमयात्ुसार उसे गभं रहा । किसी एक दिन वर्षाकालकै दिनोमे जव कि 
पानी पड रहा था तव य्ञदत्ताको जाम खानेका दोहला उत्पन्न हुमा ॥९॥ वहु समय मामोका 
समय नही था इमच्यि मोमदत्तने वहुत्तसे उद्यान ओौर वन दंढे परन्तु आम कटी च मिरे ! अन्तमे 
वह्‌ एक वनमे गया कहुँ पर एक आमके वृक्षके नीचे सुमित्र नामके आचायं मुनिराज विराजमान 
थे 1 त्था उस वृ्पर्‌ वहुतमे गायके फक रग रह थे । सोमदत्तने याम तोडकर सेवकके हाथ घर्‌ 
मेज दिये ।१०-११॥ तदनन्तर उसने उन बाचायंको नमस्कार किया गौर उनसे सुख देनेवाटे 


२६५ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


ससारं तमसार द दारापुत्रधनादिकम्‌ \ भ्रुवं जीवित्तग्य च मत्वा जग्राह सथमम्‌ । १२ 
परिज्ञायागम सोऽपि ज्ानघ्यानतपोरत । गत्वा नाभिगिरी सूर्यसम्रुदध सस्थिता मुनि ११४ 
यज्ञदत्ता प्रसुता स पुत्रं शरुत्वा स्वनतुंजम्‌ । वृत्तान्तं कोपसम्पन्चा गता रवबल्यवान्तिकम्‌ ॥१५ 
मुने रुध परिज्ञाय मत्वा नाभिगिरौ सह्‌ \ वन्धुभिस्त्यव्तदैहऽसतौ यतिदृष्टोभ्चरस्तया १६ 
कोपादघुत्वा स्ववा तत्पादोपरि दरुमाेसा 1 वत्वा दुवंचनान्यस्य मुनरगेह गता हि सा 1१७ 
मुनिस्तयैव च्यानेन स्थित्त एक्ाग्रमानत्त ! सर्वचिन्तादिनिमंद॑त त्यक्तस्वपरिग्रहः 1१८ 
तस्मितेव हि प्रस्तावे वसन्‌ रूप्याचरं शुभे । नमर्याममरावत्यामाकराया चुर्घनिमास्‌ १९ 
दिवाकरादिदेवान्तनामा विद्याघराचिप ! पुरन्दरलधुश्रात्रा पुर्याचिर्धाटितो बलात्‌ ॥२० 

इदं पापफल मत्वा सद्राज्यादिविना्नम्‌ \ वन्दनार्थं समायातः सकलत्रो सुने. स वे २१ 
प्रणम्य सुनिनाथ त दुष्ट्वा तच्चरणे स्थितम्‌ 1 गृहीत्वा बालक कान्तं स्वभाययिं समप्यं स. ॥२२ 
नाम वच्कुमारोऽयमिति छृत्वा पुन स्वयम्‌ } कनकाद्य पुरं रम्यं चर्महूर्षान्वितो ययी भ२३ 
तत्र वच््रकुमारस्च जातो विच्यान्वितो युवा } विमलादिवाहनान्तस्वमेयुनिकसचिधी परय 





तथा स्वगं मोक्ष प्राप्त करा देनेवाटे घर्म॑करा स्वरूप सुना । उम सुनते ही उसे वैराग्य उत्पन्न 
हो गया ॥१२॥ उसने उस सतारको यनार समन्ना सौर स्त्री पृत्र घन जीवन आटिको सनित्य 
निञ्चय कर उसने सयम चारण कर किया ।॥१३॥। मुनिराज सोमदत्तने अनेक नास्तरौका अध्यास 
किया मौर ज्ञान व्यानमे तल्लोन होनेका अस्यास क्रिया 1 किसी एक समय व नाभिमिरि पर्वत्तपर्‌ 
तपदचरण करनेके लिये सूरयंके सामने जा विराजमान हुए ।१८॥ 


इधर समय पाकर यजदत्ताके पुत्र उत्पन्न हुआ । इसके क दिन वाद उसने सपने पत्तिका 
समाचार भी युना । उसके मुनि होनैका समाचार सुनकर उसे वहत ही क्रो थाया बौर माई 
मादिको साथ लेकर वह्‌ नाभिगिरि पर्वंतपर पर्ची ॥१५॥ व्हा जाकर देखा जरीरसे ममत्व छोडे 
इए पवंत्तके समान अचल, सूरय॑के सामने विराजमान हकर त्प कर रहै ह ।){६॥] उस दुष्टाने 
उन मुनिराजकी अनेक दुर्वचन कटे ओर क्रोधमे भाकर उस वालकको उन मुनिराजके पैरोपर 
डालकर अपने धरको चली गई ॥१७1। परन्तु समस्त परिग्रहोका त्याग कर देनेवाले भौर सव 
तरहकी चिन्तायोषे रहित वे मुनिराजं उसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर ध्यानमे तल्टीन रहे ॥१८॥ 
इसी समयक्ती एक कथा यौर रै भौर वहु इस प्रकार है कि विजयाद्धं पवंततपर एक अमरावती 
नामकी नगरी ह जिसमे अनेक चमत्मिा “छग निवास करते थे ॥ १९॥ उस नगरीमे दिवाकरदेव 
नामका विद्याधर राज्य करत्ता था । उसके छटे मार्ईका नाम पुरन्दर था । पुरन्दरने अपने व्ये 
सपने वडे माईको नगरे निकार दिवाथा मौर उसक्राराज्य स्वय रेच था॥२० 
दिवाकरदेवने भमने राज्यक्ता नाच होना पापका फल समञ्चा उसस्य्यि वह्‌ अपनी स्त्रीक साध 
लेकर मुनियोकी वन्दना करनेके लिय निकला ॥२९॥ वह्‌ चल्ता-चलता नाभिगिरि पर्वं्पर माया 
यर मुनिराजको नमस्कार्‌ कर वैट गया । उमने उनके चरणोपर पडे हुए सुन्दर वालकको देखा 
सीर उसे उठाकर जपती स्वीको सौप दिया ।२२॥ दिवाकरदेवने उसका नाम॒ वच्कूमार रक्खा 
यर वह्‌ मुनिराजके ठर्नंन कर वडी प्रसन्नेताके सार कनकपुरको चन्तरा ।२३॥ वहार वखकुमार 
का मामा (दिवाकरदेवका राख) विमछ्वाहून राज्य करता था 1 वह्‌ विमलवाहुन वहतत ही विद्वानु 
था | उसीके पास रहकर वच्करुमारने यनेक विद्याएं सीखी ।२८॥ किसी एक दिन वच्कूमार 


प्रदनोत्तरश्रावकाचारें २६१ 


ततो गरुखवेगाख्यगद्धावत्योगुंणाकरा \ पुत्री पवलवेगा्या जाता रूपादिभुषिता ॥२५ 
छ्टीमन्तपवंते गत्वा विदा प्र्नप्तिसन्ञिकाम्‌ । साधयन्ती श्रमेणेव स्वयमेकाग्रचेतसा ॥२६ 
'वाताकम्पितवदरीकण्टकेनैव रोचने । विद्धा तत्पोडया जाता चलचित्ता नभेदनरौ ॥२७ 

नैव सिद्धयति सा विद्या स्वविज्ञानवलेन सा \ हष्ट्वा वच्रकुमारेण स्वयं कण्टक उदुधुत ॥२८ 
तत. सुस्थिरचित्तायास्तस्या सिद्धि गता पुन । विद्या का्यंकरा पुण्यप्रभावेनेव तत्क्षणम्‌ ॥२९ 
उक्तं तया ममेषापि विदा सो मन्य साम्प्रतम्‌ । सिद्धा भवत्प्रसादेन भर्ता त्व से न चापर ॥२३० 
महोत्सवेन सा चच््रकुमारेणेच तक्षणम्‌ । परिणीता स्वयुण्येन कि कि न स्यान्महीतल ॥३१ 
तद्विद्यामाद्ु चादाय गत्वा तेनामरावतीम्‌ । पितृव्यं सद्धरे जित्वा राज्ये सस्थापित. पिता ॥३२ 
एकदा तस्य घीरस्य जनन्यापि जयश्रिया ! अमष प्रोढहु्त्या स्वपुत्रस्य राज्यहेतवे ॥३२ 
प्रोक्तमन्येन सज्ञात्रचान्यं सन्तापयत्ययम्‌ 1 श्रूस्वा तद्वचनं सोऽपि पितृपा्वे समाययौ ॥र४ 

मो तात । कस्य पुत्रोऽहं सत्य त्व कथयेति मे । तस्मिन््ररूपितेनादौ प्रवृत्त्मे न चान्यथा \\३५ 
ततस्तेन खगेशेन सत्यमेव निरूपित । वृत्तान्त पूर्वज स्व॑स्तस्याग्रे मायया विना ५३६ 
तदाकण्यं ततो द्रष्टु स्वगुर चन्धुमि समम्‌ 1 मथुरां सक्षत्रिषाख्या गुहा सद्धव्तितो ययौ ॥३७ 
गरं नत्वा स्थितत्तच्न कुमारः कथितोऽमुना । दिवाकरादिदेवेन वृत्तान्त पुत्रसम्भव 11३८ 


शोभा देखनेके किए हीमत पर्वं्तपर गया था ] वर्हापर गरुडवेग विद्याधरकी स्त्री गगावतीकी 
पत्री पवनवेगा प्रज्ञप्ति नामकी विद्याको सिद्ध कर रही थी। वह्‌ पवनवेगा वडी गुणवती थी, 
वडीही हूपवत्ती थी ओर लक्ष समय एकाग्रचित्त होकर वडे परिश्रम विद्या सिद्ध कर 
रही थी । दैवयोगसे उसी समय वायुसे उडकर एक वेरका काटा उसकी मखमे पड गया था 
मौर उसकी पीडासे उसका चित्त चञ्चल हो उठा था। तथा चित्तके चंचल होनेसे वह्‌ 
विद्या सिद्धनही हौ रदी थी। व्रकुमारने पने विज्ञानवल्ते वह कांटा देख ल्याथा 
मौर पाम जाकर स्वय अपने द्ाथसे उसे निकार डाला था ॥२५-२८॥] कटिके निकर जानेसे 
उसका चित्त स्थिर हो गया भौर चित्तके स्थिर हो जानेसे तथा पृण्यके प्रभावसे उस विद्याधर 
पत्रीको अ्तैक कायं करनेवाली विद्या स्वयं आकर सिद्ध हो गई ॥२९॥ विद्या सिद्ध हो जानेपर 
उस विद्याधरपुत्रीने वच्कूमारसे कहा कि हे स्वामिन्‌ 1 मू यह्‌ विद्या आपके प्रसादसे सिद्ध 
हई है उसय्यि इस जन्ममे मेरे पति आपही है अव मै ओर किसीको स्वीकार कर नही सकती 
1॥२३०॥ तदनन्तर माता-पिताकी बआज्ञासे उन दोनोका विवाह हो गयासो ठीकेही रहै, क्योकि 
इस ससारमे पुण्योदयसे क्या-क्या प्राप्त नही होता है ॥३१॥ किसी एक दिन मालूम हो जानेपर 
वजखरकूुमार मपनी स्त्रौकी विद्या ठेकर भओौर कू सेना केकर अमरावतीपर चढ गया ओर अपन 
काकाको जीतकर अपने पित्ताको राज्यगदौ पर विखाया ॥३२॥ किसी एक दिन वच्क्रुमारकी 
मात्ता जयश्री (दिवाकरदेवकी रानी) अपने निजी पुत्रको राज्य दिलाने लिये वज्रकुमारसे कुछ 
दपकिं वचन कहू रही थो मौर कह रही थी कि यह्‌ वच्रकूमार्‌ कर्हा त्तो उत्पन्न हुमा है भौर 
कहां आकर हेम लोगोको दुखी करता है । अपनी मात्ताकौ यह्‌ वात सुनकर वजकूमार उसी 
समय अपने पित्ताकरे पाम पर्चा ॥३३-३४॥ ओर कहने खगा कि ह तात । आज सच बतला 
दीजिएकि म किसका पत्र हूं । भाज यहु वात्त जान लेनेपर ही मै अन्नपानी ग्रहण करगा, 
अन्यथा नही ॥३५॥ पुत्रके अत्याग्रहसे दिवाकरदेव विद्याधरने भी पहला सव हार ज्यका त्यो 
कहु सुनाया ॥३६। उस कथाको चुनकर वज्कुमार अपने पूज्य पिताके दरंन करनेके छ्य पिता, 


२६२ श्रावकाचार-संग्रह 


तच्छत्वा मुनिना ब्रूतं पत्र दीक्षां गृहाण भो । हत्वा मोहुमहामर्छं स्वगमुक्तिसुखम्रदम्‌ \\२९ 
आकण्यं तष्टचो वच्रकरुमार स्वबान्धवान्‌ ! महत्कष्टेन संत्यक्त्वा व्रतमद्खीचकार स ॥४० 
भचरान्तरे मथुराया पुतिगन्धो नृपोऽभवत्‌ । उविला तत्य सद्रा्ती वभूव धर्मतत्परा ॥८१ 
सम्यदत्वादिगुणोपेता रता धमंमहोत्सवे 1 प्रभावनादिसंयुवता भक्ता श्रीजिनपृद्धवे ४२ 
करोति रथान सा प्रतिवर्ष दिनाष्टकम्‌ ! नन्दौडचरे धरवार सद्रथे प्रारोप्य श्रीजिनम्‌ ॥\४२ 
तत्रैव सन्नगर्या च दरिद्राख्या सुताऽजनि ! भ्रेष्ठिस्ागरदत्तस्य घनहीनस्य पापतत ५८ 
श्रेष्ठतया हि समुद्रादिदत्ताथा उदरे शुभे । मृते सागरदत्ते सा क्षुधाक्रान्ता बहिगंतापप 
भक्षयन्ती कुसिक्तानि परगेहे विरूपिका 1 दृष्टा चर्याघ्रविष्टेन सुनियुगमेनं सा स्वयम्‌ \*४९ 
लघुना मुनिना प्रोक्त हा वराका हि जीवति 1 कष्टेन महता नित्य पूर्वोपाजितपापत 11४७ 
तदाकण्यं पुन प्रोक्त ज्येष्ठेन मुनिना स्वयम्‌ । इह अस्य घ्रुवं रान्न पुरानी भविष्यति ॥४८ 
वचस्तस्य समाकण्यं घसंश्रीवल्दकेन भो । मत्वेति भ्रमता भिक्षा नान्यया मुनिमापितम्‌ \ ४९ 
दीघ्रेण स्वमठ सा च नोता सपोपिता पुन । मिष्टाहारैश्च संप्राप्ता यौकनं रूपस्तम्पदस्‌ ॥५० 


भाई आदि सवके साय निकला । उस सयय उसके पिता श्री सोमदत्त मुनिराज मथुरा नगरीमे 
एकं क्षत्रिय नामको गुफामे तपश्चरण कर रहँ थे । वच्कूुमार्‌ मक्तिपूवंक वही परहुचा ।1३७॥ सव 
नग मुनिराजको नमस्कारकर वैठ गये । तव दविवाकरदेवने उन मुनिराजते उस वज्रकूमार 
पुत्रके होनेकी सव कथा कहु सुनाई ॥३८॥ यह्‌ सुनकर मुनिराज वजकुमारसे कटने लगे कि है 
पत्र । मोहरूपी महा मल्लको नाशकर स्वगं मोक्षके सुख देनेवाटी दीक्षा ग्रहण कर्‌ ।[२९॥ 
मुनि राजके वचन सुनकर वख्करुमारने भी सव कृटुम्बका त्याग किया जौर मपे पूज्य पितासे 
दीक्षा वारण कौ ॥४०॥ 


इधर मधुरा नगरमे राजा पूत्तिगन्व राज्य करता था | उसकी रानीका नाम उविलाथा 
जो रानी सदा वम॑मे तत्पर रहती थी 11४१।। वह्‌ रानो सम्यग्द्यंन गुणसे सुनोभित्त थौ, वर्मोत्मव 
करनेमे तत्पर थो, प्रभावना मगको पालन करनेमे चतुर श्रौ मौर जिनेन्द्रदेवमे परम भव्ित्ति रतौ 
यी ।४२॥ वह प्रत्येक सन्दीर्वर्‌ पर्वमे श्रेष्ठ रथमे मगवानर जिनेद्रदेवको विराजमानकर आठ 
दिनत्तक वरावर रथयात्रा करती थी भौर इस प्रकार प्रत्येक व्प॑मे त्तीन वार क्रिया करती थी 
।1४३॥ उसी मथुरा नमरीमे सेठ सागरदत्तकीौ सेठानी समुद्रदत्ताके उदरे एक दरिद्रा नामकी पुत्री 
हुई धी । उसके होते ही पापकर्मके उद्यते उस सेठकरा सवर वन नष्ट हौ गया था ओर माता पिता 
भी मर्‌ गये थे । तव दह दद्र यकेी इवर-उघर फिरा करती धी सौर द्रूनरोके घर जूढा भौर 
बुर न्न खाया करती थी । किसी एक दिन उस नगरीमे दो मुनिराज पणरे ।! उनमेसे छोटे 
मुनिने उस दरिद्राको देखकर डे मुनिसे कटा कि देखो, पदिक जन्ममे उपार्जन किये हुए पापकर्मके 
उदयसे यह्‌ दरिद्रा वडे कणष्टसे भपना जवन विता रही है ॥४४-४७] छोटे मुनिकौ यदह चात्त 
सुनकर वडे मुनिने कटा कि कानान्तरमे यह्‌ यर्हकि इसी राजाकी पदटरूरानौ होगी ।४८॥ मुनिराज- 
की यह वात्त एक बौद्ध भिक्षुक वमंश्री वदकने मी मुनली। उस समय वह॒ भी भिभाके लियं 
माया था | उसने यह्‌ वातत सुनकर निञ्चय कर चछ्िया कि मुनिराजकी वात कभी मिथ्या नही 
हत्ती है ।४९॥ वह्‌ वन्दक गीघ् ही उसे अपने मठमे ङे गया गौर उमे मीडे मीठे माहार खिला 
कर सन्तुष्ट किया । अचुक्रमसे वह्‌ दरिद्रा यौवनरूपी सम्पदाको प्राप्त हो गई ॥५०॥] 
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एकदा चै्सन्मासे दृष्ट्वा राजा गुणान्वितम्‌ । वभूवान्दोक्यन्ती तां कामासक्तोऽतिविह्भुलः ५५१ 
ततोऽपि याचितस्तूरणं वन्द्को सन्त्रिभि स्वयम्‌ 1 तदर्थं रूपसम्पन्ना ता पुण्यपरिपाकत ५२ 
तेनोदतं यदि मे राजा घमं गुह्याति केवलम्‌ ! त्यक्त्वा जिनेन्द्रसद्धमं ता ददामि न चान्यथा ॥५३ 
सान्ञा मूढेन तत्सर्वं कुत्वा साऽपि विवाहिता । कृता पटमहादेनी जाता तस्यातिवल्लभा 1५४ 
सुनन्दीक्वरयात्नायामूरविंलारथमद्‌ सुतम्‌ ! फाल्गुने सन्महाटोपं वस्त्राभरणभूषितम्‌ ॥५५ 

मालोक्य भणिततं देव तया बुद्धरथोऽुना ! मदीय प्रथमं पुर्या रमतु धमंहेतवे \\५६ 
रा्ोक्तमस्तु चेवं हि तया निर्मापितो रथः ! बुददेवसमोपेत द्धारादिसमन्वित ॥५७ 

ब्रते त्नोविंलादेवी श्रमते प्रथमं-रथ । मदीयो मे तदाहारे प्रवृत्तर्नेव चान्यथा ॥५८ 

गृहीत्वेति प्रतिल्लां सा सोमदत्तमुनीशिने 1 गत्वा क्षत्रियगहायामूचे सा-सन्यासकारणम्‌ ॥५९ 
परस्तावेऽस्सिन्मुने्वंरकुमारस्य समागत ! नन्तुं खगा दिवाकरदेवादय इहैव च \\६० 

वन्दित्वा सुनिपादौ ते धुत्वा धर्मं सुखाकरम्‌ ! मुनीदवरमुखाज्जातं स्थिता सद्धमंवासिता ५६१ 
उक्तं वच््रकुमारेण तामुदिश्य प्र भावना \ भवद्धिरखविलायाश्च कतव्येति रथादिजा ॥६२ 

ततस्ते तजर गत्वाश्ु बुद्धदासीरथ स्वयम्‌ ! शतवचूर्णीकूत पुण्याज्जिनधमंप्रभावकैः 11६३ 
पश्चान्नानाविमूत्यापि रथयात्रा सुकारिता ! उविलाया. महापुण्यदा खे शोभाकरा परा ॥\९४ 


किसी एक समय चैत्रके महीनेमे अनेक गुणोसे सुरोभित वह॒ दरिद्रा शक रही थी, करि 
राजा पूतगन्व भी वायु सेवलके छ्य उवर आ निकला था। उस समय वह॒ राजा उसको देख 
कर मोहित भौर विह्वल हो गया ॥५१॥ दरिद्रा भव रूपवती भौर लावण्यवती हो गई थी तथा 
उसके पुण्य क्म॑का भी उदय हौ गया था इसलिये मन्वियोके द्वारा राजाने वन्दकसे वहु कन्या 
मागो ॥५२]] इसके उत्तरमे वन्दकने कटा कि यदि राजा जेन धमंको छोडकर केवक+मेरा बौद्ध 
धमं स्वीकारकरल्गात्तो मै यह्‌ कन्या राजाकोदे दंगा, विना इम रात्तंको पुरी किये नहीदे 
सकता ॥५३॥ राजा मूखं था इसलिये उसने वन्दकको यह ऽतं मान खी ओर उसके साथ विवाह 
कर लिया । उसने उसे पद्रमहादेवी वनाया ओर वह उसपर वहत प्रेम करने रगा ॥५४]। दर 
उविला रानो फाल्गुन महीनेके भष्टाह्भिका पव॑मे रथोत्मवकी तैयारो कर रही थी । अनेक प्रकार 
के वस्व्राभरणोसे सुगोभित्त उसका अदुभुत्त ओर बहुत वडा रथ खडा हुमा था ॥५५॥ उसे देखकर 
दरि्राने अपने पत्तिपे (राजासे) कहा कि हे देव । इम समय “वुद्धका स्थ भी निकलना चाहिये 
ओर धममंके चयि वह्‌ मेरा रथ इस नगरौमे सवस पहिले निकलना चाहिये ॥५६॥ राजाने भी 
उसकी इच्छानुसार आनना दे दी | उसका रथ तैयार होने खगा । अव उविलाको वडो कठिनता 
पडी, क्योकि पहिले बुद्धका रथ निकृलनेके लिये उसका रथ रोकं दिय) गया था । इसलिये उसने 
परतिज्ञा की कि जव मेरा रथ निकल जायगा तभी मै महार ग्रहण करूंगी अन्यथा नही ॥ *७-५८]। 
ठेसी प्रतिज्ञाकर वह रानी सोमदत्त मुनिराजके समीप क्षत्रिय गुफामे पहुंची ओर उन मुनिराजसे 
सव हार कटा ॥५९।। देवयोगसे इसी समय वख्कूमार मुनिकी वन्दना करनेके लिये दिवाकरदेव 
मादि वहुतसे विद्याधर आये ये ॥६०॥ वे मुनिराजकी वन्दनाकर शीर मुनिराजके श्री मुखसे 
सुख देनेवाले धर्म॑का स्वरूप सुनकर हृदयमे धर्मंकी भावना करते हुए बैठे थे ॥६१॥ रानीकी 
प्रतिज्ञा सुनकर वच्रकूुमारने उन विदाघरोसे का कि आपको यह्‌ ध्म॑की प्रभावना अवह्य कर 
देनी चाहिये गौर इस उविला रानीका रथ निकल्वा देना चाहिये ॥६२॥ मुनिराजकी यह बात्त 
पुनकर वे सव विद्याधर नगर पह ओौर बुद्ध दासी ददरिद्राका रथ तोड फोड़कर चण कर डाल | 
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दष्ट्वा माहात्म्यमत्यन्त जेनवर्म॑स्य तत्कतम्‌ । त्यक्त्वा बौद्धमतं धर्मं सा जग्राह जिनोटितम ॥६५ 
अन्ये चातिजवं दृष्ट्वा कृतं विद्यावरंजंना । जनं घमं प्रपन्ना हि व्यवत्वा सिथ्यात्वमञ्ञसा 11६६ 
घन्येयमुविला राज्ञी स्थग्दशंनभूषिता 1 प्रभावनादिससक्ता साऽतिरोकषै प्रसिता ५६७ 
अन्ये ये वहुब तन्ति चासनस्य प्रभावका ! जिनस्य चगमाद्‌ ज्तेया भन्धा. नम्यन्त्वभूषिता ॥६८ 
स्ववीयं प्रकटीकृत्य ज्ञानेन तपसाथवा ! मुनीदवरा प्रकरु्वंन्ति जेनधर्मप्रभावनाम्‌ ५६२ 
अनाच्छाद्य स्वर्चाक्त च दानपुजामहोत्सवें ! श्रावका जैनधर्मेषु न्यक्तं कुव न्त प्रव्यहुम्‌ 11७० 
विमकगुणनिघान प्राप्तससारपारो, विगतसकलदेषः साररत्नत्रयाठच । 
क्‌ तप्रकटप्रभावो जैनघर्मस्य लोके, जयतु खदु कुमारोजन््यादिवच्यो मुनीन ॥\७१ 


उति श्री मदा रकसकन्कोतिविरचिते प्ररनोत्तरोपासकाचारे प्रमावनागुणवणंने 
वच्कुमारमुनिकथाप्ररूपको नाभ दकम परिच्छेद ॥१०] 


फिर्‌ जिन घरक प्रभावना करनेवाटे उन लोगोने वडी विभृत्तिके साथ उविकाका रथ निकल्वाया 
जिससे यनेक नोगोनें पुण्य सम्पादन किया गौर्‌ नगरमे वडी नोभा हई ॥६३-६४॥ राजा पूतगन्व 

ओर वद्धदासी दर्द्राने भी जेन घम॑का एसा माहात्म्य देखकर वौद्ध घर्म॑का त्याग कर दिया घौर 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवका कटा हुमा जैनघमं स्वीकार कर च्या ॥६५॥ उस विद्याघरोके हारा किये 
हुए बडे मारी बत्तिभयको देखकर यनेक लोगोने मिथ्यात्व छोड दिया गौर पवित्र जेनघमंको 
स्वीकार कर छिया ।६९६॥ छोगोनं रानी उविलाकी वडी प्रनसा की बौर मुक्त कण्ठ्से कहा कि 
सम्यग्दर्गनने सुशोमितत होनेवारी जौर प्रभावना नादि सम्यक्त्वके गुणोमे मासक्त रहनेवारी 
इम उविला रानीको वार्‌ वार धन्य हे ॥६७॥ सम्यग्दर्गनसे विभृपित्त होचेवारे गौर भीरेसे 
सनेक भव्य हं जिन्होनें इम जंनघर्मक्रो प्रमावना को है उनका वणन जेन नास्वरौसे जान केना 
चाहिये ॥६८।। मुनिराज अपनी गक्त्तिको प्रकटकर ज्ञान गीर त्पह्चरणके द्वारा इस जनवमकी 
प्रमावना प्रगट करते हं तथा श्रावकं जन भी अपनी गक्तिको प्रकट कर्‌ दान पूजा ओर उत्सवो 
हारा सदा इस जैँनधमंको प्रमावना किया करते ह ॥६९-७०।। जो यनेक निर्मर गुणोके निवि है, 
जिन्होने सत्तारमे सारभूत पदार्थं सम्यग्दगन प्राप्त कर्‌ लिया है, जो समस्त दोपोसे रहित है, 
सारमूत रत्नव्रयसे विभूषित है जौर जन्होने सस्नारभरमे जैन घमंका प्रभाव प्रगट क्रयाथारेसे 
मुनिराज वच्करुमार सदा जयो हो 11७श। 


इस प्रकार मट्रारक सकलकोति विरचित प्रदनोत्तरश्रावकाचारमे प्रभावना सममे प्रसिद्ध होनेवाके 
वखक्रमारक्रौ कथाक्रो निल्पण करनेवाला यह्‌ द्रवा परिच्छेद ममाप्त हुवा ॥१०॥ 


ग्यारह परिच्छेद 


प्रेथोभिघं लिनं वन्दे कोके श्वेयोविवायकम्‌ 1 वृषाकरं गुणेयुक्तं जिनघर्मादिसिद्धये १ 

पुवं गुणाष्टकस्यैव कत्वा व्याद्यानसरत. 1 इदानी द॑नस्येव दोषान्‌ वक्ष्ये मलप्रदान्‌ ॥२ 
गुणाष्टकेन संयुदतं सर्वदोषविर्वाजितम्‌ 1 सोपानं प्रथमं सुवतेस्त्व वस्स भज दलनम्‌ ॥३ 

प्रभो 1 ये सन्ति दोषा हि सम्यक्त्वमर्हैतवे 1 कषां छृत्वा ममाग्रेऽपि तारच सर्वान्‌ निरूपय ।४ 
शृणु त्वं हिष्य तान्‌ दोषानेकचित्तेन मुक्तये । कथयामि महानिन्ान्‌ सस्यक्त्वगुणघातकान्‌ ॥\५ 
मूढत्रयं भवेच्चाष्टौ मदा जात्यादिना वुधैः 1 षडनायतनान्यष्टो दोषा ज्ञङ्धादयो मता \)६ 
सम्यक्त्वमलदोषा स्युस्त्वया पच्चविशति । दुस्त्याज्या मुढलोकाना त्याज्या. सम्यवस्वञ्ुदधये 1\७ 
वीतरागोऽतिनिर्दोषा कष्णन्रह्यादिकोऽथवा । सदोष पुज्यते मूढे पयुर्वा गतबुद्धिभि ॥८ 
यत्यरीक्षां परित्यज्य मूढभावेन प्रत्यहम्‌ ! पुण्येतोवुं स्तच्च देवमुढतवमुच्यते ॥९ 
जिनसिद्धन्तसूत्रे यः उक्तो धर्मो जिनेकवरे । पच्चभिथ्यात्वसंलगनमू ेदादिके च ये १० 
सद्धिचारं परिर्यज्य क्रियते स शठेजंनै. \ कथ्यते तदृबधैरकि मूढत्वं समयोडधवम्‌ \\११ 
महिसालक्षणोपेतो जिनोक्तो घमं एव य । स्नानादिभिच् श्राद्धादौ लोकाचारेण चागत ॥१२ 


जो ससारके समस्त प्राणियोका कल्याण करनेवाङे है, अनन्तगुणोसे सुलोभित दहै मौर 
धर्मकी खानि है रेते श्री श्रेयामनाथको मै श्री जेनधमंकी सिद्धिके स्थि नमस्कार करता हं ॥१॥ 
पहिले सम्यग्द्ंनके भले गुणोका व्याख्यान किया था भव सम्य्दरशंनको मलिन करनेवाछे उसके 
दोपौको कहता हँ ॥२। आने मुणोसे परिपूणं ओर समस्त दोषोसे रहित सम्यग्दर्शन ही मोक्ष 
महल्की परिरी सीढी है, हे वत्स । तू एेसे ही निमंरु सम्यर्दलंनको धारण कर ॥२॥ 

प्रजने प्रभो । सम्यण्दर्शंनको मछिनि करनेवाले वे कौनसे दोष है कृपाकर मेरे स्यि 
उन सवका निरूपण कीजिये ॥४॥ उत्तर--हे वत्स । तु एकाग्र चित्त होकर सुन, मे केवल त्याग 
करनेके लिये सम्यग्दनंनके गुणोको घात्त करनेवाङे महा नि्य उन दोषौको कत्ता हूं ।।५॥ तीन 
मूढता, जाति भादि माठ मद, छह अनायतन ओर शका आदि भाठ दोप इस प्रकार ये सम्यग्दरोन- 
के पच्चीस दोप कहलाते ह ! अज्ञानी लोग वडी कठिनतासे इनका त्याग करते है परन्तु 
म्धग्दनंनको जुद्ध केरनेके लिये इनका त्याग कर्‌ ही देना चाहिये ।६-ओ भगवान्‌ वीतराग 
अरहन्त देव जतयन्त निर्दोष है तथापि अज्ञानी लोग छ्ृष्ण, ब्रह्मा आदि सदोप देवोकी पजा करते 
है, कोई कोई बुद्धिहीन तो पशुभोकी भी पजा करते है 1 इस प्रकार विना किसी परीक्षाके वे लोग 
पुण्य करनेके लिये प्रत्तिदिन मूढ भावोको प्राप्त हते रहते है इसीको विद्वान छोग देवमूढत्ता कहते 
है ॥८-९]। जैन शास्त्रोमे, जैन सिद्धान्त सूत्रोमे भगवान्‌ जिनेन्दरदेवने धमंका यथार्थं स्वरूप वर्णेन 
किया है तथापि पचो प्रकारके मिथ्यात्वमे कगे हुए यन्ञानी जीव वेद आदिमे कहे हृए धमंको ही 
मानते ह ! वे लोग श्रेष्ठ विचारोको छोडकर वेदादिके कहे अनुसार चलते है इसीको वुद्धिमान्‌ छोग 
शास्त्रमूढत्ता वा समयमूढत्ता कते है ॥१०-११॥ भगवान्‌ जिनैन्द्रदेवने घमका स्वरूप अहिसामय 


वतराया है, परन्तु अज्ञानी रोग उसपर विचार न कर स्नान श्राद्ध लादि लोकाचारको ही घमं 
३४ 


२६९६ श्रवकाचार-समग्रह्‌ 


आचयंते रठेरकि परित्यकत्वा विचारणम्‌ । प्ररूपितं जिनेस्तद्धि लोकमुहत्वमेव भो ११३ 
परीक्षालोचनेस्त्वं सज्जनं घसं परीक्ष्य स 1 मिथ्यात्वं च समादाय त्यज मुढत्रयं सुत्‌ ॥\१४ 
सूढभावेन यो मूढो घम गृह्णाति खोक्जम्‌ 1 पुण्याय स विषं भुडक्ते युलाय प्राणनाशनम्‌ ।\१५ 
सज्जातिसत्ुलेरवयंरूपन्ञानतपःप्रजम्‌ ! वरशित्पिभवं मित्र व्यज त्वं सदमञ्जसा ११६ 
सरमातृपश्षसञ्रातं कुटुम्बादिकदम्बकम्‌ \ विनङ्वरं परिज्ञाय जात्याद्यं त्वं मदं त्यज \\१७ 
सदम्वाना त्वया मित्र पीतं दुग्धं भवाणेवे ! सिन्नभिन्नविजतीनासधिकं सामराम्दुघेः ।\१८ 
पितृपक्षसमुद्भूतं चलं दर्भाग्रविन्दुचत्‌ 1 ज्ञाप्वा स्वं स्वजन दक्ष “दुल नामसद्‌ त्यजेत्‌ 1१९ 
घनघान्यादिकं गेहं सर्च राज्यादिकं बुधं 1 अगन्यादिभिस्चलं मत्वा चंदवर्याख्य मद्‌ त्यजत्‌ ॥२० 
शरीर सुन्दराकारमनित्य वस्त्रसोभितम्‌ ! जरणन्याघ्यग्निभिरदगघं रूपाख्य त्व मद स्यज \\२१ 
किच्िदुन्ानं परिलाय मदो न क्रियते बुधैः ! अपेक्षया हि पूवस्य अतो न ज्ञायते छवः ।२२ 
तपसा संभवो दक्षैमंदो न क्रियते मनाक्‌ ! तप्चपेक्षया पुवंमूने. कतुं न शाक्यते \\२३ 
संप्राप्य सवलं देहं गर्वं त्याज्यं विवेकिभि । पुष्टमन्नादिभिस्तद्धि यतो याति क्षय क्षणात्‌ परय 


मान रेते हँ उसीको श्रीजिनेन्रदेव लोकमूढता कहते हँ ॥१२-१३॥ हे वत्स । तु परीक्षाल्पी नेत्रोसे 
देखकर मिथ्यात्वको छोडकर जैन धमंको स्वीकार कर गौर त्तीनो मूढतताथोका त्याग कर ॥१४॥ 
जो मूखं इन तीनो मृढतामोको स्वीकार करता है वह्‌ जीवित्त रहुनेके च्यि विप खाता है अथवा 
सुखी रनेके लिये सपने प्राणोका घात्त करता है 1 १५।। 


सज्जात्ति, सत्कु, एेत्वयं, रूप, लान, तप, वरु गौर चिल्प आदि विद्या--इन आठोके 
आश्रय सद करना आठ मद कहलाते हैँ । हे मित्र । तु इनको गीघ्र ही छोड ॥१६॥ मातुपश्षमे 
उत्पन्न हुए कुटुम्ध समृहुको जाति कहते ह । संसारके सव कुटुम्बादिक नदवर ह-- नान होनेवारे है 
यदी समन्नकर ह शिष्य 1 तु इस जातिके मदको छोड़ ॥१७॥ ह मित्र ! इस सक्षारसागरमे परिभ्रमण 
करते हुए तूने भिन्न-भिन्न सव जातियोकी मात्ताओका अलग ल्ग इतना दूध पिया किजो 
एक एक जातिका इकट्रा किया जाय तो वह्‌ महासागरसे भी अधिक हौ जाय । फिर भला उसका 
सभिमान करना कैसा ? ॥ १८) पित्ताके पक्षमे उत्पन्न हुए कुटुम्बको कुरु कहते हे ! ये स्वजन 
परिजन भी दाभकी नोकपर पड हई जखुको वृदे समान चचर हु, जीघ्र नष्ट होनेवाले है यही 
समन्लकर कुलका अभिमान कभी नदी करना चाहिये ॥१९। धन्‌ घान्य घर राज्य आदि भी भग्नि 
चोर आदिके हारा चष्ट होता ह किसीको सम्पदा सदा नही वनी रहती, यही समन्च कर एेश्वयेका 
मद छोड देना चाहिये }1२०॥ यह शरीर सन्दर होनेपर भी अनित्य है, किसी न किसी दिनि 
अवर्य नष्ट होगा, यह्‌ केवर वस्वोसे ठका हुमा ही अच्छा दिखता है, वास्तवमे वुढापा रोग 
आदि अनेक व्याधियोसे धिरा हमा है यदी समन्चकर वुद्धिमानोको रूपका अभिमान छोड देना 
चाहिये ॥२९॥ वृद्धिमानोको थोडा-सा नान पाकर कभी गभिमान नही करना चाहिये क्योकि यदि 
पदिलेके जानियोकी तुलना की जाय तो उनके सामने मवका ज्ञान एक अय मात्र भी नही है ।॥२२॥ 
इसी प्रकार चतुर पुरुषोको तपश्चरणका अभिमान भी नही करना चाहिये । क्योकि पटिकेके 
मुनि जो तपञ्चरण करते थे उसका तो एक अश भी इस समय नही किया जा सकता ॥२३॥ 
चतुर्‌ पुरुपोको वल्वान रीर पाकर भी उसका अभिमान छोड देना चाहिये । क्योकि यह सरीर 
केवल अन्नादिकसे पुष्ट होत्ता ह गौर क्षणभरमे नष्ट ठौ जाता है ।॥२४॥ इसी प्रकार सुन्दर रेख 
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श्ित्पिगर्वं न कर्तव्यं सुलेखादि-समुद्वम्‌ । विचित्र दशनायैव त्वया वत्साञ्युभप्रदम्‌ ॥१२५ 
सन्मार्दव समादाय दुःखदुगंतिकारणम्‌ 1 मदाष्टकं त्यजेद्धीमान्‌ द॑शेनज्ञानप्राप्तये ॥२६ 

अहंकारं हि यः कुर्यादष्टमेदं कुद खदम्‌ । विनाद्य दश्चंन सोऽपि नीचो नीचगति ब्रजेत्‌ ॥२७ 
मिथ्पादशेनकुलञानक्ुचारित्रचयाटमकः । तदुयुक्तपरुरषास्चेव षडनायतनं भवेत्‌ ॥२८ 

कुदेवकुगुरौ मृ. कुधर्म पापदर खदे । निश्चय क्रियते योऽन तन्मिथ्यादशंनं मतम्‌ ॥२९ 

प्रगीत वेदशास्त्रादौ स्प्रत्यादौ वा कुदृष्टिभिः । रुतं पापकरं दक्षेस्तन्सिथ्याज्ञानसुच्यते ॥२० 
पञ्चाग्निसाघने योऽपि कायवलेक्लो विधीयते । कुत्सिततपसा मूहेस्तन्मिश्याचरणं भवेत्‌ २३१ 
मिथ्यासम्यक्त्वयुक्तो यो न शाक्त युविचारकफे । जेनवमंबहिभतो मिथ्यादष्टिवरंधेमंत ॥३२ 

जनो वेदादियुवतो य कुशचास्त्रादिससन्वित. ! त्थक्तसिद्धान्तसाररच सिथ्याज्ञानी स कौतिन ॥३३ 
पच्चाग्तिसाधवो निध्यातपसादिकूतो्यम । य शठः सोऽत्र सप्रोक्त करतपस्वी स॒नीकवरेः ॥३४ 
षडनाथतनं ज्ञेयं इवश्रतिथेपतिप्रदम्‌ । अधाकर वुरधेनिन्य दक्लेनस्य विनाशनम्‌ ॥३५ 

सम्यक्त्वं त्वं परिज्ञाय त्यज मेद विद्र । च्घरुवत्षड्विधं सित्न दु.खदावमहन्यनम्‌ ॥३६ 
निल्लद्धितादयो ये ते प्रोक्ता ष्टौ गुणा न्ुभा 1 विपरीताश्च विक्ेया दोषा शङादयो बुधे ॥३७ 


वादि कलाकौशलोका अभिमान भी तहौ करना चाहिये, क्योकि इस विचित्र सम्यग्दर्शनके लिये 
उसका अभिमान भी यल्युम ही है ॥२५॥ हे वृद्धिमान्‌ । सम्यग्दशंन ओर सम्यगन्नान प्राप्त करनेके 
लिये शष्ठ मार्दव घरममंकरो स्वीकार कृर अनेक दुख ओर दुगंत्तियोके देनेवाठे इन आटो मदोका 
त्याग करर देना चाहिये ॥२६॥ जो नीच अनेक प्रकारके वुरेदुख देनेवाले ऊपर छ्खि भटो 
मदोको करता है, इनका अभिमान करता है वहं सम्यग्दशंनको नष्टकर नीच गतिको प्राप्त होता 
है ॥२७॥ मिथ्यादनंन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रि मौर मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्या- 
चारित्रको धारण करनेवाला ये छह पट्‌ भनायतन कटके हैँ ॥२८॥ अज्ञानी जीवोके दारा जो 
पापभौर्‌ दुख देनेवारे कुदेव कुगुरु गौर कूधमंमे विद्वासं किया जाता है वहु मिथ्यादर्चन 
कहलाता हे ॥२९॥ मिथ्यादृष्टि जीव जो वेदशास्त्र वा स्मृतिशास्त्र भादिका पठन-पाठन करते है 
सौर उनके हारा पापोको उत्पन्न करनेवाला ज्ञान वढाते ह चतुर पुरूष उसको मिथ्याज्ञान कहते 
हे ॥२०॥ अज्ञानी जीव पचान्नि त्तपके द्वारा मथवा भौर भी कतपोके हारा जो कायक्ठेड करते 
हे उसे भिथ्याचारिच कहते है ॥३१॥ जो मिथ्यादसंन सहित दै, श्रेष्ठ तत्त्वोपर अथवा सम्यग्दशनपर 
जो कभी विचार नही करता भौर जो जैनधर्म॑से वहिरभूत है उसे विद्रानू रोग मिध्यादुष्टी कहते 
है 1३२ जो मनुष्य वेदादि कुगास्त्रोका पठन-पाठन करता है गौर जिसने सिद्धान्तशास्त्रोको 
सवधा छोड दिया है वह सिथ्याज्ञानी कहकाता है ॥३३।॥ जो मनुष्य पचाग्नि तप तपत्ता है अथवा 
मौर भी तपोमे उद्यम करता है उसको मुनीरवर खोग कुतपसी कहते है ।३४॥ ये उपर लिखि हए 
छह (मिथ्यादर्शन, मिथ्याहष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारि मौर कुततपसी) अनायत्तन 
( जो धमंके आयतन वा स्थानं नही, किन्तु अधमंके स्थन) कहटखाति है । ये छहो अनायत्तनं नरक 
ओर तिर्य॑च गतिक दुख देनेवाले है, नेक पापोको उत्पन्न करनेवाले है, निद है अर सम्यग्द्न- 
को नाश करनेवाले है ॥३५॥ हे मिव । ये छटौ अनायत्तन गनुके समान दु ख देनेवारे है भौर दुख 
रूपी दावानरूके लिये महा ईधनके समान ह इसलिये उनको अच्छी तरह जानकर टूरसे ही इनका 
त्याग कर देना चाहिये ॥३६॥ पिरे जो नि शकत आदि सम्यग्दरशंनके आठ गुण कह थे उन्हीके 
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सर्वान्‌ पिण्डीकतान्‌ दोषान्‌ पापदान्‌ पञ्चचिशति. । सम्यकव्छस्य त्यज त्वं हि दर्ल॑नस्य विदयुदये १३८ 
आदे मल्ति यदत्छन्मपं नैवं हद्यते \ तथानजुद्धे च चन्यक्त्वे मृनिश्रौवदनं बुं ॥२२ 
यया च मलिन चित्ते व्यान कतुं न शाक्यते । कर्मारर्पत तथा हन्तु सम्यक्त्दे समरं जनं ॥\८० 
निमे दर्पणे यद््लोकयते चदन नरं । तदरदलश्च सम्यक्त्वे सूवितिश्नीमुखपड्धुनम्‌ ॥४१ 
इनदरश्रीजिनदेवादिलशक्ष्मौर्ननोपजायते । मुनीनां द्ननेनैव विना चानद्रताटिभि पर्‌ 
अधिष्टानं भवेन्मूक हम्पदीना यथा तथा ! तपोनानब्रतादीना दनं कथितं जिनं 11५३ 

दशनेन चिना च्ानमनान कथ्यते बुव \ चारितं च चारि त्रनं पुसा निरवंकम्‌ ४८ 
चरं सम्थक्त्वमेक च न्रतनानतयन्च्युतम्‌ \ न पुन. सदुन्रतं जां मिय्यात्वविपद्रुपितम्‌ 1४५ 
सम्धक्त्वेन विना प्राणी पञ्युरेव न संशय । घर्माय न जानाति जात्यस्य इव भास्करम्‌ ॥ ४८ 
सम्यव्त्वेन समं वासो चर उवश्रेऽतिढुं खगे 1 राजते देतलोकरे न तद्िना देहिना क्वचित्‌ ४७ 
दवश्नाचिग॑त्य जीवोऽ ती्थंनाथो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । त्ारसम्धक्त्वमाटप्ल्याल्लोकालोकग्रा्च क ॥८८ 
सम्यक्त्वेन विना स्व्र्गात्स्वावेरपु प्रचायते ! आतेन्यानं चिवायोच्यंमिग्यात्वान्खेगत्ततपर ॥४९ 
सम्क्त्वसदृनो घर्मो न भूतो न भविच्यति ! नास्ति कार्च्रये लोकत्रितये निदिचन सदा ॥५० 


उकूटे गका बादिक यआठ दोप कटुनाते ह 12७] है क्तम 1 अततेकं पापको उत्पन्नं करनेवाले यै 
सम्यग्दननके सव दोप मिलकर पच्चीस होते ह 1 सम्थग्दनंनको युद्ध करनेके स्यि तु उन पच्चीस्नो 
दोपाक्रा त्याग कर्‌ ॥३८॥ जिस प्रकार मिन दर्पणमे पना मुख गच्छ दिखाई नही दै नक्ता 
उसी प्रकार अनुद्ध (दोष सहित) सम्यग्दर्गनमे विदान्‌ रोगोको भी मुव्तिटदमीका मुख दिखाई 
नही ठे सकता ॥३९॥ जिम प्रक्रार्‌ हृदयके मलिन हचेपर व्यान नही क्रियाजा सकता उसी 
प्रकार सदोप सम्यग्दर्गनतते कमं ल्प चात्र कभी नष्ट नही किये जा सकते ।|८०॥ चिम प्रकार निर्म 
दपंणमे ही मुख ठ्खाई देता है उसी प्रकार चतुर्‌ मनुष्योको निर्मल नम्यग्दलंनमे ही मुक्ति 
जक्ष्मीका मुखरूपी कमल दिखाई देता टै 11४१॥ मृनियोको चिना ज्ञान वौर्‌ विना व्रत्ताव्किके 
केवर सम्यग्दर्ननसे ही इन्द्रकी विभति तथा तीर्थकरकी विभृत्ति प्राप्त हौ जाती है 1४८२] जिस 
प्रकार मक्रानका यावार्‌ उसकी जड (नीव) है उची प्रकार ततप, जान; घत मादि सवका सावार 
सम्यम्दगंन है देस श्री जिनेनदरव्वने कटा है ॥८२1॥। विदान लोग विना =म्यग्द्खनके स्तानको 
मिथ्याज्ञान कहते हे, चास्रिको कुचारितर कदत हँ गौर मनुष्योकरे सव व्रतोको निरथंक वततलति 
हं ४८ विना व्रत, तप, नान बौर श्रृतके सके सम्बग्दनंन ततो यच्छा, परन्तु विना सम्यग्दर्नन- 
के व्रतत तप न्नान गौर श्रुत अच्छे नही, क्योक्रि विना सम्यग्दर्जनकरे घकेटे तप त्रत ज्ञान श्रुत आदिं 
मिथ्यात्वल्पी विपे दरपित्त हो जाते ह 1४41 इयमे कोह सन्देह नही कि विना सम्यग्द॑नंनके यह्‌ 
प्राणी सर्वथा पनु ही है क्योकि जिस प्रकार जन्का अन्वा पुर्प सयंको चही जानता उस्ती प्रकार 
विना सम्यग्दद्यंनके यह प्राणी घमं ववसक्रो भी नदी जान सकता हे ।४६॥ यदि सम्यर्टसनके 
साय साथ त्यन्त दुख देनैवार नरकमे भी निवान करना पडे त्तो भी वच्छा परन्तु विना 
सम्यर्ठर्ननके स्वगंलोकमे नोमायमान होना मी बच्छ नही [४७] क्योकि उस सारभूत सम्यम्‌ 
दनक माहात्म्ये यह्‌ प्राणी नरकने निकटक्रर खोक अलोकक्तौ प्रकानित करनेवाला त्ौयंकर्‌ 
दोता है, परन्तु विना सम्ग्दर्ननके भोगोमे तत्पर रहनेवाखा स्वन॑का देव मी वार्तव्यानमे लीन 
होकर स्थावर जौवोम जा उत्यन्त होता है +४८-४२]। चव कालस वह निदिचित्त चछा आ रहा हैँ 
कि तीना कार वीर्‌ तीनो लोकोमे सम्यग्दर्यनके समान कल्याण करनेवाला धमं आज तकन 
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सम्यवत्वान्नापर पत्रं न घमः सार एव च \ हितं न पितुमानादिकुटुम्बं न सुखं न च ॥५१ 
सम्यवत्वालंकृत पूज्यो मातद्धोऽपि सुरेभेवेत्‌ \ सम्यक्त्वेन विना साधुनिन्दनीय पदे पदे (५२ 
गृहीत्वा द्॑न येऽपि त्यजन्ति घटिकाद्वयम्‌ । कियत्कारे न ते मुदित यास्यन्त्यत्र न सन्य ॥\५२ 
सम्यक्त्वं यस्य भव्यस्य हस्ते चिन्तामणिर्भवेत्‌ । कल्पवृक्षो गृहे तस्य कामगन्यनुगामिनी ।*५४ 
्राप्तं जन्मफल तेन सम्यक्त्वं येन स्वीकृतम्‌ \ निघानमिव लोकेऽस्मिन्‌ भेव्यजीवेन सौख्यदम्‌ १५५ 
एकाकी व्यक्तहिस स वनस्थो ददनं विना । कषीतोष्णादिसहो नियं तरुबन्नेव सिद्धयति \\५६ 
सम्यनतवैन समं किच्चिपुण्यं यत्‌ क्रियते जनैः । तत्सवं सुक्तिबीजं स्यादानयुजात्रतादिजम्‌ ॥५७ 
सम्यक्तेन विना {क चिसपुण्यं यत्क्रियते जनैः । तत्सवं विफलं च स्यादानपुजान्नतादिकम्‌ ॥॥५८ 
दृष्टिहीन पुमान्‌ किचिद्न्रतदानादिकं सकृत्‌ \ कृत्वा न्घ्ना च भोगं हि भवारण्ये श्रमेत्पुनः ॥५९ 
सम्यवस्वस्य वलाज्जीदा तिध्नन्ति कमं यत्पुन । तद्िना न तदाघोरेस्तपस्तीत्रुंनीशिन ॥\६० 
वरं गारहस््यमेवाहं सम्त्क्वादिविभूषितम्‌ । व्रतदानादिसंपूणं भाविनिर्वाणकारणम्‌ १६१ 

निनरपं सुर. पूज्यं सर्वसंगविर्वाजतम्‌ \ मुनीना व्रतसंयुक्तं तिना नैव शस्यते ॥६२ 


इञा, न अवह मौर न भगे होगा ।५०॥ सम्यग्दशनके समान न कोई मित्रहै, न धमंहै, न 
सार पदार्थं है, न हितकारक है, न कुटुम्ब है, न सुख हे ॥५१॥ इस सम्यग्ददोनसे सुशोभित चाडाल 
भी देवके समान है ओर विना सम्यग्दलंनके साधु भी स्थान स्थान पर निन्दनीय गिना जाता 
है 11५२ जो जीव सम्यग्द्ंनको पाकर दो घडीके ल्थि भी छोड देते है वे कितने ही काल तक तो 
मोक्ष जानेसे रुक ही जाते ह इसमे कोई सन्देह नदी ।॥५३॥ जिस भव्यके पास सम्यग्दर्शन है उसके 
हाथमे चिन्तामणि रत्न समन्चना चाहिये तथा उसके घरमे कल्पवृक्ष समञ्चना चाहिये गीर कामधेनु 
उसके पीछे पो चलनेवाी समक्चना चाहिये ॥५४॥ यह्‌ सम्यग्दरंन इस ससारमे एक निधिके 
समान है मौर त्यन्त सुख देनेवाला है इसके जिस भव्य जीवने इसको प्राप्त कर ल्या उसने 
जन्म ठेनेका फल पा लिया ॥५५] यदि सम्यग्दरंन न हो तो साधु होकर भी यह्‌ मनुष्य वृक्षके 
समान ही समन्नना चाहिये क्योकि जिस प्रकार वृक्ष अकेला रहता है उसी प्रकार वह्‌ साधु भी 
केला रहता है । वृक्ष हिसा नही करता, वह साु भी हिसा नही करता, वृक्ष भी वनमे रहता है, 
साधु भी वनमे रहता है ओर वृक्ष भी शीत, उष्ण आदिकी बाधां सहता है, साघु भी शीत उष्ण 
जादिकी वाधा सहता है इसलिये जिस प्रकार वृक्षको मोक्ष प्राप्त नही होती उसी प्रकार सम्यग्‌- 
दर्जन रदित्त साधको भी मोक्ष प्राप्त नही होती ।५६॥ सम्यक्त्वके साथ यदि मनुष्य यत्‌-किचित्‌ 
भी पुण्य करते हँ तो वह्‌ दान-पूजा व्रत आदिसे उत्यन्न्‌ हंजा पुण्य मुक्तिका वीज होता है ।५७॥ 
, सम्यग्दशंनके विना यह्‌ सचुष्य दान पूजा त्रत आदि जो कुछ पृण्यकमं करता है वह सव व्यथं हो 
जात्ता है ॥५.८}। चिना सम्यग्दर्जनके यह्‌ मनुष्य एकादिवारः ब्रत दान्‌ मादि करता है परन्तु उसके 
फलस्वरूप थोडेसे भोग पाकर फिर वह सदा इस ससाररूपी वनम परिभ्रमण क्या करता है 
॥५९॥। इस सम्यग्दनके वसे सुनिराज जिन कर्मोको क्षणभरमे नष्ट कर देते है उनको विना 
सम्यग्द्गलके घोर ओर तीव्र तपस्वरण करमेपर भी मुनिजन कभी नष्ट नही कर सकते ॥६०॥ 
सम्यण्दर्जनसे सुशोभित होनेवाला गृहस्यघमं ही भच्छा, क्योकि सम्यग्दशंन सहित गृहस्थधमं त्रत 
दान भादि गुभ कायंसि परिपूणं होता है गौर भावि मोक्षका कारण होता दै ॥६१॥ सव प्रकारके 
परिग्रहोसे रहित ओर व्रतोत्ते सुशोभित एेसा मुनियोका अरहतोकं समान निग्र च रूप यद्यपि देवोकं 
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ये भ्रष्टा द्॑नाच्च ते च चरा लोक्तन्ये मता । नैव यास्यन्ति निर्वाणं कदाक्रालेपि तद्धिना (६३ 
सम्यक्त्वालंकृता जीवा चारिच्रादिपरिच्युता ! कदाचि्संयमं प्राप्य ये ते गच्छन्ति निवृतम्‌ ६४ 
नेत्रहीना यपा जीवा रुप जानन्ति नैव च } दृष्टिहीनास्तथा नेया देवधर्म गुणागुणम्‌ ५६५ 
व्यकवतप्राण यथा देहं मृतकं कथ्यते जनैः । दृष्टिहीन नरस्तषट च्चलन्‌ सूतक उच्यते ।\४६ 
नमस्कारादिकं ज्ञानं सम्यक्त्वेन सम हि य ! जानाति सोऽपि संत्ताली प्रोक्त. श्रीमौतमादिधिः 1६७ 
एक्तादशाद्धणुक्तोऽपि यो सुनि सोऽपि तद्िना 1 यज्ञानी कीतित. सह्िरमन्यसेनवत्सदा १६८ 
त्ानचारित्रयोर्वीज द्ग॑नं युक्तिस्तौख्यदम्‌ । मनघ्यंमुपमात्यक्तं गृहाण त्व सुखाय तत्‌ 1६२ 

धन्यास्ते भुवने युज्या चन्या स्या वुधोत्तमै. 1 हष्िरलनं स्वस्वप्नेऽपि मलपा कृत न यैः 11७० 
सम्य्दृष्टि स्फुटं नीधकरुल नौचर्गनि च ना } त्यक्त्वा सुदेवमानुप्य छर्च्वा मुक्तिवसे भवेत्‌ \\७१ 
दृष्टिुक्तो नर स्वामिन्‌ या गाति यत्क न च \ याति तत्स्वमेवाह श्रोचुसिच्छामि तत्वतः 11७२ 
एकाग्रचेतसा भिच्र श्युणु स्व कथयान्यहुम्‌ 1 माहात्म्य दशंनस्यव सारसौस्याकरस्य भो ।\७द३ 
सम्यग्द्ंनस्तशुद्धा ये बुधा यान्ति न क्वचित्‌ 1 श्वश्रं तिये्गति स्त्रीत्वं क्टीवत्व कुरुं च ते ॥४७८ 
वधिरत्व च खज्ञत्वं वामनत्वं च मूकत्ताम्‌ । अन्धत्व चिकलाद्धत्वमत्पायुक्त्वं दरिद्रताम्‌ ॥\७५ 





हारा पूज्य होता है, तथापि विना सम्यग्दर्ननके वह्‌ प्रदसनीय नही गिना जाता ॥६२॥ जो जीव 
सम्यग्दर्शनसे ्रष्ट ह वे तीनो छोकोमे श्रष्ट हँ क्योकि विना सम्यग्द्यानके वै किसी समयमे भी 
मोक्ष प्राप्त नही कर सकते ॥६३॥ परन्तु जो जीव सम्यग्द्गंनसे सुशोभित हं यौर चारि आद्सि 
रहित्त ह वे किसी समय मी सयमको पाकर अकल्य मोक्ष प्राप्त करते ह ॥६४॥ जिस प्रकार नेत्रहीन 
मनुष्य रूपको नही जान सकता उसी प्रकार सम्यग्दर्गन-रहित जीव भी न देवको जान सकत्ता है, 
न धमं बघमंको जानत्ता है ओर न गुण धवगुणोको जान सकत्ता है ॥६५।! जिस प्रकारं प्राणरहित्त 
लरीरको रोग मृतक कहते ट उसी प्रकार सम्बग्दर्न-रटितत मयुप्य चता फिर्ता हुमा जीचित 
होकर भी मृतक कटुकता ट ॥६६॥ सम्यग्दगनके साथ साथ केव नमस्कार मत्र घादिका 
जान हौनेपर वह॒ जीव सम्यग्नानी क्लाता है एेना श्री गौतम जादि गणवरोने कदा है ।६७॥ 
परन्तु ग्यारह सगोको जाननेवाला मुनि भी विना सम्यग्दंनके अमनव्यसेन मुनिके समान चतुर 
पुरुषोके द्वारा सदा बज्ञानी कदंलात्ता है ॥६८ है मव्य जीव, यह्‌ सम्यग्दर्गन, जान चारित्रका 
वीज वाक्रारण है, मोक्षके सुख देनेवाला है, अमूल्य ह नौर उपृमा-रहित है इसव्वयं सुख प्राप्त 
करनेके चये इसे अकव घारण करना चाहिये ।६९।। जिन्टोने सम्यग्द्थंनको पाकर स्वप्नमे मी 
उसे मल-दोषके समीप नही रखा है वे ही मनुष्य सक्तारमे धन्य हु, पुज्य हे, वदनीय हृ, प्रखसनीय 
ह गौर वे ही विद्ानोमे सर्वोत्तिम विद्धान्‌ हँ 1७०] इस सम्यग्दर्दानके प्रभावे यह्‌ जीव नीच कुक 
ओर नीच गत्तिको छोडकर श्रेष्ठ देव मनुष्य होकर मुक्तिलक्ष्मीका स्वामी द्वी होता है ७९ 
प्रन-ह स्वामिन्‌ 1 सम्हष्टी पुरुप किसर कित नीच गतिको ओर किस कि नीच 
कुखको प्राप्त नही होता, सो मे जापसे सुनना चाहता हं ॥७२॥ उत्तर-हे मित्र । चित्त छगाकर 
सुन, मं जव सारभूत सुखको खानि एेने इस सम्यण्द्नंनकी सदम कहता ह ।॥७३॥ जो विद्वान्‌ 
गृद्ध सम्यग्दगंनसे चुगोसित हं वे चाहे व्रत वारण नभरीकरेतौभी वे नरकगति भौर तिर्यव 
गततिमे उत्पच्च नही होत, स्व्री-पर्याय तथा नमुसक्र-पर्यायको वारण नही करते, खेटे छुलमे उत्पत 
नही होते, विरे, गजे, गुम, वौने, यन्वे नही होते, ददी नही होते, उनकी आयु धोढी नही होती, 
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महाशशोकभेयत्वं च दुर्भगत्वं च निन्दिताम्‌ \ दासत्वं खलु सूखत्वं ब्रतादिरहिता अपि }\७६ 
उद्यमादिगुणोपेतास्तेनोविन्ञानपारगा. \ चखसहुनना दक्षा. महावीर्या महादायाः (७७ 
यञोयुक्ता महीनाथा घनधान्यादिसंयुताः 1! निनितारिसहावर्गा धर्मायंकाससाधकाः ॥७८ 
भनेकमहिमायुक्ता हष्टिरस्नविराजिता । सर्वेन्द्रियसुलान्धेश् मध्यगा धमंसंयुता ॥७२ 
अमुत्र सारसम्यक्त्वजातपुण्यफराद्‌ ध्रुवम्‌ । मनुजत्वे च जायन्ते खगादिवुपसेवितम्‌ ॥८० 
षडद्ध बलसंपाचं चेकछन्न सुराचितम्‌ । कभन्ते चक्गिर्वतित्व प्राणिनो दल्ञेनान्विताः^ ॥८१ 
पञ्चकदयाणकोपेतां शक्रादियुरवन्दिताम्‌ । तरेरोक्यक्षोभिका सारा घमंचक्रविभूषिताम्‌ ॥\८२ 
अनन्तमहिमायुक्ता दशं नाढचाः सुखाकराम्‌ । तीर्थकरविभूति च प्राप्नुवन्ति बुधो्तमाः ॥८३ 
ज्योतिष्क व्यन्तरस्वं च कुदेवता सर्वां स्तिधम्‌ । भावनत्वं न गच्छन्ति वाहुनत्व सुदृष्टं ॥८४ 
ऋद्धय्टकसमाथुक्ता ज्ञान त्रितयखोचना । दिव्यदेहधरा धीरा स्वभिरणडोभिताः ८५ 
मानसाहारसंतृप्रा रोगक्छेशादिवजित्ता । दिग्यमाकाम्बरोपेता निष्कस्पा मेरवत्सदष ॥८६ 


उनका शरीर विकृत नही होता, उन्हे कभी जोक वा भय नही होत्ता, वे कुरूप नही होते, निदनीय 
नही होते, दास नदी होते, दृष्ट नही होते भौर मृखं नही होते ।७४-७६॥ जिनं जीवोके पास यह्‌ 
सम्यग्दशंनरूपी महारत्न विराजमान है वे जीव उद्यम लादि अनेकं गुणोसे सुशोभित होते है, 
तेजस्वी मौर स्वन्ञान विन्ञानके पारगामी होत्ते है, व वजसहनन (वचवृपभनाराच) वाले होते है, 
चतुर होते है, बडे बर्वानु ओर बडे उदार होते है, वे यशस्वी होत्ते है, अनेक रोगोके स्वामी होते 
है, घन धान्य आदि विभृतियोसे परिपुणं होते ह, समस्त शत्रुओको वडा करनेवारे, चारो पुरुषार्थो 
को उत्तम रीत्तिसे प्राप्त करनेवाठे ओर धमं, अर्थं, कामको सिद्ध करनेवाले होति है । एेसे सम्यग्हष्टी 
जीव अनेक प्रकारकी महिमासे सुशोभित होते है, वे समस्त इन्द्रियोके सुखरूपी महासागरमे वे 
रहते ह॑ मौर बडे धर्मात्मा होते है ॥७७-७९ इस सारभूत सम्यग्दशंनके प्रभावसे जो पुण्य प्राप्त 
होत्ता है उसके फलसे यह्‌ जीव यदि परलोकमे मनुष्य भवमे जन्म लेगा तो बडे कूलमे जन्म 
लेगा ।|८०] इस सम्यग्दर्ननके प्रभावसे ही चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त होती है जिसमे चौदह महारत्न 
प्राप्त होते है, छ खण्ड पृथ्वीका राज्य प्राप्त हीतारहै, सारमृतत नौ निधिया प्राप्त होती 
विद्याधर आदि अनेक राजा उसकी सेवा करते है, सेना भादि छह प्रकारका वल प्राप्त होता है, 
समस्त पृथ््रीके स्वामीपनेको सुचित करनेवाला एक छत्र उसके मस्तकपर फिरा करता है ओर 
देव लोग भी उसकी पुजा किया करते है ॥८१॥ इस सम्यग्दशनको धारण करनेवाकते परम सुखी 
उत्तम विदान्‌ मनुष्योको त्तौर्थकरकी परम विभृति प्राप्त होत्ती है, जिसमे पच कल्याणक प्राप्त 
होते है, इन्द्रादि सव देव उन्हे वदना करते ह, तीनो ोकोमे क्षोभ हो जाता है, धर्मचक्र उनकी 
अलग ही रोमा बढाता है गौर उन्हे अनन्त महिमा प्राप्त होती है ॥८२-८३।। सम्यग्दशं नके 
प्रभावसे यह्‌ नीव मवनवासी, व्यन्तर भौर ज्योतिष्क देवोमे उत्पन्न नही होता, तथा कल्पवासियो- 
मे भी किल्विषक, आभियोग आदि नीच दैव कभी नही होत्ता 1८४1} जीवाद्कि पदार्थमि यथार्थं 
श्रद्धा रखनेवाले सम्फदृष्टी पुरुष स्वर्गोमि मी इन्द्र होते है वहां पर उन्हे अणिमा महिमा आदि 
माठो ऋद्ध्या प्राप्त होती है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान त्तीनो ज्ञान प्राप्त होते है, उनका 
शरीर अत्यन्त दिव्य होता है, वे वीरवीर होते है, समस्त माभरणोसे सुशोभित होते ह, केव 


----*"-----~ ------~--- 





१ नरा मेते मह्‌करुले' च पाठ । ॥ 


२७२ श्रावकाचार-सग्रह 


सुगन्वीङृतदिग्भागनि वासा चार्लक्षणाः \ घातुनेत्रपरिस्यन्दत्यक्तस्पा श्रुभष्यया १८७ 
नखकेशादिसंहीना दिव्यस्त्रीभोगसंगता. ! स्वमिरेवुंता नित्यं स्थिता देवयभादिषु ॥८८ 
गीतनृत्यादिसंसक्ताः सौट्यसागरमध्यगाः 1 इन्द्रा भवन्ति ते स्वर्गे ये तत्तवरुचयो नरा. ८९ 
किमत्र बहुनोक्तेन सम्यक्त्वादयत्युखं वरम्‌ ! देवरोके"नृलोके च तत्सर्वे देहिन भवेत्‌ 1९० 
एतत्समयसरवंस्वमेतत्िद्धान्तजी चितम्‌ ! एतन्मोक्षतसोर्वोजं सम्यवत्वं विद्धि तस्वत ९१ 
केचित्सदृहृष्टयो भव्या. स्वर्गं गत्वा सुखाकरम्‌ । मनुष्यत्वं पुनः प्राप्य निर्वृति यान्ति संयमात्‌ 11९ 
केचिच्छी निनभक्तचा हि भोगान्‌ भुक्त्वा नृदेवजान्‌ ! सप्र्टमवपर्यन्तं पश्चाद्यान्ति श्िवारुयम्‌ ॥२३ 
त्यक्त्वा देवर्गाति सारा नूर्गति च युखाकराम्‌ ! जन्या गतिर्भवेद्चव सम्यर्हष्टिनुणा भुवि परय 
अतिचारविनिमुंक्तं यो घत्ते दशनं सुवीः \ तस्य मुक्ति समायाति नाकसीटयस्य का कथा ¶२प्‌ 
प्रभो सर्वानतीचारान्‌ दयां कृत्वा निरूपय ! तेपां त्यागान्ममादव सम्यक्त्वं निमंरं भवेन्‌ ९६ 
स्वचित्त सचिवायोच्चै. स्ववशे श्रावक श्यणु ! अतीचारान्‌ प्रवक्ष्येऽहं तत्पागाय दिरूपक्तान्‌ \\९७ 
शर्ध काक्षा भवेत्पापा विचिकित्सा तथा परा \ अन्यटष्टिपरशंसा च संस्तवो हि कुलिद्धिनाम्‌ ॥२८ 
तोये सदृगररौ आस्ते सप्ततच्वे वृधे च य. 1 शद्ध करोति यो मढः अद्धुादोष रमेत सः 1२९ 


मानसिक अमृतादारसे सदा तृप्त रहते हँ, रोग क्ट मादि दुं वोसे सदा रहित होते हे, दिव्य 
वस्त्रे सदा सुसज्जित रहते ह गौर मेरुपवंत्तके समान सदा निष्करप अचल रहते हँ । वे इन्द्रं अपने 
उच्छवासते समस्त दिगामोको सुगन्वित्त करते रहते ह, उनके गरीरपर सुन्दर क्षण रहते हु, 
उनका रीर वातु उपवातु्भेसि रहित होता है, उनके नेच्रोकी टिमक्रार नही छगती, वे वड टपरवान 
ओर नुम हृदयके होते ह । उनके नख केञ नही वटते, दिव्य स्त्रियोके मोगोने घदा सुखी रटते 
ह, सव देव उनको नमस्कार करते हँ इस प्रकार वै देवोकी समामे विजमान होकर आनन्दं 
क्रिया करते हि, गीत नृत्य आदि सुख देनेवाटे कायोमि आसक्त ददते हं गौर सुख-सागरमे सदा 
दवे रहते ह ।८५-८९} हे मित्र 1 वहत कहनेसे क्या छाम है यथोडते मे इतना समज्न ठेना चाहिये 
कि स्वगंलोकमे ओौर सनुष्यलोकमे जो कु उत्तमसे उत्तम सुख ह वे सव सम्य्दुष्टी जीवोको टी 
प्राप्त होते ह ॥९०।] यह्‌ विचिपूरवंक ग्रहण किया हुबा सम्यग्दर्नन ही समस्त गास््ोका सर्वस्व 
है, यही सिद्धांत्तका जीवन है भौर यही मोक्ष्पी वृक्षका वीज है ।!९१॥ इस सस्तारमे क्तिनि ही 
म्यण्हष्टी भव्य तो एसे हं जो पहले सुख देनेवाले स्वर्गोमि देव होते ह फिर वहसि भा मनुष्य लेकर 
सयम वारण कर मोक प्राप्त कर ठेते हँ तथा भगवान्‌ जिनेन््रदेवके मक्त कितने ही मव्य एसे 
हँ जो मनुष्य गौर देवोके सुख भोगकर सात आठ सवके वाद मोक्ष प्राप्त कर्ते है 1९२-९३॥| इस 
संसारमे सम्यण्द्टी जीवोको सुख देनेवाखी देवगत्ति अथवा मनुष्यगत्तिको छोडकर मीर कोई गति 
नही हत्ती है ॥९४॥ जो वृद्धिमान्‌ इस सम्यग्दगंनको यत्तिचार रहित्त पार्न करता है उसके चये 
मोक्ष सपने जाप सा जाती है फिर भला उसके चयि स्वगके सुखोकी तो वातत ही क्या है 11९५ 
प्रनन-हे प्रभो । कृपाकर मेरे लिये सम्यग्द्शंनके उन खव अतीचारोका निरूपण कीजिये जिससे 
उनका व्याग कर देनेपर बाज ही मेरा सम्यग्दंन निर्मल हो जाय 1 11९६॥ उत्तर-ह वत्स 1 
हे श्रावकोत्तम 1 तू अपने चित्तको अपने क्ञमे करके सुन, अव मै सम्यग्दर्मनको मलिन करतेवालें 
यत्तिचारोको व्याग करनेके लिये कहता हँ 1९७1} जका, माकाक्षा, विचिकित्सा, अन्यहष्टि प्रगसा 
गीर अन्यदृण्टि संस्तव ये पाच सुम्यग्द्गंनके अतिचार गिन जाते ह ९८} जो धक्नानी तीर्थकरोमे 


प्रश्नोत्तरश्रावकाचारं २७३ 


चरणादिवृषं छृत्वा भोगान्‌ वाञ्छति योऽनुभान्‌ \ इहात्र भवे सोऽधीराकाडक्नादोषभाग्भवेत्‌॥\१०० 
दप्ट्ना मुनीश्वराद्धं यो मरलिप्त रजान्वितम्‌ 1 घणा घत्ते भजेत्सोऽपि मरू विचिकित्साभिधम्‌ ॥ १०१ 
कुष्ट: कुतपोज्ञानन्रतेषु य करोति ना 1 प्रशसा जायते तस्य सम्यक्त्वस्य मलेऽशुभे ।१०२ 

करोति संस्तवं योऽघी कुन्नानकुब्रतादिजम्‌ ! पालण्डिनामतौचारं लभेत्तदुशंनस्य स. ५१०३ 
पच्चात्तिचारसत्यक्तं सम्पकत्व शदिनिमंछम्‌ \ ये भजन्ति नरास्तेषा {क नास्ति भुवनत्रये ॥१०४ 


स्वजनपरमुदारं त्यक्तदेहादिभारं निरुपममतिसारं प्राप्तसंसारपारम्‌ । 
अरुजमजमश्ञङ सव॑वाधादित्यक्त, भवति शिवसुखं वं हष्टियोगान्सुनीनाम्‌ ।॥१०५ 
सकलसुखनिधानं स्वगंसोक्षेकवीजं नरकगृहकपाटं कमंनागेकसिहम्‌ । 
दुरितवनकरुदावं सर्वसौख्यादिानि विगतनिखिलङ्ं दशनं त्व भजस्व 11१०६ 
कमंपवतनिपातनवच्' दु.खदावशमनेकसुमेधम्‌ ! 

मुक्तिसारसुखदं गुणगेह दशनं भज सित्न । विमुक्त्यै १०७ 

जिनवररचिमू लस्त्वसस्कधपीठ सकलगरुणपयोधिरवद्धितो वृत्तश्ाख । 
अखिलसमित्तिपत्रपुष्पभारोऽवताच्च शिवसुखफलन स्रो दषटिसत्कस्पवृक्ष' १०८ 


गुरुमोमे, शास्तरोमे, प्रेष्ठ तत्त्वोमे भौर{अहिसामय उत्तम धर्ममे गका करता है उसके शका नामका 
पहिखा भत्िचार खगता है ॥९९॥ जो बुद्धिहीन चारित्र पान कर अथवा ओर भी कोई धमम॑कायं 
कर्‌ फिर उससे इस लोक सम्बन्धी यथवा परलोक सम्बन्धी भोगोकी इच्छा करता है वह्‌ माकाक्षा 
दोपका भागी होता है ॥१००॥ जो मुनियोके मलिन अथवा रोगी शरीरको देखकर घृणा करता 
है वह सम्यग्दशंलके विचिकित्सा नामक दोपको प्राप्त होता है ॥१०१॥ मिथ्यादुष्टि, कुतपसी, 
मिथ्यान्नानी अथवा मिथ्या त्रत्तोको पालन करनेवाकेको जो प्रशसा करता है उन्हे मनमे अच्छा 
प्ररसनीय समञ्चता है उसके सम्यग्दगंनका अन्यद्ष्टिप्रशसा नामका अशुभ अत्तिचार रगतता 
दै ॥१०२॥ जो बुद्धिहीन, मिथ्यान्ञानी अथवा मिथ्याचारित्रवालोको वचने स्तुति करता है इसके 
अन्यदुष्टिसस्तव नामका सम्यग्दर्शनका पाचर्वां सतिचार र्गत्ता है ॥१०३॥ जो मनुष्य इन पाचो 
अत्तिचागोक्रा स्यागकर निमंल सम्यग्द्ंनको धारण करते हं उनके लिये इन तीनो लोकोमे एेसा 
कौनसा पदाथंहै जो प्राप्तन हो सके अर्थात्‌ उनके लिये इस ससारमे अकभ्य पदाथं कोई नही 
है ॥१०८॥ इस सम्यग्दशंनके प्रमावसे मुनियोको मोक्षका वह सुख प्राप्त होता है जो स्वजन 
परिजनोके सुखसे पारगत है, गरीरादिके दु खोसे रहित है, उपमा रहित दै, सारभूत है, ससारसे 
पारगत्त है, ज्ञानावरणादि सव गन्रुभोसे रहित है मौर सव तरहकी वाधाभोसे दूर है ।॥१०५॥ यह्‌ 
सम्यर्दशंन समस्त सुखोका निवि है, स्वगं मोक्षका एक अद्धित्तीय कारण है, नरकरूपी धरको 
वन्द कर देनेके लिये किवाडोके समान है, कमंरूपी हाथौके लिये सिह है, पापरूपी वनके लिये 
कुल्हाडी है, समस्त सुखोको खानि है मौर सव तरहकी शकाओोसे रहित है । हे वत्स । एेसे इस 
सम्यग्द्गंनको त्रु धारण कर ॥१०६॥ हे मित्र 1 यह्‌ सम्यग्दर्शन क्म॑रूपी पर्वंतको चर चर करनेकरे 
लिये व्के समान है, दु खरूपी दावानरु अग्निको यान करनेके लिये मेघकी धाराके समान है, 
मोक्षके सारभूत सुखक्रो देनेवाखा है मौर अनेक गुणोका घर ह अतएव मोक्ष प्राप्त करनेके लिये 
तरु इसे धारण कर ॥१०७॥ यहु सम्यग्दर्शन मोक्च-सुख देनेवारे एक सर्वोत्तम कल्पवृक्षके समान है । 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवमे श्वद्धा रखना ही इसकी जड है, जीवादिक तत््वोपर श्रद्धान रखना इसका 
२५ 


२५४ श्रविकाच!र्‌-चम्रटं 


घन्धास्ते पुरुषोत्तमा सुटतिनो लोकत्रये पूजिताः 
सारासारविचार्मागंचतुरा. पापारिदिव्वसक्ाः । 
सार सवंगुणेकगेहुमसम सदनं ये धिता 
भुक्त्वा स्ंसुखं नृदेवजनितं य्येव मुवत्यालयम्‌ \\१०९ 


इति प्रीभद्रारकसकककीतिविरयचते प्रन्नोत्तरोपासक्राचारे सम्यक्त्वमलमादात्म्यवर्णनो 
नार्मकादनम परिच्टेद. ॥११॥ 


स्क वा पीड है, ति शक्रित भादि समस्त युणङ्मी जके सौचनेसे यह्‌ वदता है, चारित्र ही इसको 
शाखां ह, समस्त समतिर्या ही इसके पत्ते गौर एल ह उनके भारे यह्‌ नस्रहास्हाहै मौर 
सोक्ष-सुख ही इसका फर ह । इस प्रकार यह्‌ सम्थग्दर्गनरूपी वृक्ष सर्वोत्तम कल्पवृक्ष है ॥१०८। 
यह्‌ सम्यग्दर्शन सवमे सारभृत्त है, समस्त गुणोका घर ह मौर उपमा रहित है, एेसे उस सम्थग्दर्दान- 
को जिन्होने धारण कर लिया है इस सस्रारमे वे ही पुरुपोत्तम घन्य हु, वे ही पृण्यवानदहै,वेदही 
तीनो लोकोमे पूज्य ह, सार असारके विचार करनेमे वे ही सवसे भविक चतुरहं गौरवे ही 
पापरूप जत्रुमोको स्च॑था नाद करनेवारे है 1 एसे मनुष्य, देवं गौर मनूष्योके सर्वोत्तम मुखोका 
यनुभवकर अन्तमे भवदइ्य ही मोक्षमे जा विराजमान होते ई ।॥१०९॥ 


इस प्रकार भटर सकलकीतिविरचित प्रदनोत्तरश्रावकाचारमे सम्यग्दर्नके दोप ओर उसके 
माहात्म्यको वणेन करनेवाला यह्‌ र्यारहू्वां परिच्छेद समाप्त हुमा ॥११॥ 


बारह्वँ पर्च्छिद्‌ 


चासुपुज्यं जिनं वन्दे छोकत्रितयपुजितम्‌ ! पजाह रागनिमुंक्तं तद्गुणग्राससिद्धये ।\१ 

व्याख्याय दश्॑नं पुर्वं वक्ष्येऽहं प्रतिमा वराम्‌ ! भन्यलोकोपकाराय किलैकादश संख्यया \\२ 
तासां मध्ये प्रवक्ष्यामि प्रथमां प्रतिमा वराम्‌ \ दशं नास्या ससम्यवत्वामष्टमुरगरुणान्विताम्‌ ॥\२ 
दशनेन समं यस्तु घत्ते मू रखुगुणा्टकम्‌ ! जिनैदंशनिकः प्रोक्त स पुमान्‌ व्यसनोज््ित \*४ 
स्वामिन्‌ मुलगुणानद्य सर्वाणि व्यसनानि च । कथय त्वं ममाग्रेऽपि कृपा कृत्वा विशुद्धये ॥५ 
स्वचित्तं निमंङीङत्य ज्ञानवैरग्यवासितम्‌ । श्युणु तेऽह प्रवक्ष्यामि मित्र । मूलगुणादिकम्‌ 11६ 
मद्यमांसमधू्चेव तथोदुंबरपच्चकम्‌ 1 अष्टौ मुलगरुणाः प्रोक्ता श्रीजिनेगहमेधिनाम्‌ ॥७ 
अनेक्रत्रससम्पुर्णं धर्मादिक्षयकारकम्‌ । बुद्ध्यादिनाडक मं त्याज्यं वृषनिघृ्ुभि. ॥८ 
पीतमदो वुधेनिन्यः पयि रवा पतिते सूखे \ मुत्रं कृत्वापि लिह्याच्च यो धिक्‌ तस्यास्तु जीवितम्‌ ॥९ 
मद्यं पिवति योऽमुत्न मुखं तस्य विदायं वे 1 क्षिपन्ति नारका श्वश्रे तप्त ताच्रादिजं रसम्‌ ॥१० 
मद्यपानमत्यकत्वा यो धमंमिच्छति मूढधी. । विना स चरणेनेवे मेरुमारोहितं च सः ॥११ 


जो तीनो लोकोमे पुज्य है, पूजाके योग्य है ओर राग-देपसे सर्वथा रहित है एसे श्री वासु- 
पूज्य भगवानुको भै उनके गुणसमूह्‌ प्राप्त करनेके लिये नमस्कार करता हूँ ।।१॥ यहाँ तक 
सम्यग्दर्शनका व्याख्यान हो चुका है 1 अव भव्य जीवोका उपकार करलेके लिये ग्यारह्‌ प्रतिमाओका 
वणन करता हूँ ।॥२।॥ उन ग्यारह प्रतिमाओमे भी मे सबसे पदिले सर्वोत्तम दर्जानप्रतिमाको कटृता 
हं । इस दर्जानप्रतिमामे सम्यग्दर्शनके साधर साथ आठ मूलगुणोका पालन करिया जाता है ॥३॥ जो 
सम्यग्दर्शालके साथ साथ आर मूखगुणोका पालन केरता है ओर सातो व्यसनोका त्याग करता है 
उस पुरुषको श्री जिनेन्द्रदेव दार्दानिक अथवा दर्शन प्रतिमावाखा कहते है ॥४॥ प्रनन-हे 
स्वामिन्‌ 1 आज मप कृपाकर मेरे लिये आठ मूल्गुण ओौर सात्तो व्यसनोका स्वरूप चणंन 
करिये ॥५। उत्तर-हे मित्र । तेरा हृदय ज्ञान ओर वै रग्यसे सुशोभित है इसलिये उसको ओर 
भी निमंङ वनाकर सुन | अव मे तेरे छ्य ठो मूलगृणोको कहता हूं ।॥६॥ मद्य मास मधुका 
त्याग सौर ्पाचो उदम्बरोका त्याग ही श्री जिनेन्द्रदेवने गृह्रयोके आठ मूकगुण बताएं है ॥७॥ 
हे मित्र 1 यह्‌ मद्य अनेक त्रस जीवसे भरा हुभा है, घमं कमं का नादाक है ओौर बुद्धिको नष्ट करने 
वारा है इसलिये धर्मकी इच्छा रखनेवाखोको इसका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये ॥८॥ जो 
मद्यपान करता है वह्‌ चतुर पुरुषोके हारा सदा निन्दनीय गिना जाता है, जिस समय वह मद्य 
पीकर बेहोश होकर मुख फाडकर पड जाता है तो उस समय कुत्ते भी उसके मुखमे मूत जाया 
करते हँ ओर वह॒ उसं मूतको बडे मजेसे चाय करता है, हाय हाय ! एेसे जीवनको धिक्कार 
है ॥९॥ जो जीव इस जन्ममे मद पोते ह वे मरकर नरकमे पडते है मौर वहपिर अन्य नारकी 
उनका मुखं फाडकर जबरदस्ती उनके मुखमे तपाया हुआ गला हुमा ताम्बेका पानी डारते 
हं ।॥१०॥ जो मूखं मद्पानका त्याग क्य विना ही धमं धारण करना चाहते है वे विना वपैसोके 
ही भेरूपवं्तपर चना चाहते है ॥११॥ यह मयपान नरक निगोद घादि कूगतियोको प्राप्त कराने 
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कुगतिकमंसारं बुद्धिनिनडिकं वै, नरक्गमनमागं पापदुला"दिमुलम्‌ 
विकककर्मविच्वं धरम॑वृक्षाग्निदावं, त्यज विषमिव घमंप्राप्रये मयपानम्‌ \\१२ 
जीर्वाहुसादिसच्जात निन्य पापकरं शठं । स्वीकृतं चास्पृशं खोक पटं व्याज्यं विदेक्रिमि ॥१३ 
हत्वा यस्याभिषं योऽत्र प्रा्ति इट कपा विना 1 चामुत्र तस्य लोके स वैरस्तस्कारयोगतः 1१४ 
पलाशनं प्रकुवन्ति येऽधमा. स्वादुवचिता \ मञ्जन्ति दुं वसम्पूरणे ते संमारमहाणवे १५ 
असक्ता भामिषं त्यत घर्म वाञ्छन्ति ये शठा । नयनान्यां विना तेऽपि द्रष्टुमिच्छन्ति चाटकम्‌ 11१६ 
नरककर्मसारं पापवृक्षस्य कन्दं, फुमिकुलदातपुणं चास्पृदं नैव दृद्यम्‌ । 
इह विषमत्तिपापं सज्जनैरघ॑म॑धुक्तै व्यज कुगतिकुचीजं त्वं पलं घर्महेतो 1१७ 
च्रसजीवादिसंव्याप्तं मक्षिकार्टदतं मधु । पाप खाकर निन्यं सपविच्ं त्यजेदबुव. ५१८ 
मघु रोगादिदयान्त्ययं यो गृह्भयति स मुढघी । रोगस्य भाजनं भूत्वा सोऽपि याति च दगंतिम्‌ ॥१९ 
समं मद्यामपेणैव यो भुदक्तं माक्षिकं शठ । भुक्त मद्यादिकं सवं तेन दुरगतिदायकम्‌ \२० 
रोगनाशं सुबाञ्छन्ति ये खला मधुना स्वयम्‌ \ निवारयन्ति ते नूनं तेलनंव हूताद्नम्‌ \\२१ 
कुमिकुलदात्पु्णं सत्त्वघातादिजातं, कुगतियमनहेतु प्रस्पुकां साुलोकंः 1 
सकलदुरितानि क्ठेशाव्याच्यादिमूलं, तयज मधु सुखहेतोश्ापवित्रं सुमित्र ॥२२ - 


वाला है, भसार दै, वुदधिको नष्ट करनेवाला दै, नरक्को ठे जानेका मागं हृ, णप सीरं दु.खोकी 
जढ है, व्याकुलता उत्पन्न करनेवाला है यौर वम्॑पो वृक्षको जलानेके न्वयि दावानलं धग्निके 
समान है, उसलिये है वत्स 1 वर्म॑की प्राप्तिके लिये तु इस निद मद्यपानका त्याग कर ॥१२॥ इसी 
प्रकार मास भी महा निद्य है, जीवोकी हिसासे उत्पन्न दोत्ता है भौर यनेक पापोको खानि दै उस- 
चयि इसे केव मूखं छोग ही सेवन करते हं । विवेकी पु्प दरसे ही इसका त्याग कर देते ह ।१३॥ 
देख, जो दुष्ट विना किसी कृपा वा दयाकरे जीवोको मार्‌ कर मास खाते ह वे वैरभावका सस्कार्‌ 
हो जानेके कारण परखोकमे उन्दी जीवोके हाया मारे जते है ।॥१८।॥ जो नीच केवल स्वादसेषे 
जानेके कारण मांस खत वे मनेक दुखोते भरे हृए संसखाररूपी महास्नागरमे अकवद्य दूते 
द ॥१५॥ जो मूखं मास भक्षणका तो त्याग कर नही सकते बौर वर्म घारण करना चाहते हवे 
विना नेवरोके नाटक देखना चाहते हँ ॥१६॥ यह मात्र सेवन नरकके दु च देनेवाला है, असर्‌ है, 
पापरूपी वृक्कौ जड़ दै, यनेक प्रकारके जीव-समूटोतते भरा हुवा है, उसके दूने मात्रत ही भनन्त 
जीवोका घात्त होता है, उसके घामिक सज्जन खोग विपके समान इसका त्याग कर देते द । 
यह्‌ पायरूप है गौर कुगतिका वीज है, इसलिये है वत्स । घर्मं वारण करलेके ल्यितु इसका 
त्याग कर ॥१७।॥ यह्‌ मघ वा गहुद भी यनेक त्रस जीवोके उत्पन्न होनेका स्थान ह, मीर सक्खियो 
का वमन किया हुमा उच्छिष्ट है इसीचिये इसका सेवन करना अनेकं पाप भौर दु ख्लोको उत्मच्च 
करनेवाला है, निन्य है सौर यपवित्र है । वृद्धिमानोको दूरे ही इस्तका त्याग कर देना चाहिये 
।॥१८॥ जो अनानी सेग मादिको दुर करनेके छ्यि भी गहुदको काममे लाता है वह्‌ मनेक रोगो 
का पात्र होकर नरकादि दुगत्तियोमे प्राप्त होता है १९ जो मूखं मच यौर मांसके ममान शाद 
को खाता दै वह्‌ म्य मास जादि सवका सेवन करता दै बौर मनेक दुगंत्तियोमे प्राप्त होता है, 
क्योकि _ गहदमें यसख्य जीव रते है 1२०॥ जो मूखं मवुके सेवन करनेे रोगोक्ता नाग करना 
चाहते हं वे मक्न्य हौ तेलक बग्निको वु्ाना चाट्ते है ॥२९1 हे मित्र 1 वह्‌ मघु यनेक छोढे 
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उदुम्बरफरन्येव न ग्राह्याणि विवेकिमि ! चुक्ष्मजन्तुभुतान्येव दुःखश्वश्रकराणि वे ॥\२३ 
दुभिक्षेनैव यो भुडक्ते कीटाद्यानि फलानि स 1 ्वभ्रति्यर्गाति याति जीवराशिप्रभक्षणात्‌ परथ 
वरं प्राणपरित्यागो न चोदुम्बरपच्चकम्‌ । ग्राह्यं विसख्यजीवादिव्याप्तं तीव्रदरिद्रकम्‌ ॥२५ 
त्यज त्वं धर्मसिद्धचथं वटादिफलपच्चकम्‌ } भिल्लादिकुजनेभंकष्यमामिषेण समं ध्रुवम्‌ \।२६ 


नरकगमनमार्ग डुःखदारिद्रचवीजं, बररिवसुखदात्रं सृक्ष्मजीवादिपुण॑म्‌ । 
कुजनगणगृहीतं पिप्पलादिप्रसतं, फलमपि त्यज धर्मश्राप्तये पापमुलम्‌ ॥२७ 
अष्टौ मुलगुणानेव पालयन्ति सदाऽनघान्‌ । ये ते स्वगं प्रयान्त्येव प्रादाय नियमं चरम्‌ ।॥२८ 
हादशत्रतमूखत्वाद्‌ गुणानां प्रथमोद्धूवा ! स्वर्गादिसुखसंदानादुक्ता मूलगुणा जिने १२९ 
व्रतं धतुंमसक्ता येऽधर्मो मूलगुणादिजम्‌ । ते पापसंग्रहुं त्वा मज्जन्ति भवसागरे \\३० 
एकचित्तेन भो घीमन्‌ 1 भज त्वं व्रतश्युद्धये \ अष्टौ मृलगुणानेव नाक्मृक्तिसुखाय वा \३१ 
अदौ मूलगुणान्‌ सर्वान्‌ व्याख्याय श्युणु श्रावक । वक्ष्ये भ्रीधमंसिद्ध चरथं सप्तैव व्यसनास्थहसम्‌ ॥\३२ 
दयूतामिषयुरावेश्याखेटचौयंपरस्तरिय. । सप्तेव व्यसनान्येव पापमूलानि भो त्यज ॥३३ 


छोटे कीडेसे भरा हुमा है, अनेक चौडन्द्रिय जीवोके घातसे उत्पच्च होता दै, इसका सेवन करना 
अनेक दुगंतियोका कारण है, सज्जन रोगोके द्वारा स्पशं करने योग्य भी नहौ है, यह्‌ समस्त पापो 
की खानि है, क्ले तथा व्याधियोकी जड है भौर मत्यन्त अपवित्र है । हे भित्र । सुख प्राप्त करने 
के लिये तु इसका त्याग कर ।२२॥ इसी प्रकार विवेकी पुरुषोको उदम्बर फलका त्याग भी कर 
देना चाहिये, क्योकि ये भी नेक सूक्ष्म जन्तुमोसे भरे रहते है इसलिये इनके सेवन करनेसे 
नरकादिकके अनेक दु ख प्राप्त होते ह ॥२३॥ जो मूर्खं दुर्भिक्ष भादि पडनेपर भी अनेक कीडोसे 
भरे हुए इन फलखोको खाता है वह्‌ भनेक जीव-राशिका नाशकर देनैक कारण नरक वा त्ियंञ्च 
गतिमे ही जन्म केता है ॥२०॥ इसल्यि प्राणोका त्याग कर देना भच्छा, परल्नु भारीसे भारी 
दस््रिता पडनेपर भी असख्यात्त जीवोसे भरे हुए रचो उदम्धरोका सेवन करना अच्छा नही 
॥२५॥ हे मित्र । तु धमकी प्राप्तिके छ्य इन वड, पीपल, ऊमर ( गृकर ), कटूमर (जीर), 
पाकर पचो उदम्बर फलोका त्याग कर, क्योकि मासके समान इसे भील आदि नीच रोग ही सेवन 
करते हँ ॥२६॥ हे वत्स । वट, पीपर आदि र्पाचो उदस्वरोका सेवन करना नरकमे ठे जानेका 
कारणदहै, दुख गौर दरिद्रताको उत्पन्न करनेवाला है, मौर सर्वोत्तम मोक्ष-सुखका जत्रुहै।ये 
पचो फर अनेक सूक्ष्म जो्वोसे भरे रहते है, यौर नोच रोगोके द्वारा ही सेवन किये जाते है इसके 
सिवाय ये पापकी जड ह । इसल्यि हे मित्र । धमकर प्राप्तिके लिये त इनका भी त्याग कर ॥२७॥ 
जो मनुष्य श्रेष्ठ नियम लेकर इन माठो मूलगुणोका पालन करते है वे भव्य ही स्वगं सुखको 
प्राप्त होते है ।२८॥ ये जाठो मूलगुण माये कटे हुए बारह त्रतोके मूर कारण है, ओर वारह्‌ 
व्रतोके पहि धारण किये जाते हं तथा स्वर्गादिकके सुख देनेवाले है, इसलिये जिनेन्द्र भगवान 
इनको मूलगुण कहते है ॥२९॥ जो अवर्मीं मनुष्य वमेको जटरूप इन मूखगुणोको भी धारण नही 
कर सकते वे अनेकं प्रकारके पापोका सग्रहुकर ससार महासागरमे इवते है ॥३०॥ इसछ्ि हे 
तुदधिमान्‌ 1 मागे कहे हुए त्रतोको पाच करनेके ल्य मौर स्वग मोक्षके सुख प्राप्त करनेके चये 
इन आखो मूलगुणोको चित्त ख्गाकर पालन कर ॥३१॥ इस प्रकार पिके मूलगुणोका व्याख्यान 
किया | मव हे श्रावक । धमकी सिद्धिके लिये सातो त्यसनोको कहता हँ ॥२२॥ जूमा खेलना, 


२७८ श्रावकाचार-पग्रहं 


तक्रीडा प्रदकु्वन्तिये खला ञव्रते ध्रवम्‌! क्रीतं द्रग्यनाक्ञं च प्राप्य ्वच्रे पतन्टयहो पद्य 
द्यतम खानि सप्तैव व्यसनानि भवन्ति व \ यत्तं यो रमते तस्य स्यु" मर्चेव्यसनान्यलम्‌ ।\३५ 
युचिष्ठिरादयो यूतयोगान्नष्टा नृपा यदि \ अन्यो यो रमते चतं न स्या्कि सोऽपि इ खमाक्‌ 11३६ 
द्यतासक्तस्य यत्पाप यच्च दु.खं भवे भवे ! बधवन्वादिक यत्स्यात्तद्क्तुं क भभूभवेत्‌ 1३७ 


दुरितवनकूमेधं इ खदारिद्रवीजं, नरक्तगृहपवेशं मृक्तिगेहे कपाटम्‌ । 
सकर्व्यसनमृखं सवंदाऽकोतिहतु, त्यज कुगतिकर त्वं घमखाभाय युनम्‌ ११२८ 


सच्वघातादिसंजातं श्वञ्नतियग्यतिप्रदम्‌ । निन्य पापकरं ्रातस्त्यज त्वं निलिखानिपम्‌ 1३९ 
सुषम जीवभूतं मच विवेकबुद्धिनागक्तम्‌ \ घमरविव्वंसक्‌ प्राघप्रदं त्यज सुखाय भो १४० 
मचमासादिससक्ता मतद्धादिषु रम्पटाम्‌ \ सपिणीमिव भो मित्र त्यज वेदां कु्की{तिदाम्‌ 11४१ 
जीर्वाहिसाक्रं पापं द खदुगतिदायिकम्‌ \ वववन्यकरं दक्ष मादटं दूरतम्त्यनेत्‌ ॥४२ 
वाद्धच्छेदवन्यादिदुं खदारिद्रकारणम्‌ \ परपौडाकरं चत्त चौर्यस्य व्यसनं त्यज 11४३ 


माम खाना, मद्यपान करना, वेव्यासेवन करना, रिकार खेलना, चोरी करना भीर परस्त्रीमेवन 
करना ये सात व्यसन कहुकाति हे । ये मातो व्यसन पापोकी जड है इसन्विे हे भव्य! तू उनका 
त्याग कर ॥३२।। जो दुष्ट मनष्य इस ससारमे जुग चैन्ते दह वे संसारम घपनी नपकीति फंराते 
है, उनके द्रव्यका नाज होता है मौर जन्तमे नरकमे पठते ह ३४॥ सातो व्यमन उस जूघा खेलने 
ही उत्यच्च होते है, इमख््यि जो जूमा खेला दै उत्ते समस्त व्यसननोके सेवनं करनेका दी फल 
प्राप्त होता है ।[२५॥ अरे, जिस जूघाके खेलनेत्े राजा युधिष्ठिर जैसे नष्ट हो गये, फिर भ 
जया देलनेवाकरे अन्य साधारण लोग किस प्रकारदुदखी नही द्य सकते? अर्थात्‌ अव्य हीते हं 
॥२३९॥ जमा सेल्नेवालोको जो पाप र्गता है तथा भवमवमे जो वघ वघन भादिके दुं ख भोगने 
पडते ह उन्दे कौन कट्‌ सक्ता है ? बर्थात्‌ वे पापमौर दु ख किसीतते कहे मी नही जा सकते 1३७] 
यह जृजा खेकना पापोके वनको वढानेके ल्य मेघकी वाराके समान है, दु-ख मौर दद्धिताका 
मख्य कारण है, नरकल्पी घरमे ठे जानेवाला है, मोक्षमह्के चये किवाठ जुढा देनेवाला है 

समस्त व्यसनोका मृक कारण है गौर सदाकालतक वपकीतिका कारण दहै इसल्ि हि मित्र! 
तु वम प्राप्त करनेके लये कुगत्तियोमे लनेवाछे इत्र जूबाकरा त्याग कर 13८11 इसी प्रकार मास 
भी जीवोके घात्त होनेतन्े उत्पच्च होत्ता है, नरक सौर तिर्य॑च गतिके अनेक दुख दैनेवाखा है, 
निद है, पापकौ खानि है, उसख्यि है भ्रात ¡ इसका भी तु त्याग कर 11२९ मद्य भी नेक नुम 
जीवसे मरा हवा है, विवेक गौर वुद्धिको नाज करनेवाला ह, अनेक पापोको वढानेवाखा हँ 
जीर वर्मका ध्वेस करनेवाला है उमय्थि सुख भप्त करनेके च्य इस मद्यका मी त्याग कर [४०] 

यह्‌ कन्या मद्य माच मादिमे सदा मासवतत रहती है, चाडारु घादिकोमे मी कपट रहती है, नौर 
सदा यपकीति देनेवाटी है उसय्ययि हे मित्र ! सपिणीके समान इस वेच्याको तु दृस्सेही छोड 
11४१ चिकार खेलनेमे मी अनेक जीवोकी हिसा होती है, हिसासे पाप, दुखं गौर दुगेत्तर्णं 
पराप्त होती हं त्तथा अनेक वार्‌ वध वचन यादिके दु ख सहने पठते हे इसल्यि उस गिकारको भी 
द्रसे त्याग कर 1\४२।। चोरी करनेसे कभी मर जाना पठता है, कभी चारीर्‌ काटा जाता ई, 
वघनमे पडना पठता हं तया गौर भी नेकं प्रकारके दु ख तथा दरिद्रता प्राप्त हती ह | इततके 

सिवाय चोरी करने दूसरोको सदा दु ख परहुचाना पठता दै उसल्ि है वत्स ! इस चोरौको भी 


प्रदतत्तिरश्रविककिर्‌ ५५७ 


सवद खाकरां पापवहली भयकुकीरतिदाम्‌ ! परनारी त्यज त्वं भो शवश्नगृहप्रतोलिकाम्‌' ॥४४ 
एकेकम्यसनासक्ता नषा जीवा अनेकधा 1 य सर्व॑व्यसनासक्तो दु खभप्क्‌ कि भवेन्न सः ॥४५ 
द्यूताद्‌ घमेघुतो राजा प्राप्तो इु.खमनेकधा । राज्यश्रष्टाटवीवास संगरादिभव घनम्‌ ।४६ 
पला्ानवज्ञान्नष्टः इह रोके वको नृप । राज्यनाश्चं परिप्राप्य मग्नः संसारसागरे ॥४७ 
मद्यपानात्प्नष्टा हि यादवा नृपनन्दनाः । इहैव प्राणपयंनतं प्राप्य दुःख कुमागया ॥४८ 
चारुदत्तेन संप्राप्तं दु.खं वेक्याप्रसंगत । द्रव्यनाद्यभवं विष्ठामध्यनिक्षेपजं परम्‌ ॥४९ 

ब्रह्मदत्तो नृपः प्राप्तो दु"खमाखेटत स्वम्‌ । भवाब्धौ बहुलो घोरं मज्जनोन्मज्जनादिजम्‌ ॥\५० 
चौ्न्यसनतो घोरं दु खं प्राप्नोति दुस्सहम्‌ \ शिचभूतिरिहासुत्र क्टेशवन्धवधादिजम्‌ ॥*५१ 
दश्षास्य सीताहरणाद्‌ गत श्वभ्रं तरिखण्डराट्‌ । कुकीतिं राज्यनाश्ं च वधं प्राप्य कुमागेग ॥५२ 
एतेषा व्यसनाज्जाता ज्ञेया शास्त्रे निरूपिता \ कथाः संवेगदा ती्नं पापभीतिप्रदा. वरा. ५५६३ 
अन्ये ये वहवो नष्टा व्यसनासक्तचेतसा । कथा को गदितुं तेषां समर्थो भुवनत्रये ॥५४ 
एकेकन्यसनाज्जीवा श्वर प्राप्ता अनेकञ्च । यः सप्तव्यसनासक्ति घत्ते श्वभ्रं न याति किम्‌ \\५५ 
व्यस्ननान्येव य त्यकवतुमश्चक्तो धर्ममीहते । चरणाभ्या विना खञ्ञो मेरुमारोहिवुं स च ।\५६ 


तु छोड ४२ परस्त्रीसेवन सव दु खोकी खानि है, पापकी बेरू है, भय मपकीति देनेवारी है 
शौर नरककी देही है इसलिये परस्तरीसेवन करना भी सर्वंथा छोड देना चाहिये ।।४८}} इन 
व्यसनोमेसे एक एक व्यसनको सेवन करनेवाले अनेक जीव नष्ट हो चुके है फिर भला जो समस्त 
व्यसनोमे भासक्त है वह्‌ क्यो दुं खी नही हो सकता ? अर्थात्‌ वहु मवद्य महा दु खी होगा 1५५ 
जूञआके खेलनेसे राजा युधिष्ठिरको अनेक प्रकारके दु ख प्राप्त हुए थे--उन्हे राज्यसे भ्रष्ट होना 
पडा था, निजेन व्नमे निवास करना पडा था गौर फिर भारी युद्धं करना पडा था | ४६]] मास 
सेवन करनेसे राजा बकको इस लोकमे ही राजश्रष्ट होना पडा था--अपने राज्यमे हाथ धोना 
पडा था भौर भन्तमे इस बपार ससारसागरमे मग्न होना पडा था ॥४७]॥। मद्यपानके सेवन करनेसे 
कूमार्गगामी राजपृत्र यादव अनेक दु खोको पाकर इसी लोकम प्राण नाशको प्राप्त हुए थे ॥४८॥ 
वेश्यासेवनसे सेठ चारदत्तको कितने दु ख भोगने पडे थे, उनका सव द्रव्य नष्ट हो गया था भौर 
अन्तमे उन्हे विष्टामे फक दिया गया था ॥४९॥ रकार खेलनेसे राजा ब्रह्मदत्तको वहुससे दु ख 
भोगने पडे थे गौर भन्तमे ससाररूपी महासागरमे परिभ्रमण करनेका महा घोर दु ख भोगना पडा 
था ॥५०॥} चोरी करनेसे शिवभूत्तिको घोर ओौर भसद्य दु ख भोगने पडे थे, त्तथा इस लोकमे भी 
वघ वधन आदिक अनेक दु ख भोगने पडे थे 1५१1} सीत्ताका हरण करने सात्रसे ही तीन खण्डके 
स्वामी रावणकी ससारभरमे भपकीति हुई थी, उसका राज्य नष्ट हुमा था, उस कुमागंगामीको 
मरना पडा था, बौर भन्तमे नरक जाना पडा था 1५२} ये सब एक एक व्यसनमे आसक्त 
होरैवालोके नाम है इन सवकी कथां सवेग वदढानेवाटी है भौर पापोसे उरानेवारी है इसलिये 
अन्य शास्त्रोसे अवद्य जान लेनी चाहिये ।५३) इन व्यसनोमे आसक्त हौ जानेके कारण भौर 
भी वहुततसे छोग नष्ट हुए ह उन सबकी कथाभमोको तोनो रोकोमे कोद कह भी नही सकता ॥५४५॥ 
एक एक व्यसनके सेवन करनेसे कितने ही जीवोको अनेक वार नरकोमे जाना पडा है, फिर 
भला जो सातो व्यसनोका सेवन करते है वे भला नरकसे कंसे वच सकते ह ।।५५॥ जो मनुष्य 
इन व्यसनोको विना छोडे ही धमं धारण करनेकी इच्छा करता है, वह्‌ मूखं विना पैरोके ही 
मेरूपवं्तपर चठना चाहता है ॥५६॥ इस ससारमे सात ही नरक है भौर सातही व्यसन है 


२८० श्रातकाचार-संग्रह 


सप्तैवात्र नरकाणि सप्तैव त्यसनानि तत्‌ । अनुक्रमेण गच्छन्ति जीनास्तत्लम्पटाश्चया ॥५७ 

धर्म॑शतरुविनाद्चाथं पापराज्ञा हदीङतम्‌ \ स्वराज्य सप्तन्यसनैरद्धं रिव यथापरे ५८ 
कुगतिगमनहैतु दु खशोकादिवीजं, दुरितवनकुमेधं घममंशन्रु कुसद्धम्‌ । 
परभवन्ञत्र्गन सवंदारिद्रमूलं, जहि व्यसनस्मस्तं शवुवद्मंहेतो ॥५९ 


दशनेन समं योऽत्र सोऽष्टमगुणान्‌ सुधीः ! दघाति व्यस्तनान्येच त्यक्ता दादांनिको भवेत्‌ ॥६० 
दशेनाख्यं प्रव्याख्याय प्रतिमा मूलकारणम्‌ । इदानीं खलु वक्ष्येऽहं ्रताख्या प्रतिमां वराम्‌ \\६१ 
पच्चेवाणृत्रतानि स्थुस्त्रिधापि स्यादुगरुणन्नतम्‌ । शिक्षात्रतं चतुर्भेदं दादेव व्रतानि च ॥६२ 
स्थूर्छाहिसानृतस्तेयान्मैयुनाच्च परिग्रहात्‌ । विरति श्रावकाणां तत्‌ पच्च भेदमणु्रतम्‌ 1६३ 
स्वय हि चसजीवाना ईहा नैव करोति य \ कारयति न चान्येन कृतं नैवानुमच्यते ॥ ६४ 
मनोवाक्काययोगेन दयातत्परचेतस 1 भाद्यं त्रतं भवेत्तस्य मूलं सवंत्रतस्थ भो ॥६५ 

पर्वोक्तान्‌ जीवभेदान्‌ भो ज्ञात्वा मित्र दया कुर ! सवंसत्वेषु मुक्त्यर्थं भयभीतेपु प्रत्यहम्‌ ॥\६६ 
जहुसा जननी प्रोक्ता ब्रतादीना गणाधिपैः \ स्वंजीवहिता चश्वन्मातेव हितकारिणी 11६७ 
जन्मभूमिगरंणानां भो दया प्रोक्ता मुनीश्वरं 1 सर्वसौख्यकरा सारा सारसर्वंगुणप्रदा ५६८ 


इसलिये जो जीव इन व्यसनोमे आसक्त रहते ह वे भवद्य ही नरकोमे पडते ह ॥५७]} पापरूपी 
राजान धरमम॑ङूपी जत्रको नान करनेके लिय बौर मपना स्वराज्य सुदृढ करनेके ल्यि इन सातो 
व्यसनोको सेनाके समान स्थापित्त कर खा है ॥५८।} ये सात्तो व्यसन यनेक दुगंत्ियोमे जन्म 
देनेवाले है, दु ख नोक आदिके मुख्य कारण है, पापरूपी वनको वटानेके छ्य मेघकी वपकिं 
समान हे, धर्मके शत्रु ह, वुरी सगति देनेवाले ह, परभवमे परिश्रमण करानेवाले है मौर सव 
प्रकारकी दरिद्रताके मृ कारण हुं । इसल्ि हे मि । तु धमं धारण करनेके छ्िये तनुक समान 
इन सातो व्यसनोका त्याग कर ॥५९] जो वुद्धिमान्‌ सम्यग्दरंनके साथ साथ ऊपर कहे हुए आरो 
मूलगुणोका पालन करता टै गौर सत्तो व्यसनोका त्याग करता है वह दानिक अथवा ददन 
प्रततिमाको धारण करनेवाछा कट्‌खात्ता हे ।६०॥ इस प्रकार सव प्रतिमामोकी मूल कारण एेसी 
दरशन प्रत्तिमाका स्वरूप वणन किया ¡ अव भागे उत्तम व्रतत प्रतिमाका निरूपण करते ह ॥६१॥ 
पाच अणुत्रत, तीन गुणत्रत भौर चार शिक्षात्रत्त ये गृहस्थोकि वारह्‌ त्रत कहलाते है ।६२॥ 
स्थूल हिसाका त्याग, स्थूल असत्यका त्याग, स्थूरं चोरीका त्याग, स्थूल अब्रह्यका त्याग 
लौर स्थूल परिग्रहका व्याग इस प्रकार हिसा चचूठ चोरी करीर परिग्रह उन पचो पापोसे 
एक देन विरक्त होना श्वावकोके पाच यणुत्रत कटुछाते हे ॥६३॥। जपने हृदयको दया पान 
करनेमे सदा तत्पर रखनेवाला जो मनुष्य मन, वचन, कायसे न तो कभी स्वय त्रस जीवोकी 
हसा करत्ता है त दूसरोसे कराता है भौर न कभी चस जीवोकी हिसामे अनुमति दे्ता है उसके 
सवसे पहिला सहिसाणुव्रत होता है । यह्‌ ्गाहुसा भणुत्रतत मन्य सव त्रतोका मूक ह ।€४-६५] 
हे मित्र । जीवोके सव भेद पहिले वताये जा चुके द मतएव मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अनेक 
प्रकारके भयोमे भयभीत्त हए नमस्त जीवोपर्‌ तु प्रतिदिन दया कर ।६९॥ श्री गणधरादि देवोने 
इस ्वहिसाको मव ब्रत्तोकौ जननी वा माता वत्तराया है, क्योकि यह्‌ अर्हिसा समस्त जीवोकी 
सदा हित करनेवाली ह, भौर माताके समान सवका कल्याण करनेवाी ह ।1६७)1 मुनिराजोने 
इस दयाको मव जीवोको जन्मभूमि वत्तलाया हं, यह्‌ दया सवको सुख देनेवाङी है, सवमे सारभूत 
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निषि सर्वसुखादीना कुपापि कथिता बुधे । स्वग॑मुक्तिगृहद्ारे प्रतोली छृत्स्नसौख्यदा ॥६९ 
रत्तत्रयस्य सत्ानिर्दयादक्षै. प्ररूपिता । सम्पग््ानादिसद्रल्नक्ञारणा हितकारिका ॥७० 
सद्धर्मारामसारस्य नाकसोक्षफलस्य वे । कृषाहष्टिजिने प्रोक्ता दुःखदाहुविनालिनी \\७१ 

सखी सन्घुत्तिभार्या हि वरा तच्चित्तरज्िक्ा ! हिसा मुनिभिः सेव्या नित्यं सत्सद्खलालसे \\७२ 
अहिसात्रतरक्षा्थं भो महाद्रतपच्चकम्‌ । दक्षे ससितिगप्त्यादि सर्वं चाचय॑ते स्फुटम्‌ \*७३ 

मुनीना च गृहस्थानां सर्व ब्रतकदम्बकम्‌ ! एकाहिसाप्रसिद्धचयथं भाषितं सुनिपुंगवे ॥७४ 
अहिसाव्यं त्रतं घीमान्‌ यस्तनोति प्रषत्तत 1 तस्य सर्वत्रतानि स्घु विना कष्टेन प्रत्यहम्‌ \\७५ 
दयां त्यक्छ्वापि य. कुर्याद्‌ यत्तपोऽतित्रतादिकम्‌ । तत्‌ सर्वं विफरं तस्य विना चाङ्धुन शुन्यनत्‌ ॥\७६ 
हदीकृत्य दथा चित्ते तपः स्तोक करोति य । सुघोस्तत्तस्य चामुत्र स्यान्हाफखकारणम्‌ ॥\७७ 
तपो घमं न्रेतं दान ध्यानं पूजा गुणादिकम्‌ ! दया विनात्र व्यर्थं स्यात्कायवकेशं च प्राणिनाम्‌ 11७८ 
चरं चेकत्रतं सारं सर्वजीवाभयप्रदम्‌ \ तद्टिना देहिनां नैतत्‌ सर्वं ब्रतकदम्बकम्‌ \\७९ 

मन्ये स एव पुण्ात्मा यस्य चित्त सुवाप्तितम्‌ 1 कृपया सवजीवेषु धमंयुक्तस्य प्रत्यहम्‌ ॥८० 


है मौर समस्त उत्तम गुणोको देनेवाली है ।६८॥ वुद्धिमान्‌ खोग इस दयाको सब सुखौकी निधि 
वतखाते है, स्वगं मोक्षर्पौ घरमे जानेके च्यि यह्‌ दया ही हारक देहली है भौर यही समस्त 
संसारको सुख देनेवारी है ॥६९॥ दया पालन करनेमे अत्यन्त चतुर पुरुषोने निरूपण किया दहै कि 
यह दया हौ रत्नच्रयकी खानि है, दया ही सम्यगज्ञान मादि श्रेष्ठ रत्नोको उत्पन्न करनेवाली है 
गौर यदी सवका हित्त करनेवाली है ॥७०]] श्री जिनेन्द्रदेवने वणन किया है कि श्रेष्ठ धर्मरूपी 
चागकी सोभा वढानेके लख्य, उसपर स्वगं मोक्षके फल रगानेके ल्यि मौर दु खरूपी उष्णता वा 
सग्निके सत्तापको नष्ट करनेके लिये यह्‌ दया ही मेघकी वषकि समान रहै ॥७१॥ यह्‌ भदिसा ही 
सुविततरूपी स्त्रीकी सखी है गौर वरके चित्तको प्रसन्न करनेवारी है, इसल्यि सत्मगकी लालसा 
रखलनेवाले मुनियोको इम अहिसाका सेवन अवद्य करना चाहिये 11७२ इसन अह्सा त्रतकी 
रक्षाके ल्यि ही चतुर पुरुषोने पचो महात्रतोका निरूपण किया है भौर गुप्ति आदि सब ब्रतोका 
निरूपण केवर हिसा व्रतकी रक्षके ख्ये हौ किया है ।\७।1 भनेकं सुनिराजोने स्पष्ट गब्दोमे 
कहा है कि मुनि यौर गृहुस्थोके समस्त ब्रतोके समूहूका वर्णन केवर जर्हिसा ब्रतकौ रक्षा वा 
प्रसिदधिके ल्यि ही है 1\७४।1 जो वुद्धिमान इस एक अिसा नामके ब्रततको ही प्रयत्नके साथ पालन 
कर छेता है उसके विना किसी कण्टके प्रतिदिन समस्त त्रत्तोका पालन हौ जाता है ।\७५॥ 

जिस प्रकार विना अकके अनन्त बृन्य भी व्यथं होते हि उसी प्रकार जो मनुष्य दयाको पालन किये 

विनाही त्यत्र आदि करना चाहृता है उसका वहु त्प व्रत अदि मव व्यर्थं ौर निष्फल 

ह ।॥७६॥ जो वुद्धिमान्‌ जपने हृदयमे दयाको सुदृढ वनाकर थोडा-सा भी ततप करता है वह इस 

लोक सौर परेव मे भी मनेक महाफलेको प्राप्त हता है {1७७1} विना दयाके तप, धमं, बरत, 

ज्ञान, ध्यान, पुजा सौर गुण भादि सव व्यथं ह । विना दयाके ये तप भादिक सव जीवोके शरीरो- 

को केवल कष्ट पर्हुचानेवाले है ओौर इनसे कोई छाम नही 11७८॥ समस्त जीवको अभयदान 

देनेवाला सौर समे सारभूत एसा यद महसा ङ्प एक ब्रत ही भच्खा परन्तु इसके विना समस्त 

व्रत्तोका समुदाय भी जीवोके छिये कल्याणकारी नही ।७९॥ जिस ॒घर्मात्माका हदय प्रतिदिन 

समस्त जीवोपर हौनेवारी छृपासे सुगन्धित दहै, मरपुर है उसीको भ (माचायं ) सवसे मधिकं 

` पुण्यवान्‌ मानत्ता हं ॥८०। जो घमं दयाररहित है, जो ततप दयारहित है भौर प्राणियोका जो जीवन 

३६ 
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दयाहीनेन कि तेन धर्मेण तपसाऽयवा । कायंसिद्धि भवेव जीएितव्येन चाद्धिनाम्‌ ॥८१ ` 
कुपासमं भवेत्चैव पूजा दान जपादिक्तम्‌ 1 तपो धर्म च सर्वेषा दयावीज यतो मतम्‌ १८२ 
शरूयते सवंशास्तरेषु सर्वेषु समयेषु चं ! धर्मो जीवदयोपेतस्तदिय्नोऽनयुभप्रद ॥८२ 
एतत्प्तमयसर्वस्वमेतच्चारि त्रजीवितन्‌ ! मृ धमंतरोयंच्व सवं जीवाभिरक्षणस्‌ ५८४ 
जीर्वहिसादिसकत्पं ये कुर्वंन्ति चठां हि ते ! पापात्‌ इवश्रे पतन्त्येद यालिदिकथ्यादिमत्स्यवत्‌ ॥८५ 
कामदवाप्तमहापित्तवातकरष्टादयो ध्रुवम्‌ \ ब्रृहदृरोगा प्रजायन्ते प्रापिघातादिहद्धिनास्‌ ५८६ 
दौनत्व निर्धनत्व च भीरत्व स्वत्पजीवितम्‌ । भवेज्जीव्येहामृत्र दारिद्रयं ता दया विना \८७ 
पुत्रपौत्रस्वसुभा्यसिातूपितृस्ववान्यवे । प्रप्नुवन्ति वियोग च सस्वघातात्सह्‌द्धि नः ॥८८ 
किमत्र बहुनोक्तेन यत्तिचिद्‌दुं वमञ्जसा 1 तत्सर्वं हि श्रयेदद्धी चेहापुत्र कृपां विना ५८९ 
कुवन्ति प्राणिनां घातं येऽमा रोगज्ञान्तये"। बाततपित्तमहाकुष्ठादिकतं तेवा भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥९० 
विधत्ते देहिना हिसां योऽधर्मो मद्धलाय वं । भसद्धं भनेत्सोऽपि पापत्वं कुटु खदम्‌ ५५९१ 


दयारहित हे उस धम, तप वा जीवनसे इस ससारमे कोई लाभ नहौ गौर न एसे दयाहीन घमं, 
तप वा जीवनमे कोई कायंमिद्धि हौ सकती है ॥८१॥ इस दयाके समान पूजा, दान, जप, ततप, 
धमं भादि क नहौ हो सकता क्योकि यह्‌ दया उन सवका वौज है, सवका मुख्य कारण ह ॥८२॥ 
"जो जीवकं दयासे रहित है वहु नेक दु खोको देनेवाला अ्रधमं ह" यह्‌ वात्त सव गास््रोमे भौर 
सव मतोम सुनी जाती है ॥८२1] यहु दयाह्प धमं ही समस्त नास्त्रोका समस्त मतोका सवेस्व 
है, यही सजोव चारित्र है, यही धर्मरूप वृक्षका मूल है बौर यही समस्त जीवोका रक्षकं है ॥८४॥ 
जो मखं जीवोकी हिसाका सकल्प भी करते हुं वे उस पापकर्मके उदयसे तदु! मत्स्यके समान 
नरकमे ही पडते ह ।॥८५।। इस सस्ारमे जीवोकी हिसा करनेसे कास (खोस), न्वसि (दमा), 
महापित्त, वात्त, कोढ आदि यनेक वडे वडे महा रोग उत्पन्न हौ जाते है ॥८६।] दयके विना ही 
यह्‌ जोव इस छोकमे दोन होता है, निर्धन होता है, उरपोक होता है, ओडो नायुवाला होता हं 
सीर दद्दर होता है तथा परलोकम भो एसे ही अनेक दु खोको प्राप्त होता है 1८७] यह्‌ जीव 
प्राणियोका घात करनेसे ही पच, पौत्र, वहिन, स्वरी, मात्ता-पित्ता भौर भाई धादिका तीव्र चियोग 
पाता हं अर्थात्‌ उनके वियोगसे उत्पन्न होनेवाले दु.खको भोगता ह ।८८॥ वहत कटहनेसे क्या लाभ 
टै, थोडेसेमे इतना समक्न छेना चाहिये कि इस लोकमे वा परद्ोकमे जितने दु ख ह वे सव प्राणियो 
को दयाका त्याग करनेसेहो होते ह ।८९।। जो नीच मनुष्य केवर रोग गन्त करके लिये 
प्राणियोक्रा घात्त करते ह उनके वात पित्त भौर महाकोढ भादि भयकम्‌ रोग॒अवदथं उत्पन्न होते 
ह ।।९०]] जो नीच सपना वा पुत्र पौत्रोका कल्याण करनेके व्यि जीवोकी हिसा करता है वह्‌ भर्नक 
अमगलोको- दु खोको प्राप्त होत्ता है तथा भयकर दु ख देनेवाल समस्त पापोको प्राप्त होता है-- 


१ स्वयभूरमण समुद्रमे सवमे वडा राघवमत््य होता ह उयकी' आंखपर एक तदुलमत्म्य वंठा रहता 
है । राधवमत्स्य वमे वडा है इमल्यि उसके मुह्‌ फाठते ही यनेक जीव उमके मुह्मे बा जाते हं बौर 
उनमेसे वहुतत सासके नाय वाह्र निकल जाते हँ । तदुखमर्स्य अखपर वंठा हुमा यह्‌ सोचा करता हं कि यह्‌ 
मत्स्य मूर्खं है जो इन छोटे मत्स्योको मु हके भीतर गा जनेपर भौ फिर वाहुर जाने देता है, यदि मे होता 
तो एकको भी वाहर न जाने देता मवको खा जाता । वस सदाके इमी मकल्पसे वहु मरकर सातवे नरक 
जाता ह 
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धर्मार्थं सच्वसंवातं ये शठा. घ्नन्ति मृ्युदस्‌ । पिवन्ति जीवितार्थं ते विषं हालाहल स्फुटम्‌ ५९२ 
उद्य चण्डिका पापं जीर्वाहसां करोति य । दु खादिश्चन्तये सोऽघी इख क्छेश्ादिकं भजेत्‌ ॥९३ 
पुजार्यं नीचदेवाना ये ध्नन्ति पश्चन्‌ बहुर्‌ । स्वघुखाय ते वाञ्छन्ति सुधां सपंमुखाच्च ते ॥९४ 
भोगां जीवराशि ये घ्नन्ति चेद्रियलालसा । दु खदुभंगदारिद्रं ते लभन्ते भवे भवे (१९५ 
पुत्रपोत्रकुदुम्बादिवृद्धचर्थं हन्ति य पशून्‌ ! कदुम्वपरिनाश्च च प्राप्य स याति इगंतिम्‌ ॥९६ 
अहिसालक्षणो घमं" उक्त श्रोजिननायकरं । सवं जीवहितायैव स्वगं मुक्तियुखपरदः \९७ 
सोऽसत्यवलत धमं उक्त. सत्तवक्षयंकरः ! कुशास्त्रपाठ्कैम्‌ दैरिन्दियस्वादुखालसै. \\९८ 

दशशंयित्वा कुशास्त्र भो छोकानामथंप्राप्तये ! सर्वक्षपोषकः धूर्ताः नयन्ति नारको गतिम्‌ ॥<९ 
हिसा भरूपिता शास्त्रे दषं भोगततिदधये ! अद्धोकृता च कोकैर्येस्ते सर्वे यान्ति दुगंतिम्‌ ॥१०० 

ये दुर्वेन्ति स्वयं हिसा परेः सकारयन्ति ये । दृष्ट्वा हिसा प्रानन्द ये ते इवश्रे पतर्त्यघात्‌ ॥१०१ 
कवचित्सपंमूखाहेवादमृत जायते नृणाम्‌ । रात्रो दिवाकरश्च ब न धर्मो जीर्वाहिसनात्‌ ॥१०२ 

हिसथा यदि जयेत धर्मो नाकं च निस्तुष" । तदा स्वर्भं अरथात्त्येव म्लेच्छाश्चाखेटक्नारिणः ॥१०३ 
त्यक्त्वा हिसा च भो घीमन्‌ । शास्य हिसादिपोषकम्‌ । अहिंसालक्षणं घर्म कुर त्वमद्धिनां द्याम्‌ ॥१०४ 


अर्थात्‌ उसके त्तत्र पापकर्मोका वन्ध होता है ।॥९१॥। जो मूखं केवल धम॑पालन करनेके लिये 
जीवोके समूहुका घात करता है वह्‌ अपने जीवित्त रहुनेके लिये मृत्यु देनैवारे हराहल विपको 
पीता है ॥९२॥ जो भन्नानी चडी मुडी आदि देवियोके बहानेसे जीवोकी हिसा करता है वह्‌ अपने 
दु खोको शान्त करनेके चये भपने भाप दु खे क्छेशादिकोमे जा पडता ह ॥९२।। जो जीव नीच 
देवोको पुजा कृरनके लिये यनेक जीवको भारता है वह मनुष्य अपने सुखके लिये भमृतको 
सपके मुखसे निकालना चाहता है ॥९४॥ इन्द्रियमोगोमे भत्यन्त लालसा रखनेवारे जो नीच भपने 
भोगोपभोगोके क्ये जीवरारिका विनाश करते है--उन्हे मारते है वे महा दु खी होते है, अत्यन्त 
करूप होते हँ मौर महा दरिद्री होते है ॥९५॥ जो नीच अपने पत्र पौत्र मौर कुटुम्बकी वुद्धिक 
लिय परुमोको भारता है उक्षके सव कुटुम्बका नाश होता है भौर अन्तमे उसे अनेक दुगंतियोमे 
परिश्रमण करना पडता है ॥९६॥ श्री जिनेन््रदेवने धर्म॑का स्वरूप रह्िसामय कहा है क्योकि 
समस्त जीवोका कल्याण इसी भर्हिसामय धर्मसे हौ सक्ता है भौर इसी धमेसे स्वगं-मोक्षके सुख 
प्राप्त हो यक्ते है 1९७१ परन्तु कुंशास्वोको पढनेवारे भौर इन्द्ियोके स्वादकी लालसा रखनेवाले 
मूखं रोगोने भसत्य भापण करके इ्ूढठ वोर करके जोवोको नाञ्च करनेवाली हिताको ही घमं 
बतला दिया है ॥९८॥ जो धृत्तं लेग समस्त उन्दरियोको तृप्त करनेवाले कुशास्त्रोको दिखा 
दिखाकर रोगोसे धन इकट्रा करते है वे अन्तमे मरकर अवदय ही नरकं गत्तिमे उत्पन्न होते है 
॥९९।। जिन इष्टोने केवल भोगोपभोगोके लिये जपने शास््ोमे हिसाका निरूपण क्रिया है गौर 
जिन कोगोने उसे स्वीकार करिया है वे सव मरकर दुगंतिमे उत्पन्न होगे ॥१००॥ जो स्वय हिता 
करते हूंवा दरूसरोसे करति है अथवा हिसाको देखकर भानन्द मानते है वे सव उस पापसे नरकमे 
पडते है ॥१०१। यदि कदाचित्‌ दैवयोगसे सपंके मुंहसे अमृत उत्पन्न हौ जाय मथवा राचिमे 
सूयं दिखाई दे तथापि जीवोकी हित्तासे कभी घमं नही हौ सकता ॥१०२॥ यदि हिसासे घमं होत्ता 
हो ओर स्वर्गादिकके सुख प्राप्त होते हो त्तो सदा शिकार सेलनेवाछे म्लेच्छ लोगोको भी स्वगंकी 
ही प्राप्ति होनी चाहिये ॥१०३॥ इसच्यि है वुद्धिमान्‌ 1 हिसाको छोडकर तथा हिसा मादिको 
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सद्यो गालितनीरेण स्नान वस्त्रादि धावनम्‌ \ प्रक्षालनं च ्यात्तिचित्तत्मर्य कुर भौ बुध ॥१०५ 
स्तानादिकं प्रकुर्वन्ति चागालितिजलेन यें ! बहिसाख्य ब्रत तेषा जीवघाताटहिनदयत्ति १०६ 
गालयित्वा जल दत्वा पञ्चूना यत्नतो बुध ! अगालित न योग्य स्यात्पातुं च जीवसक्षयात्‌ ॥१०७ 
दैवोत्पद्यते कायं जलसाध्य तदेव तत्‌ \ गारयित्वा जल धीमन्‌ कुर त्वं घमंहैतवे ॥१०८ 

वस्त्रेण स्थूलस्तिग्धेन नूतनेनैव मो बुधा । भाजनस्य द्ियुणेन गाल्य त्वं सदोद कस्‌ १०९ 
मुहूर्तं गालितं तोयं प्रायुक प्रहुरहयम्‌ 1 उप्णोदकमहौ रात्र पश्चात्सम्मूितं भवेत्‌ ॥११० 
माषमुदुयादिक सर्द घान्य कीटादिसम्भृतम्‌ ! जीर्वाहिसाकरं घर्मसिदध चर्य त्यज भो सहतु ५१११ 
द्रा्रवो बाकका नायं" पशवो मण्डलादय । मुषियष्टचादिघातेश्च न हन्तव्या हि श्रावक 1११२ 
अविचायं सुख दु खं स्वान्ययो्ये च देहिन 1 घ्नन्ति यष्ट चादिभिस्तेऽपि मनचुजत्वेऽपि राक्षसा ॥११३ 
गासन जयन सवं यत्नेन गमनादिक्रम्‌ \ निरीक्ष्य नयनास्या च कुरुध्व गृहिण सदा ॥११४ 
क्म॑वन्धो गृहस्थस्य ब्रतभ द्धौ भवेत्‌ ध्रुवम्‌ । यत्तहीनस्य जीवादिरक्षणे च वव विना ॥११५ 
दयायक्तगृहुस्यस्य मृते जोवगणे क्वचित्‌ \ यज्ञानात्कमंवन्वश्च ब्रतमद्धौ भवे न वें ११६ 


पुष्ट करनेवाले गास्त्रोको छोडकर महिसारूप घर्मको स्वीकार कर बौर जीवो पर सदा 
दया कर ॥१०४॥ 

इसी अहिसाक्रो पालन करनेके लिये सव पानी उसी समय छानकर काममे खाना चाहिये । 
नहाना, कपडे धोना, प्रक्षालन करना आदि सव काम उमौ ममयके छने हुए पानीसे करना 
चादिये ।॥१०५।॥ जो चिना छने पानीसे स्नान मादि भी करते हं उनसे जीवोकी हिसा होती दै 
गौर जीवोकी हिसा होनेसे उनका हिसा त्रत नष्ट हो जाता है ॥१०६॥ ह घीमन्‌ । पञ्रुमोको 
भी छना हया पानी ही देना चाहिये क्योकरि विना छने पानीमे थनन्त जीवोकी हसा होती है 
इसलिये वह्‌ पञशुभोको देने योग्य नही है ॥१०७। हे धीमन्‌ । तुञ्े क्से जो जो कायं करने पडे 
उन सव कामोमे अपना धमं वारण करनैके लिये छना हुमा पानी ही काममे खा ॥१०८॥ जिस 
वस्त्रसे पानौ छाना जाय वह्‌ मोटा होना चाहिये, चिकना होना चाहिये मौर नया होना चाहिये 
तथा जित्तना वडा वतंनका मुँह हौ उमसे तिगुना होना चाहिये, एसे वस्त्रको दुह॒राकर फिर उससे 
जल छानना चाहिये | १०९ वस्त्र-गाल्िति जर एक मुहूतंके वाद, प्रासुक जर दो प्रहुरके वाद 
मौर उष्ण जरु बहोरात्र (चौवीस धटे) के वाद सरमूच्छित हौ जात्ता है, अर्थात्‌ उनमे सम्मूर्च्छन 
जीव उत्पच्च हौ जाते ह, मत उक्त भवधिके पत्चात्‌ उमे काममे नही ठेना चाहिये ॥११०॥ हे 
श्रावकोत्तम । जिसमे कोड पड गये हौ एसे उडद, मूंग मादि वान्य कभी नही खाना चाहिये । 
क्योकि एसे घान्योके खानेसे जीवोको हिसा होती ह इसलिये घमं पालन करनेके लिये इनको छोड 
देना चाहिये ।१११॥ श्रावकोको स्केडी वा थप्पड़ थादिसे शत्रु, वालक, स्री यथवा कुत्ते भादि 
पशुलोको भी कभी नही मारना चाहिये ॥११२] जो प्राणी अपने तथा दस्रोके सुख दु खादिको 
का विचार करिये विना ही कंडी मादिसे मन्य जीवोको मार देते है वे मनुष्य होकर भी रा्षसके 
समान ह 11१९३ गृहुस्थी छोगोको अपना वैना, सोना, चलना भादि सव काम ओंखोसे देखकर 
प्रयत्नपूर्व॑क करने चाहिये जिससे किमी जीवकी हिता न हने पावे ॥११४॥ यदि जीवोकी रघा 
करनेमे प्रयतत न किया जाव तो विना किसी जीवकी हिसा हुए भी ब्र्तका भग होनेसे भवभवमे 
कर्मवन्व होता व 1११५॥ जो गृहस्थ सपना हृदय दया पालन करनेमे लगाता है उसके अनानसे 
यदि किसी जीवक हिसा भी हो जायतो भी न तो उसके त्रतका भग ही होता है भोर न कमंका 
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भावेन कथितो धर्मो व्रतं च गोतमादिभि. \ तस्माूावो विधातव्यो बुधेजीवादिरक्षणे \११७ 
सूनादिके सदा यत्न कुरुध्वं श्रावकोत्तमाः 1 प्रमादं हि परित्यज्य जीवराशि्षयंकरे ॥११८ 
हताशने गृहस्थेश्च षटजीवादि विनाशक \ महायत्नोऽपि कततग्यो त्रतरक्नादिषहैतवे ॥११२ 
नीरं चालित येन पीतमञ्जलिमात्रकम्‌ 1 घटेनेव कृत स्नानं तस्य पापं न वेदुम्यहुम्‌ ॥१२० 
अतिस्तोकेन नरेण निरीक्ष्य मत्रसादिकम्‌ । स्नानादिकं प्रकरत्॑यं बुधैः पुजादिहैतवे ॥१२१ 
वहुनोक्तंन कि साध्यं कायवाडमनप्तादिभि. । जीवरकनां कुरुध्व भो बुधा भ्नोव्रतसिद्धये ॥१२२ 
सवलो दुवंलं चात्र हन्ति यो दुष्टमानस । सहेत परलोके स तस्माद्धिसामनेकधा ॥१२३ 
तृणेन स्पज्ञ॑मातरेण किचिदुदुःलमवैति य ! स कथं परजीवानामद्धे आस्तरं निपातयेत्‌ \\१२४ 
अन्धा कुञ्जकवासनातिविकला. कुष्ठादि रोगान्विताः 

दारिद्रोपहुता अतीव चपला बौभत्सरूपाः लला. । 

भृत्या दुं खविपोडिता, परभवे चात्पायुष स्युर्रुवं 

मातद्धादिकुजातिष्नद्धिहुननान्मन्दा नरा निदेयात्‌ ॥१२५ 

ये ध्नन्ति दुष्टा हि शगः पश्च यष्टचादिभिस्ते वहूदुःखपुर्णम्‌ ! 

तियेग्गति यान्ति सदाप्यमुत्र पापत्रनात्स्थावरजातिथुक्ताम्‌ ॥ १२९६ 

कुर्वन्ति ये दृष्टधियश्च हिसा, जीवस्य तेऽमुत्र बुघेविनिन्या । 

कुछ यादिरोगं प्रतिपद्य लोके पतन्ति श्वश्रे विषमेऽत्िपापात्‌ ।१२७ 


वन्य ही होत्ता है ॥११६॥ इसका भी कारण यह्‌ है कि गौतमादि ऋषियोने घमंका पाक्त करना 
वा व्रतोका पालन करना भावपुवंक वतलाया है इसलिये बुद्धिमान लोगोको जीवोकी रक्षा करनेमे 
सदा भपने भाव लगाते रहना चाहिये ॥११७।। उत्तम श्रावकोको जीवराशिको क्षय करनेवाछे 
प्रमादको छोडकर घरमे प्रतिदिन होनेवाले पचो पापोमे (चक्की, उखली, चूलि, वुहारौ मौर पानी 
ये गृहस्थीके पाच सून वा पाप कहलाते है) जीवोकी रक्षाका सदा प्रयत्न करना चाहिये ११८ 
ब्रत्तोकी रक्नाके लिये गृहुस्थोको भग्निके जानेमे भी सवसे अधिक प्रयत्न करना चाहिये क्योकि 
अग्निके जलानेमे छो कायके जीवोकी हिसा होती हं ॥११९॥ इसी प्रकार जो अजलिमात्र भी 
विना छना पानी पीता है भौर विना छने एक घडेसे भी नहाता है उसके पापोको हम लोग जान भी 
नही सकते ॥१२०॥ बुद्धिमान लोगोको भगवान्‌ जिनेनद्रदेवकी पूजा, प्रक्षाल आदि करनेके लिये 
वहत थोडे छने जलसे देखभाल कर स्नान करना चाहिये ॥१२१॥ वहुत कहनसे क्या, थोडेसेमे 
इततना समज्ञ ठेना चाहिये कि विद्धान्‌ खोगोको त्रतका पालन करनेके व्यि मनसे, वचनसे भीर 
ररीरसे जीवोकी रक्षा करनी चाहिये ।१२२॥ जौ दृष्ट वल्वान होकर दुवंलोको मारता है वहु 
परलोकमे उसी जीवके दवारा भनेक बार मारा जाता ह ॥१२३॥ भरे जो एक जरासे तुणके स्पशं 
सेदुखी होता है वह्‌ दूसरे जीवोके शरीरपर किस प्रकार अस्त्र चलाता ह ? ॥१२४॥ जो मचुष्य 
निर्दयी है, जीवोकी हिसा करते रहते है वे मूखं न्वे, कव्ये, वौने, भद्ध उपाद्धोसे रहित, कोढ 
भादि भनेक रोगोसे धिरे हुए, दरिद्री, चचक, देखनेमे घुणित्त, मयानक, मूर्खं, होते है, द्सरोके 
दास होते है, अत्यन्त दु खी होते है, परभवमे थोडी आयु पत्ति है मौर चाडाल आदि नीच योनियोमे 
उत्पन्नं होते हं ॥१२५॥ जो मूखं भौर दुष्ट लकड मादिसे पनुमोको मारते हे वे भी मत्यन्त 
ट्ख होते हे सौर मरकर उस पापमे परलोकमे ति्य॑च गत्तिमे ही जन्म ठेते है ॥१८६॥ जो दुष्ट 
जीव इस जन्ममे जीवोकी हिसा करते है वे वुद्धिमानोके हारा सदा निन्दनीय भिने जाते है तथा 


२८६ श्राविकाचार-सग्रह 


हिसा रवश्चप्रतोलिका बुधजनैरनिन्या जठ स्वीकृतां 

रोगवलेराभयादिदु खजननीं पापादिर्खानि सदा 1 

स्वगंहारमहागंलां स्वपरयोर्वाघाकरा दुस्त्यजा 

मुक्तिस्त्रीभयंदां त्यज त्वपि भो जीवेषु कृत्वा दयाम्‌ ॥१२८ 
रात सवंचुलाकरा पुनिजने सेव्या दया भो भज मृक्ति्टारप्रवेमागंकु शालां उदश्रगृहेष्वगङाम्‌ 1 
सद्वि्यामलरत्नखानिषरमा नाकगृहे दीपिका मत्त्वा जीवकरदभ्बकं हि स्वसमं सवेषु सत्वेषु वं १२९ 

अमलसुखनिघानं धम॑वृक्षस्य मुरं, सकलसमितिसाध्यं तीधंनाथस्य सेव्याम्‌ ! 
विमलनियसकन्दं स्वगंमोक्षेकहेतोस्त्वमपि भज तरतं भो जीवरक्नाख्यमेव \१३० 

सर्वातिचारनिमुक्तं अहिसाख्यभणुन्नतम्‌ \ यो घत्ते मतिमान्‌ सोऽपि याति षोडशमं दिवस्‌ \\१३१ 
भवन्त्यणुच्रतस्येच व्यतिचारा हि ये मुने । ओहिसान्रतशरुदधय्थं तान्‌ सर्वान्‌ मे निरूपय ॥१३२ 
निश्च स्ववने चित्तं रत्वा त्व श्युणु श्रावक । व्यतीपातान्‌ प्रवक्षयानि ते धर्माय मलगप्रदान्‌ 1१३३ 
त्व वन्यवधच्छेदातिभारारोपणमेव हि \ अन्नपाननिरोधं च त्यजातिचारपच्चकम्‌ ॥ १२४ 
रज्ज्वादिभिः पञ्चुना यो वित्ते बन्धनं हदम्‌ ! अतिचारो भवेद्वन्धो नाम तस्य ब्रतस्थ वं ११३५ 
यष्टचादिभिरम॑नुष्यस्त्रीप्नां हन्ति योऽघम । भवेद्व्यतिक्रमस्तत्य वधो नाम विरूपकं ॥१३६ 


कोढ मादि मनेक्र सेगोको पाकर परलोकमे उस पापकमंके उदयसे विपम नरकमे ही जन्म ठेते 
ह ।॥१२७॥ यह हिसा नरककी देहली है, विद्टानोके यारा सदा निदनीय हं ! रेग, कटेन, भय 
सादि अनेक दुखलोकी जननी है, मूखं लोग ही इसको स्वीकार करते है, मनेक पापोकी खानि है, 
स्वगंका द्वार बन्द करनेके लये भगंल है, भपनेको दूसरोको सवको दुख देनेवालीदहै, वडी 
कठिनतासे दूटती है ओर मुक्ति लक्ष्मीको भय देनेवारी (दूर मगानेवाखी) ह । इसलिये हे भव्य 1 
तू जीवोपर दया कर उस पापमयी हिसाको छोड ॥१२८॥ है भ्रात । तु समस्त जीवोको भपने 
समान मानकर सव जीवोपर दया कर, क्योकि यह्‌ दया सवको मुख देनेवाली है । मुनि लोग भी 
इसको सेवा करते है, मो्मागंमे प्रवेग करानेके ल्य यह्‌ भत्यन्त कुल है । नरकख्पी घरको 
वन्द करतेके चिये मगर है, सद्धमंरूपी निमंङ रत्नोकी खानि ह भौर स्वगं लोककी देहरी है, 
एसा समञ्कृर इसको सदा धारण करना चाहिये ।}१२९॥ यह्‌ जीवोकी रक्षा करनेवाला त्रत 
निम सुखकी निधि ह, धर्मरूपी वृक्षकी जड ह, सव समित्तियोसे सिद्ध होत्ता ह, तीर्थकर परमदेव 
भी इसकी सेवा करते है, यह्‌ निम॑रु यको देनेवाला ह मौर स्वमंमोक्षका कारण ह । इसखिये 
हैभव्य। त्रूभी डस तब्रत्तका सेवन कर ॥१३०। जो वुद्धिमान इस मर्हिसा अणुत्रतको समस्त 
सत्तीचारोको छोडकर पालन करता ह वहु वश्य ही सोलहुवे स्वग॑मे जाकर उत्तम देव होत्ता 
हं ।॥१३१॥प्रदन--दे मुनं । उस हिसा मणुत्रत्तको निमंङ निर्दोप पालन करलनेके लिये उस व्रततके 
जितने अतिचार हे उन सवको मेरे लये निरूपण कीजिये ॥१३२॥ उत्तर-हे वत्स । तु चित्तकों 
एकाग्रकर सुन । मं केवत वर्मकी वृद्धिके लिये व्रतोमे दोप उत्पन्न करनेवाङ भतीचारोको कहता 
ह ॥१३३॥ उस भरह्सरा भणुत्रतके वघ, वध, छेद, अतिभारारोपण भौर घन्तपाननिरोध ये पाच 
मतिचार ह । इन पचो अतोचारोको तु छोड ॥१३४॥। पशुमोको रस्पी भादिसे मजवूत वाध देना 
(लिप्ते कि वे अग्नि यादि लगनेपर भी भाग न सके) वह्‌ वध नामका हसाणुव्रतका पहिला 
जत्तिचार गिना नात्ता है ॥१३५॥ जो नीच मनुष्य, स्त्री वा पगुमोको रकी सादिसे मारते ह 
उनका यह्‌ वध नामका दूसरा नद्य भतीचार रगता है ।१३६। जो बृद्धिहीन कान नाक भादि 


प्रदनोत्तरश्रावकावार २८७ 


ये कणंनासिक्ादीना छेद कुर्वन्ति धियः \ व्यतीपातोऽति स्यात्तेषां छेढौ नामा कुदु"खदः ।॥१३७ 
लोभादादघे पुल य. प्रभाराधिरोपणम्‌ \ अतिक्रमो भवेत्तस्य व्रतस्य मर्दाथक ॥१३८ 
पशना यो नृणा धत्ते चाच्चपाननिरोधनम्‌ \ अच्चपाननिरोधः स्यादतिदारोऽपि तस्य वे 1३९ 
करत्स्तातिचार संत्यक्तं यो धत्ते ब्रतसञ्जसा ! स्वगं राञ्यादिक प्राप्य ऊमाद्याति शिवालयम्‌ \\१४० 
मादय व्रतं विधत्ते यः प्राप्य पजा युरेरिह्‌ 1 नाक प्रयाति सोऽसुत्र तद्विना इ खभाग्‌ भवेत्‌ \\ १४१ 
येन परजा परिग्राप्ता ्बहिसाब्रतरक्षणात्‌ ! भदटूरक । कथा तस्य छपा कृत्वा, वदस्व मे 1१४२ 
निधाय चित्त्ेकाम्र श्युणु वत्स कथा तव । वक्ष्ये समासत. सारार्माहिप्रात्रतसम्भवाम्‌ । १४३ 
विख्यातो यो भवेदन्न सात्ख" प्रथमे त्रते ! यभपालाभिधस्तस्य कथा वक्ष्ये ञयुभप्रदाम्‌ ॥१४४ 
सुरम्यविषये पुण्यात्पोदनाख्ये पुरे वरी । महाबलो भवेदाजा तस्य पुत्र कुधीवंल ॥ १४५ 

अथ नन्दीश्वरा्टम्या जीव्रामारणघोषणा । कृता राजान्ञया लोके प्रधानेश्च दिनाष्टका १९४६ 
वलनामकुमारेण माशासक्तेन मेढक । राजकीयो हतः शीघ्र कञ्चिन्नरमपदरयता \१४७ 
तस्यामिषं सुसंस्कायं भक्षितं तेन तत्क्षणम्‌ ! रानोद्यानेऽपि प्रच्छचे नेच पापाठयचेतसा ॥१४८ 
राज्ञा रेन घाकण्यं वार्ता तन्मारणोद्धूवाम्‌ \ गवेषयिवुमारन्धो मारको मेढक्स्य य ॥१४९ 
मालाकारेण प्रोद्यानवृक्षोपरि स्थितेन वै । तन्मारण प्रकुर्वाणो इष्ट॒ पापोदयात्‌ स्वयम्‌ ५१५० 
गृहमागत्य रात्रौ हि स्नभार्यायाः निरूण्तिम्‌ । हृष्ट तेनेव यत्तद्धि वृत्त रजवुःमारजम्‌ ।१५१ 


छेदा करते हँ उनके दु ख देनेवाला यह्‌ छेद नामका तीसरा भतिचार लगता है ।१३७]॥ जो लोभके 
वश होकर पशुओपर भधिक वोल्च लाद देते है उसके दोष उत्पन्न करनेवाला भत्तिभारारोपण 
नामका सतीचार लगता है ।१२८॥। जो मनुष्य वा पनुभोका अन्नपान रोक देता है अथवा समयपर 
नही देता उसके अन्तपाननिरोध नामका पांचर्वां अत्ती चार कुगता है ॥१३९॥ जो भव्य इन समस्त 
अततीचारोको छोडकर निर्भर महिखाव्रतको पालन करता ह वह्‌ स्वगं वा राज्यादिके सुख भोगकर 
यन्तमे मोक्ष प्राप्त करता है || १४०॥ जो बुद्धिमान्‌ इस प्रथम भहिसा शणुत्रतको पालन करता है 
वह्‌ देवोके हारा सी पुज्य होत्ता है भौर परखोकमे भी सुखी होता है तथा इस ब्रतके न पालनेसे 
वह॒ सदा दु खी रहत्ता हं ॥१४१॥ प्रन-हे प्रभो । इस सहसा अणुत्रत्तको पारुन करनेसे किसको 
उत्तम फर मिला है उसकी कथा कृपाकर मेरे व्यि किये ॥१४२। उत्तर-ह वत्स 1 तु चित्त 
लगाकर सुन, मै इस अह्सा अणुतव्रतमे प्रसिद्ध होनेवाटेकी सारमृत्त कथा सक्षेपमे कहता हैँ । १४२॥ 
इस भर्हिसा अणुत्रतके पालन करनेमे यमपाल नामका चाडाल प्रसिद्ध हमा है इसलिये अव मै 
उमकी पृण्य बढानेवा़ी कथा कहता हँ ।। १४४॥ सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरमे पुण्यकर्मके उदयसे 
सहाचल नामका वर्वान राजा राज्य करता था । उस्तका एकं पूत्र था जो दृष्टवुद्धिवाखा था 
गौर वल उसका नाम था ।|१४५॥ किसी एक समय नन्दीक्वरपवंके दिनोमे राजाकी आज्ञासे 
मन्वरीने आठ दिन पर्यत जौवोके न मारनेको सव जगह घोषणा कर दो ॥१४६॥ परन्तु राजकुमार 
वर मासासक्त था उस पापीने राजके ही बागमे छिपकर राजाका ही मेढा मारा गौर उसका 
मास पकाकर खाया | १४७-१४८)) मेढाके न मिलनेसे उ्षके मारे जानेवी वात राजाने सुनी गीर 
वह्‌ उस मेढाको मारनेवाकेकौ तटादा करने गा ॥१४९॥ जिस समय कुमारने मेढा मारा था 
उस समय उस बागका मारी एक वृक्षपर चढा हुमा था इसलिये उसने उस कुमारक पाप कर्मके 
उदयसे उसक्रा सव कृत्य देख लिया था ।|१५०॥ रातको घर आनेपर उसने व॑ह सव वात्त अपनी 


८4 श्रावक्राचार्‌-नभ्रह्‌ 


प्रच्छ्ेन तदारण्यं वचनं कणंदुःखदम्‌ \ राज्ञश्चरपुरषेण प्रोक्त स्वं विरेदत १५२ 

माकारित पुन पुष्टो मालाकारोऽपि तेन स ! प्रभाते तेन तत्सर्वं तस्य सत्यं निरूपितम्‌ 1१५३ 
तेन पुरेण कि साध्यं जीन्धातं करोत्ति य. 1 आ्ञामुल्लडघ्यते रान्ना प्रोक्तं चेति विचायं वे 1१५४ 
यमाख्य तलवर त्वं नवखण्ड प्रकारय \ जीरं बलक्ुमारं मे रुष्टेन मासतभक्षकम्‌ ॥१५५ 

ततस्तं मरणस्थाने नीत्वा भृत्याच्च प्रेषिता ! मानेतुं यमपालाद्यं मातद्धं तेन तत्कणम्‌ १५६ 
दष्ट्वा तेनैव तानुक्तं प्रिये त्वं सुनिरूपय । एतेां सोऽद्य मातद्धो गतो ग्राम सुनिधितम्‌ ॥१५७ 
इत्युकत्वा गृहुकोणे ता प्रच्छ स स्वय स्थित ! आगत्याकारितं तैश्च मातद्धस्तकरक्षकं १५८ 
मातडग्या कथितं तेषा सोऽद्य ग्रामं गतो ध्रुवम्‌ ! तेरव्तं हि पापोभ्यं पुण्यहीन कुतो यत ॥१५९ 
कुमारमारणे तस्य वस्नाभरणमण्डिते ! बहुरत्वयुवर्णादिलाभो भवति निश्चितम्‌ 1१६० 

तेषा वचनमाकष्यं तया मातद्धभायंया ! द्रव्यादिलल्वथा सोऽपि दितो हुस्तसंलया ९६१ 
भणन्त्या मायया ग्राम गतच्चेति पुन पुन \ ततो निस्सारितो गेहादधात्तूणं सं तँ स्वयम्‌ ॥९६२ 
मारणा्थं कुमारस्ते स तस्यापि समर्पित । तेनोक्तं नाहम्यैव जीवघातं करोमि घो 11१६३ 
तेरक्तमच धल त्व कुमार हसि करि न भो ! चवुदंज्ीदिने प्राह ्र्‌ वं स्त नियमोऽस्ति मे दय 
ततस्तूर्णं तलारे सर नीत्वा राज्ञो निरूपित. ! देवायं तव पुत्रं तं नेव मारथति स्फुटम्‌ ५१६५ 


सत्रीसे कटी थी, क्योक्रि उसने उस राजकूमारका सव कृत्य देख ही लिया था ॥१५१॥ राजक 
किसी गुप्तचरने कानोको दु ख देनेवारी वह्‌ सव वात सुन री सौर जाकर राजाको सव हाल 
ज्योका त्यो सुना दिया ॥१५२ सवेरा होते ही राजाने मानीको वृलाकर पृछा । उसने महाराजसे 
सव वात ज्योक्री त्यो यथायथं कहु दी ॥१५३॥ 

महाराजने विचार किया कि एेसे पुत्रसेक्यारामरहै जो जीव धात्त करे गौर राजाकी 
वान्ञाका उल्लघन करे । यही विचारकर उसने यमपाट चाण्डालो वाना दी कि वहु मांसभक्षक 
राजकुमार वलको मार उल ॥१५४-१५५। तदनन्तर वह्‌ राजकुमार वयस्थानमे पर्हुचाया गया 
ओर उसी समय यमपार चाण्डालको वृलानेके च्य सेवक छोग भेन दिये गये 1 १५६॥। कोत्तवार 
के सिपाहियोको यति हुए देखंकर चाडालने अपनी स्त्रीसे कटा किं हे श्रिये 1 ये सानेवाले मुन 
पुं तो कहु देना कि साज वह गावको गया है 1' इस प्रकार अपनी स्त्रीको समन्ाकर वह्‌ घरके 
एक कोनेमे छिप गया । उन सिपाह्योने धाते ही पृछा किं चाडाल कर्हा है ? इसके उत्तरमे उसकी 
स्व्रीने उत्तर दिया किं माज वह॒ रगाँवको गया ह । चाञलीका यह उत्तर सुनकर सिपाहियोने 
काकि छीछी वह्‌ वडा पापौदहै मौर वहत ही पुण्यहीन दहै 1 अरे। भाज वस्त्राभुषणोसे 
सुगोभित राजकुमार मारा जायगा इसखि्यि वाज अनेक रत्न, वहृतसा सोना तथा भौर भी 
वहुत्तसी प्राप्ति होगो ॥१५७-६०]॥ उन सिपाहियोको यह्‌ वातत सुनकर वह्‌ चाडाटी वपने लोभको 
न दवा सको शौर उस चाडाख्के उरे उसने मुहे तो कपदटपूर्वक यही कह दिया कि "वह्‌ माज 
तो वको ही गया है, परन्तु उसने हायके इदारेसे चाडाल्को दिखा दिया 1 इसके वाद उन 
सिपाहियोने उम॒चाडाक्को वलात्कार घर्से निकाला ओर मारनेके च्य कुमार उसको सौपा, 
परन्तु उस चालने कहा कि मँ माज जीवधात्त कभी नही कर सकता ।१६१-६३।। इसके उत्तरमे 
कोत्तवालने कहा कि उ कुमारको मारनेकौ राजाकी याजा है इसलिये त्रु इते मार । त्व चाडाल 
नै कटा कि आज चतुदंनीका दिन है बाजक दिन मेरे जीवक न मारनेका नियम है ॥१६४॥ 
यह्‌ सुनकर कोतवा वहु ही शीघ्र उम चाडाख्को राजाके पास ठे गया सौर महााजसे प्रा्थ॑नां 
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राजा ब्रूते हि मातद्धुं सवं पुतं हसि किन्च वे । तेनोक्तं श्यणु भो देव । काच्िन्मम कथा वराम्‌ ॥ १६६ 
एकदा सपेदं्टोऽहुं मूच्छितौ वान्धवादिमि । स्मलाने परिनिक्षिप्तो नीत्वा च मतक यया ॥१६७ 
सत्सर्वोषधद्धिभुने शरीरस्पश्चिवायुना ! व्यक्तदेहस्यं तत्रैव जीवितोऽहं शुभोदयात्‌ \\१६८ 

पाश्वे तस्य मुनी्धस्य गृहीतं हि मया व्रतम्‌ \ चतुदंशीदिने सारे सवंजीवाभयप्रदम्‌ ॥१६९ 

बतो देव 1 तमद्याहं मारयामि न निशितम्‌ । स्वगंमृक्तिसुखायेव पुवंपापादिज्ञान्तये ।१७० 
व्रतमस्पृरयचाण्डालस्थापि सारं कथं भवेत्‌ ! इति सचित्य रुष्टेन राज्ञा प्रोक्त विरूपकम्‌ ॥१७१ 
एतयोश्चण्डकमं त्वं बन्धयित्वा चिवन्धनेः \ श्िल्युमारहृदे नीत्वा निक्षेपं कुर दृष्टयो: १७२ 

चर प्राणपरित्यागो न च भड्वतुं क्वचिदुत्रतम्‌ । व्रतभद्धोऽतिदु खाय प्राणा सन्ति भवे भवे ॥१७३ 
जीवितव्यं भवेद्‌ यत्न ब्रत व्यक्त्वातिदुर्लभम्‌ । तेन मे पूयंतामय प्राणान्ते न जहामि तत्‌ ५१७४ 
इति निश्चित्य चित्ते स धीर सदव्रततत्परः 1 त्यक्तप्राण परित्यक्तभय सिह इव स्थित ॥१७५ 

तेन निलिपितौ शीघ्रं हढवन्धनवन्धितौ । मातद्धत्रतमाहात्म्यदागता जलदेवता ॥१७६ 

तया च जलमध्येऽपि छृतं सन्मणिमण्डयम्‌ ! सहासन सहाप्रातिहार्य सदुन्दुभिस्वनम्‌ १८७ 

जयात्र भो सन्ातद्ध साधु साधु त्वमेव हि ! धन्योऽसीति तया तस्य कृता त्रतप्रभावना ॥१७८ 


ककि हि महाराज । यह्‌ चाडाक कुमारको आपका पत्र समञ्चकर नही मारता है ॥१६५॥। राजा 
ने उस चाडालसे पूछा कि तू इस कुमारको क्यो नही मारता है ? ततव चाडालने कहा कि है प्रभो 1 
मेरी एक छोटी-सी कथा सून लीजिये ॥१६६॥ "किसी एक दिन मुन्ने स॑ने काट ल्या था मौर मै 
उसके विषसे मूछ्ति हो गया था, तव मेरे भाई वन्धु भादि कुटुम्बियोने मुञ्ने मरा समञ्जकर 
स्मशानमे लाकर पटक दिया था |१६७] वर्हुपिर एक सर्वौषधि ऋद्धिको धारण करनेवाले 
मुनिराज विराजमान थे, उनके शरीरको स्पगं करनेवारी वायु मेरे शरीरपर र्गी भौर शुभ कमं 
के उदयसे म जीवित हो गया ॥१६८॥ जीवित होते ही मेने परमोपकार करेवा उन मुनिराजसे 
व्रत च्या था कि मै चतुदंशीके दिन किसीकी हिसा नही करूगा । इसीलिये हे देव । स्वरग-मोक्षके 
सुख प्राप्त करनेके लिये भौर पवेके दिनोमे समस्त पापोको शान्त करनेके लिये भाज मँ उसे 
कभी नही मारूगा' ॥१६९-७०॥ राजानं सोचा कि यह्‌ अस्पुद्य चाडारु है इसके एेसा उत्तम 
व्रत कुसि हो सकता है" यही सोचकर राजाने कंडे शब्दोमे कहा कि है कोत्तवाल ' ये दोनो ही 
दष्ट हँ इसलिये इन दोनोको रस्सी आदिसे सूव मच्छी तरह्‌ तव्राधकर शिशुमार नामके भयकर 
सरोवरमे पटक दो 1 ॥१७१-१७२॥ रजाको यह्‌ आज्ञा सुनकर वह्‌ चाढा विचार करने लगा 
कि श्राणोका त्याग कर देना च्छा, परन्तु व्रततका भग करना अच्छा नही, क्योकि ब्रत भग करते 
से जन्म जन्ममे दु ख प्राप्त होते हँ मौर प्राण तो प्रत्येक भवमे प्राप्त होने रहते ह । त्रतकी प्राप्ति 
भत्यन्त दुलंम है, एसे प्राप्त हुए त्रतको छोडकर जीवित रहुनेसे क्या लाभ है ? इसलिये प्राण 
भरे ही चले जाभो, परन्तु मै अपने त्रतको कभी नही छोड सकता ।' हृदयमे एसा निश्चयकर 
वह्‌ घीर वीर चाडार अपने व्रतत पालनेमे तत्पर वना रहा भौर अपने प्राणोका भय छोडकर 
सिहके समान निर्भय वना रहा ॥ऽ३-७६)। तदनन्तर उस कोतवालने उन दोनोको धच्छी तरह 
वाघक्रर उस सरोवरमे पटक दिया । चाडाल अपने व्रत्तमे अचर रहा था इसङ्ये उसके ब्रतके 
माहात््यत्ते उसी समय जख्की देवी माई । माते ही उसने उसके मध्यमे ही एक मणियोक्रा मडप 
वनाया 1 उसमे एक सिहासनपर चाडाकुको विराजमान किया, दुदुभी वाजे वजाये, प्रातिहायं 


चनाये भौर पुकारकर कहा कि षै चाडाल । तेरी जयहो, तु ससारमे वहत यच्छा है, वहुत्त 
२७ 
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तं प्रातिश्चयमाकण्यं स्व विनिन्द्य मृहूमंहु ! भयकम्पितसर्वाद्ध स्वयं तत्रागतो नृप ॥\१७९ 
प्रशास्य पूनयित्वा च विशिष्टस्तेन सत्कृत \ सस्पुर्य स्नापयित्वा च निजन्नते स्वयम्‌ \\१८० 
एवं चादिव्रतेनैव मातद्धोऽपि दिवं गत \ अमुत्रात्र परिप्राप्य पजं रान्ना सुरेण सं \१८१ 
यो भव्य सत्करुरोत्पन्नो धत्ते जोवदयात्रतम्‌ ! सनोवाक्काययोगेन फन तस्य न वेदुम्यह॒म्‌ ॥१८२ 
नृपजनयुरपुज्यो घौरवीरंकचित्तो, घुतप्रयमत्रतो य कीतिलाभादिसारम्‌ \ 
अमलमिह्‌ समस्तं प्राप्य स्वगं गतो ना स जयतु यमपालो नाम मतद्धसिहु ११८३ 
अहिसात्रतस्ारस्य प्रतिपाद्य फं तव ! वक्ष्येऽहं श्वुणु भो वत्स दोषं जीवदयां विना }\१८४ 
कपा विना घनश्रीर्या प्राप्ताद्ु खपरस्पराम्‌ ! कथां तस्या हि वक्ष्यामि भव्यलोकभयप्रदाम्‌ ११८५ 
खाटदेशेऽतिचिष्याते भृगुकक्षाख्यपत्तने 1 लोकपालनृप श्रीमान्‌ वभूव पुण्यथोगत १८२ 
चणिक्‌ स्याडनपालोज्त्र धनश्नीस्तस्य वल्लभा 1 तथो सुन्दरी पुत्री गुणपालामिध सुत ५१८७ 
पर्वे घनधिया योऽवि पुत्रद्ुद्धचाऽतिपोपित \ सोहन पुत्रकाकेऽपि कुण्डलाद्योऽततिवालक १८८ 
घनपाले मूते पदचात्तेनेव सह रूपिणा 1 करोति काभक्रीडां सा दुप्टाचारेकमानसा ११८९ 
गुणपाठेन तज्जात अम्बायाचेष्टितं प्रवस्‌ । प्रोक्त घनधिया जारं प्रतिङ्धितया स्वयम्‌ 11१९० 
रे कुण्डल । प्रभातेऽहं चारयितुं स्वगोधनम्‌ \ मटव्यां प्रेषयामि त्वं गुणपाङं हि मारय (१९१ 


उत्तमटै मौरत्ु ही वन्यहै' उस प्रकार उस देवीने उस चाडालके व्रतको वड़ी प्रभावनाकी 
1७७-१७८)] उस अत्तिकयको सुनकर राजा भी दौडत्ता आया, भयने उसका सव शरीर कंप 
र्गा घौर उसने वार वार भपनी निन्दा कौ 11१७९ राजाने भाते ही उसकी प्ररसा की, पूजा 
की, वस्व्राभूषणोसे उसका सत्कार किया ओौर अपने छत्रके नीचे विठाकर स्वय उसे स्नान कराया 
॥१८०॥ इस प्रकार वह्‌ चाडाल केवर अ्हिसा त्रतके माहात्म्यसे राजाके द्वारा पूज्य हुञा, मौर 
देोके हारा पूज्य हुमा त्तथा मरकर स्वगमे-देव हुमा 1८१। इस जहिसा व्रतके प्रभावसे जव एक 
चाडालने उतना फर पाया तव फिर ध्रेष्ठ कुकमे उत्पन्न हुमा भव्य पुरूप, मन वचन कायसे 
जीवोकी दया पालन करता है, बहिसात्रतको धारण करता है उसके फल्को हम जान मी नही 
सकते ।1१८२1 देखो वीर्‌ वीर सिहुके समान निभेय यमपाक चाडालने एकाग्रचित्तसे प्रथम सरह्सा 
वर्तका पालन किया था इसलिये वह्‌ राजा मौर देवोके द्वारा पृच्य हवा, ससारमे उसकी निसंक 
कीति हुई मौर सव तरहकी मददिमाको पाकर अन्तम स्वर्गका देव हुवा । इसखिये यह्‌ मर्हिसाव्रत 
सवको पालन करना चाहिये 11१८अ] ह वत्त । इस प्रकार तृत्ने सर्वोत्तम महिसात्रतका फल 
वतखाया ] जव यागे विना दयाके जो दोष होते ह उन्हे कहता हँ तर सुन ॥१८४॥ विना दयाके 
यनश्रीनें वहत दिनोत्तकं अपार द ख पाया था उसल््ये भव्य जीवोको उस निरद॑यत्ताक्रे पापसे भय 
उत्पन्न करनेवाखी उको कथा कहता हँ १८५] लाट देजके भृगुकक्च नामके नगरमे पुण्य-कमंके 
उदयसे श्रीमाच्‌ राजा खोकपार राज्य करता था 1 १८६॥ उसी नगरमे एक वनपार नामका 
चैव्यं रहृत्ता था 1 उसकी स्वीका नाम घनश्री था ! उन दोनोके सुन्दरी नामकी पूत्रीथी भौर 
गुणपाक नायका एक पुत्र था ॥१८७] पदिठे किसी समय घनश्चने एक कूडरू नामके वाककको 
पुत्र समञ्चकर पाला था मौर उसपर उसका वहत मोह था 11१८८। परन्तु धनपाक्के मरनेपर वह 
दुराचारि्णी घनश्री उसी कुडकल्के माथ कामक्रोडा करने लगी ॥१८९} वनश्रीके पुत्र गुणपालने जपनी 
माताकरा यह्‌ स्रव दुराचारं जान लिया इसखिये वनश्रीको उसे कुछ उर लगा भौर उसने कुण्डल 
सेका कि हि कुण्डल ' मेँ सवेरे ही गुणपालको याये चनेके लिये जगलमे भेजुंगी सो त्‌ व्हा 


प्ररनोत्तरावकाचारं २९१ 


येनावयोरेकस्थानं भवत्येव निरङ्धुम्‌ । न्रुवाभ मातरं श्रुत्वा जगौ तत्मुन्दरी स्वयम्‌ ॥१९२ 

है बान्धवाद्य यामेऽपि पश्चिमे निज्लि गोधनम्‌ । गृहीत्वा प्रेषयित्वा च साता स्वा मारयिष्यति ॥१९३ 
अटव्या कुण्डलस्यैव हस्तेन कूटयोगत । अतस्तत्राघुना त्व हि सावधानो भव स्वयम्‌ ॥१९४ 

यामे घनधिया रात्रौ पश्चिमे भणितोऽद्खज । हे पुत्र । कुण्डस्याद्ध वततेऽति विरूपकम्‌ ॥\१९५ 
अतो ब्रज गृहीत्वा त्वे गोधनं प्रसरे स्वयम्‌ 1 तस्या वचनतस्तेन तत्र नीत तदेव हि ।१९६ 

काष्ठ पिधाय वध्त्रेण भूरा तत्र निरोहित । स्थितोऽ््वेषयितुं मातरुश्ेण्ठित सोऽतिमढत \।१९७ 
आगत्य कुण्डलेनेव कृतो घातोऽसिना स्वयम्‌ \ मत्वेति गुणपाकं तत्‌ काष्ठे सद्रस्त्रकम्पिते ॥१९८ 
ततोऽघादुगुणयारेन मारित. सोऽतिदुष्टघी । खड्गेनेव पुन गेहमागत स्वयमेव स ५१९२ 

ततो धनध्निया पृष्टो गणपालः क्र कुण्डलः \ तेनोक्त तस्य वार्ता मे खड्गो जानाति तत्त्वत ॥२०० 
ततो रक्तसमालिम्तं खडगमालोक्य कोपत ! तथा तेनेव खड्गेन हत पुत्रो दया विना ॥२०१ 
हृष्ट्वा ता मारयन्तीं स्वस्याम्बा बान्धवस्नेह॒त ! हता स! मृश्लेनव सुन्दर्या पाषयोगतत २०२ 
पश्चा्कोलाहुरे जाति कोटवाकरघोदयाद्‌  राजोऽगरे सा समानीता धनश्री वान्धवै समम्‌ ।२०६३ 
वृत्तान्त सवंमाकण्यं राज्ञा पुत्रीमखात्स्वयम्‌ । दत्तो दण्डो महाघोर कोपादस्या भहा्चुभ ॥२०४ 
तत्कणंनासिकाछेदगदंभा रेहर्णादकम्‌ 1 तत्काल्ाजितपापस्य प्रोदयेन कूद खद ॥२०५ 

अनुभूय महाघोर तत्सर्व दु.खमज्जसा \ दुर्गत दं खसङ्कोर्णा दुप्टध्यानेन सां गता ।२०६ 


जाकर गुणपार्को मार धाना । गुणपालके मारनेसे फिर हमारे तुम्हारे एक स्थानपर रहनेमे कोई 
वाधा नही होगी ।" घनश्रीकी यह्‌ वात सुन्दरीने भी „न री भौर उसने उसी समय भपने भाई 
गुणपालसे कहा कि भाई माता आन तुन्चे गाय चरनेको मेजेगी भौर कुण्डके हाथसे तुच 
मरवावेगी । वह्‌ ये सव वाते रातमे कुण्डलसे कट्‌ रही थी इसल्यि तू खूब सावधान रहना 
।१९०-१९४॥। सवेरा होते ही धनश्रीने गुणपालसे कहा कि है पुत्र भाज कुण्डलका शरीर ठीक 
नही है इसके याज जगलमे जाकर गायोको तू हौ चरा ला । माताकी यह्‌ वात्त सुनकर गुणपाल 
सव गायोको लेकर जगलमे चला गया ।1१९५-१९.६]। व्हा जाकर उसने अपने सव॒ कपडे एक 
खकुडीको पहिनाये । उसे सोती हुई बनाकर ऊपरसे वस्त्र उढाकर भप चिप गया मौर दरसे ही 
मात्ताको चेष्टा देखने लगा ॥१९७॥। कुण्ड भाया, उसने कपडोसे गुणपाल सम्लकर तलवारका 
वार किया । गुणपार यह्‌ सव कृत्य देख ही रहा था इसखिये वह्‌ श्ट निकर माया मौर तल्वारसे 
कण्डलको मारकर स्वय घर भा गया ॥१९८-१९९॥ गुणपाल्के घर अति ही धनश्रीने उससे पृ 
कि कुण्ड करटा है ? इसके उत्तरमे गुणपालने कहा कि उसकी वात मेरी तख्वार जानती है 
।॥२००॥ घनश्रीने देखा किं गुणपाक्की तख्वार रक्तसे लाल हो रही है ततव उसे बडा क्रोध आया 
सौर उसने उसी तरूवारसे विना किसी दयाके गुणपाको मार डाला ।॥२०१॥ गुणपार्को मारते 
हए देखकर सुन्दरीको भी भाईका स्नेह उमड आया भौर घनश्रीके पाप कमंके उदयसे सुन्दरीने 
भी मूसलोसे घनश्रीको खूब मारा ॥२०२॥ पीछे वहत कोलाहक हो गया, कोतवारु भी भा गया 
सौर वह्‌ उसे बोधकर सव कुटुम्ियोके साथ राजाके सामने ठे माया ॥२०३॥ 


. राजान सृन्दरीके मुखसे सव वाते सुनी भौर क्रोधित हौ उसने वहत ही बुरा भीर वहत ही 
कठोर दण्ड दिया ॥२०४।। उसके नाक कान कटाकर काला मुहुकर गवेपर चढाकर उसे गहुरमे 
घुमाया 1 इस प्रकार उसी समय उपाजन किये हुए पापकर्मके उदयसे राजाके द्वारा दिये हुए महा 


२९२ ध्रावकाचार्‌-सग्रहु 


इति घोरतरं दु ख इहामुत्रादि निन्दितम्‌ ! हिसादोपेण संप्राप्ता चनशीदुंप्टचेष्टया ११२०७ 

अव्येऽपि वहुव वन्नं गता ये नारदाद्य \ ह्ानुराणत्तस्तेषा कया को गदितुं क्षम १२०८ 
गञ्ुभसकलपुर्णा दुर्गत दु खदीप्ता, दुरितवनप्रसद्धां जीर्वहुस्रादियोगात्‌ 1 
अतिकुचरणदोषात्‌ सा घनश्वीगंता त्वं, त्यज सकल्ववं मो दु लभीतो यदि स्वम्‌ 1२०९ 


इति श्री मल रकसकलक्रोतिविरचिते प्रदनोत्त रोपासकाचारे भष्टमृन्मुण-मप्तव्यसन-प्रधमहिसा- 
विरतित्रतसमागत्त-मातद्धवनश्रीकथाग्रह्पक्रो नाम द्वाव्नम परिच्छेद ॥१२॥ 
। , 


घोर स्व दु खोका अनुभव कर वह्‌ दुष्ट वनश्री भनेकं दु खोसे भरो हुई दुगतिमे जा उल्यन्न हुई 
॥ २०५-२०६॥ इस प्रकार यनश्रीने पनी दुष्ट चेष्टसे बवौर हिना नामके महा पापसे उस रोकम 
भीघोरदुखपाया भौर परलोकमे भी उत्ते घत्यन्त भिद्य गत्तिमे जन्म छठेना पठा ॥२०७॥] नारद 
भादि यौर भी एते वहुतसे मनूष्य हए ईं जो दिसामे प्रेम रखनेके कारण नरकमे गये ह उन सवकी 
केथा कटुना भी सामथ्ये वाहर हैँ ॥२०८।। ठेखो वनश्रीचे निडर्‌ होकर जीर्वाहसाकी थी नीर 
दुराचरण क्रिया था इसय्यि उस पापके फलसे उसे अनेक द्‌ खोते भरी हई बौर समस्त सनिष्ट 
सयोगसे परिपूणं एेसी दु्गततियोमे जन्म लेना पडा था । इसच्यि हे भव्य 1 यदित दु खोत्ते उरता 
हैतोतरु भी सव तरहकी हिसाका त्याग कर ।२०९॥ 


इस प्रकार भृटारकं सकरकीतिविरचित प्रदनोत्तरश्रावकाचारमे लाठ मृलगुण, सात व्यसन भौर 
अर्हिसातव्र्तको निरूपण करनेवाला त्तथा यमपारु चाडाल गौर घनश्रीकी कथाको 
कटनेवाका यह्‌ वारहर्वां परिच्छेद समाप्त हूना ॥२२॥ 


५९ ५० > 
तेरह परिच्छेद 

विमलं विमल चन्दे विमरलेश्वरवन्ितम्‌ \ नष्टकमंमल देव पापदुर्मलहानये 11१ 
अहिसाव्रतम्ास्याय सत्यसन्ञ त्रतं परम्‌ 1 सवंलोकहितार्थं च वक्ष्ये तदुव्रतसिद्धये ॥२ 
महिसाव्रतरक्षारथं द्वितीय सद्व्रतं जिनं 1 कतित गृहिणा सारं भाषासमितिसयुतम्‌ ॥३ 
ये वदन्ति न च स्थृलमरीक उदयन्ति न ! परेनं चानुमन्यन्ते तेषा सत्यत्रतं भवेत्‌ ॥४ 
टित ब्रुथानमितं ब्रूयाद्‌ ब्रूयात्सन्मघुरं वच \ बुधो निन्दादिसंत्यवतं सवंसत्त्वसुखघ्रदम्‌ ॥\५ 
हितं स्वस्य भवेद्‌ यत्तद्‌ वचन धमंकारणम्‌ । यज्ञ प्रदे च पापादित्यक्त त्व ,वद सव॑दा ॥६ 
परस्यापि हित सार रागहे पादिवजितम्‌ । वक्तव्यं च वचो नित्य धमंसवेगद बुधं ॥७ 
आगमोक्तमनिन्यं च विकथादिपराइगरंखम्‌. \ घर्मोपदेशनायुक्त वदन्ति सद्रचो बुधा ॥\८ 
हितमुदधिय य्तृकिचिदुवतं भो कठिन बच ! असत्यं वा परस्यापि तत्सत्य गदितं जिनं ॥९ 
परपीडाकरं यत्तहच सत्कणंदुं खदम्‌ \ वधवन्धादिक सत्यमसत्यं गदितं जिने ॥१० 
सारसत्यामरतादद्धी यज्ञ पूजादवं भजेत्‌ \ सद्धर्मादिमसत्येन वध्वन्धादिकं च भो \\११ 
सति सत्यामृते पूज्ये हिते सर्वसुखाकरे ! अरोक कटुकं निन्द वदन को वदेत्‌ सुधी ॥१२ 


जिनकी आत्मा भत्यन्त निम है, जिन्होने समस्त कर्मोको नष्ट कर दिया है, भौर गण- 
घरादि निर्म पुरुष भी जिन्हे वन्दना करते है एसे श्री विमलनाथ भगवानुको मे मपनें पापकर्मोको 
नाश करनेके छिये नमस्कार करता हँ ।॥१।॥ उपरके परिच्छेदमे भहिसात्रत्तका निरूपण किया । भव 
मागे समस्त जीवोका हित करनेके ल्यि भौर श्रेष्ठ ब्रतोकौ सिद्धिके लिये उत्तम सत्य तब्रतको 
कहता हं ।२।! सज्जन पुरुषोने मिसा ब्रततकी रक्षा करनेके चयि ही सत्यत्रतका निरूपण किया 
है । यह्‌ ब्रत गृहस्थोके लिये सारभूत त्रत है ओौर भापासमित्तिसे परिपूर्णं है ॥३॥ जो न तो स्थूल 
श्रूठ स्वय वौलते है न दूसरोसे वुरुवाते है गौर न किसीके हारा बोरे हृए जूठकी अनुमोदना करते 
ह उनके यह सत्यव्रत होता है ।॥४॥ विदान्‌ गृहस्थोको सवका हितत करनेवाला, थोडा भौर मधुर 
वचन कटुना चाहिये, किसीकी निन्दा नही करनी चाहिये मौर सव जीवोको सुख देनेवरे वचन 
कहने चाहिये ॥५॥ हे भव्य । तू सदा एसे वचन कह जिनसे अपने आत्माका कल्याण हो, जो 
ध्मके कारण हो, यद्रा देनेवाले हो, ओर पापोसे सवंथा रहित हो ॥६॥ विद्धान्‌ लोगोको अन्य 
जीवोका हित करनेवाले, राग-देपसे रहित, सारभूत ओर धमं वा सवेगको बवढानेवारे वचन ही 
सदा कहने चाहिये ।७॥ विदान लोग सदा भागमके अनुसार, निन्य, विकथादिसे रदित, धर्मौ 
पदेशसे भरे हुए ही वचन कहते है ॥८॥ जो दूसरोके हितके लिये कुछ कठिन वाक्य भी कहै जाते 
हं अथवा दूसरोकी रक्षा वा हितके लिये भसत्य भी कहा जाता है वहु सब भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने 
सत्य ही वतकाया है ॥।९॥ जो दूसरोको दु ख उत्पन्न करनेवाले हो, कानोको दु ख देनेवारे हौ, 
ओर जीवोका वध वा वन्घन करनेवाले हौ एसे सत्य वचनोको भी विद्वान्‌ लोग असत्य ही कहते 
हे ॥१०॥ सत्यरूपी सारभूत अमृत्त वचनोसे जीवोको यश्च प्राप्त होता है, प्रत्तिष्ठा प्राप्त होती है 
मौर ध्म॑की प्राप्ति होती है भौर मसत्य वचनोसे वघ वन्धन आदि अनेक प्रकारके दुख प्राप्त 
होते है ।॥११॥ इस ससारमे जव सव जीवोको सुख देनेवाले, सवका हित करनेवाले, गौर पूज्य 
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सत्यसीमादियुक्तस्य वाऽत्यरहितस्य वे \ अग्निसर्पादयो नैव पीडा कुर्वन्ति केचन ॥\१ 
सत्येन वचसा प्राणी पूजनीयो भवेद्‌ ध्र चम्‌ \ नरदेव रिहाुत्र स्वग-मुवत्यादिक श्रयेत्‌ 1१८ 
कर्करा निष्टुरं निन्यं पापाढयं मरमसुचकम्‌ ! दरूतकमक्रं व्यक्तं चापरकोपदम्‌ ॥१५ 
कटुकं परनिन्दादियुक्तं मर्वादिकारणम्‌ । सरागं शोकसम्पन्नं स्वजीवभयप्रदम ॥१६ 
हास्यादिग्रेरक कामकारण मूनिदूषितम्‌ । जमत्यं द खद त्यक्तविचारं शास्वदूुरगम्‌ \\१७ 
आत्मगुणप्रशञसादिकर मृढभ्रतारकम्‌ ! घमदेशविच्टं च छत्स्नक्छेज्ञादिखागरम्‌ १८ 
विकथादिश्रं सर्वनीचलोकोदितं वच ! त्यज च्व सर्वथा मित्र प्राणै कण्ठगतेरपि ११९ 
असत्यवचनाल्लीको वराको व्याकलीकृत । रचयित्वा कृशां मो खलेघंम॑परादमुखं ॥२० 
मूृषावादेन छोकोऽयं धूर्ते स्वपरवच्छके \ घमंमागत्मु्रव्यार्थमुत्यये पतितो हठात्‌ ११ 
जैनचासनमध्ये च वाह्ये श्रीजिनघ्रासनात्‌ 1 मसत्यवरुतो{नून जाता सर्वे मतान्तरा ५२२ 
असददनदतल्लोके जिह्धवास्या सर्पिणी स्थिता । मसत्यकविपास्येन खादत्येव वहन्‌ जनान्‌ \२३ 
ढसेष्य शक्षणं श्रेष्ठं न च वक्तु स्वजिह्ुया । हह्सकरं मृषावादं दु चपापाकर नृणाम्‌ परय 
असत्यसदृश्षं पापं न भूतं न भविप्यति \ नास्ति लोकत्रये तस्मात्यज त्वं हि विषादिवत्‌ ५२५ 


ठेस सव्यरूपी यमृत वचन उपस्थित ह फिर भला एेसा कौन वुद्धिमान्‌ है जो निच, कठोर गौर 
ठ वचनोको कह 11१२॥ जो पुरुप सदां वचनोकी सीमामे ही रहता दै कभी मसत्य नही वोखता, 
उसे अग्नि सपं यादि कोई मी पीडा चही दे सकते ॥१३॥ मत्य वचनोक ही कारण यह्‌ प्राणी इस 
ससारमे देव गौर मनुष्यकं हारा पूज्य होता है तथा प्ररख्कमे स्वगं मोलादिके सुख प्राप्त करता 
है ॥१४॥ जो वाक्य ककेग हो, कठोर हो, निद हौ, पापमय उपदेनसे परिपुणं हो, किसी ममंको 
कह्नेवाठे हो, दूतपनेके कामको करनेवाछे हो, घमंसे रहित हो, दूसयेको क्रोव उत्पन्न करनेवाले 
हौ, कड्वे हो, दूंसरोकी निन्दा करनेवाले हो, अभिमान प्रगट करनेवाठे हो, राग उत्पन्न करनेवाले 
हो, रोक करनेवाले हौ, समस्त जीवोको भयं उत्पन्न करनेवाछे हौ, हंसो करनेवाले हो, कामोद्रेक 
उत्पन्न करनेवाने हो, मुनियोमे दोप कगानेवाले हौ, यस्त्य हो, दुख देनेवाले हो, वि्चार-रहित 
हो, नास्त्रोसे विरुद्ध हौ, अपने गुणोकी प्रनसा करनेवाले दो, मूखं खीगोको ठगनेवके हो, वर्म॑- 
विरुढ हो, देन-विरुढ हो, छृष्णलेदया आदिमे इवानेवाले हो, विकथा आदिको समचित्त करनेवाले 
हो, मौर नीच छोगोके वारा कह्ने योग्य हो, हे मित्र । एसे वचन कर्गत प्राण हौनेपर भी नही 
कहने चाहिये । त्र एते वचनोका स्वंया त्याग कर ॥१५-१९॥ यस्य वचन कह कट्‌ कर ही दुष्ट 
पुरषोने अनेक कुगास्त्र रचकर छोगोको व्याक्रुल बौर वम॑मे पराड्मुख कर व्या रै २० कूठ 
वोल वोर कर ही मपने जात्माको तश्रा यन्य छोगोको ठगनेवाले लौर घमं मागि ही द्रव्य कमाने- 
वाले धूतोनि हसपूर्वक यनेक कुनास्वोको स्वा है ॥२१॥ मस्य क्चनोके प्रभावसे ही जिननासनके 
मीतर्‌ लौर जिनजासननके वाहर अनेक मत-मतान्तर उत्पन्न हौ गये है ॥२२॥ नीच मुलल्पी 
वामीमे जिह्वाट्पी सर्पिणी रहती है वह्‌ यसव्यहूपी ट॒काहर विपसे भरे हृए मुखे यनेक लोगोको 
खा डाली है ॥२३॥ विष्टा भक्षण कर लेना अच्छा, परन्तु गपनी जिद्धासे हिसा करनेवाले, 
पापमौर द्‌ ख उत्पन्न करनेवाले शूठ वचन कठना कभी यच्छा नही ॥२४॥ उन तीनो लोकोमे 
ससत्य वचनोके समान्‌ जन्य कोड पाप न माज तक हया है यीर न हो सकता है उसखिये ह मित्र ! 
विपे सर्पके समान शीघ्र ही तू इसका त्याग कर |२५॥ इस मसत्य वचनके फरसे ही लोम गृगे, 
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तृणां मृकवधिराहुमुपरोगादिसच्चथम्‌ । दु स्वरत्वं च मूखंत्वं जायतेऽनृतभाषणात्‌ 1२६ 
ज्ञानं विद्यां विवेकं च सुस्वरत्वं वच पद्म्‌ । चादित्व सुकं चित्वं च सत्याञ्जीवा भजन्त्यहो ॥\२७ 
अतिचारविनिमुक्तं सत्याख्यं यो व्रतं चरेत्‌ 1 नाकराज्यादिकं प्राप्य सुक्तिनाथो भवेत्स ना ॥२८ 
भो भगवन्नतीचारन्‌ दयां क्त्वा प्ररूपय \ ब्रतश्ुद्धचथंमननेव सत्यत्रतमलप्रदान्‌ ॥२९ 
कृत्वा स्वहूदयं वत्स सङ्धुतपादिविवजितम्‌ \ श्यणु तेऽह्‌ प्रवक्ष्यामि व्यतीचारान्‌ ब्रतस्य भो ॥३० 
आयो भिथ्योपदेशचश्च रहोभ्याख्यानसंज्ञकः । कूटलखक्रिया न्थासापहारश्च भवेत्त ५३१ 
साकारमन्त्रभेदश्च व्यतीचारा भवन्त्यमी । पच्चेवाप्यनृतत्यागव्रतस्य दोषदायका ॥३२ 
फायंमृदिश्य योऽसत्य उपदेशो हि दोयते ! परस्य द्रव्यलाभार्थं स स्यादादो व्यतिक्रम ॥३३ 
अनुष्ठितं च प्रच्छचं स्तरी-मतुभ्यां प्रकादथते । प्राप्य लोकजनेयंत्तद्‌ रहोभ्याख्यानमुच्यते ॥३४ 
परस्य वच्चनार्थं यः कूटङेखादिकं लिखेत्‌ । कू ट्खक्रिया नामना भवेत्तस्य व्यतिक्रम ।।३५ 
न्यासात्स्वाभिनो योऽपि धन स्वतह्पं ददाति भो । अतिचारो भवेत्तस्य स्तोकमाहूत्य तत्स्वयम्‌ ।॥३६ 
गृहीत्वा परमथ य प्रपच्चनापि चेष्टया ! प्रकाशयति लोकाम्रे व्यतिचार भेत्‌ स ॥\३७ 
एतहोषपरि्यक्तं सुनृतं यो बदेद्रच ! स एन संवर प्राप्य नाकं यति क्रमात्‌ दिवम्‌ ॥३८ 
वधिरक्षगतिहेतुं भुकरोगादिनीजं, नरकगृहप्रवेज स्वंमोक्षेकशतुम्‌ । 
इहुपरभवदु खं पापसन्तापबीजं, त्यज सकलमस्यं त्वं सदा सुक्तिहेतोः ॥३९ 


वहिरे होते है, उनके मुँहमे अनेक रोग हौ जाते है, उनका स्वर बुरा होता है भौर वे मूखं होते 
है ॥२६॥ इसी प्रकार सत्य वचनके फलसे ज्ञान बढता है, विद्या वढती है, विवेक वढता है अच्छा 
मीठा स्वर होता है, वचनकी चतुरता आती है, सभाको जोत्तनेवाला वादो होता है भौर अच्छा 
कवि होत्ता है ॥२७॥ जो मनुष्य इस सत्यतव्रतको अतीचार-रहित्त पालन करता है वह्‌ स्वर्गादिकके 
तथा राज्यादिकके सुख भोगकर भन्तमे मुक्तिलक्ष्मीका स्वामी होता द ॥२८॥ 

प्ररन-हे भगवन्‌ । इस ब्रतको शुद्ध पालन करनेके लिये इस सत्य ब्रतमे दोष उत्पन्न 
करनेवाले अत्तिचारोको कृपाकर कहिये ॥२९॥ उत्तर-हे वत्स । तु हृदयके सब सकल्प-विकल्पो 
को छोडकर सुन ! तेरे लिये मँ उन अत्तिचारोको कहता हूं ।॥३०॥ मिथ्या उपदे, रहोभ्याल्यान, 
कूटरेखक्रिया, न्यासापहार मौर साकारमन्वभेद ये सत्य त्तमे दोप कगनेवाले पाच अत्तीचार 
गिने जाते ह ॥३१-३२।। जो अपने किसी कार्यको सिद्धिके लिये अथवा द्रव्य कमानेके चिये ्रूठा 
उपदेश्च दिया जात्ता है वह मिथ्योपदे नामका पहिखा अतीचार मिना जात्ता है ॥३३॥ जो किसी 
द्रग्यके छोभसे अथवा अन्य किसी प्रयोजने स्त्री पुरुपोके हारा अथवा अन्य किसीके दारा किये 
हृए चपि कार्यको प्रगट करता है उसके वह रहौभ्याख्यान (एकान्तम क्ये हुए कार्यको प्रगट 
करना) नामका अत्तीचार कहुलाता है ॥३४॥ जो किंसो दुसरेको ठगनेके लिये स्ूठे रेख छिखता 
ठै उसके कूटरेखक्रिया नामका तीसरा अतीचार रगता है ३५ किसीके धरोहर रक्खे हुए धन 
मेसे जो थोड़ा देता है उसमेसे कुछ रख ठेता है उसके न्यासापहार नामका चौथा अतीचार 
होता है ॥३६। जो किसी छल केपटसे मथवा किसीकी चेष्टा देखकर दृसरेके हृदयकी वात्तको 
जानकर उसे अन्य खोगोके सामने प्रकाशित करता है वह॒ साकारमन्त्रभेदं नामका पाच्वां 
अतोचार कटलाता ह \1३७॥। जो पुरूष इन अतीचारोको छोडकर सत्य भापण करता है बह 
स्वगादिकके सुख भोगकर नीध्र ही मोक्ष प्राप्त करता दै ॥३८] ससारमे असत्य वचन अनेकं 
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नरकगृहकपाटं नाकमोक्षेकमिव्रं, जिनमणवरसेव्यं सर्वविद्याकरं भो ! 
स्वपरहितमदोष जीवहिसादित्यक्तं, त्वमपि वद तुसारं सत्यवाक्यं युलाय ॥४० 
य सुघी स्वगंमुवत्यथं व्रतं सत्यप्रतिष्टितम्‌ ! त्ते स पुज्यतां याति चेव नृसुरासुरेः ५८१ 
सुसत्यत्रतमाहा्म्यात्प्राप्त पूजेह॒ जन्सनि 1 प्रमो तस्य कथा सारा स्वदयया समादिश ॥४२ 
निधाय स्वरे चित्तं श्युणु मित्र । शुभप्रदाम्‌ 1 वनदेवभवा वक्षे कथां मुक्त्यं तवाद्य ताम्‌ प 
जम्बूदरीपे जनाकतोर्णे निदे पु्वनामनि । पुष्कलादिवती देशे जैनव्मफ़रे वरे ध 
नगर्या पुण्डरीकरिण्यां घनदेवो वणिक्‌ भवेत्‌ ! सत्यवाद्यपरस्तत्र जिनदेनोऽतिद्षटघी ॥\४५ 
अद्धंम्धं स्वलाभस्य गृहीष्यावो घनम्‌ इति ! नि साक्षिकं च व्यवस्थां तौ कृत्वा देशान्तरं गतौ 11६ 
उपाज्यं वहुरो द्रवयं पुण्यकर्मोदयादुमौ ! व्याघुटच कुजलेनैव स्वगृहं प्रागतौ चिरात्‌ ४७ 
जिनदेवोऽतिलोभायं न दत्ते दुष्टमानस. ! स्तोकं स्वं घनदेवाय चौचित्येन ददाति वै १८ 
ततो ्चकटिको जातस्तयोस्तत्र परस्परम्‌ 1 मूढा द्रव्यायमेवाहौ पापं कुवन्ति क्रि न हि ५४६२ 
नि साक्षिकवलाद्‌ त्रूते जिनदेबोऽतिपापघी 1 लोक्तस्वजनराजादोनामग्रेऽसत्यतत्पर ५० 
मया नैवास्य लाभा सदरव्यं भणितं तदा ! उक्तं तदोचितं तस्माचाधिकं प्रददाम्यहम्‌ \\५१ 


कुगतियोके कारण ह, गृँगे, बहिर जादि बनेक रोगोके वीजभूत हु, नरकमे प्रवे करानेवारे 
स्वगं मोक्षके अद्वितीय जत्रु है, अनेक कठिन द ख देनेवाले ह ओर पाप-सतापके वीज हं इसलिये 
है मित्र । तू मोल प्राप्त करनेके ल्यि एसे असत्य वचनोका सवंथा त्याग कर ॥३९ इसी प्रकार 
सत्य वचन नरकर्पी धरको वन्द करनेके लिये किवाड है, स्वग -मोक्षके मित्र है, श्री जिनेन््रदेव 
गौर गणवरदेव भी उनकी सेवा करते ह, ये समस्त विद्यामेकरे देनेवाे ह, यपने नात्माका परम 
कल्याण करनेवाले है, सवथा निर्दोप हं गौर जीवोकी हिसा सवथा रहित ह इसच्ये ह वत्स । 
आगामी मुख प्रास्त करनेके ल्ित्रु भीरएेसे सारभूत सत्य वचनोके भाषण करनेका नियम छे 
1४०] जो वृद्धिमान्‌ स्वगं -मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सदा प्रतिष्ठितं सत्य वचन कटूते हुं वे इस 
लोकम ही राजा भौर देव विद्याघरोके द्वारा पूज्य गिने जति हु 1४१॥ प्ररन--हे प्रभो । स सत्य 
व्रतके माहात्म्यसे जिसने इम ॒ससारमे प्रतिष्ठा प्राप्त कौ है उसकी कथा कृपाकर मुन्ले सुना 
दीजिये । ८२ उत्तर-हे मित्र 1 तू चित्त कगाकर सुन, मै मोक्ष प्राप्त करनेके चयि कल्याण करने 
वारी घनदेवको कथा तुद्रे सुनाता हं ४३} मनेक मनुष्योस्े भरे हुए इस जम्वृष्टीपके पूवंविदेह्‌ 
छ्ेत्रमे जेँनवमंते मत्यन्त शोभायमान एक पुष्कलावती देश दै ! उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे एक 
घनदेव नामका वैदय रहता धा } वह्‌ घनदेव सदा सत्य मापग ही करत्ता था 1 उसी नगरीमे एक 
दुष्ट जितदेव रहता था 11४३-४५। किसी एकं समय वनदेव भौर जिनदेव दोनो ही व्यापारे 
ल्ि देशान्तर गये उन्होने विना क्रिसी भन्यकी साक्षीके परस्परम यह तयक्रर ल्या था किं हमारे 
व्यापारमे जो कु लाम होगा उसे हम दोनो यावा यावा वाटि ठेगे ॥४६॥ वर्ह जाकर उन्होने 

पुण्यकर्मके उदयसे वहुतसा द्रव्य कमाया गौर फिरवे दोनो चीघ्र ही छौटकर कुदाखयुवंक घर 

या गये 11४७] जिनदेव दृष्ट था इसलिये घर ानेपर उसने वनदेवको आधा द्रव्य नही दिया 
किन्तु उसे थोडासा द्रव्य देना चाहा । इमल्यि उन दोनोमे परस्पर गडा हो गया ! सो ठीक ही 

दै क्योकि मूखं छोग वनके लिये क्या क्या पाप नही करते हू ? अर्यात्‌ सव कु करते ह ॥४८-४९॥ 

कोई साक्षी तौ था ही नही, इन्य चरूठ वोलनेवारे पापौ जिनदेवने सव लोगोके सामने, कुटुम्वियो 

के सामने गौर राजादिके सामने यही कटा कि मने उस व्यापारके लाभमेचे इसे वु भी द्व्य 


प्रनोत्तरश्रावकाचार २९७ 


धलदेवो नृपादीनां स्वजनानां वणिक्‌ विदाम्‌ ! वदत्येव स्फुटं सत्यं सत्यत्रतप्रतिष्ठितम्‌ ॥५२ 
ततो रान्ना तयोद॑चं द्रव्यं बह्िसमुडूवम्‌ । घनदेवोऽतिञ्युोऽभुदग्निना नेतरोऽन्‌ तात्‌ ॥\५३ 
अतो हि घनदेवस्य घनं सर्वं स्मापितम्‌ । रा्ञानुपूजित साधु कारितो भूतले शुभात्‌ ॥५४ 
तथा सवंजनैरकि संस्तुतोऽस्याचतो नुत । घनदेवोति विख्यातो जात सत्यप्रभावत ॥५५ 
अमलगुणनिघानो वेशयपुत्नो घनाढयो, नृपतिजनगणेच् लोकमध्ये स पुज्यः 
विमछ्वचनसत्यात्‌ प्राप्त एवात्र ख्याति, स जयतु धनदेव सत्यवादी वरिष्ठः \\५६ 


गुणं सत्यवचो जातं श्रत्वा श्जिष्य प्रच्छति ! भगवन्‌ सत्यवाकूत्यागात््राप्तं दु खं च केन भो ॥५७ 
भ्टृणु शिष्य प्रवध्येऽह्‌ स्वा स्वं निश्च ङं मनः \ कथा ते सत्यघोषस्य सत्यहीनस्य भीतिदाम्‌ ॥५८ 
जम्दूदटीपे प्रसिद्धेऽस्मिन्‌ क्षेत्रे सदद्धारताभिघे ! जात. सिहधुरे राजा सिहसेनो नृपाग्रणी ॥\५९ 
सद्रान्ञी रासदत्ताष्या जाता तस्य सुखप्रदा ! आसोत्‌ श्र. पुरोधाश्च श्रौभूति कपटान्वित ॥६० 
स वद्धा कतिक तीक्ष्णां नह्यसुत्रे परिश्चमन्‌ ! वदत्येवानृतं किचिद्‌ ्रवीमि यदि लोभतः ।\६१ 

तदा कतिक था जिह्वाच्छेदं स्वस्थ करोभ्यहुम्‌ \ एवं स वतंते लोके कपटेनैव प्रत्यहम्‌ ।\६२ 
सव्यघोषाह्ुय तस्य जातं नाम दितीयकम्‌ \ विश्रुतौ बहवो लोकाः पाश्वे तस्य धरन्ति स्वम्‌ ११६६ 


देना नही कटा था इसलिये मै इसे उचित द्रन्यके सिवाय ओर कुछ अधिक नदी दे सकता 
॥५०-५१॥ घनदेव अपने सत्यत्रतमे निश्च था इसलिये उसने राजा, कुटुम्बी भौर वैदयोके सामने 
परस्परम तय हुए आधे आधे द्रव्यकी ही बात्त कही ।५२]) तव राजान वह॒ सव धन दोनोसे केकर 
जलती हुई अग्निमे रख दिया ओर कहु दिया कि जो सत्यवादी हो वही अग्निमे जाकर के अवे । 
घनदेव सत्यवादी ओर जुद्ध था इसलिये वह्‌ ज्ञट अग्निमे जाकर द्रन्यको ठे आया तथा चूठ वोलने 
के कारण जिनदत्त उस द्रव्यको न छा सका ।॥५३।] इसलिये वह्‌ सव धन राजाने धनदेवको ही 
सोप दिया तथा रानाने व जन्य लोगोने उनका यथेष्ट आदरसत्कार किया ओर ससारमे वह्‌ बहुत 
ही श्रेष्ठ गौर धन्य गिना गया 1५४1) यह्‌ वातत देखकर अन्य रोगोने भी उसक्षी स्तुत्ति की, पूजा 
की भोर उसे नमस्कार किया । इस प्रकार घनदेव सत्यके प्रभावसे ससारभरमे प्रसिद्ध हुमा ॥५५]। 
देखो-वैरयपुत्र घनदेव निल सत्यवचनोके ही प्रमावसे अनेक निम गुणोका निधि हो गया था, 
धनाढच हौ गया धा, राजके ह्वारा बौर अन्य ससारी रोगोके दारा पूज्यो गयाथा भौर 
ससारमे उसकी निम॑र कीति फैल गई, एसा सत्यवादी वनदेव सदा जयजीर हो ॥५६॥। इस 
प्रकार सत्यवचनोके गुणोको सुनकर शिष्य फिर पूछने र्गा कि ह भगवत्‌ 1 सत्य वचनोके 
त्याग करनेसे किसीको दुख पर्चा है उसको कथा मौर सुना दीजिये ॥५७]। इसके उत्तरमे 
आचार्यं कहने रगे कि है शिष्य ! तु चित्त र्गाकर सुन, मव मे ब्रूठ वोलनेवारे सत्यघोष 
की भय उत्पन्न करनेवारी कथा कहता हँ ॥५८॥। इसी जम्बूद्रीपके प्रसिद्ध भरत क्षेत्रमे एक सिहपुर 
नगर हे}! उसमे राजा सिहसेन राज्य करत्ता था ५९1 उसको सुख देनेवाखी उसकी रानीका 
नाम रामदत्ता था । उसी राजाके एक श्रीभृति नामका अत्यन्त कपटी पुरोहित था ॥६०।। वह्‌ 
अपने जनेऊमे एक कंची वधे फिरता था ओर लोगोसे कहता फिरता था कि यदि कभी लोभसे 
मेरे मुहसे कुछ शूठ निकर जाता है तो मे इस कंचीसे उसी समय अपनी जीभ काट डालता हैँ | 
इस प्रकार वहु प्रतिदिन अपना सव व्यवहार कपटपूवंक ही करता था ॥ .१-६२॥ परन्तु उसका 


यह्‌ कपट किसीको मालूम तही हु था इसलिये उसका दूना नाम सत्यघोप पड गया धा । तव 
२८ 
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स्वत्प द्रव्य पुनस्तेषा स ददाति कुमागंग \ ते पुत्कतुं समर्था न लोकास्तत्ट्यातिहेतुत' १६४ 

तस्य सत्यं परिज्ञाय न श्युणोति स पुत्छृतम्‌ \ राजा मस्वेत्ति छोका हि तूष्णी भाव भजन्ति ते ५६५ 
अथैकथा पुरे तत्र पद्मखण्डपुरात्युधीः । श्रेष्ठौ सागरदत्ताख्य भागतो धनहेतवे 1६६ 
सत्थघोषसमीपे स धत्वा रत्नानि पच्च वँ ! अनर्ध्याणि गतोऽतोव घनां सागरान्तिकम्‌ १६७ 
समुपाज्यं घन जक्ष्मीं याचदापात्ति तत्र स. \ व्याघुरच पापयोगेन स्फुटितं पोतमंञसा ५६८ 
सप्राप्य फलकं ह्येक तितीर्यागाघक्ागरम्‌ । समीप सत्यघोषस्य स प्राप्त. पुण्धपाकत (६९ 
आगच्छन्तं तमालोक्य रद्धन सह परम्‌ । समीपस्थजनाना स. प्रत्ययाथमुवाच स 11७० 

शरूधध्व भो जना. वाच जातोऽयं विफलो नरः \ द्रन्यनाज्ञादिहागत्य रत्नानि प्राथंयिप्यति 1\७१ 
तेनागल्य प्रणम्योक्त देहि रत्नानि मे प्रभो । न्यासार्थं यानि दत्तानि स्वास्मान प्रोदढरामि ये. ॥७२्‌ 
आकण्ं तद्टचस्तेन सत्यघोषेण भाषितम्‌ । तद्दरव्यहुरणार्थं स्वपाद्रवंवतिजनान्‌ प्रति ॥\७३ 

भो जना वचनस्याद्य मे जातो निश्चयो न किम्‌ ! भवता तै पुनरुक्त स्वं वेत्सि त्वमेव हि 1४७४ 
तत प्रोक्त पुनस्तेन नाऽयं तु गुहिलो गृहात्‌ ! अस्माचिस्सायंतामेव स तैनिस्सारितो हठात्‌ ५७५ 
श्रमन्‌ रोके स पुत्कार कु्व्॑नित्यं प्रति स्थितः \ सत्यघोषेण पच्चैव माणिक्यानि हृतानि मे १७६ 


वहुतसे रोग उसका विद्वासं करने छग गये थे भौर उसके पास आ आकर अपना घन धरोहर 
रखने खग गये भरे ॥६३॥ परन्तु जो द्रव्य रख जाते थे उनको वह्‌ कर्गागगामो पुरोहित सव नही 
देतताथा,थोडीही देताथा। त्तथापि सस्नारमे उसके सत्यकी प्रसिद्धि हो रही थो इसलिये उससे 
कोई कुछ कह नही सकता था ॥६४॥ जो पुरुष उसके इस कृत्यको जान रेता था वह्‌ उसके सत्य 
को प्रसिद्धिको सुनकर यही सोच लेता था कि क्या करहुं | यदिमे कुछ कहुगा भी तो मेरे महासज 
मेरे चयि ही नाम रक्खेगे ! इसके सत्यकी प्रसिद्धिके सामने मेरी कछ चल नही सकेगी" यदौ सोच 
केर सव्र चुपहो जाते थे ॥६५]। 


किसी एक समय उस नगरमे घन कमानेके लिये वुद्धिमान सागरदत्त नामका सेठ पद्मखडपुर 
नामके नगरसे आया ॥६६॥। वहु अपने अमूल्य पाच रतन सत्यवोषके समीप रख गथा जओौर स्वय 
जागे घन कमानेके ल्य गया 11६७1! वाहर जाकर उसने वहतत धन कमाया भौर लौटकर सिहपुर 
यारहाथा किं पापकरमंके उदये उसक्रा जहाज नष्ट हो गया ॥६८। परन्तु सागरदत्तका कुछ 
पुण्यकमं वाकी था इक्षलिये वह्‌ किसी एक लकड़ीके तस्तेपर वैठकर समुद्रके किनारे पर गा गया 
मौर फिर वहसि चलकर सत्यघोषके पास आ पर्चा ॥६९॥ उस सपय वह॒ साग रदत्त एक रककै 
समानञारहाथा। उसे द्ुरसे ही आते हुए देखकर सत्यघौषने अपना विशवास जमानेके छिये 
समीपवर्ती छोगोसे कहाकिहै लोगो! देखो यह्‌ मनुष्य जो भा रहा है सो एेसा मालूम होता है 
कि इसका द्रव्य सव नष्ट हो गया ह इसलिये यह्‌ व्याकुल हौ रहा है ! भव यहु यहां भाकर मुञ्चसे 
रत्न मगिगा ।1७०-७१॥ इत्तनेमे ही सागरदत्त व्हा मा गया गौर उसने प्रणामकर सत्यघोपसे 
कहा किमे जिन रत्नोको धरोहर रख गया था कृपाकर जव उनको दे दीजिये ॥७२॥। सागरद्त्तकी 
यह्‌ वात मुनकर सत्यघोपने उसका समस्त द्रव्य हरण करनेके चयि समीपवर्ती छोगोसे कहा कि 
देखो जो वात मैने पिरे कहु थी वह ठीक निकली । तव सागरदत्तने कहा कि आप सव जानते 
ह ।\७३-७४॥ तव सत्यघोपने कला करि नटी यह्‌ एक पामर मनुष्य है इसे यसे निकार देना 
चाहिये । यद्‌ सुनते ही उन मनुष्योने उसे जवरदस्ती वहसि निकख्वा दिया ॥७५॥ विचारा 


[द 
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चिच्चावृक्षं समारह्य च पूत्कारं करोति वे । राजगृहससीपे तु रात्रौ यामे च पिमे 11७७ 

एवं प्रतिदिनं करवन्‌ षण्नासात्त वणिग्बरः । स्थित. पुत्छृतिमाकण्यं सुरया भणितो नुषः ॥७८ , 
नाय ना गृहिलो देव साहह्यवचनात्सदा । राज्ञोक्तं सत्यघोषस्य कि चोर्यं हि प्रभाव्यते ॥७९ 
पुननिरूपितं रामदततथा देव मान्यते ! ततोऽपि पिहुसेनेन प्रोक्तं त्व हि परीक्षय ॥८० 

लन्प्वदेशं प्रभाते स प्रणामार्थं समागत । राल्या तया समाकायं पृष्ठो दु्टपुरोहितः ॥८१ 
किमागत्येऽपि मो मित्र वृहु्रेामरुवाच सः \ आगतः शयारको मेऽद्य तस्य भुक्तये गृहे स्थितः ८२ 
पुननिरूपितं रादा क्षणेकं चात्र तिषठ भो 1 ममातिकीुक जतत दयूतक्रोडादिहैतवे ।८२ 

करोम्यद्य त्वया सष्धंमक्षक्रीडामह्‌ं स्वयम्‌ । तत्रागत्य नृपेणापि प्रोक्त कुरु समीहितम्‌ \\८४ 

ततो चूते समं जाते प्रोक्तं कणे तदा तथा ! निपुणादिमतीन।मविलासिन्था. प्रपञ्चत ॥८५ 
पुरोहित स्थित. रालीपार््वऽह्‌ तेन प्रेषिता 1 याचित्वा गृहिलस्यैव साणिक्यानि स्वकायंतः ।1८६ 
तदायं भणिच्वेति शीघ्र तीत्वापि तानि वै । भागच्छात्र तत साऽगात्तदृगृह रत्नहेतवे ॥८७ 
रत्नानि याचिता्येव विलासिन्धा निषिद्धया ! तद्धायंया न दत्तानि तरा पूवव चोऽनृतात्‌ ॥८८ 


सागरदत्त सव तरहुसे छाचार होकर रोता हुआ उसी नगरमे घूमने च्गा भौर चिल्ला चिल्लाकर 
कहने गा कि सत्यघोषने मेरे पांच माणिक्य मार लिये ह ।॥७६।। राजभवनके पास एक इमरीका 
वृक्ष था | उसीपर चढ़कर सवेरेके समय यही कहू कहकर वह्‌ प्रत्तिदिन पुकार मचाने लगा ॥७७]। 
इस प्रकार पुकार करते करते उसे छट महीने हो गये । तव एक दिन रानोने राजासे कहा कि हे 
देवे । यह्‌ पुरुप सदा एकसी पकार करता है इसल्यि यह्‌ पागल नही हो सकता । तव राजाने 
कहा कि क्या सत्यघोप एसी चोरो कर सकता है † इसक उत्तरमे रानीने कहा किं हे देव 1 सम्भव 
है एेसा हो । रानीके इतना कहुनेपर महाराजने मन्ना दी कि तु ही इसकी परीक्षा कर ॥७८-८०॥ 
इस प्रकार रानीको परीक्षा करनैकी आज्ञा मिल चुकी थो मौर प्रात का ही वह्‌ पुरोहित महाराज 
के पास प्रणाम करनेके लिये भाया था | रानीने उस दृष्ट पूरोहितको देखते ही बुलाया ओर पृछा 
किह मित्र! माज सवेरे ही कैसे आये ? पुरोहितने कटा कि आज मेरा साका आया है वह्‌ भोजन 
करनेके च्यि घर वेढा है इसीचिये मै यहा चला भाया ॥८१-८२॥ रानीने फिर कहा कि अच्छा 
आज कुछ देरत्तक यहा ही ठट्रना । हे तात 1 भाज मुदे कुछ पाशा खेलनेकी इच्छा हूर है, मै 
याज तुम्हारे ही साथ पासेसे खेगी । रानीके इतना कहते ही वर्हापर महाराज आ पहुंचे भौर 
उन्होने भी आज्ञा दे दी कि महा रानीको इच्छा पूरी करो ॥८३-८४। इस प्रकार रानीने पुरोदित 
कोत्तौ रोके लिया मौर निपुणमनी नामक किसी चतुर वे्याको वु्ाकर भौर उत्ते एकान्तमे 
रे जाकर उसके कानमे सव वात समञ्ञाकर कट्‌ दी भौर कहा कि देख, तु पुरोहिक्तकरे घर जा, 
पुयेहितानीसे कहना कि "पुरोहितजी महा रानीके पास वेठे हँ उन््रोने उस परदेशी पागलके माणिक 
मंगाये है उन माणिकोसे उन्हे आवद्यक कायं है मुञ्चे इसलिये आपके पास भेजा है ।' इम प्रकार 
उसकी स्व्रीसे कहकर ओर उन माणिकोको रेकर शीघ्रहौ मेरेपासञआजा। यह सव समञ्च 
वृज्ञकर वह पुरोहितानीके पास गर्द, उससे जाकर सव वात्त कही परन्तु उस पुरीहितानीको भी 
सदा ज्लूठ वोलनेका अभ्यास था ओर पुरोहित न देनेके ल्यि कहु रक्वा था इगल्िये उसने वे 
माणिक दिये ही नही ।८५-८८] तव लाचार होकर वह्‌ वेद्या रानीके पास लौट आई भौर 


१ ब्रऽतिसजाते 
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मागत्य तद्धिलासिन्या रल््या कर्णे निरूपितम्‌ 1 ददाति नैव सा तानि माणिक्यानि कदाचन \८९ 
साभि्तानं प्रदत्वा सा प्रेषिता िजमुद्रिक्ता \ तस्यास्तया न दचानि तदाह्यणात्तिभीतया ॥९० 
ततस्तया जिते यज्ञोपवीतच्छुरिके तदा ! साभिन्नानटयं कत्वा प्रेषिता साऽनु तद्ग {९१ 

काका त्रह्यसुध्ं च दृष्ट्वा दत्तानि भीतया \ तद्रासया विकासिन्था चीघ्रं रत्नानि पञ्च वें 11९२ 
तयाऽऽगत्य प्रदत्तानि रल्यस्तानि तथा पुनः ! राज्ञ. प्र्दडितन्येव माणिक्यानि वराणि च \\२३ 
ततोऽतिवहुसव्रलमध्ये निक्षिप्य तानि स. । आकण्यं गृहिरो रान्ना भितः सत्यहेतवे 11९ 
मर्णक्यानि त्वदीयानि परिज्ञाय गृहाण रे । परीक्ष्य श्रेष्ठिना तानि गृहीतानि निजानि च \९५ 
प्रतिपन्नश्च स ताता पुरस्तोषच्छुभोदयत्‌ । श्रेष्ठी समुद्रदत्तो चरु रान्ना श्रेष्ठी कृत पुर ॥९६ 
तत्यस्न्तोषमाहातम्यात्‌ कि न स्यादिह भूतले 1 भृत्यायन्ते सुरा नृणा राजसल्यस्य का कथा 11९७ 
ततो नृपतिना पुष्ट सत्यघोषोऽनृताकर ! इदं कमं कृतं मूढ त्वया वा न निरूपय ॥९८ 

तनोक्त देव नात्रा निन्य कमं कसेमि ततु \ मतेदृल्ं महापापं कतुं क्ति कमं युज्यते ९९ 

ततो र्न भूपेन तस्य दण्ड्रयं कृतम्‌ ! गोमयेन भृतं स्यालत्रयं भक्षय निशितम्‌ ॥\१०० 
मल्लमृष्टेदुढं घातत्रयं चाप्यद्य दुमंते ! स्वद्रव्यं सकर देहि स्वदोषस्यातिदान्तये \\१०१ 

मालोच्य तेन प्रारव्वं खादितुं गोमय मलम्‌ ! तस्याक्तेन तन्मुषटिधातं सोढुं च पापत. ॥१०२ 


आकर कटा कि वह्‌ पुरोहितानी उन माणिकोको करिसी तरह नही देती ह | ८९ इसी वीचमे 
रानीने उस पासेके खेकमे पुरोदहितकौ एक सगृढो जीत खी थौ अतएव सनी प रोहितके चिन्ह 
रूपमे वह्‌ भगृठी भैनी तथापि पूरोहितानीने ब्राह्मणके उरसे वे रत्न नही दिये ॥९०]] उधर रानी 
ने पुरोदित्तजीका यज्ञोपवीत (जनेढ) भौर उसमे कवी हुई वह केची भी जीत खी थी इसलिये 
रानीने उस वे्याके साथ चिन्हल्पमे वे दोनो चीज भेजकर वे रत्न मगाये ॥९१॥। अवकी वार 
जने गौर कँ ची दोनो चीजें देखकर पुरोदितानीको विन्वास हौ गया भौर उसे शोध्रहीवे 
रत्न निकालकर दे दिये ॥९२ वेज्यानें वे रत्न छाकर रानीको दे दिये गौर राननं वे वहुमूल्य 
माणिक राजाको दिखाये ]}९३॥ यव राजान उस सेठकौ भी परीक्षा ठेनी चाही 1 इसलिये उसने 
सपने घरके वहृतसे माणिकोमे मिलाकर वे माणिक रख दिये गौर सेठको वृाकर्‌ कहा कि इनमे 
जो माणिक तुम्हारेहो वे परीक्षा करके निकारुलो] तव सेठने अपने साणिक्र छट चयि 
1९४-९५॥ सागरदत्तके उस कायस राजाको वहतत सन्तोप हुमा ! शुभ कमेक उदयते साणरदत्त 
सेठको अपने नगरका राजश्रेष्टो वना छया ॥स्द्‌ासो ठीक ही ह क्योकि सत्य गौर सन्तोपके 
माहात्म्यत्चे इस ससारमे क्या क्या प्राप्त चही होता है । सत्यके माहात्म्ये देव भी सेवक समान 
हो जाते ह फिर मनुष्योको राज्यके सुखको तो वातत ही क्या है [र्जा त्तदनन्तर राजाने महा 
चठ वोलनेवाले सत्यघोपसे पूछा कि वता त्रु यहु काम कियाद या नही 1९८] इसके उत्तरम 
पुरोदितने कहा कि ह देव । म एसा निद्य क्म नही कर्‌ सक्ता! व्याम एेस्रा महा पाप करने 

वाला काम कृर सक्रतता हँ ? 1\९९॥ तदनन्तर महा राज उसके कामस वहत ही क्रोवित्त हए गौर 

उन्टोने उसके लिये तीन प्रकारका दण्ड निल्चिति क्या। यातो वट्‌ त्तीन थारी गौवरकी खावे, 

या वह्‌ दुर्मति किसी मल्लके तीन षू से खावे बथवा उस्र दोपको शान्त करनेके लिये अपना सव 

धन दे उवे ॥१००-१०१॥ पुरोहितने सोच विचारकर पहिले गोवर खाना प्रारम्भ किया! जव 

वह्‌ उसेन खा सका तव मल्खके धू से खाये, उनकी भी पूरौ चोट नसह सका तव यपना सव धन 


प्रश्नोत्तरश्रावकाचार ३०१ 


तदाहक्यं घनं दातुमारन्ध लोभिना स्वयम्‌ \ तस्यासक्तेन प्रारब्धं गोमयादिकभक्षणम्‌ ॥१०३ 
एवं दण्डं त्रय भुवत्वा भाण्डागारे नृपस्य स ! मृत्वा लोभवश्ञाज्जातः सर्पो गन्यनसन्नकः ॥१०४ 
दिव्याग्निना ततो मृत्य कुकुरो हि समाप" \ जातो वने सहापापोदयाद्राजादिभक्षणात्‌ \\१०५, 
ततो मृत्वा गतः श्वश्रं तदुवनेभादिलादनाद्‌ । ततोऽतिदीघंससारी जातो इु.खाकुलोऽनृतात्‌ ॥१०६ 
जनृत्तवचनयोयात्सत्यघोष. पुरोधा , सकलमुवननिन्य घोरं खं प्रभुवत्वा 
नृपतिक़तकुकण्डान्मृत्युमास्ताद्य चाग्नौ, दुरितजलप्रपुर्णे इ"खदे वें भवाब्धौ ॥१०७ 
वसुराजादयोऽन्ये ये श्वश्रं चं वहवो गता ! असत्यव्चनाननिन्याज्जीवधातकरा शठा. ॥१०८ 
गदितुं क. कथा तेषा समर्थोज्त्रं महीतङे ! भुरिपापकृताना स प्रलोकादिकरड़ताम्‌ ॥१०९ 
इमां कया समाकण्यं बुधे प्राणात्यये सदा 1 असत्यं नैव वक्तव्यं चेह्‌।मूत्राशुभप्रदम्‌ ॥११० 
सकल तकरं त्वं की्तिवत्छीचुनौर, ज्ुभवनघनमेधं सेवितं घमंनाथे 1 
ममलसुखसमुदर बुद्धिदं सिद्धिदं च । वद श्ुभगतिहैतुं सत्यवाक्यं प्रमुक्त्यै ॥१११ 


इति श्री भारक सकनकोतति विरचिते प्रञ्नोत्तरोपासकाचारे जसत्यविरतित्रत- 
घनदेवसत्यघोप-कथाप्ररूपको नाम त्रयोदशम परिच्छेद | १३॥ 


देना प्रारम्भे किया } तव उस लोभी ओर पापीने फिर गोवर खाना मादि तीनो प्रकारके दण्डोको 
सहा । इस प्रकार उस नीचको तीनो प्रकारके दण्ड सहन करने पडे ।१०२-१०३। इस प्रकार 
तीनो प्रकारके दण्डोको भोगकर वह मरा लौर सतिंशय खोभके कारण राजाके भण्डारमे गन्धन 
नामका सपं हुमा ॥१०४॥ वर्हापर वह दिव्य अग्निसे मरकर यर्हां पाप-कमंके उदयसे किसी वनमे 
कुकु ट नामका सपं हुमा ।१०५॥ वर्हापर उसने किसी व्रती राजाक्रो कादा था इसल्यि मरकर 
नरम जा उत्पन्न हुमा । इस प्रकार केवर मिथ्या भाषण करनेसे अनेक दु खोको भोगत्ता हुभा 
वहत दिनत्तक ससारमे परिश्रमण करता रहा ॥१०६॥ देखो केवर मिथ्या भाषण करने ही 
सत्यघोप पुरोहित्तने तीनो छोकोमे निन्यपेपेघोर दुख सहे, राजाके द्यि हए तीनो प्रकारके 
दण्ड सहे गौर फिर मरकर पापरूपी जल्से भरे हुए तथा अनेक दु खोसे परिपुणं ससार सागरमे 
गोते खाये ॥१०७॥ उस महा निन्य भयत्य वचनके फलसे जीवोका घात करनेवाला मखं राजा 
वसु मादि बौर भी अनेक जोव नरकमे गये ह वे सथ असत्य रूप महापापसे करकित थे इसलिये 
इस ससारमे उन सवकी कथा भी कोई नही कह सकता ॥१०८-१०९॥] इस कथाको सूनं 
कर विदान्‌ लोगोको इस लोक गौर पररोक दोनो छोकोमे दु ख देनेवाङे धस्य वचन प्राणोका 
ना होनेपर भी कभी नही कटने चाहिये ॥११०॥ ह वत्प । यदि तुज्ञे मोक्ष प्राप्त करनाहैतो 

तु सदा सत्य वचन ही वोर, क्योकि ससारमे सत्य वचन ही समस्त श्रुतन्नानको प्रगट करनेवाके 

है कीतिरूपी वैको वढानेके छिये अच्छे पानीके समान हे, पुण्यरूपी वनके लिये बरसाती मेघ है, 

निमंल सुखके समुद्र है, वुद्धि-सिद्धिके देनेवाले है, शुभ गत्तिके कारण है भौर घरमे स्वामी तीर्थकर 

भी इसकी सेवा करते ह । उसल्ये तू सदा सत्य वचन ही वोर ॥१११॥ 


इस प्रकार भट्ारक श्रीसकलकीपिविरचित प्ररनोत्तरश्रावकाचारमे सत्यत्रतका निरूपण करनेवाला 
ततथा धनदेव गौर सत्यघोघकी कथाको कट्नेवाला यह्‌ तेरहवाँ परिच्छेद समाप्त हुमा ॥१३॥ 


५ _ श 

चोद्य पारच्टद्‌ 
जनन्त श्रीजिन चन्दे अन्तातीतगुणप्रदम्‌ \ अनन्तगुणसम्प्राप्त्यै स्वानन्तयुणसागरस्‌ ॥१ 
सत्य त्रत समाद्याय सवंसौद्यमहाणंवम्‌ ! अवत्तविरति वक्ष्ये दयादिन्रतहैतेदे २ 
कपासत्यादिरश्नाययं अद्तविरतितव्रतम्‌ ! प्रणीत जिनचायेन त्यक्तदोेप यञ प्रदस्‌ \\ 
नदत्तं यो न गृह्ाति स्यं वस्तु धनादिकम्‌ \ मनोवाक्कताययोगेन तत्तस्यास्तेयाणुत्रतम्‌ ४ 
पतितं विस्मृत नष्ट स्यापितं निहितं सदा ! जरण्ये पयि वा गेहे परद्रव्यादिकं त्यज ११५ 
यदि त्यक्तु समर्थो न तदादाय घनादिकम्‌ ! पुजाद्र्थं स्वपुण्याय ददस्व श्रीलिनालये 1)६ 
सर्पादानं वरं लोके भवेकप्राणनाल्नम्‌ \ न चादानं परस्वं हि विसस्यभवदु खदम्‌ 1\७ 
वरं भिक्षादते्नैव स्वस्योदरप्रपुरणम्‌ 1 परद्रव्यं समादाय न च जाल्योदनैनु णाम्‌ ॥८ 
वरं हालाहर भुक्तं चेकजन्मभयप्रदम्‌ ! न परस्वं व्यतीतान्तभवकोटि करद ऽस्‌ \\९ 
अतिस्तोकं परस्व यो रोके गृह्भमति दुष्टधी । वघवन्यादिकं प्राप्य उ्व्नायो भवेत्त वं \\१० 
अरण्ये वा गृहे छोके स्वस्थं चित्तं न जायते । चौरस्य भोजने स्वस्य वाद्चंक्य मरणादिकम्‌ 1११ 
चौर्यासक्तं स्वजन च मत्वा माता भयात््यजेत्‌ । पुच्री च जनको भार्या वास्ववाश्च त्यजन्ति भो ५१२ 


जो बनन्त गु्णोके सागर है, अनन्त गुणोको प्राप्त हुए है ओर अनन्त गुण देनेवाले है एेसे 
श्रौ अनन्तनाथ भगवान्‌को मै नमस्कार करता हं ॥१। समस्त सुखोके महासागर एसे सत्यत्रत्तका 
निर्पण हौ चुका, भव अहिसात्रतकी सिदिके ल्यि अचौयंत्रतको कहते ह ।॥२॥ श्री जिनेन्द्रदेवने 
इस गचौरयत्रतक्रो बहिसासत्यादिकी रक्षाके चि ही गिू्पण किया हैँ । यह्‌ त्रत स्व दोपोते रहित 
हं मौर यज देनेवाला है ॥२॥। जो वन घान्य मादि स्यृर पदार्थोको मन वचन कायसे विना दिया 
हुमा ग्रहण नही करता है उसके यह्‌ अचौर्याणुत्रत कठखाता है ॥ ४1 हं वत्स 1 किसी वनमे, मागमे 
वा किसी घरमे पडे हुए, भृके हुए, स्थापन किये हए, गौर धरोहर रक्तै हुए धनको दूस्से ही 
छोड ॥५॥ यदि त्रु उयक्े ग्रहण करनेका त्याग नदी केर सकता, उसे नही छोड सक्ता त्तो उस 
वनको लेकर अपना पुण्य वढानेके च्य पूजा आदि कामोके ल्य श्रीं जिनाल्यमे दे देना चाहिये 
॥६॥ इस ससारमे सपंको पकड केना अच्छा, परन्तु, द्रूसरेका धन ठेना अच्छ नही, क्योकि सपंके 
पकड्नेसे एक जन्म हौ नष्ट होगा किन्तु द्रुरेका घन टेनेसे सख्य भवोत्तक दुख प्राप्त होति 
रहते ह ॥७॥ मोल मागकर पेटभर लेना यच्छा परन्तु दुसरेके द्रव्यको लेकर धी वूरेसे ततर गाकि 
चावलोका खाना घच्छा नही ॥८। हखाहल चिप खा लेना, यच्छा परन्तु दुसरेका घन ठे छना 
यच्छा नही, क्योकि विप खनेमे एक ही जन्भक्रा मय ह किन्तु दुसरेका चन लेनेते उन्हे करेडो 
जन्मतक दु ख॒ मोगना पडेगा 1९1 इस सस्नारमे जो दुष्ट दूमरेका थोडा वन भी छेत्ता है वह्‌ वव- 
वन्वनके भेक दुं खोको पाकर अन्तमे नरक्का ही स्वामी हौता ह ॥१०॥ चोरी करनेवारेका 
हृदयन तो किसी ठ्नमे स्वस्थ रहना दहै न किसी घरमे स्वन्थ रहता ह न ससारये कटी स्वस्य 
रहता है र न भोजन करनैमे कटौ जी लगता है क्योकि उत्ते गपने मरने की, पकडे जारेकी 
आका सदा वनी रहती है 11११॥ यदि चोरी करनेवाला जपना कुटुम्बी दी हो तो उससे उरकर 
माता मी उत्ते छोड देती है, पत्री भी छोड देती है, पित्ता मी छोड़ देता है, स्तौ भो छोड देती है 


प्रदनोत्तरभ्रावकाचार ३०३ 


यः परत्रियमादत्ते प्रषच्चरचनैः परे । स्तोका वहुतरां तप्य गृहात्ता याति निशितम्‌ 11१३ 

चौरं विन्ञाध सन्तोऽपि ध्नन्ति तृणमिवानिश्चम्‌ ! परवस्त्वादिकेऽत्यन्तलोलुप कपटान्वितस्‌ ।१४ 
न्यायमार्गात्समायाति लक्ष्मीरकित्रये स्थिता । पुण्याठचस्य गृहं सर्वा महपुण्पविधायिनी 1१५ 
अन्यायाचरणात्सोपि स्थिता गेहात्मथाति वें \ पुण्यहीनमनुष्यस्य घमंवता गुहुम्प्रति ।\१६ 

स्थिति करोति सा गेहे चौरव्यापारतो यदि । भवन्ति क्रि धनाठचा न दुष्टमित्लादितस्करा. ॥१७ 
सदोष व्पदसाय यो विधत्ते धनहेतवे \ सखङट त समायाति दारिद्र च भवे भवे ॥१८ 

येन केनाप्युपायेन परद्र हरन्ति ये \ हस्तच्छेदादिक प्राप्य ते इवश्र यान्ति सप्तनम्‌ ॥१९ 

नष्टे धने भवेद्‌ दुं खं यादृक्लं मरणेद्धिनाम्‌ । तां न च रोकेस्मिन्नत्यन्तं प्राणवल्लभे \\२० 
अञ्जलिद्रयघान्यार्थं क सुधी पापमाचरेत्‌ । चौयंकू्‌टभ्रयोगादिजात दुगंतिदुं खदम्‌ २१ 
कुटुम्वादिप्रभोमार्थं ये हरन्ति परश्रियम्‌ \ तेऽपि त्यक्त्वा कुटुम्ब तन्मज्जन्ति उवश्रसागरे ॥२२ 
यदर्थं धनमादत्त कूटोपायात्‌ चो नर ! तत्छरदुम्बं विना इवश्रे भुड्क्ते दुख स केवलम्‌ ॥२२ 
इति मत्वा परस्वं भो त्यज सपंविषादिवत्‌ । अभक्ष्यमिव चासार पापक्लेचायशञः प्रदम्‌ ॥२४ 
त्यक्त्वा सर्वानतीचारानस्तेय यो त्रत चरेत्‌ ! सन्तोषात्सोपि सम्प्राप्य स्वयं याति क्रमाच्छिवम्‌ ॥२५ 


यौर भाई वन्धु आदि सव कुटुम्बी उसे छोड दैते है ।॥१२॥। जो भनेक प्रकारके छल कपटोसे दूसरे 
का थोडा भी धन छेता है उसके घरका सव धन नष्ट हो जाता है इसमे कोई सन्देह नही है ॥१३॥ 
दूसरोके वस्त्र आदिकी कासा रखनेवाटे कपटी चोरको चोर समन्नकर सज्जन रोग भी तुणके 
समान उसे मारते ह १५ 


महापुण्यको प्रगट करनेवाली ओौर तीनो छोकोमे रहनेवाली एसी समस्त लक्ष्मी नीतिमागंमे 
ही पुण्यवानके घर आ जाती ह ॥१५॥ अन्यायरूप आचरण करनैसे घरमे रहुनेवाटी लक्ष्मी भी 
उस पृण्यहीन मनुष्यके घरसे निकककर धर्मात्माके घर चरी जात्तो है ॥१६॥ यदि चोरीके व्यापारसे 
ही लक्ष्मी घरमे रहने लगे तो दुष्ट भीरु आदि चोर लोगोके धर ही वहुतमा धन क्यो नही 
दिखाई देत्ता १७ जो पुरूष केवल धनके च्य सदोप व्यापार करता है वह्‌ कोढी होत्ता है ओर 
भवभवमे दस्र होता है || १८ जो पुरुष जिम किसी भी उपायम दूसरेके धनको द्रण करते है 
उनके हाथ पैर भादि अग उपाग काटे जाते है ओर अन्तमे उन्हे सात्तवे नरकंके दु ख भोगने पडते 
है ।॥१९॥ समारी जीवोको धन नष्ट होनेपर अथवा मरनेपर जेंसादुखहोताहै वैसादुख उस 
ससारमे ओर कही नही होता, क्योकि प्राण ओौर धनके समान गौर कोर्दप्रियहै ही चही ॥२०॥ 
यरे एेसा कौन वुद्धिमान्‌ है जो केवर दो मुदरी घान्यकरे व्यि चोरी ठगी मादिसे होनेवाके भौर 
अनेक दुगंत्तियोके दुं ख देनेवाले पापोको करे ॥२१। जो कुटुम्बी छोगोके उपभोगके लये दूसरोका 
घन हरण करते ह वे भी कुटुम्बको छोडकर नरकरूपी महासागरमे गोते खाते ह ॥२२॥ यह्‌ प्राणी 
जिस कुटुम्बके न्ये घन केता है वह्‌ कोढ आदि अनेक रोगोको भोगत्ता है, तथा विन्ता कुटुम्बक 
केवल अकेला ही नरकके दु ख भोगता है ।॥२३॥ यदी समञ्ञकर है भव्य । तू विषले सपंके समान 
अथवा अभक्ष्य भक्षणके समान असारभूत तथा पाप क्लेश भौर अपयशको देनेवाले दसरेके घन 
ग्रहण करनेका त्यागकर ॥२०॥ जो प्राणी सन्तोपपूर्वंक सव अतीचारोको छोडकर इस अचौयं- 
तरतको पालन करता है वहं स्वर्गादिकं सुख पाकर अनुक्रमसते मो्न प्राप्त करता है ॥२५]] 


| 


३०४ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


सन्ति स्वामिच्तीदारा ये चाचोर्यत्रतस्य भो ! निरूपयतु तान्‌ सर्वान वानु्रह्मय मे ॥२६ 
शुणु त्व व्रतञ्ुदधचयं वक्षयेऽतीचारपच्रकम्‌ \ एकचित्तेन भो वीमन्‌ । सर्वत्रतमलप्रदम्‌ 11२७ 
स्तेनप्रयोग्च तदाहूतादान हि सम्भवेत्‌ \ ततौ विष्ढराज्याद्क्रिमोपि तृतीयो मत ॥२८ 
पश्चाद्धीनाधिक्तमानोन्माननाम प्ररपित । जिनेन्द्र प्रतिरूपैकव्यवहारोऽप्यतिक्रमः ॥२९ 
सन्येषामूपदेशय यो दत्ते चौर्यादिनतर्माणि ! अतीचारो भवेत्तस्य प्रादयो व्रतचिनाज्ञकः 113० 
जानीतमुपदेशेन विना चौरेण यद्धनम्‌ \ तत्स्व गृह्णति यो सुटो व्यतीपातो लभेत्‌ स. १ 
राजनीति परित्यज्य व्यवसाय करोति य. 1 परेषा वच्चनादर्यं लभते सोप्यतिक्रममू १३२ 
तुलाप्रघ्यादिमानेन हीन वत्ते परश्च य ! गृह्णाति चाधिङ्‌ वस्तु ब्रतदोपं भजेत्स ना ॥३३ 
श्रठवस्त्वादिके यस्तु हौनवस्त्वादिकं क्षिपेत्‌ । करोति हैर्माहिम्बादि छत्रिम तस्य स्यात्स वे ५३४ 
स्वातीचारसम्त्यक्तं धत्ते यस्तृतीयं व्रतम्‌ \ कृत्वा सम्तोषमेकं हि स्युस्तस्य सवंमम्पद ॥३५ 
विविवदृखक्रर यै धर्म॑विव्व हेतु, दुरितकुवनमेघं ु.खमन्तापगेहुम्‌ ! 
नरकगृहकु मागं घर्मदृक्षव्रजरणन, त्यज सकलमदत्त दुघेन भो परेषाम्‌ \1३६ 
वुधैकसेव्यं हुतसवंदोष सन्तोषमूल सुयजा प्रदम्‌ भो 1 
स्वमुंक्तिहैतोत्र॑तधमंगेह, तरतं तृतीयं भज सवंकालम्‌ ॥३७ 


प्रन ह्‌ स्वामिन्‌ । मुक्चपर कृपा कर आज इस अचौयं ब्रत्तके सव त्तिचारोकौ कटय ॥२६॥ 
उत्तर घौमनू । ब्रतोको नुद्धिकं चि म ब्रतोको द्रपित्त करनेवाे पचो मतिचारोको कत्ता 
ह, तु चित्त लगा कर सुन ॥२७॥ स्तेनप्रयोग, तदाहुतादान, विरुढटराज्यातिक्रम, दीनाधिक- 
मानोन्मान, भीर्‌ प्रतिरूपक व्यवहार ये पाच बची व्रत्तके भत्तिचार श्री जिनेन्द्रदेवने कहै ह 
1२८९९) चोरी करनेके च्य दूसरोको उपदेच देना या चोरीके उपाय वत्तलाना अचीयं ब्रतका 
स्तेनप्रयोग नामका पिला अतिचार ह ॥३०॥ भपने विना किसी उपदेशके जो चोर चौरी करके 
लाया है उसके वनको घरमे स्व छना तदाहृतादान (चोरीका घन ग्रहण करना) नामका दूस 
अतिचार है ॥३१॥ जो राजनीतिको छोडकर व्यापार करता है नौर मचिक वन ग्रहण करता है 
उसके विषद्ध राज्यातिक्रम नामका तीसरा यतिचार गता है ॥३२॥। जो तीख्नेके वाटि भौर 
नापनेके गज पाव ादिको सेनक छिये अविक रखत्ता है ऊर दैनेके छवि कम रखता है उसके 
दीनायिक मानोन्मान नामका चौथा जतिचार लगता है 1३3 जो उत्तम पदाथेमि कम कीमतके 
पदाथं मिलाकर चलाता है ओर सुवणं हीग आदिक छत्रिम वात्ता है उसक्र प्रतिरूपक व्यवहार 
नामका सतिचार लगता है ॥३४॥ जो प्राणो इन सत्र अतिचार्योको छोडकर ओर केवल एक 
सन्तोष घारणकर्‌ उस अचौर्यवरतको पालन कर्ता है उसके समस्त सम्पदां स्वयमेव ला जत्ती 
ठै ॥३५॥ इस सशारमे दूस्तरेका वन ग्रहण करनेमे मनेक द्रकारके दु.ख सहने पडते हु, वर्म॑ंका 
विध्व हौ जात्ता है, यह्‌ पापर्ूपी वनको सीचनेके ल्य मेधके समान है दुं ख ओर सन्तापोका 
धर है" नरकष्पी घरका कुमागं दै सौर घमंहपी वृक्षको जलनेके लिये अग्नि है इसलिये हें भव्य 1 
एसे इस परवनहरण करनेका त्रु सदा त्यागकर ॥३६]} यह्‌ अचौयं बणुत्रत सव दोपोसे रहित है, 
सन्तोपको जड़ है, यग ओरं प्रसन्नताको वढानेवाा है, स्वरग-मोक्षका कारण है, धमं मौर व्रतोका 
धर है यर समस्त विद्वानु इसकी सेवा करते हँ इयल्यि है मव्य । तु भी सदा इसका पान 
करा! ३७॥ जो प्राणौ विना दिये हुए पदार्थोका ग्रहण नही करता वह देवक द्वारा भी पूज्य 
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अदत्तं यो न गृह्यति स स्यासुज्योऽमरेरिह्‌ ! य परस्वं समादत्तं दधवन्धादिके भनेत्‌ ॥३८ 
योगिन्‌ । येन फट प्राप्तं चादत्तविरतित्रतात्‌ । तद्ठिनेह्‌ महादु.खं तथो. कथा निरूपय ॥३९ 
एकचित्तेन मो मित्र 1 श्युणु तेऽहं कथाद्रयम्‌ 1 वक्ष्ये धर्माय सुकत्ये वा चौर्याचोर्यान्वितात्मनोः ॥४० 
जदत्तपरिहारेण बारिषेणो नुपाट्सज । इहैव पूजितो देवेजंने राजादिभिः पुन ॥४१ 

ज्ञेया तस्थ कथा दक्षैः सा स्थितीकरणे गुणे । निरूपिता मया पूवं घीरवीरस्य साम्प्रतम्‌ ॥४२ 
वत्सदेशे च कौ्ावीपुरे सिंहस्थो नुषः । अभवत्पुण्ययोगेन रल्यस्य विजयाभिधा 1४३ 

तत्रैव तस्करो दुष्टो धत्ते पच्वाग्निस्ाघनम्‌ \ तापस्त्वं समादाय कौटित्येनात्िपापघी (४४ 
लिक्थ्यमारह्य न्यग्रोधे परभूर्सि स्युश्च च । चोर्यं विधाय रात्रौ च दिने तिप्ति प्रत्यहम्‌ ।\४५ 
एकदा नगरं मुष्णं समाक्तण्यं महाजनात्‌ । नुपेण भणितो रोषाक्कोटूपाल. समागत ॥*४६ 

स्वं सप्तदिनमध्ये रे चौरं नीघ्रं समानय ! निजं वा मस्तकं देहि चौरव्यापारथोगतः।*४७ 

चौर सोऽरभमानो हि तलारदिचन्तयान्वित । ब्राह्यणेनापराह्ेऽपि केनचित्प्राथितोऽशनम्‌ 11४८ 
तेनोक्त श्युणु भो विप्र । सन्देहो तंते मम ! प्राणानां भोजनं त्व च कथं प्राथंयसि धुवम्‌ ॥४९ 
रत्वा तदचनं विप्रो बभाषे तं प्रति स्वयम्‌ 1 कुतस्ते प्राणसन्देहो जातोऽयेव निरूपय ॥\५० 


होताहैमौरजो विनादिये हुए दूसरेके धनको ठे लेता है वह वन्न भादिके भनेक दु खोको 
"भोगता है ॥३८॥ 


प्रन--हे प्रभो 1 अचौयं ब्रततके पालन करनेसे किसको उत्तम फठ़ मिलाहै तथा चोरौ 
करनेसे किसको दु ख मिला है उन दोनोकी कथा कृपाकर मुञ्चये कहिये ॥३९॥ उत्तर-हे मित्र । 
त्‌ चित्त लगाकर सुन । मै धमं वढानेके न्निये अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दोनोकी कथा कहता 
है ४०] विना दिये हुए पदार्थोका त्यागकर देनेसे (भौचयं त्रत पालन करनेसे) राजपूत्र वारिषेण 
इस जन्ममे देवोके हारा, प्रजाके हारा ओर राजा मादिके दारा पूज्य हुआ है ॥४१॥ इस धीरवीर 
वारिणकी कथा हमने परहिते सम्यग्दर्यनके स्थित्तिकरण अगके वणेन करनेमे कही है, चतुर 
पुरुषोको वहसि जान ठेना चाहिये ।॥४२॥ अव मागे चोरी करनेवालेकी कथा कुता हं । वत्सदेगके 
कौशावी नगरमे पुण्यकर्मंके उदयसे सिहरथ नामका राजा राज्य करता था। उसको रानीका 
नाम विजया था ॥४३॥ उसी नगरमे एक दुष्ट चोर रहता था वहु पापी भपने छल कपटसे दिनमे 
तपसीका भेप बनाये रखता था, पंचाग्ति तप तपता था भौर “मै दूसरेकी भूमिका भी स्पशं नही 
करता" इस प्रकार प्रगट करता हुभा वह्‌ एक वडके पेडके नीचे छीक्रा टागकर रहता थो । परन्तु 
वह्‌ दुष्ट रात्रिको प्रतिदिन चोरी करता था ॥४४--४५॥ प्रतिदिन चोरी होनेके कारण किसी एक 
दिन सव महाजनोने मिक्कर महाराजसे प्राथंना कौ कि महाराज, सव नगरद्टुटाजा रहा है। 
महाराजने क्रोचित्त होकर कोत्तवालको बुलाया भौर कहा कि तु सात दिनके भीतरयातो चौरो 
लाकर उपस्थित कर, अथवा चोरी होनेके अथरावमे तु अपना मस्तक दे | ४दे-४७]। कोतवालने 
वहत दढा, परन्तु चोरका पती न चला ततव वहं बडो चिन्तामे पडा । वह्‌ इसी चिन्तामे डवा हुभा 
था कि इत्तनेमे ही सायकालके समय किसी ब्राह्यणने आकर उससे भोजनकी प्रा्थंना का ॥४८॥ 
कोत्तवालने कहा कि है ब्राह्मण 1 यह तो मेरे प्राणोमे भी सन्देह है भौर तु मुपे ही भोजन मागि 
रहा है ? ॥४९]} कोततवाकको यह्‌ वात सुनकर वह्‌ ब्राह्मण कह्ने खगा किं तुञ्चे आज अपने प्राणोका 
सन्देह्‌ व्यो है, तु मुञ्चसे सव कथा कह ।|५०॥ इसके उत्तरमे कोतवानने स हा कहु सुनाया, तव्‌ 
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वृत्तान्त कथितं तेन कोटटरूषालेन तन्य ततु । विद्रेणापि पन पृष्टः सोऽपि क्रि कोऽपि चास्ति ना १५१ 
अत्यन्तनिस्पुहो रोके तेनोक्त चन्ति ताप्त. \ महत्तपस्निनम्तस्य नैतत्सम्ना्प्रते स्फुटम्‌ १५२ 
परोक्त ्िजेन सोऽपि स्यास्चीरोऽ््यन्तनि.स्पुहात ! ्णणु मिच्र मदीया त्व कथा उवेगर्तारिणीम्‌ 11५२ 
मैव ब्राह्मणी जाता ख्याता सातिमहासती । अन्येषां पुरषाणां चप्पृ्न्ती कायमेत्र मो पथय 
करीरं निजपुत्रस्य प्रच्छाद्य कपटेन मा । स्तनं ददाति नि सीद्ा पापिष्ठत्यन्तकौटिखा ११५५ 

रात्रौ स्वस्यैव गेहस्य गोपालेन समं सदा } कुकमं विदये पापलम्पटा विप्येषु त्ता 1\५द॑ 

तदक्रत्यं समालोक्य नातं वैराग्यमेव मे । कत्वा निन्वा स्वरामाया भेगदेहुगृहादिथु ॥५७ 

दालाका हमजा क्षिप्य संवला्यं विनिर्गत \ महन्ष्टिष्तामष्ये ती्थंयाच्राठिहेतव ५५८ 

अग्रे प्रणच्छतश्च॑को वदुको मिलितो मम्‌ } न विवासत दवे तस्य यष्टिरश्ना करोम्यहम्‌ ५५९ ' 

तेन सा कलिता यष्टि सर्गाभिता प्रयत्नत. \ कुम्भकारगृह रात्री मुप्रस्तेनेकदा सह्‌ ५६० 

दूरं गत्वा तृण कग्नं तेन दृष्ट स्वमस्तके 1 मति जीणं ममाग्रेति कुटिरेन निरूपितम्‌ ११६१ 

हा । हाऽन्यस्य मयादत्त तृणम्न हितितम्‌ ! ममेत्युक्त्वा स व्याघुट्य कुर्भकरगृहं गत ६२ 
धृत्वा तृणं समागत्य निलितो मे दिनात्यये । छ्रताननत्य भिस्नार्थं गच्छन्‌ सा तेन प्राचिता ५६२ 
श्वानादिवारणार्थं सा मया तस्म सपिता । निरंभिं तं परिक्लाय विश्वाप्तान्वितदेततसा ११६४ 

ततो यष्ट समादाय नष्टो लोभात्स दुष्टवोः ! ये गृह्णन्ति परस्वं भो छला ते यान्ति दुगंति्‌ पद, 


वराह्मणने फिर पृद्ा कि क्याडस नगरमे कोई देना मनुष्य नदीं है जो अत्यन्त निस्पुह्‌ हौ ? 
कोत्तवालने कहा किर्हा टै, एक तपसी है जिसके साध अन्य वडे-वडे तपस्वी है, क्या उसके चोर 
होनेकी सम्भावना हौ सक्तौ है ? ॥५१-५२॥ तव तब्राह्यमणने कहा कि वह्‌ सत्यन्त नि स्पृह्‌ हं 
इमच्ि वही चोरदै। हैमित्र। तु स॒वेग उत्पन्न करनेवाटी मेरीकथा सुन 1५६ मेरीदी 
ब्राह्मणी वडी प्रसिद्ध महास थी । वहु अपने नरीर्ते दूसरे पुरषकरे जरीरका स्पगं तक नहौ दीने 
देती थी ॥५४॥ जव वह व्प्रभिचारिणौ पापिनौ भपने पृचक्रो भी दरू पितरा थी तो कपदटपूर्वक 
जपने जरीरको ठककर पिलात्ती थी ॥५५।। परन्तु वही ब्राह्मणी विपयोमे चपट टकर जपने टी 
घरपर किसी गवाचियेक्रे साथ वड़े यानन्दसे कुकमं करती थी ॥५६॥ है मित्र 1 उसीके कृत्यको 
देखकर मूचे वैराग्य उत्पन्न हसा है । इसप्रकार उम ब्राह्मणने अपनी स्ीको निन्दा की तथा मोग 
नरीर्‌ ओर्‌ घर जादिकी निन्दा की |५७] वह्‌ ब्राह्मण फिर कह्ने कणा किमे मागं खर्चके चयि 
किकी वनी हुई लकरडमे थोढास्रा सोना रवक्रर तीर्थयात्राके लिये निकला 1५८1] चलते चरते 
मागम एक ब्रह्मचारी मिला! परन्तु मै उसका विद्वान्न नही करता था] मै वे यत्तत्ते उस 
लकडौको रन्ता करता था 1५९ जिसके भीत्तर सोना रक्खा हया है एेौ वहु ठ्करडी उम 
ब्रह्मचारीने तताड नटो । किमी एक दिन हम दोनो रांततको एक कुम्भारके घर सोए ॥द्ग। मवेरेदही 
उठकर वदसि चर पडे । दूर जाकर उसने देखा कि उस्नके मस्तकपर्‌ एक वहतत पुराना तृण चमा 
हमा दै । उमे देकखर उस दुष्टने मुक्तसे कटा कि “हा हा देखो, यह्‌ विना दिया हया तृण मेरे 
साथ चलायायाहैं मौर टूट गया है” यद्‌ कुकर वह्‌ लटा, उप्त कुम्भारके घर्‌ गया, तृणको 
वह्‌ रला गौर्‌ फिर शामक्ने आकर मुच्से मिखा 1 फिर सन्यास मिक्षावे चयि गया गौर कृत्ता 
जादिको मारनेकं चये वह्‌ खकडी मुद्मे मामी ॥६१-६३॥ मैने भ उने अत्यन्त निर्तोभ जानकर 
व वहु यपनी लकड कुत्ता थादिके निवारणक्ते लिये उसको ठे दौ 1६५] 
ध वण हौकर उस्र ल्कड़ीको चकर न जाने कर चर मया} भरे 1 इस 
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पदचात्तापं विधायोच्चे स्थितस्त्यक्तधनादिक । गच्छता भो मयाऽटग्या हृष्टमेक प्रकुकटम्‌ ६६ 
मयेकस्मिन्नगे तद्धे समूहो मिलितो निशि । पक्षिकाणा प्रवृद्धेन पक्षिणा भाषित तदा (६७ 

रे पुत्राः मतिवृदधोऽहं गस्तु शक्नोमि नैव हि \ करोमि भवदीयाना पुत्राणां भक्षणं क्वचित्‌ \६८ 
ततो मम मुखं वध्वा यूथं गच्छत निदिचतम्‌ \ प्रभाते ते पुनस्तस्य सुख वध्ना गताः स्वयम्‌ ॥६९ 
गतेषु तेषु सवेषु चरणाभ्या स्वबन्यनम्‌ । सुखादुत्तायं वृद्धेन भक्षितास्तेऽपि बालका ॥७० 
तेषामागमने काले सुखे संयोज्य बन्धनम्‌ । भूत्वा क्षीणोदर पटरचात्‌ कौटिल्येन स्थितो हि स ७१ 
तत पुरगतेनैव मया दृष्ट" भ्रकुक्रुट । तपस्विरूपमादाय स्थितश्च रोऽतिपापधी. ५७२ 
मस्तक्योपरि दो्यामूद्‌ वं धुत्वा ब्रृहच्छिलाम्‌ । च्रमत्यपसराख्यो हि प्राहोरात्नि स तत्पुरे ॥७३ 
गर्तादिनिजंनस्थाने जनं हैमादिभरषितम्‌ \ नमन्तं शिलया हत्वा हैम गृह्णति रोभत ॥७४ 

दुसयेवं हि समालोक्य कोटरुपाङ विचायंताम्‌ \ संसारे दुखदं पापं इलोकोऽयं सङ्कतो मया \\७५ 
बालमस्प्चिका नारी ब्राह्यणोऽतृणग्राहकः । वने गृद्धड्च पक्षी स्याद्‌ भ्रमेदपसर धुरे ॥\७६ 

इत्येवं कथित्वा स तत्कथाना चतुष्टयम्‌ । घीरयित्वा च सन्ध्यायां गतस्तापससल्चिधिम्‌ ॥*७७ 

सः तपस्विनरेस्तस्मास्ध्थितो मायान्वितो द्विज । निर्घाटितोऽपि न याति सूत्वा रात्यध एव स ॥\७८ 


ससारमे जो जवरद॑स्ती दसरेका धनलेकेते है वे भनक दुगतियोकं दु ख भोगते ह ॥६५।। सव धन 
नष्ट हो जानैके कारण सुञ्चसे बहुत पदचात्ताप हुभा परन्तु भन्तमे चुप हो जाना पडा | फिर में 
वहसि भकेखा चर पडा । चलते चलते देखा कि किसी पवंतपर जग्मे एक गीध रहता था उसी 
वृक्षपर रात्तको वहूततसे पक्षी जाकर ठहुरते थे । जव अन्य पक्षियोस उसे हटाना चाहा तो उस 
वृढ गीधने कहा कि "दे प्रभो 1 मै अत्यन्त वृढा हूं कही दुसरी जगह जानेको सामथ्यं मुक्षमे नही 
है! कदाचित्‌ मै तुम्हारे बच्चोका भक्षणकर लूं यह्‌ तुम्हे उरदहै तो तुम सव लोग मेरी मुख 
भेरी चोच) ्वाधदो भौर फिर निरिचन्त होकर चरे जागो ।'' उसकी यह्‌ बात सवने मान ली 
सवेरे ही उसका मुह्‌ ्वाधकर सव पक्षी चके मये ॥६६-६९॥ उन पक्षियोके चले जानेपर उस वृदे 
गीधने अपने पजोसे चोचके वन्धनको उतारा मीर पक्षियोकं बच्चोको खा डाला ॥७०॥ जव उन 
पक्षियोके आनेका समय हुमा तव उस गीधने पजोसे वह्‌ वन्वन चोचके ऊपर चढा लिया भौर 
फिर खाटीसा पेट दिखलात्ता हुभा कपटपूर्वक चुपचाप वेठ गया ॥७१।। यह कृत्य देखकर मै आगे 
चखा । मागमे मैने देखा कि एक अपसर नामका पापी चोर तपसीका रूप धारण कर खडा है | 
उसने अपने मस्तकके ऊषर दोनो हाथ ऊँचे कर रक्खे थे ओर उन दोनो हाथोमे एक पत्थरकी 
शिला रे रक्खी थी । इस प्रकार रिखा ल्यि वह॒ रातदिन फिरा करता था ॥७२-७।। वह्‌ प्राय 
गे आदि निजंन स्थानमे जाकर खडा होता था, जव कभी सुवर्णालकारोसे सुरोभित कोई धनी 
आदमी साकर उसे नमस्कार करता तभी वहु उसके ऊपर वही जिला पटक देता था भौर छोभक्र 
वदा हौ इस प्रकार उसे मारकर उसका सव धन हूरणकर लेता था 1७४} इस प्रकार ससारभरको 
दुख देनेवाङे चार पापियोको देखकर हे कोटुपाक, मेने यह्‌ उ्छोक वनाया है ॥७५॥ 
उम ससारमे अपने वच्चेको भी स्पशं न करनेवारी स्वरी, तृणको भी वापस लौटा देनेवाल 
ब्राहमण, वनमे रहुनेवालछा वृढ मीध ओौर अपसर नामका चोर भी पुरमे फिरा करता है ॥७६॥ 


इस्‌ प्रकार उस ब्राह्मणे उस कोत्तवारसे चार कथाएं कही तथा उसको धेयं वंघाकर सायकालके 
समय वह्‌ स्वय उस तपसीके पास गया 1७७] वह्‌ ब्राह्मण छर कपटकर वही वैठ गया, हटानेसे 


३०८ श्रावकाचारस ग्रह 


तैस्तस्य च नयनाग्रे तुणागुल्यादिकत घृतम्‌ 1 परीक्षणाय पडयत्स स्थितो मौनं विवाय वं 1७९ 
अर्धरात्र पुनस्तेषा सर्वं हृष्टं घनादिकम्‌ ! गुहायाभन्वकूपे च तेन प्रच्छन्तयोगत १८० 

प्रभाते सायंमाणोऽपि तलारस्तेन रक्षित ! राविष्ट समावेद्य रान्ञस्तापसवृत्तकम्‌ ८१ 

स तपस्वी तक्ारेण मारितोऽत्यन्तकोपत. ।! अनेकवघवंधादिच्छेदनेश्च कदथंनः \\८२ 

मृत्वा सोऽपि महदधुःखं तीत्रं वाचामगोचरम्‌ ! अनुभूय मत पापाद्‌ दुर्गति वहुयोनिजाम्‌ १८२ 
तापसस्य कथा ज्ञात्वा पापभीतेपंहाजने ! अदत्तं तृणमाव्रं च न ग्राह्य दन्तलयुदधये 1८ 

अन्ये ये बहनो नष्टा लिवभूत्यादयोऽमा- । चौर्याच्च क कथां तेषा गदितुं स्यात्स्सो सुचि १८५ 
अज्ञुभ्तकलयुर्णां घोरदुःखादिखानि, परघनहरणाच्च दुर्गति तापसोऽगात्‌ । 

विविधकूुबघवन्धे प्राप्य त्यक्त्वा च प्राणान्‌, इह दुरितकुकीति पापतोऽमुत्र सटः ॥८६ 


इति श्रीभद्र रकसकलकीत्तिविरचिते प्रदनोत्तरोपासकाचारे मदत्तादानविरतिव्रतत- 
वारखिण-तापसकथाप्रल्पको नाम चतुदंजम परिच्छेद 1१८५] 


मी नही हटा मौर कह्ने छ्गा कि मुज्ञे रात्रिमे कु दिखाई नही देता है 1७८ उन तपसियोने 
उसके नेत्रोके सामने वहुतसी उंगली दिखाकर पुछा, वहुतसे घास पातत जादि रक्चे मौर सव 
तरहसे उसकी परीक्षा करनी चाही परन्तु वहं ब्राह्मण तो मौन धारणकर चुप हौ रहा ॥७९ 
साधी रातके समय उस ब्राह्यणने देखा कि सव तपसी घन छा लाकर एक अन्व कूएमे रख रहे 
ह ब्राह्यणने छिपकर सव कृत्य देख लिया । ८०] सवेरे ही वह्‌ कोत्तचाल मारा जानेवाखा था 
परन्तु उस ब्राह्यणने आकर उसकी रक्षा की गौर उस तपसी चोरको पकडवाया } वर्हापर उसे 
वव वन्धने आदिके अनेक दुख भोगने पडे गौर एसे एसे महा दुं ख भोगने पडे जो वचनसे भी 
नही कहै जा सकते । उन सवको भोगकर ओर कोतवारके द्वारा मारा जाकर उस पापीने मनेक 
दुग॑त्तियोमे परिश्रमण किया ॥८१-८२। तपसीकी यहु कथा सुनकर पापोते उरनेवाछे महाजनोको 
दतोको साफ करनेकै द्यि विना दिया हुका एक तृण भी नही लेना चाहिये ॥८४॥ इस चोरी 
करनेके कारण दिवभृति वादि गौर भी वहुतसे नीच पर्प नण्ट हए ह 1 इस सत्तारमे उन सवकी 
केथामोको भला कौन कहु सकता है ॥८५५। देखो, दूसरेका धन हरण करनेके कारण मूखं तपसीको 
वव वन्धनं आदिके अनेक प्रकारके दुंख मोगने पडे ओौर उन्ही पापोके कारण प्राणोका त्यागकर 
सव तर्के पापोसे परिपूणं घोर दु खोकी खानि तथा पाप बौर अपकीतिको वढानेवाी एसी 
अनेक दुगंतियोमे परिभ्रमण करना पडा 1 यही समञ्चकर चोरी करनेका त्याग सदाके चयि कर 
देना चाहिये ॥८६॥ 


इस प्रकार भटारक श्रीसकटकीतिविरवचितत प्रन्नोत्तर श्रावकाचारमे यचौर्याणुत्रतका स्वरूप गौर 
वारपेण तशा तपस्षीकौ कथाको कहुनैवाला यह्‌ चौदहर्वां परिच्छेदं समाप्त हुभा ॥१४॥ 


पन्द्रहवोँ परिच्छेद 


धर्मनायजिन देवं धर्म॑दं धम॑नायकम्‌ । सवंचमंमयं धमंकरं सद्ध मंहेतवे ५१ 

अणुब्रतं प्रवक्येष्टं चतुयं बरह्यसं्ञकम्‌ । तृतीयं ततमाख्याय सवंसौख्याकरं परम्‌ १२ 

प्रणीतं जिननयेन सारं तुर्पाणुसदुत्रतम्‌ ! पवित्रमद्धिना सवपरस्त्रीत्यागलक्षणम्‌ ।३ 
स्वरामयातित्तन्तोषं छृत्वा योऽत्र हि प्यति 1 मातुवस्पररामा स स्थ शीलत्रतं भजेत्‌ ॥४ 
चतुर्थं व्रतमादाय त्वा वेराग्यमजसा । कषाकफलवन्नारी सुरूपामपराम्‌ त्यज ॥\५ 
परभार्यादिसंसर्गात्‌ कलड्धुः जायते नृणाम्‌ । त्रतभद्धो भवेच्चैव यावज्जीवायश्च प्रदम्‌ ॥६ 
संसर्म हि न कुर्च॑न्ति क्षणमेक सुघीजनाः । कलद्धुकारणं निन्य परेषा रामया सह 1\७ 
नवनीत ज्ञेय मन स्त्री चाऽतलोपमा 1 पुंसा कथ भवेत्तद्धि स्थिरं तप्त खु स्त्यग्िना ॥८ 
वरमालिद्धिता करदा. सर्पिणी प्राणहारिणी । परस्त्री न च रूपाठयेहासुत्र प्राणनाक्िनौ 1\९ 
परस्त्रिय समं पापन भुत न भविष्यति 1 नास्ति छोके महानिन्य पुंसा सप्तमश्व्चरदम्‌ ॥१० 
परस्त्रिया स्म भोगो भवेन्सा वा रठात्मनाम्‌ \ तद्राञ्छाचिस्तया तेषा महापापं प्रजायते ५११ 
परभार्या परिप्राप्य निजनेऽत्र क्वचिच्छठ ! कथ सरभते सौख्य वधमाशक्य चात्मन. ॥१२ 


जो धर्मके दैनेवाके है, वमक स्वामी, पूणं ध्ममयरहै ओर ध्म॑की खानिहै पेसेश्री 
घर्मनाथ जिनेन्द्रदेवको मँ केवल घर्मकी सिद्धिके लिये नमस्कार करता हँ ॥१।॥ अव मै तीसरे 
अचोर्याणुब्रतक्रा स्वरूप कहकर समस्त सुखोको देनेवाङे भौर परम उक्कृष्ट एेसे चौये ब्रह्मचयं 
अणुतव्रतका स्वरूप कहता हँ ॥२।॥। परस्त्राके त्याग करनेरूप यह्‌ चौथा ब्रह्यचर्याणुत्रतत श्री जिनेन््र- 
देवने सवमे सार वतलाया है, यही ब्रत्त समस्त जीवोके ल्ियि परम पवित्र गीर श्रेष्ठ है ।३॥ जो 
अपनी स्व्रीमे स्न्तोप रखकर अन्य स्तरियोको माताके समान देखता है, उसके यह्‌ स्थूल शीलब्रत्त 
या स्थुल ब्रह्मचयं अथव! ब्रह्मचर्याणुत्रत्त होता है ॥४॥ इस चौथे ब्रह्मचयं अणुतव्रतको पालनकर 
जीवको विरक्त होना चाहिये ओर किपाकफच्छरे समान प्रस्तरियोका त्याग कर देना चाहिए ॥५॥ 
प्रस्त्रीके ससगंसे मनुष्योको ककक कगता है भौर जीवनपर्ंन्त अपयशको देनेवाला त्रत भग होत्ता 
दै ॥६॥ बुद्धिमान पुरुपोको परस्त्रियोके साथ एक क्षणभर भी ससगं नही करना चाहिये । क्योकि 
परस्त्रियोका सस्तगं कलक उत्पन्न करनेवाला है मौर अत्यन्त तिदय है ।॥७]। पुरूपोका मन मक्वनके 
समान है ओौर स्त्री मग्निके समान है फिर भला दोनोका ससगं होनेपर वे दोनो कवत्तक स्थिर 
रह्‌ सकते है ॥८॥ केवर इस कोकमे प्राणोको हूरण करनेवाली क्रोधितत हुई सपिणीका आगन 
कर छेना यच्छा, परन्तु इस रोकमे प्राणोको हरण करनेवाली ओर परलोकमे प्राणोको नाच 
केरतेवारी परस्त्रीका आछिगन करना अच्छा नही ।॥९। इस ससारमे परस्त्रीसेवनक्ते समान अन्य 
कोई पापनहुमाहै नहो सक्ता है, ससारमे उसके समान गौर कोई महानि काम नही है 
सीर न इसके समान मनुष्योके दु ख देनेवाला अन्य कोई काम है ॥१०॥ मूखं ल्ोगोको परस्त्रीके 
साथ मोगोकौ प्राप्ति हौ यान हो, किन्तु परस्वौकी इच्छा ओर चिन्तासे ही उन्हे महापाप र्ग 
जाता है ॥१९। जो मूखं किसी निर्जन स्थानमे परस्त्रीके समीप जाता है वह्‌ सुखी किस प्रकारं 


३१० श्रावकाचार-संग्रह 


मन्येहुमेव मूढाना वरस्वीसञ्च सम्भवम्‌ 1 यदद खं तद्धि सौट्य च भासते वुद्धिनात 1११३ 
परनारीं समीहन्ते ये चेह विषयाकुला. 1 वघवन्धादिकं क्टेडा सवंस््रहुरणं तथा 9१४ 
प्राप्यतेऽमुत्र छोकेऽहो मज्जन्ति त्वश्रसागरे \ दुस्सहं विषमं घोरे दु.खमौनसमाकुले १५ 
परस्त्रिया समं येऽत्र क्र्वन्त्यालिद्धनादिकम्‌ तदामूत्र भवेत्तेषाम्‌ तप्तलोहाफितिरासया \1१६ 
कामदाहौ न शाम्येत परस्त्रीतेलसिच्ित ! स एवोपञ्चमं याति त्रह्यचर्यान्बुसिच्ित \१७ 
कामज्वरसपीह॒न्ते निराकर्तुं हि येऽधसा \ पररासौषघेन तेलेनार्ति सिच्चन्ते बुवा ११८ 
वरं हालाहलं भक्तमग्नौ वा साभरेऽचले \ क्ंपापातो न पुंसा चं रोलादिच्युतजीवितम्‌ ॥१९ 
वंराग्याधिष्ठितं क्त्वा हदयं चीकवाितम्‌ (परदारा त्यज त्वं भो सपिणीमिव सर्वथा ॥२० 
सद्यमांसादिसं सक्ता मातद्धादिपु छम्पटाम्‌ \ अयश पपदुलादिकरां वेद्या त्यजेद्‌ वुघः ५२१ 
सवंव्यसनदां करर कुटिलां कुटिलाननान्‌ । त्यज त्वं गणिजा पापां घनधर्सेषु तस्करीम्‌ १२२ 
गौरचर्मावृतां बाह्य वस्त्राभरणमण्डिताम्‌ । मधुरां मवुरालापा गीतनृत्यकरा वराम्‌ 1२३ 
स्वरूपा हौनसत््वाना मन क्षोभकरा सुहृत्‌ \ स्वेरिर्णीं गणिका चान्णां दृष्ट्वा मघ्ये चिचारय २४ 


हो सकता हैं क्योकि कहां तो उसे सदा सपने मरे जानेकी ही यागंका लगी रहती ह १२ मुच्च 
तो एेसा मालूम होत्ता है कि परस्ी समागम करनेवालोकी वुद्धि नष्ट हो जाती है इसच्यि उन 
मूरखोकरो परस्तरीके समागमने जो दुं ख उत्पन्न होताहै उसेही वहं सुख मान्ता है 1१२३॥ 
विपयोसे व्याकर हुए जौ मनुष्य परस्तीकी इच्छ करते ह वे वय वन्यनके अनेक करेन सहते हु, 
उनका सव वन हरण कर्‌ लिया जत्ता है बौर मरकर परखोकमे दु खरूपी अनेक सछल्ियोते भरे 
हए वसह, विषम बौर घोर एसे नरकख्पी महामागरमे ङवते हं ॥१४-१५।। जो परुष परस्व्रियोके 
साथ आरख्गिनादिक करते हु, परलोकमे नरकमे जाकर उनके गरीरसे, बग्चिते खाल्की हुई 
रोहेकौ पृतलि्यां चिपकाई जात्ती हँ ॥१६॥ परस्तरीरूपी तेलके सीचनेसे यह्‌ कामरूपी अग्नि कभी 
गान्त नही होती मौर वब्रह्मचयंरूपी जके सीचनेसे यह्‌ कामाग्नि अपने जाप नान्त हो जाती 
ह ॥१७।॥ जो नीच पुरूपं कामज्वरको परस्वी रूपी यौषधिसे दुर करना चाहते है वे घग्निको तैसे 
वुञ्चाना चाहत ह ।॥१८॥ हालाहक विप खा लेना यच्छा, सग्निमे जल मरना अच्छा, समुद्रे इव 
जाना मच्छ, तथा पव॑ते भिर पडना अच्छा, परन्तु मनुष्योका गोलरहित जीवित रहना अच्छा 
नही ॥१९॥ इसलिये है भन्य ! अपने हृदयमे वैराग्य धारण कर बौर हूदयको गीलत्रतसे सुखोभित्त 
कर स्पिणीके समान परस्तीका सवंथा त्याग कर ॥२०॥ 


इसी प्रकार मद्य, मास वादिमे मादखक्त होनेवाटी चाडालादिकके साथ टस्पटत्ता धारण 
करनेवाली तथा जपय, पाप जौर दु खादिको उत्पन्न करनेवारी वेदयाका भी तू स्वंधा त्याग 
कर ॥२१॥ यह्‌ वन्या समस्त व्यसनोको उत्पन्न करनेवाली है, क्र.रदहै, कुटिल है, पापि्तीहै, 
घन गौर धर्मको चयनेवान्ट़ी है ओर इसका मुख स्वाभाविकं कुटि ह (कटती कु है करती 
क है) एेसी वेव्याका तु दूरे ही त्याग कर 1॥२२]। यचपि यह्‌ वेज्या उपरते गौरे चमसे मदी 
हुई दै, वाहस्ते उस्र जाभरणोसे सुगोभित्त हो रही दै, उसका स्वर भी मधुर है, सीत नृत्य करने 
वाली है, छ्पवत्ती ह भौर गच्छीसी लान पठती है तथापि है मित्र । यह्‌ नीच प्राणियोकरे टी मनमे 
क्षौम उत्पन्न करती है, यही विचार कर हे मित्र । इस स्वेच्छाचारिणी वेव्याकातु त्याम्‌ कर 


प्रनोत्तरश्रावकाचार ३११ 


मद्यलालहुषड विष्टं खपंरं मण्डला इव 1 वेकयास्थं ये हि लिद्यन्ति इवानपुत्रा कथं न ते २५ 
निषेवन्ते हि नारी ये जातिहीना कुसाम॑गाः । सम्प्राप्य जातिनाज्ं ते गदंभीमश्ववत्तथा ।२३ 
जातिहीनो दिवं याति घर्माचरणयोगत. 1 पापान्ना दुर्गति याति कुलजो धर्संन्यत्ययात्‌ \\२७ 
जीवन्तोपि मृता ज्ञेया चीलहीना हि मानवा. ! न तिष्ठन्ति गुणास्तेषु केचिद्धो मृतके यथा ॥२८ 
स्वारौ य परिदयज्य परनारी निषेवते ! भुडक्तं मातद्खगेहे स त्यक्त्वा स्वान्नं वरं खलः ।२९ 
वे्यादिपरनारीणा सद्ध कुवन्ति येऽधमा । मातद्धवत्‌ तेऽप्यस्पृश्या भवन्ति भुवनत्रये ॥३० 
इति मत्वा हि भो मित्र 1 पररामा सदा त्यज । पूवं कृत्वातिसन्तोषं पुण्यदं स्वस्य रामया ।\३१ 
ब्रह्मचर्यं चरेद्यस्तु मुक्तिस्त्ीचित्तरञ्ञकम्‌ ! प्राप्य स्वर्ग च राज्यं स मुक्तिनाथो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥॥३२ 
एकचितसेन ये सीरं पालयन्ति बुधोत्तमा । सेवा कुवन्ति देवेन्द्रास्तेषा भृत्या इव स्वयम्‌ ।२३ 
दिनैकं बरह्मचयं यो विघत्तेऽभयदानत. \ वै नवलक्षजीवाना तस्य पुण्यं न वेद्म्यहम्‌ ॥ ४ 
ज्लीलगयुक्त इहामुत्र भवेत्पूज्य पदे पदे । नृदेवखेचरेन्द्ेशच नाकमोक्षाधिपः स ना ॥२५ 

कूरव॑न्ति भुवने शीलाभरणं या स्तियोऽप्ररे" । प्राप्य पूजामिहामुत्र यान्ति षोउज्ञमे दिवे ॥३६ 
सन्ये स एव पुण्यात्मा शीररत्नं सुनिमंलम्‌ । स्त्रीकटाक्षादिलुण्टकेनं हृतं यस्य भो हठात्‌ ॥३७ 
ते घन्या' शीटसद्वत्न येषां सारं न दुण्ठितम्‌ \ कमेन्रियादिचौरेश्च मनोराजारिप्रेरिते. ।॥३८ 


॥२३-२४॥ जिस प्रकार कुत्ता खप्परको चाटता है उसी प्रकार जो नीच मद्यकी लारसे क्षरे हए 
वेश्याके मुहको चाटते ह उन्हे सवानपुत्र (कुत्ते) क्यो नही कहना चाहिये ।२५॥ जिस प्रकार 
घोडा गद॑भीका सेवनकर अपनी जात्तिको नष्ट करता है उसी प्रकार जो कूमागंगामी पुरूष नीच 
जातिकी स्वियोका सेवन करते ह वे खच्चरोके समान अपनी जातिको नष्टकर देते है क्योकि 
खच्चरोके फिर सन्तान नही होती ॥२६॥ धर्मरूप आचरण करनेसे जात्तिहीन पुरुप भी स्वग॑मे 
जा उत्पन्न होता है किन्तु पाप करनेमे वा घर्म॑का नाश करनेसे यह्‌ प्राणी दोनो लोकोमे दगंतिको 
प्राप्त होत्ता है ॥२७॥। जो मनुष्य शीकरदित्त है वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान है क्योकि 
जिस प्रकार किसी मरे इए पुरुषमे कोई गुण नही ठहर सकते, उसी प्रकार उस शीररदहित्त पुरुषमे 
भी कोई गुण नही बहर सकते ।२८। जो मखं मपनी स्त्रीको छोडकर परस्त्रीका सेवन करते है 
वे जपने उत्तम भोजनोको छोडकर चाडारकरे घर सवका उच्छिष्ट खाते हु ॥२९॥ जो नीच पुरुष 
वेव्यामोका चा परस्तरियोका समागम करते हँ वे चाडारूके समान त्तीनो च्छोकोमे अस्पृश्य (न छूने 
योग्य) गिनै जते हे ॥३०॥ यही समन्लकर है मित्र । पिके अपनी स्तीमे ही पुण्य वढानेवाला 
सन्तोप वारणकर गौर फिर सदाके छ्य परस्त्रीका त्याग कर ॥३१।॥। जो मनुष्य मुक्तिरूपी स्त्री 
के चित्तको प्रसन्न करनेवाला ब्रह्यचयं पालन करते हं वे स्वर्गका साम्राज्य पाकर अन्तमे मुवित्तके 
स्वामी होते हं 1३२॥ जो उत्तम विद्वान्‌ एकाग्रचित्तसे जीका पालन करते ह उनकी इन्द्र भी 
आ कर स्वय सेवा करता है ।॥३२३॥ जो एक दिन भी ब्रह्मचयं पालन करता है वह्‌ नी खाख जीवो 
के अभयदान देनेका पुण्य प्राप्त करता है ॥३४॥ नीक्वान पुरूप इस लोक भौर परकोकमे मनुष्य, 
देव, विद्याधरोके द्वारा पद पदपर पूज्य होता है मौर अन्तम स्वगं -मोक्षका स्वामी होता है ।२५॥ 
इस ससारमे जो स्त्रियां सीकुरूपौ जाभरणको धारण करती ह वे देवोके दारा पूजा प्रतिष्ठा पाकर 
सोलह्वे स्वगंमे जाक्रर देव होती ह ॥३६॥ जिसका निमंर गीलरूपी रत्न स्तियोके कटाक्षरूपी 
र्टेरोके द्वारा नही हरा गया, वही पुरुष ससारमे पुण्यवान है ठेसा मै मानत्ता हुं ३७ जिनका 


३२१२ श्रावक्ाचार-्ग्रह्‌ 


परीपहभरैरच्चे स्तरीकृतोपद्रवैस्तया ! न त्यक्तं शोलमाणिकयं यैश्च तेभ्यो नमोऽस्तु मे ३९ 

किमत्र बहुनोक्तेन त्व खीरं भज सर्वया 1 सार सवद्रतादौना घसरत्नादिसद्ृगृहम्‌ ४८० 

दीक यो मतिमान्‌ घत्ते नदातिचारप्रच्युतम्‌ 1 यश्च पूजा समासाद्य स्वगं वा याति निवृं्तिम्‌ ४१ 
नि्म॑लस्यापि चीलस्य मलक्षम्पादनक्षसान्‌ । मादि त्वं हि भो नाथ । च्यत्तिचारान्‌ ममादरात्‌ १४२ 
श्यृणु भो वत्स । ते वक्ष्ये अतीचारान्‌ मलप्रदान्‌ । ना सीसंसर्गतो जातान्‌ मोहाप्यञ्चुभोदयात्‌ १२३ 
अन्थविवाहुकरण गृहीतेतर मेदत. \ इत्वरिकागमनं च दिवा स्थारमछक्रारणम्‌ प्य 
चतुर्योऽनद्धक्रीडा स्यादतीचारो विरूपकः । पञ्चम कामतीत्राभिनिवेश् जिनैमंत ॥४५ 

परेषा यो मनुष्याणा विवाह पापकारणस्‌ 1 करोति मूढयीस्तस्य भवेदषो सलप्रद. १४८६ 
ङच्उन्तिये खता नूननित्वरिक्ता समतृ काम्‌ ! अतोचारो भवेत्तेषां रापाच्छीलत्रतस्य वे 1४७ 
समीहन्ते चठा येऽपि परस्त्री भवतु विच्युताम्‌ ! गणिका वातिलोभेन व्यतीपात्तं भजन्ति ते ॥*४८ 
मुक्त्वा योनि हि ये जं प्रकुव॑न्ति सुखादिके । यत्र तत्र ्रीरे वा रागात्तेषामतिक्रमः १४९ 
अतितृष्णा विघत्ते य कामसेवादिके बुधा ! अग्तिवस्च न सन्तोपमतोचारं श्रयेत्स ना १५० 
परनारों तिरश्चीं च सेवन्ते ये त्रतच्युता षण्डत्वं प्राप्य ते दृष्टा ्वश्चनाथा भवन्ति वं ॥\५१ 


जलरूपी श्रेष्ठ मेण्डार मनल्पी राजाके द्वारा प्रेरणा किये गये काम मौर उन्द्रियरूपी चोरोकि 
द्ारानही लृूटाग्यावे ही पुरुष ससारमे घन्य हूं ।॥२८॥] जिन्होने स्त्रियोके किये हए अनेक 
उपद्रवोके होनेपर त्तथा सैकडो कठिन परीषहोके उपस्थित्त होनेपर अपना गीलरूपी माणिक्र-रत्न 
नही छोड़ा है उनके व्यि म वार-वरार नमस्कार करता हं ॥३९।। वहुत्त कटनेसे क्या, थोञसेमे 
इतना समन्ञ छेना चाहिये कि यह शीलत्रत सव ब्रतोका सार है गौर वर्म॑ल्पी रत्नोका भण्डार है 
इसल्यि हे मित्र ।त्‌ इसको सव तरहसे पालन कर्‌ ॥४०।। जो बुद्धिमान अततिचार-रहित इस 
नीखव्रतको पालन करता है वह्‌ इस ससारमे पूजा प्रतिष्ठा पाकर अन्तमे स्वगं मोक्त प्राप्त 
करता ह ॥४१॥ प्रन्न-हे प्रभो । यद्यपि यह्‌ गीलब्रत स्वय निर्मल है तथापि इसमे मल उत्पन्न 
करनेवाके अत्तिचारोको जाप कृपाकर किये 1४२ उत्तर-है वत्स । सुन । इस ब्रत्तमे मल 
उत्पन्न करनेवारे स्त्रियोके ससग॑से गीर अत्यन्त अशुभ कमंके उदयसे उत्पन्न हए बत्तिचारोको 
म कहना हं 11४३॥} अस्थ विवाहूकरण, परिग्रहोत्ता इत्वरिकागमन, जपरिग्रहीता इत्वरिकागमन, 
अनंगक्रीडा, ओर काम तीत्रामिनिवेन ये पाच ब्रह्मचर्याणुत्रतके सत्तिचार कटकाते है ।[४४-४५॥ 
जो अज्ञान जौत्र टूमरोके पुत्र पुत्रियोके विवाह करते हँ उनके ब्रह्यचयंमे मर उत्पन्न करनेवाला 
अन्यविवाहकरण नामका पर्न मत्िचार लगता है ॥ष्दा जो पुरुप रागपूर्वक किसीकी 
विवाहिता ग्यमिचारिणोको उच्छा करते ह उनके गीलतव्रतमे परिग्रहोता इत्वरिकायमन चामका 

दूसरा अत्तिचार होता ह ॥४७]। जो मृं पत्तिरहित परस्तरियोको अथवा अविवाहित वेद्या 
जादिकोकी इच्छा करते ह उनके व्रत्तमे अपरिग्रहीता इत्वरिकागमन नामका तीसरा सत्तिचार 
लगता है 1४८ जो पुरुष योनिको छोडकर रागपृवंक मुखादिकमे क्रीडा करते हँ अथवा दारीरपर 
यत्र तत्र क्रोडा करते हं उनके शनगक्रोडा नामका चौथा अतिचार र्गता है ।४९]। जो वुद्धिमान 
कामसेवनमे अत्यन्त तुष्णा रखता है मौर अग्निके समान जिसे सन्तोप हता ही नही, उस्तके काम- 

तीव्रायिनिवेन नामका पाँचवाँ अतिचार रुगता है 1५०] जो मखं जपने गोलतब्रत्तको छोडकर 

परस्व्रीका भयवा क्रिमौ तिवंचिनीका सेवन करता है वहु परलोकमे नपुसक होकर नरकका स्वामी 


परश्नोत्तरश्रावकाचारं ९१३ 


तपक्तपच्चग्तीषात ब्रह्यचयंमणुन्रततम्‌ \ धत्ते य प्रप्य नाकं च राज्यं गच्छति निवृंतिम्‌ ।५२ 
नरकगृहुप्रतोली धमंवृक्षे कुठारी ुरितवनकरुवृष्टि बन्धुविध्वसदा त्वम्‌ । 
सुरगतिरिवगेहेष्त्रगंलां साधुनिदयां त्यज सकलपरस्त्री स्थल ब्रह्म विघाय ॥५३ 
अखिकलकूुजनसेव्यां मद्यमासादिसक्तामञ्ुभभुवनर्भुमि तस्करी घमेरल्ने। 
कुगतिकुमतिदा त्वं सुक्तिमार्गागिंला भो त्यज भुवि बुध वेद्यां शीरगेहुं प्रविश्य ॥५४ 


स्वमेक्तिककरं यश्षःश्ुभप्रदं त्यक्तोपम निस्पृह्‌ 

सद्धर्मामल रत्नभाण्डमसमं पापस्य निर्माशकम्‌ ! 

सत्सौख्याकररमेकमेव श्युचिदं धीरे: सदा सेवितं 

संसाराम्बरुधितारकं हि भज भो त्व सार्ील श्रुभम्‌ ।॥५५ 
बरह्म च्यंफकलाज्जीवः प्राप्य पुजामिहामरे ! कृतामभुत्र लोकेऽपि स्वगंमुक्त्यादिकं ब्रजेत्‌ ॥५६ 
शीलमाहातम्यत केन फं रुन्धं निरूपय ! भगवन्निह्‌ छोकेऽपि विघायानुग्रहुं सम ॥५७ 
श्पृणु घीमच्चहुं वक्ष्ये कथा गीकसमुद्वाम्‌ 1 एकचित्तान्वितो भूत्वा नील्याः पुण्यफलग्रदपम्‌ ॥५८ 
ऊाटदेशे मनोज्ञेऽस्मिन्‌ वयूपालो नरेदवर । पत्तने भुगुकच्छाख्ये जात पुण्योदयात्मुधीः ॥५९ 
जिनतो भवेत्‌ श्वेष्टी जिनदत्ताभिधा परिषा । पुत्री जाता तयोर्नालो रूपश्लीलसमन्विता ॥६० 


होता है ॥५१॥ जो मनुष्य इन पचो सत्तिचारोका त्यागकर ब्रह्मचयं त्रत्तका पालन करता है वह 
स्वगका राज्य पाकर अन्तमे मुक्त होत्ता है ॥५२॥ हे मन्य । परस्त्रीका सेवन नरकरूपी धरकी 
देहली हे, घमंरूपी वृक्षको काटनेके ल्य कुठार (कूल्दाडी) के समान है, पापरूपी वनको बढानके 
लिये व्षकि समान है, भाई बन्धु भादिको नाञ्च करनेवाला है, देवगति ओर स्वगंरूपी घरको 
वन्द करनेके लिये भगं (वेडा) के समान है ओौर सज्जन पुरुषोके दारा सदा निद्य है इसचिये हे 
भव्य. स्थल ब्रह्मचयं घारण करके त्‌ सव प्रकारकी परस्व्ियोका त्याग कर ॥५३॥ इसी प्रकार 
वेखया भी मद मासादिकमे सदा आसक्त रती है, ससा रमे जितने दुष्ट ह सव उसे सेवन करते है 

पापरूपी वनको उत्पन्न करनेके लिये भूमिके समान है, धर्मरूप रत्नोकी चोर है, दृगंति ओौर 
दुवुद्धियोको उत्पन्न करनेवाटी है, ओर मोक्षमागंको रोकनेके छ्यि भगंलके समान है । इसलिये 
हे विद्रनु । त्‌ गीलकरूपी घरमे प्रवेदाकर इस वेद्या सेवनक्रा भी सदा व्याग कर ॥५४।। यह्‌ रीलरत्न 
स्वगं मोक्षको देनेवाला है, यडा भौर पुण्यको वढानेवाला है, ससारमे इसकी कोई उपमा नही, 
यह्‌ त्यन्त निस्पृह है, सद्वर्मरूपी निर्मल रसनोका पिटारा है, पापोका नाज करनेवाला है, उत्तम 

सुख देनेवाला है, भ्यन्त पवित्र है, धीरवीर पृरूषोके द्वारा ही यह सेवन करिया जाता है, अत्यन्त 

शुभै, सारद गौर ससारल्पी महासागरसे पारकर देनेवाला है! इसल्यि हे भव्य । त्‌ एसे 

सीलनतरतका पारन कर ॥५५॥ ये जीव ब्रह्मचयं ब्रतके फक्त इस लोकमे भी देवोके द्वारा पूजा 

प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैँ गौर परोकमे भी स्वगं मोक्षके स्वामी होते है ।॥५६॥ 


प्रज्न--है सगवन्‌ 1 इस शीलन्रतके माहात्म्यसे इसी लोकमे किसको फल मिला हे उसकी 
कथा कृपाकर मेरे लिये कहं दीजिये ॥५७] उत्तर-हे चतुर । तु चित्त लगाकर सुन । भै पुण्य 
फक देनेवारी ङीलत्रतको कथा कहता हूं ॥५८॥ इसी मनोहर ललाट देङके मृगुकक्ष नामके नगरमे 
पुण्यकमंके उदयते बुद्धिमान राजा वसुपार राज्य करता था ॥५९]} उसी नगरमे एक ॒जिनदत्त 


नामका सेठ र्हूता था । जिनदत्ता उसकी सेठानीका नाम था। उन दोनोके रूप भौर लीलसे 
०५ 


३१४ श्रावकाचार-सम्रेद्‌ 


श्रेष्ठी समुद्रदत्तास्यस्तिष्ठत्येव पुरेऽपर ! भार््र सागरदत्ताद्या जाता तस्य चुघ्रदा ६१ 

पुत्र सागरदत्तो हि तयोर्जातोऽतिथौवने । गतो जिनाय सोऽपि मित्रेण सममेकदा १६२ 
कायोत्सर्गान्विता नीद्ी वस््राभरणमण्डिता ! महापूजां विधायो््वेजिनस्याग्रं स्थिता स्वयम्‌ ।६३ 
आलोक्य स्वय तेन पृष्टौ सित्रस्तदा स्फुटम्‌ । एषा ए देवता काचित्‌ र्पलादण्यसग्रुता ५८८ 
तदाकर्ण्य मित्रेण प्रियस्तेन भाषितम्‌ ! भेष्ठिनो जिनदत्तस्य नीली पुत्रीयमेव हिं १६५ 
तद्रपालोकनाज्जातो तीव्रासक्त स ततक्षणम्‌ । ताडित कमवाणेन हृदये रागहैतुत. १६६ 
रूपलावण्यसोमेय कय रस्या मयाऽचुना । परिणेतुं महापुण्या चेत्यमूच्चिन्तया प्रक्ष ॥६७ 
जञात्वा समूद्रदत्तेन तत्पुत्रो भणितस्तदा ! पक्त्वा जन खु है पुन ! पुत्रीं नैव ददाति भो 11६८ 
ध्रेूठटयय जिनदत्ताद्यो मातद्धानिन पदयति ! अस्मान्‌ कथं स्वपुत्रीं स परिणेतुं ददाति वें \६९ 
पर्यालोच्य ततो जातौ श्वावकौ तौ मुनीदवरात्‌ ! कौटिल्येन जिनेन्द्रस्य शासने वर्मदीपकौ ॥७० 
परिणेतु प्रदत्ता सा पुत्रिका तस्य श्रेष्ठिना ! त्यक्त्वा भिथ्यात्वसरववस्व गृहीतजिनयमंत ।\७१ 
नीत्वा नीली स्वय गेहे निषिध्य गमन पुन. । पितुगृह ततो जाती बुद्धभक्तौ कुमागर्गा 1७२ 
ज्ञात्वा तद्रचन श्रेष्ठौ जगादें न मे घता \ जाता वा पतिता कूपे नीता वा च यनेन ते \#७> 
वरं क्षिप्तान्यकूपादौ पुत्री सन्ृत्युहेतवे 1 न च दातु कुमिय्यात्वाधिप्ठिताय जडात्मने 11७४ 


सुगोभित नीदी नामकी पूव्री थी ६०! उसी नगरमे एक समुद्रदत्त नामका दूसरा सेठ रहता धा 
गौर उसको सुख देनेवाली उसकी सेठानीका नान सागरदत्ता था ॥६१।। उन दोनोकि सागरदत्त 
नामका पुर धा | वह्‌ सागरदत्त अत्यन्त यौवनावस्थामे किसी एक दिन अपने किसी मिक्क्रे साथ 
जिनाल्यमे गया धा । वर्हापर सेठ जिनदत्तकी पुत्री नीटी वस्वामरणौमे सुगोभित्त होकर भगवानु 
की पूजा कर भगवानुके ही सामने कायोत्सगं धारण कर खडी थी ॥६२-६३।) उसे देखकर 
सागरदत्तने अपने मित्रे पृछा कि ङ्प भौर लावण्यसे सुलोमित क्या यह कोई देवता है ? 1६४] 
सागरदत्तको यह्‌ वात सुनकर उसके मित्रने कटा कि यह्‌ देवता नही है, किन्तु सेठ जिनदत्तकी 
पुरी नीटी है ॥६५]। उसके रूपको देखकर वहु सागयर्दत्त उसमे तीव्र आसक्त हौ गया, वह्‌ काम- 
वाणे वीघा गया ओौर उसका हृदय रागसे भर गया ।६६।। वह्‌ रात-दिन यही चिन्तवन करने 
ल्गाकि यह्‌ नरी र्प-कावण्य को सीमा है नौर महा पुण्यवत्ती है, म इसके साथ किस प्रकार 
विवाह करं ? इसी चिन्तामे वह रात-दिन कृ होने लगा ॥६७]। उसके पित्ता समूद्रदत्तने यह्‌ वातत 
जानकर अपने पुत्र मागरदत्तसे कटा कि हे पत्र । जिनद॑त्त जनको छोडकर बौर किसीको अपनी 
पुत्री नही देगा ।६८॥ वह्‌ जिनदत्त सेठ हम छोगोको चण्डालक्रे समान देखता है फिर भला 
विवाह्के ल्य वह्‌ हमे लपनी कन्या दगा ? ॥६९॥ यहौ सोच-विचारकर वे दोनो वाप वटे कपट 

धारण कर किसी मुनि राजके पासन गये ओर वर्ह पर जिनवमं घारण कर दोनो ही घम॑को वढाने- 

चे श्रावक वन गये ।७०॥ सागरदत्तने मिथ्यात्व छोड दिया है मौर जिनघमं वारण कर्‌ ल्या 

है यह्‌ सव जगह्‌ प्रसिद्ध हो गया मौर फिर सेठ जिनदत्तने भी सागरदत्तके चयि सपनी पूत्रीदे 

दी ॥७१॥ जव नीली सामरदत्तके घर चली गई तव उन्होने उसे अपने पिताके धर जानेसे रोक 

दिया ओौर फिरवे दोनो कुमागंगामी वाप वेदे बुद्धके मक्त बौद्ध हौ.गये 1}७२्‌]॥। जव यह्‌ वात्त 

जिनदनत्तने सुनी तव वह्‌ वहत पञ्चात्ताप करने कगा गौर कह्ने च्गा चि मेरे पुत्री हुई ही नही 

थी, मथवा होकर कूणैमे पड गई थवा मर गई ।७३॥ पु्रौको अन्वे कूम डाक देना जच्छ 
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सा कूपे पतितः दुखं भुडक्तं चैकभवं पुन ‰! अनन्तभवनं पापान्मिभ्यादषटिगृहे गता १७५ 
वालहत्या भवेदोष कस्याकू पािक्षेपणात्‌ । नृणां भवेत्कुनीचाय दानात्पापमनेकशचः ॥७६ 
इवसुरस्य गृहे नीरी पुथग्मूत्वा प्रियान्विता \ जैन धर्म करोत्येव चंकचित्तेन प्रत्यहम्‌ ॥७७ 
धर्मादिभ्नवणादहानात्संसर्गाह्ा भविष्यति । कालेन वौ दभक्तय, श्रेष्ठी मत्वेति संजगौ ।७८ 

हे नीलि । ज्ञानिनां त्वं हि वन्दकाना सुभोजनम्‌ । आमन्त्य विदुषा देहि अस्मदथं सुखाकरम्‌ ॥७९ 
नीत्याहूय पुनस्तेषा भोक्तु दत्तातिखण्डिता । एकैका पादरक्षिका सस्कायतिरसान्विता ॥८० 
गच्छदुर्भोजनं कृत्वाऽृषटा प्राणहिता वरा ! क्व गता नैव पर्यामस्तेरागाद्धितवि ग्रहैः ॥८१ 
तयोक्तं यत्र ता" सन्ति यूयं जानीत शीघ्रतः ! ज्ञानेन यदि तन्नास्ति कथं पुज्या बुघोत्तमेः ॥८२ 
तैरुक्तं नास्ति चास्साकं ज्नानमीहग्विधं पुनः । तयोक्तं तहि ताः सन्ति प्रोदरे भीमता स्थिताः ॥८३ 
नोचेद्रचनविश्वासः कुरबीध्वं वमनं तदा ! दृष्टानि चमेखण्डानि तेः ते वमने बलात्‌ ॥८४ 
ततोऽतिनष्टसन्माना गता लज्जाकुला हि ते । इवसुरस्य जनाः सवे रष्टास्तन्मानखण्डनात्‌ ॥\८५ 
कोपात्सागरदत्तस्थ भगिन्यादिभिरप्यघात्‌ ! नील्या दत्तो महादोष. परनुगमनादिकः ॥८६ 


परन्तु मिथ्यात्वको सेवन करनेवाले मूखंके लिये देना अच्छा नही ।७४ इसका भी कारण यह्‌ 
है कि यदि वह कूम डाक दी जायगी तो केवल इसी एक भवमे दु ख भोगेगी, परन्तु मिथ्यादृष्टिके 
घर जानेपर वह्‌ मिथ्यात्वे उत्पन्न होनेवाङे अनेक प्रकारके पाप.करेगी भौर फिर.अनन्त भवोततक 
दु ख पावेगी ॥७५॥ कन्याको कूम डर्‌ देनेसे मनुष्योको बाकृहूत्याका दोष.रुगाता है ओर नीच 
मनुष्यको देनेमे अनेक प्रकारके पाप होते ह ।७६॥ 


इधर नीरी अपने श्वसुरके घर अपने पत्तिके साथ अलग रहती हुई प्रतिदिन चित्त लगाकर 
जेनघर्मका पालन करने कगी ॥७७॥ समुद्रदत्तने यह सोचा कि धमं श्रवण करनेसे" ओौर.नौद्ध 
भिक्षुकोको दान देनेसे समय पाकर यहं बुद्धकौ भक्ति करने लगेगी । यही विचार कर किसी-एक 
दिन उसने नीलीसे कहा कि हे नीली । हमरे जो बौद्ध भिक्षु वे बडे ज्ञानी ट, बडे.विद्वान्‌ है, 
इसलये.तु उन्हे आमन्त्रण केर किसी एक दिन भोजन दे । उनको भोजन देनेसे हमे बहुत सुख 
होगा ॥७८-७९]! नीरीने यह्‌ वातत स्वीकार करटी, भिक्षुकोको आमन्त्रण दिया गया, वे भाये 
भौर नीलीने सवको भोजन दिया परन्तु उनकी अनेक प्राणियोको नाद करनेवाली एक एक जूती 
वारीके कतर कतर कर घी वूरेमे पागकर खिखा दी ॥८०॥] जब वे भिक्षु भोजन करके जाने लगे 
भौर उन्हे एक एक जूती नही मिखी तव उन्दने क्रोधित होकर पूछा कि प्राणोका हित करनेवारी 
हमारी एक.एक जूती कहा है ॥८१॥ इसके उत्तरमे नीरीने .कहा कि आपततो ०डे ज्ञानी ओर 
विदधान जाप ही वतलाइये कि भषकी जूती कहाँ है ? यदि आपमे इतना.ज्ञान नही है तो फिर 
विद्वान्‌ छोग गापको पृज्य कैसे मान सकते हैँ । यह्‌.सुनकर भिक्षुकोने कहा कि हमलोगोमे एेसा ज्ञान 
नही ह । तब नीरीने कहा कि तो सव जूतिर्यां जप रोगोके .पेटमे है ! यदि भापको मेरे वचनोका 
विशवास न हो तो वमन कर डालियि । इसपर उन्होने जवर्द॑स्ती वमन किया ओर उसमे चमक 
छोटे टुकडे दिखाई दिये ॥८२-८४॥ तदनन्तर बडे निरादरके साथ भौर लज्जासे व्याकुल होकर 
वे सवे ^ भिक्षु चके गये ! नीलीके इस कर्तंव्यसे"ओौर भिक्षुकोका मान खण्डन हो जानेके कारण 
इवसुरके*घरके सव लोग नीखीसे र्ट हो गये ॥८५] क्रोधित होकर सागरदत्तकी वहिन आदिन 
प्पकमंके उदयसे नीटीके लिये पर मनुष्यकं साथ गमन करनेका महादोष लगाया |८६।} जव 
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जातो दोषः प्रसिष्धोऽत्सिन्‌ लोकमध्ये यदा तदा । निनाग्रे सत्प्रतिज्ञात्र गृहीतान्यु तया दृढा \८७ 
यदि नद्यति दोपोऽयमहं भक्षये तदा स्फुटम्‌ ! नोचेदनशन चास्तु यावज्जीव युखाकरम्‌ ।८८ 
इति संन्यासतमादाय कार्योत्सर्गेण संस्थिता ! निदचलाद्धा महावीरा स स्मरन्ती लिन हदि १८९ 
पुरदेवतयागत्य रात्रौ सा भणिता सतौ । पुरः श्युभितया शीघ्र चीलमाहात्ययोगत. ॥९० 
हे महासघति । प्राणानां त्यागं त्वं मा कुर वृथा } स्वप्नं ददाम्यहं रान्न प्रधानानां च श्रेष्ठिनाम्‌ \\९१ 
प्रतोदधो नरे सर्गा उदृघारिण्यन्ति कोकित ! स्पृष्टा महासतीवामपादेनैव न चान्यथा ९२ 
तासा संस्पर्शनं कुर्या पादेनेवातिशोघ्रत । उदुधरिष्यन्ति चेत्पादस्पर्नाच्ुद्धा त्वमेव ता" ५९२ 
इत्युक्त्वा सा ततो गत्वा दत्वा स्वप्नं हि ताहशम्‌ । 
राजादीनां प्रतोटीडच कीलित्वाऽ्पि स्वयं स्थिता १९४ 
प्रतोलीरक्षकाच्छ्‌. त्वा प्रभते ता. प्रकोलिता } राजादयोपि तत्स्मृत्वा स्वप्नं तच्रागता स्वयम्‌ १९५ 
आका्यं नगरस््रीणा वामपादेन ताडनम्‌ । प्रकारितं प्रतोखीना रान्ना नोद्धटिता हि ता ५९६ 
पञ्चान्नीली समूत्क्प्य तत्रानीता श्ुचित्रतातु \ तत्पादस्पल्चनात्ता हि सर्वा उदुघरितास्तदा \\९७ 
ततो राजादिभिर्नोली ज्ञात्वा शील प्रगं सिता \ पूजिता वस्त्राभरणं स्तुता खोकैस्तथा परे. ॥९८ 
त्यक्तदोषास्तदा जाता ऊोकमध्येऽत्तिसत्त्वत । इहामुत्र च विद्यात पुज्या नरी नरयामरे १९९ 
सक्लविगतदोष शीलसारेण जाता, भमरनुपजनैक्च पूजिताऽ्च्रैव रोके । 
यमदमद्रमपुर्णा श्रेषिपुच्री हि नीली, विमलगुणवरिच्ी शोलरत्नादिखानि ११०० 


नीरीका यह्‌ महादोप ससारमे प्रसिद्ध हौ गया तव नीली नीचे लिखी प्रततिन्ञाकर्‌ भगवानके सामने 
खडी हो गई क्रि “यदि मेरा यह च्ूाल्मा हुमा दोप नष्ट हो जायगा तव मे भोजन कङ्गौ 
सन्यथा जीवनपरवन्त जीवोकरो सुख देनेवाल अचगन व्रतत वारण कडग ।॥८७-८८॥ इस प्रकारकी 
प्रतिना कर र निञ्चर जरीरक्रो धारण कर, धीर वीर महासती नीटी हुदयमे भगवान जिनेन्द्र 
देवको स्मरण करती हई कायोत्ममं वारण कर भगवानके सामने खडी हौ गई ॥८९] उसके 
नीलकं माहारम्यसे नगरे देवताको भी क्षोभ उत्वन्न हुमा मौर उसने राच्रिमे उसके सामने माकर 
कटा कि-॥९०]] है महासती । तु व्यथं ही प्राणोका त्याग मत कर, म माज रातको दी यर्हि 
राजाको, मन्त्रीको तथा मुख्य मुख्य सेठ कोगोको एक स्वप्न देता ह कि नगरके जो दरवान कीलित 
हो गये ह वे किसी महासतीके वाये पैरके स्पर्ग होते ही वुल जायेगे ।' इसके वाद त्रु जपने वाये 
पैरसे उनका स्पर्नं करना, तेरे पैरका स्पशं होते दी वे सव किवाड खुर जायगे गौर तेरी शुद्धता 
प्रगट हो जायगी ॥९१-९३1] यहु कटूकर वह देवता चखा गया, उसने जाकर राज्ना यौर मन्तियो 
कोवेसाही स्वप्न दिया गौर फिरनगरके दरवाजोको कीलितकर स्वय वह वैठ गया र्यी] 
दरवाजोके रक्षक्रोने सवेरे ही वकर महा राजसे निवेदन किया  उवर्‌ उन्हें स्वप्न वायादहीधा 
इसलिये रक्षकोकी वात्त सुनते ही स्वप्नकी वात्त याद को भौर नगरको सव स्त्रियोको वुखाकर 
सवके वाये पैरकरा स्पग उन दरवाजोसे कराया परन्तु वे दरवाजे किसीते नदी खुरे ।[९५-९६॥ 
तव पवित्र प्रभाकरो वारण करनेवाटी नीखी वहसि उठाकर खाई गई 1 उसका परका स्पदां कराते 
टी दरवाजे ज्चट खुल गये ।९७।। तव गाजा प्रजा सवने नीटीको यत्यन्त नीलवती समन्ना भौर 
वस्त्रामरणोसे उसको पूजा कौ तथा जन्य जोगोने भी उसकी स्तुति की ।1२८॥ इस प्रकार वह्‌ 
नोटी समारभरमे निर्दोप प्रसिद्ध हुई, मवके हार पृज्य हुई गौर परलोकमे भो देवोके हारा पच्य 

हई ॥९२॥ देखो, यम नियम इउन्दरिय-दमन घौ र नान्त परिणामेसि परिपूर्णं त्तथा निम॑र गुणोको 
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सीताीरुप्रभावेन चाग्निकुण्डं सरोचरम्‌ \ जातं देवेः कृतं नूनं ्वीरामादिभोचरे ॥१०१ 

तथा देवेनंरेः पुज्या या सीतातिमहासतौ 1 तस्या. कथा जनेक्ञेया शास्त्रे रामायणादिके ॥१०२ 
सुदश्चंनमहाशरे्ठी कामदेवोऽतिरूपवान्‌ । पृज्योऽमरेस्तथा भूपे शीलात्‌ व्यक्तोपसगंत ११०३ 
योऽतरैव तस्य धीरस्य गुणरत्नाकरस्य वें ! सुदशंनाभिधे शास्त्रे कथा ज्ञेया बुधोत्तमेः ॥१०४ 
चक्रिसेनाधिपो घीरो जयो नाम गुणाकर । देवराजसभाया य. स्तवनीयः सुराधिप ॥१०५ 
तथा पुन्यो सहाक्लीलान्मृक्तिभतुंश्च तस्य वं ! आदिनाथयुराणेऽपि कथा ज्ञेया बुधैवंरा ॥ १०६ 
अन्ये ये वहुव ख्यात सुकेस्वादिवणिवरा ! पुज्याः सुरः कथास्तेषा क क्षमो गदितुं भुवि ॥१०७ 
सच्छीखेन विना प्राणी वघवन्धादिक्टेराजम्‌ ) प्राप्य दु.खमिहामूत्र इवश्चादिकुर्गाति नजेत्‌ ।॥१०८ 
शीराहते महादर खं येन प्राप्तं प्रभो । सम \ कथा तस्थ दया कृत्वा सदधर्माय प्ररूपय ॥१०९ 
विधाय स्ववरे चित्तं श्णु वक्ष्ये कथां तब । आरक्षकभवां शीरुत्यक्तलोकस्य भीतिदाम्‌ ॥११० 
अही राख्ये ज्युभे देने नाक्िक्यनगरे वरे । कलकादिरथो राजा जात. पुण्यफलोदयात्‌ ॥१११ 
राज्ञी कनकमालारूत्तस्य शीलादिनजिता \ तारो यमदण्डाख्यो माता तस्य वसुंधरी ॥११२ 
एकदा पुक्चरी रात्रौ रण्डातितरुणा शुभा \ वध्वा धतुं प्रदत्तानि गृहीत्वाभरणानि वे 1१९३ 


उत्पन्न करनेके लिये पुध्वीके समान ओर सीलरूपी रत्नोकी खानि एेसी सेठ्की पुत्री नीली शील- 
रत्नके प्रभावसे ममस्त॒दोषोसे रहित हुई तथा इसी लोकमे देव राजा प्रजा आदि सब लोकोके 
द्वारा पृज्य हूर ।।१००॥ इस सीलरत्तके प्रभावसे ही सती सीत्ताका अग्निकुण्ड रामचन्द्र आदि 
सव महापुरुषोके सामने देवोके दारा सरोवर वन गया था ॥१०१॥ जो महासती सीता देव भौर 
मनुष्योके द्वारा पूज्य हुई थी उसको कथा रामायण (पदुमपुराण) भादि शास्त्रौसे जान लेनी चाहिये 
1१०२] महासेठ सुदनंन कामदेव थे, गौर भव्यन्त रूपवान थे, वे भी शीलरत्नके प्रभावसे 
उपसगंसे छे भौर राजा तथा देवोके द्वारा पूज्य हुए थे ॥१०३॥ गुणोके सागर ओौर अत्यन्त 
धीरवीर एसे उन सुदशंनसेठकौ कथा विद्वानोको सुददांनचरित्र नामके ग्रन्थे जान लेनी चाहिये 
॥ १०४ इसी प्रकार धीर वीर चक्रवर्ती तथा राजा भरतके सेनापति भौर गुणोकी सानि राजा 
जयकुमार इन्द्रकी सभामे भी इन्द्रोके दवारा स्तुति करनेयोग्य समञ्ने गये थे ॥१०५॥ तथा महासीलके 
प्रभावसे वे पुज्य हुए थे, भौर मुक्तिक स्वामी हुए थे ] विद्रानोको उनकी कथा आदिनाथपुराणसे 
जान लेनी चाहिये ॥१०६॥ इस रीलब्र्के कारण सकेतु आदि कितने ही पुरुष देवोके द्वारा पूज्य 
हुए है उन सवकी कथामोको कोई कह भी नही सकता ।१०७॥। जो प्राणी इस शीलतव्रतको पालन 
नही करते वे इस जन्ममे भी यनेक वघ वन्धन आदि महा दु खोको पाते ह भौर परलोकमे मरकर 
नरक आदि दुग॑त्तियोमे जन्म छेते है ॥१०८॥ प्रदन-हे प्रभो, इस शीरुको पालन नही करनेसे 
जिसने अनेक दुं ख पाये हँ उसकी कथा भी कृपाकर मेरे लिये कहु दीजिये ॥१०९॥ उत्तर--ह 
वत्स । तु चित्त कगाकर सुन । जिसने भपने शोलत्रत्तको छोड दिया है उसकी भय उत्पन्न करने 
वाली कथा कटा हूं ।।११०॥ अहीर नामके देशके नारिक्य नामके नगरमे अपने पुण्धके फलसे 
राजा कनकरथ राज्य करता था ॥१११॥ उसको रोानीका नाम केनकमाखा था । देवयोगसे वह 
शीर-रहित थी । उसी राजाके यहाँ एक यमदण्ड नामका कोत्तवार था गर उसकी माताक्रा 
नाम वसुन्धरी था ॥११२॥ वह्‌ वसुन्धरी विधवा थी, ल्पवत्ती, तरुणी भौर व्यभिचारिणी थी | 
किसी एक दिन शामके समय यमदण्डकी स्त्रीने भपने कुछ साभूषण भपनी सासु वसुन्धरीके पास 


३१८ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


गच्छन्ती जारयार््वे सा यमदण्डेन सेविता 1 ष्ट्वा तद्ृभूषणं नीत्वा स्वनार्यादत्तमेव च 11१९८ 
तदद्ट्वा तु तया प्रोकत मदीयं भूषणं च्फुटम्‌ ! एतदिनावसाने च मया इवसु करे धृतम्‌ ॥११५ 
तस्या वाचं समाकण्यं चिन्तितं तेन तत्क्षणे ! या मया सेविता ननं सा मे माता भविष्यति 1११६ 
ततोऽसौ जारसंकेतगृहुं गत्वा सडा निलि ! कुकमं गूढवृच्या हि करोत्येव तया समम्‌ ११७ 
सात्रासमं घ मरूढात्मा प्रत्यहुं दुरितोदयात्‌ ! बत्यासक्तो हि सज्ञात. प्रच्छचेन कुमा्॑त १११८ 
एकदा रुष्टया प्रोक्तं रजक्यास्तस्य चर्यया ! निजमात्रास्तमं भर्ता तिष्टत्येव सदा मम १११९ 
रजक्या कथितं सालाकारिण्या- प्रीतियोगत 1 तद्वृत्तान्तमहो याति व्यक्तं पायं स्वयं भुवि. ॥१२० 
सत्पुप्पाणि समादाय सा रान्नीनिकटं गता ! अपूर्वा च कया काचिद्‌ तया पृष्टा कुतुहरात्‌ १९२१ 
तयोवतं देवि पापात्मा कामक्रीडा करोति वे ! यमदण्डतलायेऽवं स्वाम्बया सह्‌ प्रत्यहम्‌ 11१२२ 
राज्याज्चु भणितो रजा देव वें ₹ककस्तव ! अम्बया सह्‌ दुव्योऽयं तिष्ठत्येव विमूढवीः १२३ 

ततो रान्ना तदाकण्यं ्रच्छच्षधुरषं स्फुटम्‌ । गढवृत्तं समालोक्य छृतं तचिश्चयं स्वयम्‌ ॥१२ 

ततो रान्ना महषर खे्छेदवन्यववादिजं ! निगृहीतोऽतिस्ंघोरैयंमदण्डोऽति पापत. 1१२५ 

जनुभूय महाद्रु खं सोऽपि पापक्रुकर्मजम्‌ । मृत्वा गतोऽतिसद्धोरां दुर्गति तीन्रक्ठेरदाम्‌ 1१२६ 
परन्त्रीदोपत प्राप्तो रावण त्रिपरमाक्लितिम्‌ । राज्यनाक्ञादिकं प्राप्य तस्य स्यात कथा भुवि \\१२७ 


रखनेके लि दे द्वि थे ! उन बाभूषणोको लेकर वहु वसुन्धरी राधिके समय जारकैे पास जा रही 
थी । मार्गमे यमदण्डने उसे रोक लिया, उसके साथ विपयसेवन क्रिया भौर उ्के पास जो बामृषणं 
ये वे लेकर अपनी स्त्रीको ठे दिये ॥११२-११४।॥ उन ाभूपणोको देखकर उसकी स्व्रीने कटा कि 
येतो मेरे माभूपण है, मने ये गामको रखनेके ल्य जपतनतौ सामुको दिये थे ॥११५]} सपनी स्त्रीकी 
यह्‌ वात्त सुनकर यमदण्डने उसी समय सोच लिया कि रातक्रो जिते मने सेवन किया है वह्‌ भेरी 
माता ही होगी ।1११६।। तदनन्तर वह्‌ मूर्ख जान-चून्कर भी प्रतिदिन रात्तको जार वनकर्‌ उसके 
मकेत्त किये हुए धर्‌ जाने ख्गा नौर उत्त अपनी मात्ताके सराय कृकुमं करने र्गा ॥११७]] क्ट 
करमागंगामी महामूखं यमदण्ड अपने पापकर्मके उदयसे छिपिकर प्रतिदिनं यपनी मातके पासं 
जाने र्गा गौर उसमे बत्यन्त भासक्त हो सया 1११८] 


किसी एकं दिन यमदण्डकी स्त्रीनें क्रोवित्त हौक्रर धोविनतते कट द्वा कि “भेरा पत्ति 
पनी मात्ताके साथ सदा रहता है" 11११९} धोविनने ण्ह वात्त मालिनसे कह दी ¡ इस प्रकार 
वह्‌ यमदण्डका पाप समस्त ससारमे प्रसिद्ध टौ गया ॥१२०] किती एक दिन सुन्दर पू ठेकर 
चह मानिनि रानीके पास गई | रानीने कौतुहल्पूवंक उससे कोई अपुचं वात पृची ।॥१२९१॥ 
माछिनने कहा करि है देवी { पापी यमदण्ड कोतवाल प्रतिदिन जपनी मात्ताकर सार विपय-चेवन 
करतां है १२२] सनीने यह्‌ वातत राचास्े कह दी करि है दैव ! आपका मूं कोत्तवार पनी 
मात्ाके श्राव आखक्त हो गया है ।। १२३} चलाने रानीकौ यह्‌ वात चुनकर गुप्तचरोके हारा 
च्पिकर खव वातत देखी गौर फिर उसपर विन्वास्र किया 11१२५] तदनन्तर रालाने उस्न पापी 
यमदण्डो वव, वन्वन, छेदन, नादिं महा घोर दुख देकर दण्डित किया 1१२५} पाप गौर 
कमागं चलनेके महा दं खोको भोगकर वहु यमदण्ड मरकर घत्यन्त दुं च देनेवारी धोर दुर्गं्तियोमें 
परिश्रमण करते गा 11१२६] परस्त्रीहुरण करनेके दोपे ही रवणका त्रिद्वण्ड राज्य नष्ट हो गया 
बीर वहु मरकर तीच्ररे नमे पहुंचा उसकी कथा समारमे प्रसिद्ध है ॥१२७॥ अमृतावेवी 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार ६१९ 


अमृताख्या सहदिवी षष्ठं च नरकं गता । या लीठेन विना भुक्त्वा द खं कुछादिसम्भवम्‌ ॥१२८ 

तस्या कथः जनैर्तेया वे राण्यादिकरा वरा ! यशोधर महीपालचरित्रे शीरहेतने \\१२२ 

एकादश गता रद्रा दनयूर्वद्धिपारगा' \ जिनसूद्राधरा श्वं शीलभद्धाघपाकत \।१३० 

अन्ये ये बहुवो जाता प्राघूर्णा दुर्नते मुवि 1 वासुदेवादय ख्यातास्ते श्ीलत्रतवजंनात्‌ ॥१२१ 
अश्युभसकल्पुर्णा इमंति दु खतप्नासतिकूुपथगतत्वाद्‌ दुष्ट आरक्नकोऽत्र । 
विषयपरवशाद्रा सद्कतः पापपाकात्‌ नृपङृतमपि तीत दु.खभारं च भुक्त्वा ॥१३२ 


इति श्रीभद्रारक सकलकीतिविरचिते प्रदनोत्तरोपासकाचारे स्थृखब्रह्मचर्यात्रते 
सील्यारक्षककथाप्ररूपको नाम पञ्चदगम परिच्छेद ॥१५॥ 


नामकी महा पट रानी उस शीलव्रतके भभावसे ही अनेक प्रकारके कष्ट गौर दु खोको सहुकरं 
छट्वे नरकमे पर्ची । १२८] वैराग्यको बढानेवाली उसकी कथा महाराज यद्लोधरके जीवन- 
चरित्रसे (यलोधस्चरितर अथवा यरास्तिककचम्पूसे) जान केना चाहिये ।१२९॥ ग्यारह सद्र दश- 
पुवेकि जानकार ये भौर जिनमुद्राको वारण करनेवाके थे तथापि केवर शीलभगके पापस उन्हे 
नरकेके दु ख भोगने पठे थे ॥१३०॥ वासुदेव मादि ओर भी भनेक पृरूप हुए हँ जिन्हे दुगंतियोके 
घोर दुख भोगने पडे ह वे सव गीलत्रतके खण्डन करनेसे ही भोगने पडे है ॥१३१॥ देखो 1 यमदड 
कोतवाल विषयोके वश होकर कुमागंगामी हया था इसलिये उस पापके फकसे उसे राजाके हारा 
दिये हुए अत्यन्त तीत्र दं ख भोगने पडे ओौर फिर समस्त दुं खसे परिपुणं दुगंतियोके दु ख भोगने 
पडे ! इसल्यि एसे पापोसे वचना ही कल्याणकारक है ॥ १२२] 


इस प्रकार भटारक सकलकीतिविरचित्त प्रदनोत्तरश्चरावकाचारमे ब्रह्मचयं मणुत्रतका स्वरूप, 
नीरीवाई ओौर कोततवार्की कथाको कहुनेवाखा यह पन्दरहुवा परिच्छेद समाप्त इभा ॥१५॥ 


सोलहवों परिच्छेद 


लान्तिनाथ नमस्यामि जगच्छान्तिविवायकम्‌ \ शान्तकर्मारिसंचक्रं शान्तिदं कसंशन्तये ॥१।१ 
पच्चमाण॒द्रतं वश्ये सन्तोषादिकरं परम्‌ 1 परिग्रह्परमाणाख्यं लोभाद्यादिप्रशचान्तये ५२ 
परित्रहुमरमाणं सदत्रतं प्रोक्तं गणाविषैः ! लोभादिकविनाच्चायं शावक्ताणां लिनागमे 113 

कृत्वा सन्तोषसारं ये संख्यां कुवन्ति सद्वुघाः ! परिग्रहस्य तेषां स्थत्सत्स्थूल पंचमं त्रतस्‌ ॥*४ - 
कषेत्रं गृहं घन घा्थं द्विपदं च चतुष्पदम्‌ ! आसनं रायनं वस्र भाण्डं स्याद्गृहमेधिनाम्‌ 11५ 
जिनेन्दंशवा प्रोक्ता गृहस्थानां परिग्रहा. 1 तेषां संख्या नरे कार्या पापारम्भादिहानये ॥६ 
अय हुसाक्तरं क्षेत्रं त्यज त्वं घर्मंहेतचे \ यदि त्यक्तुं समर्यो न संरा कुर हलादिके 119 
ममत्वजनके सारे स्थावरत्रप्धातके ! सन्तोषघमंसिद्ध चं मज संख्यां गृहादिके ॥८ 
द्रव्यरप्ययुवर्णादौ स्तोकं सख्या विघेहि भो । लोभं पापकरं त्यक्त्वा पीत्वा सन्तोषजामरतम्‌ ॥९ 
साल्यादि-सवंघान्यानां प्रमाणं भज सवंथा ! कीटाद्युत्पत्तिहेतुनां ह्स्वनत्रतविङरुदधये ॥१० 
भत्याना दासदासीनां भार्याणा च जुभाय वं । परिमाणं प्रकतंग्यं श्रावक गुरुसन्निधौ ॥११ 
अरववुषभगोसवंचतुप्पदकदम्वके \ च्रसार्दिहिसके स्तोकां कुर संद्थां प्रपापदे \\९२ 





जिन्होने कर्मरूप गन्रुमोके समूहको शान्त कर दिया है, जो शान्ति देनेवाङे ई, गौर ससार- 
भरमे शान्तिके स्थापक है एसे श्री जान्तिनाय भगवानुको मैं अपने कमं नान्त करनेके छ्य 
नमस्कार करता हूं 1}१11 जव मै उक्छृष्ट सन्तोषको उत्पन्न करनेवारे गौर छोभके नाच करनेवाले 
परिग्रहुपरिमाण नामके पांचवे मणुत्रतको कहता हँ 1२्‌॥ गणघरादि देवने परिग्रहपरिमाणको सवे 
श्रेष्ठ व्रतत कटा है तथा श्रावकोका लोभ दुर करनैके चयि ही गास्त्रोमे इसका निरूपण है ।२३॥ 
जो वृद्धिमानरु सन्तोष धारणकर परग्रहोकी संख्या नियत कर ठेते है उनके यह्‌ पाँचवां परिग्रह- 
परिमाण नामका त्रत्त होता है 111] खेत, घर, घन, वान्य, नौकर चाकर, घोडा वैर भादि पन्‌ 
आसन, शयन, वस्त्र भौर भाड ये गृहस्योके दा प्रकारके परिग्रह्‌ भगवाचु जिनेन्द्रदेवने कहे है । 
गृहस्योको पापरूप भआरम्भोको घटानेके ल्व इन सव परिग्रहोकी सख्या नियत्त करकेनी 
चाहिये ।\५-६।। इनमे पहिला परिग्रह खेत हे वह॒ सवसे मघिक हिसा करनेवाला है अतएव धर्म- 
पालन करनेके चये त्रु उसका त्याग कर्‌ । यदि तू उसका त्यागकर नही सकता तो हरु आदिकोकी 
संख्या नियत कर ठे ७11 ससारमे जितनी भी वर बापिकी सम्पत्ति है वह्‌ सव ममत्व वटानेवाटी 
है गीर त्रस स्थावर जीवोकी हिसा करनेवाी है इसलिये सन्तोपधमंको सिद्ध करनेके च्ि तु घर 
आदिकोकी मी सख्या नियत्त कर ठे ॥८॥ हे वत्स ! पाप उत्पन्न करनेवारे लोभको छोडकर ओर 
सन्तोपरूपी अमृतको पीकर सोना चादी आदि घनकी भी थोडीसी सख्या नियत्त कर ठे ॥९॥ 
चावल, गेह, चना आदि बनेक कीटोके उत्पन्न होनेके कारण ह सत्तएव ययने व्रतत जुद्ध॒रखनेके 
लयित इनका मी योडास्ना प्रमाण निवत्त कर छे 11१०} श्रावकोको यपने गुर के पास जाकर दास 
दासी मादि मेवकोक्रा तथा स्वियोक्रा प्रमाण नियत्त कर ठेना चाहिये ।॥११॥ घोडा, वैक, माय 
सादि चितने पशु है सवके पालन करनेमे चस जीवोकी हिसा होती है इसल्यि उनका भी प्रमाण 
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याने सिंहासने चेव ह्यकरादौ तथा भन । प्रसाणं मित्र ! घर्माय खरवादिशयने वरे ॥१३ 
क्षोमादिके सुवस्त्रे च भज संख्या ब्रताय मो. 1 मञ्जिष्ठा चसद्धष्डे महां भाजने तथा ॥१४ 
परिग्रहभ्रमाणेन लोभश्च विलीयते । नृणां सन्तोषसद्राज्यं भवत्येव गृहेशिनाम्‌ ॥१५ 
सन्तोषाज्जायते धर्मो घर्मात्स्वगंस्तत सुखम्‌ 1 तस्मात्सुखाथिना छोके त्याज्यो लोभोऽतिद्रूरतः ॥ १६ 
सन्तोषसटशं सस्यं न भूतं भूवननत्रये ! भविष्यति न सारं च नास्ति धर्माकरर परम्‌ \\१७ 
सन्तोषासनमासीनो यद्य द्रस्तु समीहति \ तत्तदेव समायाति स्थितं लोकयेऽचिरात्‌ ॥१८ 
सन्तोषाख्यसुधां पत्वा जन्ममूृ्युनराविषम्‌ । हत्वा भुक्त्वा महासीख्यं चिव यान्ति बुधोत्तमा ॥\१९ 
न छभन्ते यथा लोके या्चाश्ीला घनं नरा । तथा लोभात्समीहन्ते ये ते द्रव्यं सजन्ति न ॥२० 
यथा च निस्पृहा जीवा प्राप्तुदन्ति धनं हठात्‌ \ तथा सन्तोषद्रव्येण द्रव्यमायाति देहिनाम्‌ ।॥२९१ 
सन्तोघाच्छौ समायाति लोभाद्याति युहात्‌ पुनः ! विचार्येति कुर त्वं भो यदिष्ट धर्म॑दं पुन ॥२२ 
मथवा सातिपुण्येन नृणामायाति भो स्वयम्‌ \ तद्विना सा गहाच्छीध्रं नश्यत्येव चिरानिता ॥२३ 
तस्माद्ध्नाथ ना लोके पुण्यं कार्य स्वदाक्तितः ! येनायाति महालक्ष्मीस्तदिना काडक्षया हि किम्‌ ॥२४ 
धर्माद्‌ गृहे स्थिति. फुयुं श्रियश्क्रादिगोचरा. ! तीर्थादिका इहामुत्र शक्रादियुखदा नृणाम्‌ २५ 


कर सख्या नियत कर छेनी चाहिये ॥१२॥ इसी प्रकार गाडी, पाककी आदि सवारियोकी सख्या 
भी नियत्त केर ठेनी चादिए भौर ध्म॑-पालन करनेके छिये पलद्ध आदि सोने व भाराम करनेके 
सावयनोकी भी सख्या नियत्त कर लेनी चाहिए ॥१३॥ इसी तरह वस्त्रोकी सख्या तथा वत्तन आदि 
घल्य सामभ्रियोकी सख्या भी नियत्त कर ठेनी चाहिए ।१४।। इस परिग्रहके परिमाण करनेसे 
गृहस्थोका लोभ नष्ट हौ जाता है मौर तुष्णा सन्तोष रूपमे परिणत हौ जाती है ॥१५॥ सन्तोषसे 
घमं होत्ता है, घमस स्वगंकी प्राप्ति होती है भौर स्वगं प्राप्त होनेसे सुख मिलता है इसलिये सुख 
चाहुनेवाकछ छोगोको यह्‌ लोभ दुरसे ही छोड देना चाहिये ॥१६॥ सन्तोषके समान सुख तीनो रोकमे 
नत्तोहुमादहैन हौ सकता है न इसके समान अन्य कु सार है भौर न कोई इसके समान उत्तम 
धमं प्रगट करनेवाला है । १७] सन्तोषरूपी भासन पर वैठा हुभा मनुष्य जो-जो पदाथं चाहता टै 
वह्‌ चाहे तीनो लोकोमे कही भी क्यो न हौ उसे उसी समय मिल जाता है ॥१८! जो उत्तम विद्वान्‌ 
सन्तोषरूपी थोडसे समूतको भी पी ठेता है वह्‌ जन्म मरण बुढापा आदि विषको नष्टकर भौर 
महा सुखोको भोगकर अन्तमे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१९।। जिस प्रकार माँगनेवाले छोगोको धनकी 
प्राप्ति नही होत्ती उसी प्रकार जो लभसे द्रव्यकी इच्छा करते है उन्हे द्रन्यकी भी प्राप्ति नही 
होती ॥२०]॥। जिस प्रकार नि स्पृह्‌ जीवोको विना इच्छाके भी धनकी प्राप्ति हौ जाती है उसी प्रकार 
सन्तोष धारण करनेसे मनुष्योको घनकी प्राप्ति अपने भाप हो जाती है ॥२१।। सन्तोष धारण 
करनेसे द्रव्य आत्ता है भौर कोभ करनेसे घरमे रक्वा हुभा द्रव्य भी चखा जाता है । यही विचार 
कर है सन्यपुरूपो । जो धमं गौर धन प्राप्त करना इष्ट हो ततो सन्तौष धारण करना चाहिए ॥२२॥ 
धथवा पुण्यकर्मके उदयसे मनुष्योके लक्ष्मी स्वय आ जाती है मौर विना पुण्यके बहुत दिनसे इक्र 
की हुई सौर घरमे रक्खी हुई क्षमी भी नष्ट हो जाती ह ॥२३॥ इसलिये धन चाहनेवारे रोगो- 
को भपनी गक्तिके भनुसार पुण्यकायं करना चाहिये । क्योकि लक्ष्मी पुण्ये ही घाती है विना 
पुण्यके केवल इच्छा करनेसे कुछ नही होता ॥२४।। इस खोकमे चक्रवर्तीकी लक्ष्मी तथां तीर्थकरोकी 
लक्ष्मी गौर परोकमे इन्द्रादिकको सुख देनेवारी लक्ष्मी धम्मि मनुष्यके ही घर स्थिरत्ताके साथ 
४१ 
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परिग्रहप्रनाण ये स्वल्पं कुर्वन्ति धीवनाः \ आगच्छति हठत्तेणां परीक्षाथं महदढनम्‌ ॥॥२६ 
नियमेन विना प्राणी पड्युरेव न सजय. । परिग्रहुपरमाणस्य स्देच्छाचारणकारणात्‌ ॥1२७ 
क्चित्सर्स्त्यजेद्धाम स्थिरत्वं च सुराचल \ विना न नियमात्यंसा पुण्य सञ्ञायते तराम्‌ २८ 
यथा हि पदावो नग्ना पुण्यं सन्नियमाटिना ! न लभन्ते तथा ज्ञेया प्राणिनो घनवनिताः \\२९ 
नियमेन सदा नृणा पुण्यं जायेत पुष्कलम्‌ ! सन्तोषं च यश्चो लोके इन्दियादिजथं शमस्‌ 113० 
मनोगजो वलं याति नियमाद्‌ कुरताडनात्‌ \ चमन्‌ स विषयारण्ये मुल्यन्‌ धमंसदुदरूसान्‌ ११३१ 
हत्वा लोभं दुराचार स्वक्तिमनिगुह्य भो 1 सन्तोषखद्गतीक्षणेन भज त्वं नियमादिकम्‌ ५३१ 
यतो लोभाकुंख प्राणी हन्ति सद्गुरुषन्जनान्‌ } धनार्थं पापमाचद्टे येन च्वश्नालय ब्रजेत्‌ 11३3 
छोभाविष्टो न जानाति घर्मं पापं सुासुखम्‌ \ हिताहितं युरं देवं कुगति च गुणागुणम्‌ पदे 
रोभादद्धी अमेहेश्ानृषटीप-सागरगोचरान्‌ \ घन्म्थं प्रविघत्ते च कपटादिसहलकान्‌ ।\३५ 
लोभो ब्रजेन्नैव सन्तोषं घनभूरिभि ! इन्वनैरनलो यद्रत्सागरो वा सरिज्जलः \\३६ 
लोभाविष्टमनुष्याणामा्ा विद्रवं विसर्पति । तस्या न श्ञान्तये विच्वं दत्तं रत्नादिसम्भृतम्‌ 1२७ 
अर्थं दुखेन चायाति स्थिर दुःखेन रक्ष्यते \ गते दुखं सनेन्नृणां चिगर्थ दु"खभाजनम्‌ १३८ 


निवास करती है ॥२५} जो वुद्धिमानू थोढेसे भी परिग्रहुका परिमाण कर ठेते ह उनके घर उनकी 
परीक्षा करनेके लिये वहुत-सा धन स्वयमेव आ जाता हैँ 1}2६॥ परिग्रहका नियम क्ये विना 
यह्‌ प्राणी पजुके समान है इसमे कोई सदेह नही, क्योकि दोनो ही पर्रहुका परिमाण क्रिये विना 
यपनी इच्छाचुप्ार परिश्रमण करते ह ॥२७॥। कदाचित्‌ सूयं जपना तेज छोड दे भौर सूमेर पर्व॑त 
सपनी स्थिरता छोड दे तो भी विना नियमके मनुष्योको पुण्यकी प्राप्ति कभी नही हो सकती ॥२८॥ 
जिस प्रकार पलु नग्न रहते हए मो विना किसी प्रकारका नियम धारण किये पुण्य प्राप्त नही कर 
सकते, उसी प्रकार वर्म॑रहित प्राणी भी विना नियमके पुण्य सम्पादन नही कर सकते ॥२९॥} यम 
नियम पालन करनेसे भनुष्योको प्रचुर पुण्यकी प्राप्ति होती है मौर सन्तोप धारण करनेसे सस्रारमे 
यच फेलत्ता है तथा इन्द्रिया वनमे हो जाती हु" मन गान्त हो जात्ता है 113 ०॥ नियमरूपौ अकूुगके 
ताडन करनेसे विषयरूपी वनमे इच्छानुसार घूमता हुमा यरं वर्मरूपो श्रेष्ठ वुक्षोको उखाढता 
हुमा मनरूपी हाथी क्नमे हौ जाता ह ॥३१॥ हं भव्य । सन्तोपर्पौ तीक्ष्ण तलवार सपनी पुणं 
राक्ति कगाकर लोभरूपो दुराचारका चाजकर यौर नियमादिक वा परिग्रहुका परिमाण वारण 
कर ॥॥२३२॥ इसका भी कारण यह्‌ ह करि लोमक फदेमे फसा हुमा यह्‌ प्राणी वनके च्य गुर ओर 
सज्जन रोगोको भी मार्‌ देता है गौर यनेक प्रकारके पाप उपाजन करता है जिन पापोके फलसे 
उमे नरकमे ही जाना पडता हे 11३३! लोभी मनृष्य न त्तो वमेको समघत्ता है, न पापको जानता 
है, न मुख-दु खको जानता है, न हित्त-अदितको जानता ह, न गुरुको समन्नता है, न देवको 
समद्यता ह, न कुगतिको जानत्ता हं घौर न गुण-मवगुणको जानता ह ।॥३४॥ यह्‌ जीव लोभके 

ही कारण यनेक देगोमे तथा टदीप-समुद्रोमे परिभ्रमण करत्रा ह भौर नके च्िदही हनासे 

कपट वनाता ह ॥३५]। जिस प्रकार जग्निको वहुततसे ईवनसे भी सन्तोष नही होता मीर समुद्रको 

अनेक नदियोके जरसे भी सन्तोष नही होता उसी प्रकार कोभी पुरुपको वहुतत-सा घन मिरु जाने- 

पर भी सन्तोप नही होता ॥(३६।। लोभी मनुष्योकौ भारा समस्त ससारमे फैन जाती ह ओर रत्न 

सादि ससारभरका समस्त घन दे देनेपर भी वह्‌ जान्त नही दती \॥३७]। यह्‌ धन दु ख्ते धत्त 
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अर्थात्सञ्ञायते चिन्ता रक्षणादिकृताद्धि नाम्‌ । इहामुत्र महादुःखं सर्व इ्वश्रादियोनिनम्‌ ॥\२९ 
किमन्न वहुनोक्तेन सवंदु.खाकरं धनम्‌ \ दानं विना गृहस्थानां शोकक्लेशञाञयुभप्रदम्‌ ॥\४० 


इति मत्वा हि भो मित्र । हत्वा खोभं कुकोतिदम्‌ \ ` 

नीत्वा सन्तोषजं राज्यं भज संख्या धनादिके ॥४१ 

गणघरमुनिनिन्यं सवंदानादिवच्र', दुरितकुवनमेधं धमकल्पदुमाग्निम्‌ । 
नरकक्रुगतिमागं मुक्तिगेहे कपाट, सुभग त्यज कुलोभ सद्धसख्यां निधाय १४२ 


पच्चातिचारनिसमुक्ता सत्परिग्रहसंख्यया । प्राप्य षोडशमं नाक क्रमाद्यान्ति शिवं बुधा ॥४३ 
भटारक ! व्यतीचारानादिश्च ब्रतश्ुदधये । पच्चमाणुत्रतस्यैव कृपा कृत्वा श्चुभाय से ॥४४४ 
एकाग्रचेतसा सर्वान्‌ श्यृणु श्रावक । तेऽधुना । कथयामि व्यतीपातान्‌ स्याज्यान्‌ त्रतमलप्रदान्‌ 11४५ 
स्यादतिव्राहनं चादौ ततोऽतिसंग्रहो भवेत्‌ । अत्तिविस्मयोऽतिलोभश्चातिभाराधिरोपणम्‌ ॥४६ 
कुवन्ति वृषभादीनामतिरेकेण वाहनम्‌ \ मागे प्रमाणतो लोभात्‌ ये विक्षेप भजन्ति ते 1४७ 
त्यन्तसम्रहुं योऽपि घान्यादीनां करोति वै ! लोभावेज्ञवशात्तस्य व्यतीपातो बुधे. स्मृत ॥४८ 
क्रथाणकं च विक्रीय भूलतो गृहुणे तथा । रोभाद्‌ धृते विषादं यस्तस्य स्यादतिविस्मय. ॥४९ 
व्येऽप्यर्थे विशिष्टे च तुष्णा कुर्वंन्ति ये पुन" 1 लोभाय लोभतस्तेषा व्यत्तिचारो मलप्रद ॥५० 


है, पून आये हुए घनकी वडे दु खसे रक्षा होत्ती ह मौर इसके चरे जानेपर भी मनुष्योको दुख दही 
होता हं इस प्रकार सव जगह दु ख देनेवारे इस वनको विक्कार हो ॥३८॥ धन प्राप्त हौ जानेसे 
मनुष्योको उसकी रक्षा भादिकी चिन्ता उत्पन्न हो जाती हं इसके सिवाय वह्‌ परलोकमे भी नरक 
मादि दुगंत्तियोके महा दु ख देनेवाला ह ॥३९॥ बहुत कटनेसे क्या लाम हं, थोडेसेमे इतना समन्च 
लेना चाहिये क्रि यह्‌ घन समरत दु लोकी खानि हुं ओर विना दानक गृहस्थोको भनक प्रकारके 
शोकं क्ले भीर दुलोको देनेवाला ह ॥४०]॥ यही समज्ञकर है मिध । सन्तोषरूपी सार पदार्थको 
घारणकर भपकीति देनेवाठे लोभको नाशकर मौर धनादिककी सख्या नियतत कर ॥४१॥ हे मित्र । 
देख, यह्‌ करलोभ गणधर थौर मुनियोके दारा निन्य हे, दानादिक शुभ कायेति रहित है, पापरूपी 
वनको वढानेके लिये मेघ हे, घमंङूपी कल्पृक्षको जकानेके ल्यि भन्ति हे, नरकादिक दुगंत्तियोका 
मागं हे मीर मुवित्तरूपी घरको वन्द करनेके लिये किवाडके समान हँ इसखियि त्रु परिग्रहा परिमाण 
नियत कर इस कुलोभका त्यागकर ॥४२॥ जो पुरुष पाच अतिचारोको छोडकर परिग्रहपरिमाण 
ब्रतको चारण करता ह वह वुद्धिमान्‌ सोलहुवे स्वग॑के सुख भोगकर भन्तमे सोक्ष प्राप्त करता 
ह ॥४३] प्ररन--दै प्रभो 1 कृपाकर इस त्रत्तको शुद्ध करनेके चयि इस व्रतके पांचो गतीचारोको 
कट्टिये 11४८) उत्तर-हे श्रावकोत्तम 1 त्रु चित्त ख्गाकर सुन । इस व्रतम मर उतपन्न करनेवाले 
सौर व्याग करने योग्य अत्तिचारोको कहता हँ ।४५) अत्तिवाहुन, भत्तिसग्रह, विस्मय, खोभ भौर 
अत्तिभारारोपण ये पाच परिग्रहुपरिमाणके भतिचार है ॥४६।। घोडे वैल भदिको उनकी राविततसे 
अधिक चाना भौर मार मारकर चाना अतिवाहन नामका पहिला अतिचार ह |४७] लोभके 
वश होकर घन धाच्यादिकका मतिगय सग्रह करना अतिसग्रह्‌ नामका दूसरा भत्तिचार ह्‌ ।४८॥ 
जो खरीन्ेयोग्य पदाथं वेच दिया हो भथवा उस खरीदने योग्य पदाथेकी प्राप्ति हीन हई हो उस 
समय लोभके वश होकर विषाद करना भत्तिविस्मय नामका तीसरा अत्तीचार ह ।।४९॥। जो धन 
प्राप्त हो जानेपर भौ उसको देने वा खच करनेमे अत्यन्त तुष्णा करते हँ अथवा धनकी प्राप्तिके 


२९४ श्रीचकाचार-सग्रह 


उत्टंघ्य न्यायमा्मं यो घत्ते भाराधित्तेपणम्‌ \ दयां चिना भवेत्तस्य व्यतिपातोऽन्ुमप्रद. 1५५१ 

सुगतिगृहप्वे्ं घमेरत्नादिभाण्डं, नरकगुहकपाटं धर्मरत्नाकरं वं । 

अञ्युभतरुसमीरं खोभमातद्धसिह, कुर धघनपरिमाणं तोषसारं गृहीत्वा ५५२ 
पञ्चमाणुद्रतं घत्ते य पुजा प्राप्य देवजाम्‌ ! इहैवाश्रु क्रमाद्याति स्वरं मुक्ति च शु्धवीः ॥\५३ 
सम्प्राप्ता येन सत्यजा त्रतादिहामरं छता । विधायानुग्रहं स्वामिन्‌ 1 कथा तस्य निरूपय १४५४ 
श्युणु क्नावक ! संकृत्वा मन संकटपवजितम्‌ ! जयाख्यस्य नृपस्यैव कथां चक्षय श्युमप्रदाम्‌ ॥\५५ 
कुरुनाद्धकसदेशे हस्तिनागपुरे शुभे । कुरवे नृपः पुण्यादभवत्सोमप्रभाह्वय ॥५६ 
तस्य पुतो जयो नाम ृतसंस्यां परिग्रह्‌ । भार्या सुलोचना्ां तु प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥५७ 
एकदा दम्पती पुर्वं विच्याधरभवस्य तौ । कथयित्वा कथां यावस्स्थिती जवधिवीक्षणौ ॥५८ 
तावदागत्य विद्याभिभंणितोऽसौ नराविप" ! आदे देहि भो देव सवंकार्यकरं भुवि ॥५९ 
तद्वाद्रपमादाय तद्विद्याधरगोचरम्‌ । हिरण्यवमं तद्धुर्या प्रमावत्योः परिस्फुटम्‌ 11६० 
सुमेर्वादौ विधायाशु यात्रा पुण्यकरा शुभाम्‌ 1 केलाह्मागती तौ वन्दितुं जिनपुद्धवान्‌ ।६१ 
भरतेशकृतान्‌ तत्न चतुरविंश्चतिसदृगृहान्‌ \ पुजयित्वा स्थितौ यावत्पृखमूतौ परस्परम्‌ 1६२ 


लिये मत्तिदाय लोम करते हे उनके लोभ नामका चौथा बत्तिचार खगत्ता हं 1}५०॥ जो निर्दय 
होकर न्यायमार्गको च्येडकर (गक्तिसे भधिक) वो्ला खाद देते हं उनके घत्तिभारारोपण नामका 
अत्तिचार रगत्ता है ॥५१।॥ हे मित्र 1 यह्‌ परिग्रहुका परिमाण करना गुभगतिरूपौ रत्नौक्रा पात्र है, 
नरकरूपी घरको वन्द करनेके ल्य किवाडोके समान है, वरमरूपी रत्नोकी खानि है, वनुभरूप 
वृक्षोको उखाढनेके छ्य वायुके समान है शौर लोभल्पी हाथीको मारने के लिये सिह है । इसलिये 
तू सारख्प ॒सन्तोषको वारणकर परिग्रहुपरिमाण त्तको धारण कर ॥५२्‌॥ जो वुद्धिमान्‌ इस 
परिग्रहुपरिमाण ब्रतको धारण करता है वह्‌ देवोके द्वारा भादर सत्कार पाकर्‌ अनुक्रमसे स्वगंमोक्ष- 
के सुख प्राप्त करता है ॥५३। 


प्रनन- हे स्वामिन । जिसने इस ब्रततको पालनकर उस लोक्मे भी देवोके हारा बादर 
सत्कारं प्राप्त किया उसकी कथा कृपाकर निरूपण करिये ॥५४॥ उत्तर--ह श्रावकोत्तम ! त्र 
मनके भन्य सव॒ सकल्प छोडकर सुन । म पुण्य वढानेवाखी राजा जयकूमारकी कथा कट्ता हं 
॥५५।] कूुरुनागल्देडके हस्तिनापुर नामके नुम नगरमे पुण्य-कर्मके उदये कुरुवमी राजा सोमग्रभ 
राज्य करता था ॥५६।] उसके पूत्रका नाम जयकूुमार था उसने परिग्रहुपरिमाणका व्रत च्ियाथा 
गौर स्त्रीपरिमाणमे उसके केवर सुलोचना ही थी, बौर सवका त्याग था ॥५७] किसी एक दिन 
जयकुमार शौर सुरोचना दोनो दम्पती मपने पहिले विद्याधर भवकी कथा कहकर अनेक प्रकारके 
हन्य देखते हुए वैठे थे कि इतनेमे ही पहिले भवकी विद्याने धाकर्‌ कटा किं ह राजन्‌ । मुने 
आन्न दीजिये, मेँ इस यसारमे बापके सव काम कर सर्कूगी ।५८-५९॥ उस विद्याके वटसे उन 
दोनोने पहिले भवके हिरण्यवर्मा सौर प्रभावत्ती नामके विद्यावर विद्याघरीका रूप धारण किया 
1६०॥। उन दोनोने पण्य वटानेवाखी सुमेरपवंत्त मादिकौ यात्रा की मौर फिर चौवीस तीर्थकरोकी 
वन्दना करनेके रिय वे दोनो कलास पवंतपर माये ॥६१॥ वर्हापर महाराज भरतने जो चौवीस्न 
तीर्यकेरोके जिन मवन वनवाये थे उनकी वन्दना की गौर फिर वै दोनो भल्ग अलग स्थानपर 
जा विराजमान हृएु ॥६२॥ इसी समय सुधर्मा समामे सौवमं न्द्रे जयक्रुमारके सन्तोपव्रतकी 


प्ररनोत्तरश्रावकाचारं ३२५ 


तत्प्स्तावे जयस्येव प्रशंसा हि कृता वरा ! सौधमंस्वगंनायेन जाता सन्तोषसदुन्रतात्‌ 1\६३ 
परीक्षितुं जयं तत्रागतो रविप्रभाह्ुय. । परिवारेण सथुक्तो देवो दिव्यगुणान्वितः ॥\६४ 
हावभावविलांताढचं लवण्यरसवद्धितम्‌ ! रूपं कृत्वा गुणोपेतं खेचरीगोचर वरम्‌ ।६५ 
चतुविलासिनीभिश्च सह प्रागत्य ज्ञीघ्रतः । स्तरीरूपधारिणा तेन भणितोऽसौ नरेश्वर ५६६ 
स्वयंवरे कृतो येन संग्रासोपि त्वया सह । रौद्र सुलोचनाया हि भीरुभीतिप्रदो हठात्‌ ॥६७ 
नरमविद्याध राघीश्यपतेस्तस्य गुणाकराम्‌ ! स्वरूपाख्या महाराज्ञो तदिरक्ता सुयौवनाम्‌ ॥६८ 
महाविद्यान्वितां ज्ञीघ्र साभिच्छ पुरषोत्तम \ यदि वाञ्छसि तस्यैव राज्य च स्वस्य जीवितम्‌ ।1६९ 
तदाकण्यं जयेनोक्तं है सुन्दरि विरूपकम्‌ । प्रोक्तं त्वयातिनिन्य च पापसन्तापकरि यत्‌ ७० 

निघ्यं स्याल्चियमो मेऽपि परस्त्रीगममनादिके । सुखोचनां निना सर्वा नार्यो मे जननोसमा ॥७१ 
तस्ाच्छीलवती स्वं च भव नित्यं बरुधाचिता । कुत्सितं परिणामं स्वं त्यक्त्वा धमंन्रतान्विता ॥\७२ 
इत्युक्त्वा सस्थितो यावत्कार्योत्सरगं विधाय च ! चित्तं विधाय ती्थेशपादमुले गुणाकरे ७३ 
तावत्ता कतो घोर उपसर्गोऽतिदुस्पह 1 हावभावकटाक्षेश्च दृढ राङ्गनादिभि ¶७४ 
संस्थितोऽकम्पमानोऽसौ महामेरुरिवानिश्म्‌ । जित्वा परीषहान्‌ सर्वान्‌ तत्कृतान्‌ घोरदु खदान्‌ ॥५७५ 
ततोसावुपसंहुर्य मायां वक्ति जयं प्रति 1 प्रकटीभरुय सन्ष्टस्तत्परक्षणतोऽमर. ॥\७द 

तवं देव 1 महता पृज्यो धीरोऽसि त्वं दुधेऽस्तुत । तव कीति भ्रुतास्मामि स्वे देवसभादिषु 1७७ 


प्रगसा की ॥६३॥। इसलिये उसकी परीक्षा करनेके ज्ये दिव्य गुणोसे सुरोभित्त एेसा रविप्रभ 
नामका देव भपने परिवारके साथ आया ॥६४॥। रविप्रभने हावभाव विलास भौर छावण्यरससे 
परिपूरित एेसा विद्याधरीका उत्तमरूपं घारण किया ६५} तथा चार विलासिनी उसने भपने 
साथी । इस प्रकार स्तरीका रूप धारणकर वह्‌ शीघ्र ही जयकरुमारके पास माया भौर जयकूमारसे 
कह्ने कणा कि हे नरेत्वर । जिस विद्याधरोके स्वामी राजा नमिने सुखोचनाके स्वयम्बरमे तेरे 
साथ कातरोको भय उत्पन्न करनेवाला भयकर युद्ध किया था उसकी मै समस्त गुणोसे परिपूणं 
स्वरूपा नामकी महा रानी ह, मै इस समय त्यन्त युवती हं, मेरे पास मनेक विचा हँ मौर मे 
महाराज नमिसे विख्त हो गई हूं । इसलिये है पुरपोत्तम । यदि माप महाराज नमिका राज्य 
चाहते है भौर भपनेको जीवित्त रखना चाहते है तो मुञ्चे स्वीकार कीजिये ॥६९-६९॥ उस बनी 
हई विद्याघरीकी यह वात सुनकर जयकुमारनं कहा कि तूने यह्‌ वडी ही प्रतिकूल, निद्य, पाप 
सन्तापको उत्पन्न करनेवाली, भौर बुरी वातत कटी ।७०। | मेरे परस्त्रीगमन करनेका सदाके लिये 
त्याग है । सुलोचनाके विना मन्य स्त्या मेरे छिये माताके समान है ॥७१॥ इसलिये हे देवी 1 
तु भी कुत्सित परिणामोको छोड, धमं भौर त्रतोको धारण कर ततथा विद्वानोके दारा पूज्य होती 
हुई नीर्वती हो 1७२ इत्तना कहकर जयकूमार गुणोकी खानि मौर ध्यानके मूल कारण एेसे 
श्री सतीर्थंकर भगवानको हृदयमे विराजमान कर कायोत्सगं धारणकर खडा हो गया ।७२।} ततव 
उस देवने कोई उपाय न देखकर हावमाव कटाक्षोके द्वारा तथा हढ आख्गिनोके द्वारा भत्थन्त 
असह्य मौर घोर उपसगं किया ॥७४।॥ जयकूुमार मेर पवंत्तके समान भचर होकर खडा रहा, 

उसने घोर दु ख देनेवारी ओर त्याग करनेयोग्य एेसी समस्त घोर ॒परीषह्‌ सहन कौ ॥७५॥ त्तव 

उस देवने यपनी माया सकोची भौर प्रगट होकर जयकूमारसे कहा कि मै तेरी परीक्षासे अत्यन्ती 

सन्तुष्ट हुया है ७६ हे देव 1 भाप महु पुरुषोके दारा भी पुज्य है, धीर वीर है, विद्रानोके द्वारा 

स्तुति करने योग्य ह, हमने आपकी कीति स्वग॑मे भी देवोकी समामे सुनी है । ह देवं । सौघमं 


३२६ श्रावकाचार-संग्रहं 


सौवसंपतिना नाके ते प्रशंसा यथा कृता ! सायिकांतो भवेन्नूनं सन्तोषत्रतसम्भवा ॥७८ 

तां समाकण्यं देवाह प्रागतस्ते परीक्षितुम्‌ 1 गद्य मे निर्णयो जातो हष्ट्वा त्वां पुरुपोत्तमम्‌ \\५९ 

इत्युक्त्वा पूजयित्वा च वस्त्राभरणमण्डने । प्रणम्ध सोऽमरो नाकं प्रस्य मुहुरप्यगातु \\८० 

ततो जयक्कुमारोपि गृहमागत्य प्रत्यहम्‌ 1 धृत्वा स्वमानसे धर्म सुडक्तं ससारजं सुखम्‌ ॥८१ 

कदाचिज्जातवेराग्यस्त्यवत्वा राज्यं तृणादिवत्‌ 1 हत्वा मोहं महाापं दीक्षां जग्राह पुण्यघी १८२ 

कूत्वातिदुस्सहं सारं तपो वंरा्यभावत । हृत्वा कर्माणि सर्वाणि जयोऽगादव्ययं पदम्‌ ॥1८२ 

न्ये ये बहूव प्रप्ता. सुखं सन्तोषसदुत्रतात्‌ \ श्रावका कः कथां तेषां क्षम कथयितुं मुवि ५८४ 
अिलगुणसमुद्र. पुलितो नाकदेवेः, सुरपत्तिकृतशंसो घौरवीरो बुघाच्यं । 
चिगतसकल्यङस्त्यक्तलोभो सुनीश्धो, जयतु भुवनसेन्यो मृक्तिनाथो जयाद्य ॥८५ 

व्रतसन्तोषज त्यक्त्वा घमंसारगरुणाकरम्‌ 1 लोभं करोति यो मूढः प्राघूर्णो दूगेतेः स ना १८६ 

भो भट्ारक ! येनेव प्राप्तं दुं खं व्रतं विना । परिग्रहूघ्रमाणाख्यं कथां तस्य निरूपय ॥८७ 

उपासक । श्युणु घ्वं हि कृत्वा चित्तं सुनिश्चलम्‌ । प्रवक्ष्येऽहं कथां सारां ते इमश्रुनवनीतजाम्‌ ॥८८ 

अत्रव भारते वर्षेऽयोध्यायां श्रेठठिनन्दन ! भवत्तोऽभवदार्या धनदत्ता सुखप्रदा ॥८९ 

तयो. पुत्रोऽभवल्ुन्बदत्तो लोभसमाक्र लः 1 वाणिज्येन मत्तो इुरमेकदा द्रव्यहेतवे \\९० 


इन्द्रने मापके सन्तोष व्रत्तको वहुत्त सयिकं प्ररासा कौ थी परन्तु वास्तवमे आपकी प्रासा उससे 
भी सविक ह उसे सुनकर ही हम सापकी परीक्षा छेनेके च्यि माये थे । हे पुरुषोत्तम ! घापको 
देखकर अव हमारा निणंय हो गया ॥७७-७९] इस प्रकार कहकर तथा वस्वाभरणोसे उसकी 
पुजाकरर नमस्कारकर ओर मनेक प्रकारसे प्रनसाकर वह्‌ देव अपने स्थानको चला गया ॥८०॥ 
तदनन्तर जयकरुमार भी अपने घर माया गौर प्रतिदिन धम॑को हृदयमे धारणकर ससारके 
सुख भोगने खगा ॥८१॥ किसी समय उस पुण्ववानको वैराग्य उत्पन्न हुमा, उसने तुणके समान 
राज्यका त्याग कर दिया, भौर मोहरूपी महा पापका नाज कर दीक्ला धारण कर ली }८२॥ 
तदनन्तर उन जयकुमारने वैराग्यभावनामोके दारा सारभूत असह्य तपन्चरण किया मौर समस्त 
कर्मोको नाञ्च कर बजर जमर मौक्षपद प्राप्त किया ॥८३॥ मौर भी वहुतसे श्रावकोने इस सन्तोष 
त्रतको वारणकर अनुपम मुख प्राप्त किया है, इस ससारमे उन सवक कथामोको कौन कहं सकता 
दै ८४1 जो समस्त गृणोके समुद्र थे, स्वगके देवोने भौ जिनकी पूजा की थी, इन्द्रने भी जिनकी 
प्ररसाकौ थी, जो घीरवीर्‌ ये, विद्टानोके दारा पूज्य ये, समस्त गकायोसे रहित ये, लोभके 
सवंया त्यागी थे, ससारमर्‌ जिनकी सेवा करता था ओर जो मुक्ति-रृकष्मीके स्वामी हुए थे एेसे 
मुनिराज जयकूमार सदा जयनीकु हौ ॥८५॥ जो मूं घर्म॑रूप जीर सारख्प गुणोकी खानि एेसे 
सन्तोप ब्रतको छोडकर लोम करता ह वह॒ सनेक दुर्गतियोके दुखमभोतादहै) ८६॥ 


प्रन है स्वामिन्‌ उस परिग्रहपरिमाण नामक ब्रत्तके विना जिसने दुं ख पाया है उसकी कथा 
करपाकर किये ।८७॥ उत्तरं श्रावकोत्तम । तू चित्त रगाकर युन, म परिग्रहपरिमाण ब्रतको 
न पालनेवाले मल्यन्त लोभी रेस मन्रुनवनीतक्तौ कथा कहता हूं ॥८८॥ उस्री मरतक्ष्के भयोव्या 
नगरम वदत्त नामका एक सेठका छ्डका था उसको सुख देनेवाखी घनदत्ता नामकी उसकी स्त्री 
थी ॥८९॥ उन दोनकं एक पत्र हमा वा उसका नाम ॒कघुदत्त था ! वह्‌ त्यन्त लोभी था | 


किसी एकं समय द्रव्यं कमाने धीर्‌ व्यापार करनेके चय वह्‌ दूर देचान्तरमे गया ।[९०॥ वहापर 


2) 


प्रदनोत्तरभ्ावकाचार २३२७ 


इग मार्गे हठा्नीत सव्रव्यमरुपाजितम्‌ । तस्करेदुःखदैस्तस्य पुवं पापचिपाकतः \\९१ 

एकदा निघनेनैवागच्ठतागृहुमात्मन. \ कुमारे गोकुले तक्रं तेन पीत हि याचितम्‌ ॥९२ 
तस्मिन्पीते समालोक्य कूच कर्न कथचन } स्वत्पं सुनवनीतं च गृहीत्वा तेन चिन्तितम्‌ ॥९३ 
प्रभविष्यति मेऽनेन कालेनैव घनादिकम्‌ \ तृणक्ुटया स्थितेनेव सदुन्यवसायहतवे ॥९४ 

इति सच्ित्य तत्रे स्थितोऽसौ तस्य प्राप्तये ! तावल्छोकै कत नाम हि इसभ्रुनवनीतकम्‌ ॥९५ 
अथैकदा चते जाते कालात्त्यप्रमाणके \ संस्तरे शीतकाले स कुटीरे ससंकटे ॥९६ 

पादान्ते स तृणं धृत्वा र्बाह्भं च धृतभाजनम्‌ । मानसे चिन्तथत्येव महा रम्भादिसं ग्रहम्‌ ॥९७ 
इदानी सदत्रतेनाहं करेमि क्रथविक्रयम्‌ \ कार्पासादिभव पश्चात्साथंवाहौ भवानि वं ॥९८ 
अश्वहस्त्ादिसल्ल्षम्या सामन्तादिपदं तत्त । राज्याधिराजजं प्राप्य पद च व्यवसायत ॥\९९ 
क्रमेण चक्रदर्ती द भविष्यामि न संशयं । अवाप्स्यामि तदा भोगान्‌ स्वेदखरियसुखप्रदान्‌ ॥\१०० 
यदा प्प्ततले रस्ये प्रासादे शयने शुभे । शोरत्नं प्रोपविष्ट मे पादान्ते ज्युभलक्षणम्‌ ॥\१०१ 
महारूपान्वितं सारं मष्ट या पादो गृहीष्यति \ पादमदंनमाकर्तु सोगतत्परसानसम्‌ ११०२ 

न जानाति त्वमेवाहं भणित्वेति तदा स्वयम्‌ \ पादेन ताडयिष्यामि स्नेहेनाति वरं हि तत्‌ ॥१०३ 


जाकर उसने द्रव्य भी कमाया परन्तु पापकर्मके उदय होनेसे मार्गमे ही दुख देनेवाले चोरोने 
उसका सव धन लट ल्या 11१11 इस प्रकार अत्यन्त निधंन्‌ हकर वह्‌ भने घरको जा रहा 
था। मागमि किसी एक दिन उसने गवालियेके घरसे पीनेके लिये छाछ माँग ॥९२]। छाच्के पी 
सेनेपर उसने देखा कि उस छाछमेके मवखनके कुछ कण मूरछछोमे लग गये है । उन्हे देखकर उसने 
लपने हूदयमे विचार किया कि थोडे दिन इसी प्रकार छाछ पी पीकर मव्खनके कण इक्र करते 
से व्यापार करने योग्य घन हो सकता है उसच्छिये कुछ दिनतक धासकी एक ्लोपडी वनाकर यह 
ही रहना चाहिये ।९३-९४।। उस प्रकार विचारकर वह्‌ वही एक ज्चोपडी वनाकर उसीमे रहने 
लमा । वह प्रतिदिन मू्छोमे लगे हए मक्लनको इकट्वा करता धा इस्ल्ि छोगोने उसका नाम 
क्मश्रुनवनीत रखलिया था ॥}९५।। कु समय पाकर इकट्रा होते होते वह घी र्गभग एक सेरके हो 
गया त्व किसी एक दिन नीत्तकाकके समय उस छोटी क्लोपडीको वन्दकर वह्‌ ठघुदत्त दरवाजेकी 
सोर पैरकर सो गया | दरवाजेके पास ही घीका वरतेन रक्वा हुमा या मौर उसके पास ही लीत्तसे 
वचनेके लिये यग्निजला रक्खौ थी | इस प्रकार रटे लेटे वहु वडे भारी आरम्भ भौर सग्रहुका 
विचार करने छगा ॥९६-९७। वहु सोचने लगा कि भव मै इस घीसे कपास आदिका व्यापार 
कर सक्ता हूं । उस प्रकार वीरे धीरे व्यापार करते करते वाह्रसे माल ऊानेवाका के जानेवाला 
वडा व्यापारी हौ जागा 11९८1] तदनन्तर मेरे हाथी, घोडे भआदिकी विभृति हो जायगी । बडे 
वडे सामान्त हो जायगे, राज्य मिरु जायगा गौर फिर इी व्यवसायसे राजाधिराज पदं मिक 
जायगा ॥९९। तदनन्तर म॑ चक्रवर्ती हौ जाऊंगा इसमे कोई सन्देह नही 1 फिर सुने समस्त 
उन्द्रियोके सुखे देनेवारे भोगोपभोग प्राप्त हौ जायगे ॥१००। तव मै सतखने महा मनोहर लुभ 
राजभवनमे सोंगा, अनेक शुभ जक्षणोसे सुशोभित स्त्री--रलत्न मेरे पैरोके पास वैठेमी ।॥१०१॥ 

वह्‌ वडी ल्पवत्ती होगी भौर हृदयमे भोगोकी लालसा करती हुई वह्‌ मेरे पैर दवानेके चयि अपने 

हायते भेरे पैर पकठेगी ॥१०२।। तथ मै ॒वडे प्रेपके साय उस सुन्दर स्त्रीको यह कुकर स्वय 

सात माख्गा कि भरी, यहं क्या कसती है, तर नही जानती कि मे स्वयं तेरे रूपमे मिक गया हँ ! 


३२८ श्रावकराचासयग्रह 


एवं चिन्तयतो तेन मुढेन रभसा स्वयम्‌ 1 पादप्रसारित्चक्र विवत्यान्वितचेतसा 10० 
पतित तेन पादेन तस्यैव घुतमाजनम्‌ \ हरे सथुक्षितोगनि् पूतन ज्रलितस्तराम्‌ ॥१०५ 
महाग्निज्वलितादद्रारान्तिस्सर्तुं सोऽक्षमो सृतः । दण्धदेहोऽतिनीत्र प्रमुच्य दु सं कुवद्धिजम्‌ ५१०६ 
दुध्यनिन गतो धोरा दग्नि दु खपूरिताम्‌ । व्रतादिरहितो मूढस्तौब्रलो षाकरकोत्पयातत १०८ 
जन्ये ये वहवो लोके छोभाकुलितचेतस. ! चक्रवतिमुभीमादिप्रमुसा वनटोनुफा. ५६१०८ 
इवश्रतियंर्गात प्राप्ता वह्वारम्भपरिग्रहात्‌ । प्रा्तः पुमान्‌ कयां लोके कस्तेषा कवित क्षम" 1१०९ 
सखिरुदुरितसूला दुगंति दु खयोनि विवु्रजनविनिन्यां चूव्वदत्तौ चणिन्‌ भो । 
गत इह घन छोभण्च्चेति मत्वा मनुध्य । त्वमपि हन कुखोभं सारसन्तोपक्षस्त्र. ॥११० 
नि ल्क्तादिगुणान्विताः हि मुदिता श्रीजैनसच्सने.सन्तोपादिषु तत्परा जिनपनेः चक्ता मूनीना तथा 1 
घमंव्यानपरायणा श्ुभविध पद्वेव चाणुव्रतान्‌ घृत्वा यान्ति िवालय सुकर प्रप्याच्युते श्रावक ॥ 
सुरगत्तिसुखगेहुं दानरल्नादिभाण्ड धृतिकरमपि सारं मुक्तिकन्दं युणाढयम्‌ 1 
कुगतिगृहुकपाटं पापवृक्षव्रजाम्िमणुत्रतमपि मित्र । पच्चकं प्राचर त्वम्‌ \११२ 


इति श्री भटारक सकन्छकोति विरचिते प्ररनोत्तरोपासकाचारे पस्मरहुपरिमाणन्रत- 
जयदमश्ुनवनीतकथाप्ररूपको नाम पोडलमः परिच्छेद ।।१३॥ 





।१०३॥ इस प्रकार चिन्तन केरते बौर वपने हूदयमे बपनेको चक्रवर्ती मानकर लौ मते चन्ये वने 
हए उस मूखंने वेगके साथ पैर फलाये 11 १०४। दैवयोगसे चे पर वीके वर्तंनपर्‌ जा छगे जिगतते वट 
सव घो फलकर मग्निमे जा पडा गौर उस घीमे दरवाजेके पास कौ यरग्नि वडी तेजीके साय न्नं 
र्गी ॥१०५॥ वह्‌ अग्तिकी भारी ज्वाला दरवाजेके पास हौ जल रही थी इनल्ि वह्‌ वाहूर 
निकल मी न स॒का गौर्‌ उस अग्मि हौ जलकर मर गया ॥१०६॥ व्रतत-रहित होने छीर अत्यन्त 
तीव्र रोभी होनेके कारण रीद्रघ्यानसे उसके प्राण द्टे भीर्‌ इसील्िये उसे वर्नेक दु वसे भरपूर 
यनेक दुगंतियोमे परिश्रमण करना पडा ॥१०७॥ इनके सिवाय युभीम चक्रवर्तीको यादि खेकर 
भौर भी एेसे वहुत्तमे लोग हौ गये हं जिनका हृदय लभसे सदा व्याकुल रतां था बौर जो अत्यन्त 
लोभी थे, गौर इसीलिये वहृत्तसे भारम्म भौर परिग्रह्के कारण उन्टे नरक भीर तियंच गतियोके 
दख भोगने पडे । उन सवकौ कथामोको कोई भी विदान्‌ नही कह सकता 1 १०८-१०९। हे मिव 1 
देख । यह्‌ कुलोभ समस्त पापोकी जढ है, अनेक दुगं्ियोके दु ख देनेवाच् जीर विदाने 
दारा निद्य है । इसी कुलोभके कारण रधुदत्त वैरयको दुर्गतिमे जाना पडा, इसलिये सारभूत चन्तोप- 
रूपी गस््रके द्वारा कुलो भको नष्टकर ।॥ ११०] इख ससारमे जो श्रावक नि गकित्त वादि बद्धक 
पालन करते है, जैनघमंको पालनकर प्रसन्न होते ह, सन्तोष सादि सदुगुणोको धारणं करनेमे तत्पर 
है, श्री जिनेन्दरदेव जौर मुनियोके मक्त है, घम॑व्यानमे रीन र्द्ते है, घौर जिनकी वृद्धि बुभ है ठेते 
श्रावक पाच जणुत्रतोको पानकर सुख देनेवाले अच्युत स्वरगको पाते हँ यौर फिर धनुक्रमसे मोक्ष 
प्राप्त करते है ॥१११॥ ये पचो मणुत्रत देवगत्तिके सु्तके घर है, ज्ञानरूपी रल्के पिटारे है, 

मोक्षकौ जड है, यनेक गुणोसे सुगोमित्त है, दुगंतिरूपो घरको बन्द करनेके ल्ि क्रिवाढ द, पाप- 

रूपी वृक्षोको जकानेके खयि मग्नि है । हे मित्र । एसे इन पायो अणुत्रतोको तु पाम कर ।१९२॥ 


इस प्रकार भटारक श्रीसकर्कीतिविरचित प्रदनोत्तरश्रावकाचारमे परिग्रहपरिमाणका स्वरूप मौर 
जयकुमार तथा इमश्रुनवनीत्तको कथाको कहुनैवाला यहु सोरर्वा परिच्छेद धमाप्त हुभा ॥१६॥ 


सतह पर्च्ठिद 


कुंथु कुःथ्वादिजीवाना दथादक्षं जिनाधिपम्‌ । बन्दे चक्रधरं देवं कुश्वंग्यादिदयाप्तये ॥१ 
अणुत्रतानि व्धाख्याय ति प्रकार गुणत्रतम्‌ । गुणाकरं प्रवक्ष्यामि गृहस्थानां सुखप्रदम्‌ ॥२ 
दिग्विरतिव्रतं प्रोक्त चानयथंदण्डवजंनम्‌ ! भोगोपभोगसंख्थाख्यं श्रावकाणा गणाधिपे ॥1३ 
गुणत्रतानि सारानि गुणानामपि वृंहणात्‌ । भवन्ति धमंसिद्धचर्थं दयादित्रतकारणात्‌ ॥४ - 
संख्यां विधाय यो धीमान्‌ दिक्तृसमरहि बहि कदा । न याति तस्य धर्माय भवेहिग्विरतिद्रतम्‌ १५ 
सागराद्रिनदीद्रीपदेश्षोऽरन्यादयो मता । मर्यादा जिननाथेन दिग्विरतित्रतस्य वै ।॥६ 

गृहस्थे रथवा कार्या योजनेगंणनादिभि । संख्या दशदिशां यावज्जीर्वाहिसादिहानये ।७ 

मर्यादा परत. पापं स्थुल सुक्ष्मं न जायते । वन्धादिपच्चकोपेतं सद्कतपाभावतो नृणाम्‌ 1८ ` 
सहत्रतानि कथ्यन्तेऽणुत्नतान्यऽपि घीधनैः । कृतसख्यावहिभगि सवं ्तावद्यवजंनात्‌ ॥\९ 
हिसादिपच्चपापानां यस्त्यागस्तन्सह्‌त्रतम्‌ 1 मनोवाक्कराययोगै स्याच्रणा स्वान्यक्ृतादिकै. ॥१० 
सद्धि्धेवोपचारेण प्रणीतं सन्महात्रतम्‌ । दे्शहिसादित्यक्तानां दिग्विरतिकृतात्मनाम्‌ ।११ 
महापुण्यं भजेदंगी सदिर्विरतिसर्यया । सन्तोष।द्‌ गमनाभावान्चित्यं हिसाविवजंनात्‌ ॥१२ 


जो कुन्थु भादि समस्त जीवोकी दया पालन करनेमे चतुर है, जो तीर्थकर जौर चक्रवर्ती 
है मौर जो देवाधिदेव है एसे श्री कुधुनाथ मगवानको यै कुंथु भादि समस्त जीवोकी दया पालन 
करनेके लिये नमस्कार करता हूँ 1१1 इस प्रकार भणुत्रततोका स्वरूप कहकर भव मागे गृहस्थोको 
सुख देनेवारे भौर गुणोकी खानि एसे त्तीनो प्रकारके गुणत्रतोका वर्णन करते ह ॥२। गणधरदेवोने 
दिग्विरतित्रत, अनथंदण्ड विरतित्रत, गौर भोगोपभोग सस्थान एसे श्रावकोके तीन गुणत्रत्त वतलाये 
ह ।॥३॥ ये गुणव्रत्त दया आदि व्रतोके कारण हँ मौर गुणोको वढानेवाले हु । इसलिये धमकी 
सिद्धिके लिये इनको सारभृत गुणत्रत कहते है ॥४॥ जो वुद्धिमान्‌ समस्त दिदामोकी मर्यादा नियत्त 
कर उसके वाहुर कभी नही जात्ता है उसके दिग्विरति नामका पहिला गुणत्रत होता है ।\५॥ स्वामी 
जिननाथने समुद्र, नदी, पर्व॑त, दीप, दे, व भादि इस दिग्व्रतकी मर्यादा वतलाई है ॥६॥ मथवा 
जीवोकी हिसा वचानेके लिये गुहुस्थोको योजनोके द्वारा दगो दिश्ामोकी मर्यादा नियतकर छेनी 
चाहिये 11७1। नियत की हई मर्यादाके बाहर स्थूल ययव सूष््म सव तरहक हिसा भादि पापका 
त्याग हौ जात्ता है त्तथा सर्यादाके बाहर पापोके लिये मनुष्योके सकल्प गौर्‌ भाव भी नही होते 
इसीखियि वुद्धिमान्‌ मर्यादाके वाहर समस्त पापोका त्याग हो जानेसे उन अणुत्रतोको मर्यादाके 
वाहर महाव्रत कहु देते है ।८-९२॥ हिसादिक पचो पापोका मन, वचन, कायस ओर कृत कारित 
अनुमोदनासे त्याग करना सहाव्रत कहलाता है ॥१०।! यद्यपि इस प्रकारका त्यास दिग्रत्त धारण 
करनेवाले गृहस्थोके नही होता, तथापि एक देश हिसादिककरा त्याग करनेवाले भौर दिण््रत धारण 
करनेवाले गृहस्थोके मर्यादाके वाह्र उपचारसे महाव्रत माना जति है ॥११॥ इस दिग्ब्रत्तको धारण 
करनेसे सन्तोप होता है, मर्यादाके बाहर ्रमणका त्याग हो जाता है मौर हिसादि पापोका सर्वथा 
त्याग हो जात्ता ह इसल्े दिग्ब्रत धारण करनेवाले गृहस्थोको महा पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥१२। 

४२ 


३३० श्रावकाचार-मग्रह 


कत॑ग्यो नियमः सारो दिग्विरतित्रते वृधे 1 यावज्जीवं ब्रतायोच्चे" कुत्वा स्वान्तं वे स्वयम्‌ 11१३ 
अतीचारपरि्यक्त दिग्विरतित्रत चरेत्‌ ! यो गृही तस्य जयेत स्त्युण्यं च युाकरम्‌ ११४ 
भगवन्तो व्यपोपातान्‌ संदि्ाध्व व्रतस्य मे \ एकचित्तेन भो लसित्र 1 श्णुतात्‌ कथयाम्यहम्‌ ॥\ ५ 
ऊध्व॑व्यतिक्रमश्चाधो व्यतिपातो भवेचरृणाम्‌ \ तियव्यतिक्रम क्षेत्रवुद्धिविस्परणं दिञ्चाम्‌ 11१६ 
प्रतादान्नानतो येऽपि कार्त्वाल्कंघयन्ति ये । ऊर्व्वसंख्यामतौचार लभन्ते मलदायकम्‌ ॥%७ 
क्वचित्का्थवन्ञाद्‌ येऽपि मघ सख्या त्यजन्ति ते । प्राप्नुव्ति व्यतीपात त्रतस्य नाक नरा ॥१८ 
ति््दक्षु सूमर्यादां ये त्यजन्ति कुलोभत ! अतिक्रमो भवेत्तेषां दुस्सहो त्रतधातक. 1१९ 
सेतरवुद्धि प्रक्घरबन्ति दि्समूहुस्य ये बुधा । मतोच्ारो भवेत्त प्रमादाल्ञानरोभतः ॥२० 

यो दिग्विरतिभूमीनां घतते चिस्मरण शठ" ! व्यतीपात श्रयेत्मोऽपि पापसन्तापद्र.खदम्‌ \२१ 
व्यतीपातचिनिष्कान्तं दिग्विरतिव्रत हदम्‌ \ भज त्वं परलोकार्थं दयाव च शुभप्रदम्‌ १२२ 

गुणवतं दिती ते व्यास्यायैकं गुणत्रतम्‌ । वक्षे घर्माय चानयेदण्डविरनिलकणम्‌ १२३ 

मध्ये दिग्विरतेनित्यं य. करोति नसेत्तम' । कारणेन विना पापत्यागं तव्याऽपि तद्धवेत १२४ ` 
उनेकभेदयुक्तस्थानर्यंदण्डस्य साम्प्रतम्‌ 1 पच्चमेदान्‌ प्रवक्ष्यामि वृचा पापप्रदायकान्‌ १२५ 

आद्य पपोपदेश्च हिसादान मदेत्तत । अपध्यान दुराचारं दु श्रुतिः श्रु तिदरुषितः 113६ 


इस दिग्ब्रतको धारण करते समय वुद्धिमान गृहुस्थोको पने स्वार्थकोौ कगमे कर जीवन-परतततकके 
चयि नियम करना चाहिये ॥१३॥। जो गृहस्थगयत्तिचार-रहित इम दिन्द्र्तको पालन कर्ता ह वह्‌ 
सुख देनेवाङे महा पुण्यको प्राप्त होता दै ॥१४॥ प्रन्न--है भगवच्‌ । पाकर इस व्रतके जतिचारो- 
का निरूपण कीजिये । उत्तर--दे मित्र तर चित्त लगाकर सुन, म उन यत्तिचारोको कटता हँ ॥१५॥ 
ऊर््वव्यतिक्रम, अयोन्यततिक्रम, ति्ंग्यतिक्रम, केत्रवृद्धि गौर विस्मरण वे पाच उस दिग्व्रत्तके 
सत्तिचार हं ।॥१६।। जो प्रमादसे थज्ञानसे थवा किसी कायंके वन होकर ठपरकी (क्वं दिनाकी) 
नियत कौ हई मर्यादाको उल्कवन करते ह उनके दोप उत्पन्न करनेवान्ा ऊर्व्व्यतिक्रम नामका 
पहिला सत्तिचार होता है १७ जो किमी काय॑के वसे नियत कौ हई बवोन्ेककी सर्याटाका 
उच्लघन करते हँ उनके त्रतको नान करनेवाला दूसरा भवोव्यतिक्रम नामका अतिचार कगता 
है। ।१८॥ चो लोभके क्य होकर बाटो दिशामोकी मर्यादाका त्याग कर देते ह उनके त्रतको घात 
करनवाखा भौर भसह्य एसा तिर्यव्यतिक्रम नामका भत्तिचार लगता ह | ९९॥ लो पुर्प प्रमाद 
सज्ञान भयवा रोमसे सव दिशायोके कषेत्रकी मर्यादाको वडा ठेते ह उनके धेचवद्धि नामका सतिचार 
होत्ता द ।२०॥ जो दित््रतमें धारण की हुई मर्यादाको ही भृ जाते इ उनके पाप-सन्ताप भौर 
दु ख देनेवाला विस्मरण नामका यत्तिचार होता है ॥२९॥ हे भव्य 1 तु दयाको पालन करनेके चयि 
गौर ब्र्तोको गुद्ध करनेके छियि मत्तिचारोको छोडकर पुण्य वढानेवाछे दिब्रतको वारण कर ॥२२॥ 
इस प्रकार पिके गुणत्रतका व्याख्यानकर भव तेरे छ्य यनर्थदण्डविरति नामके दूरे गुणव्रतका 
व्याख्यान करता हूं ॥२३॥ जो पुरषोत्तम दिग्रतका पालन करता हुमा भौ चिना कारणकते छगने- 
वाले पापोका त्याग करता है उसके अनर्थदण्डविरति नामका त्रत होता है 1: यद्यपि अनर्थं 
दण्डके वहुतसे मेद हुं तथापि व्यथे ही पापोको उत्सन्न करनेवाे उसके पचो भेदोको मँ कता 
ह । भावाथं-तहुतसे मेद इन्दी पाचोमे जन्तम्‌त है २५] पापोपदेन, हिमादान्‌, दुगचरमोको 
करनेवाखा अपध्यान, कानोको दूपित करनेवारी दु शरुत्ति गौर्‌ प्रमादके वज रहुनेवाटोकी प्रमाद्चर्या 


धरदैनोत्तरप्रावकांचररि ३३१ 


जिनैः प्रमादचर्थापि प्रसादवक्ावतिनाम्‌ । उत्सर्गात्पच्चभेद चानथंदण्डं तरतं मतम्‌ ॥२७ 
तिंगहुस्स्यश्ववन्धादौ क्रथविक्रयकारणे । सर्वाहुसादिके कृष्यारम्भादौ वच्चनादिके ॥२८ 
विवाहुविषयेऽसत्यस्तेयादौ च परिग्रहे ! कुदेवे कुगुरौ पापमिथ्यात्वाद्प्रप्रेरणे ॥\२९ 
गृहव्यापारसावद्ये सद्धर्मादिनिवारणे । द्रव्याजंननिमित्ते च प्रवुज्यादिनिषेधने \३० 

दीयते प्रोपदेशो योऽन्येषा वा बरुघेनंरेः \ पापोपदेश्च उक्तोऽय जिननाथेन पापदः ॥\२१ 

कटे पापादियुक्तो य उपदेक्लोऽत्र दीयते ! निरूपित बुध पापोपदेक्ञः सकलोऽपि स ॥३२ 
मुक्त्वा घर्मोपदेकं च हितं स्वश्य परस्य च ! न दातव्यो बुधे पापोपदेश्षो दु खसागर ॥\३३ 
यत करोति य पापमुपदेश ददाति य \ अनुमन्ये तयोसरढ सर्वेषा तद्भवेद्‌ प्रुवम्‌ 11३४ 
तस्मात्त्वं कुर भो मित्र ! नित्यं घर्मोपदेशनम्‌ । त्यज पापोपदेश्ञ च प्राणे कण्ठगतैरपि ॥३५ 
खड्गसर्वायुधान्येव खनितादिकमञ्ञसा । कुठारो यष्टिका रज्वा्यग्निश्ृद्धु लिकादिक्रम्‌ ॥\३६ 
शकटे वा बलीवदें घोटके बधकारणम्‌ । {हिसोपकरण कृत्स्नं सवे सुना हि पापदा ॥३७ 
यत्किञ्िद्धिसक वस्तु परेषा दीयते क्ठे । हिसादान जिनैरुक्त तत्सर्वं बन्धकारणम्‌ ।॥३८ 
यज्जीववाधकं सूदे रन्येषा वस्तु दीयते । हिसादानं च तत्सवं प्रमीत गौतमादिमिः ॥२९ 
गृहस्थेर्नव कतंव्यो व्यवसायोऽतिपापद. । महर्गहसाकरो दकषर्लोहादिजनितोऽद्युमः 1४० 
ववचिल्लोहुं न नेतव्यं वन्धविध्वंसकारणम्‌ ! आयुघादिकर पापगेह्‌ द्रव्याय सन्तर ।\४१ 


ये पांच जन्थ॑दण्डके भौत्सगिक वा मुख्य भेद हे ॥२६-२७॥ हाथी घोडे भादि ति्यंचोके रवाधने, 
उनके खरीदने वेचनेके लिये, जीवोकी हिसा करनेके लिये, खेती भारम्भ भादिके वचन कहुनेके 
व्यि, विवाहुके छ्य, क्षूठ चोरी परिग्रहके ल्यि, कगृरू कदेव भदिकी पजा करने, पाप बढाने 
मिथ्यात्व सेवन करनेके किये, घरके निंद्य व्यापार करनेके लिये, श्रेष्ठ धमकी क्रियामोको रोकनेके 
ल्य, घन कमानेके लिये, दीक्षा लेनेसे रोकनेके लिये, जो अज्ञानी जीव दूसरे लोगोको उपदेश दिया 
करते है उसके भगवान जिनेन्द्रदेवने पापोपदेश नामका पहिला अनथंदण्ड कहा है ॥२८-३१॥ जो 
मूखं लोगोके द्वारा पापरूप उपदेश दिया जाता है उसको विदान्‌ खोग दु ख देनेवाला पापोपदेड 
भन्थंदण्ड कहते ।|३२॥ विदान्‌ छोगोको धर्मोपदेश छोडकर भपने वा दूसरेके जिय दु खका सागर 
एसा पापोपदेश कभी नही देना चाहिये ॥२३३॥ इसका भी कारण यह है कि जो उन पापोको करता 
है या उनका उपदे देता है, या उनमे अपनी सम्मति देता है उन सब मूखेकि एकसा पाप लगता 
है ॥ ३४ इसल्यि है मिच्र ! तु सदा धर्मोपदेश कर । कण्ठगत्त प्राण होनेपर भी पापोपदेदा मत्त कर, 
पापोपदेशका सवथा त्याग कर ॥३५।॥ तलवार मादि सब प्रकारके शस्त, कुदार, कुठार लकड़ी, 
रस्सी, मग्नि, सकल आदि जो जो वैर घोडा भादि पञुमोकं मारने वा वँयनेके कारणहो,जोजो 
ह्साके उपकरण हो, चक्की, उखलो, चूकि, बुहारौ भादि पाप उत्पन्न करनेवारे हो तथा विप 
आदि भौर भी जो जो जीवोके घात्तक हौ उन सवका दूसरोकं लिये देना हिसादान कहुखाता है । 
क्योकि ये सव कर्मोकं वन्वका कारण है ।३६-३८॥ मृखं खोग जीवोको दु ख देनेवाले, वाघा 
परहुचानेवारे जो जो पदाथं दूसरोको देते है वह्‌ सव गौतमादि देवने हिसादान कहा है ३९ 
गृहुस्थोको महा हिसा करनेवाका रह्‌ आदिक्ा व्यापार भी नही करना चाहिये, क्योकि एसा 
व्यापार सव भशुभ है सौर पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥४०॥] हिसा मीर जीवोका विध्वस करने- 
वाला खोहा आदि कही नही ठे जाना चाहिये, क्योकि उस रोहसे पाप उत्पन्न करनेवाठे रास्त्र 


३३२ श्राविकाचार-र्ग्रह 


मय्‌ पापाकर नैव गृहीतव्यं विवेकिभि. ! जीव्हिसादिसञ्धातं वहुसत्वसमाकुलम्‌ \\४२ 
श्ुद्धवेचदिक्ता कन्दा सत्वानन्तस्मुधवा । महापापप्रदा दक्ष. स्वीकतव्या धनाय न भर 

तिलान्नीत्वा न दातव्या कीटाट्या घनहतवे \ तेषा तैकं न कार्यं च नरं्जोवचिनाश्चकम्‌ पय 

वापीकूपतडागादि न कर्तव्यमघघ्रदम्‌ ! पच्चेन्दरियादिजन्तूनां घातकं कीतिसिद्धये ५४५ 

छेद कार्यं न वृक्षाणां गृहुम्थेगृ हहैतवे ! असंद्यंन प्रदं दु.खघाम सत्ववधाकरम्‌ 11४६ 

्ष्टादिकं विधेयं न सनुव्र्धामसिद्धये । स्यावरत्रससर्वसुं क्षयदं दुरिताणवम्‌ 1\४७ 

द्रव्याय शकटं नीत्वा न गन्तव्यं नरोत्तमै । ग्रामादौ हि चतुमसि महीसत्तवाकुले क्वचित्‌ ५४८ 

नवनोतादनल्पात्पाह्‌ स्वितात्वससंभृतात्‌ \ काराप्यं न घतं दके परगहऽ्युभप्रदम्‌ ४९ 

त्रमाडचं गुडयुष्पं च लाक्षामैणादिकं तया । वस्त्रादिद्योधनं वस्तु टिपदं च चतुष्पदम्‌ \॥५० 

कीटादिस्रम्भृतं यच्च पापाटच हि क्रयाणकम्‌ \ जीर्वाहुसाकरं रोके निन्यं च साचुदूपितम्‌ ५१ 

तत्सर्व द्रव्यलोमाय न नेतव्यं विवेकिमि \ न दातव्यं परेषा चर्हिसादित्रतञुद्धये ॥\५२ 

लक्षमीगृहात्स्वय याति कुक्याणकसंग्रहात्‌ ! रोभातुरस्य पापेन दारिग्रचं सन्भुखायते \*५३ 

उत्तमाचरणात्वदीच्पपाति पृण्यत्तो नृणाम्‌ । स्याघमामरतानां हि लोभादित्यक्तचेत6१स्‌ ॥\५४ 


आदि वन सकते हं ॥८१। विवेकी पुत्पोको पाप उत्पत करतेवाला मवु वा नहद चीं टेना चाहिये 
क्योकि वह्‌ भनक जीवोकौ हिसासे उत्पन्न होता रै सौर यनेक जीवसि भरा रहता ह (४२ 
मदर यादि कन्दमूरू भी अनेक जीव उत्पन्न करनेवाले महा पाप प्रकट करनेवाछे हँ उसचिवे 
इनका व्यवस्ताय कर वन कमाना मौ उचित नही ह 11८31 तिर यदि एते घान्य जौ कि कीड़ोकं 
घर हं नही मरने चाहिये शौर न एसे घान्योका तेर निकख्वाना चाहिये, क्योकि एसे घान्योका 
तेर निकर्वानेत्ते जनेक जीवोका विनाग होत्ता ह ।[४४॥ मपनी कीति वढानेके स्यि भी वावड़ी 
कूमा ताव सादि भी नही वनवाना चाहिये, क्योकि इन सवक्ता वनवाना पाप्‌ उत्पन्न करने- 
वाला शौर भनेकं पचेन्दरिय जीवोका घात करनेवाचछा है 11 ४५॥। गृहस्योक्रो सपने घरक कामोके 
चयि भो वृक्षोक्तो नही कट्वाना चाहिये } क्योकि वृक्लोका कटवाना नेक पापोकरा उत्पन्न करने- 


वाना, द्‌ खोकर घर्‌ गौर्‌ घनेक;जीवोका नार करनेवाला ह ॥४६।। जपना घर वनवानेके व्यि भी 
गहस्योको ईटे नही पकचाना वा वनवाना चाह्िव ! क्योकि ईटोक्रा वनवाना वा पकवाना चर 
स्थावर मव जीवोकी हिसा करनेवाला गौर्‌ पापोका सागर है ॥४७। उत्तम पूर्पोको ठरसातके 
दिनोमे द्रव्य करमानेके स्यि गाडी लेकर नही चाना चाद्ये, क्योकि वरसातमे गाडी ठे जानेसे 
नेक जीवोक्री हिसा हती हं ॥८८॥ वहत दिनके रक्खे हए मक्खनमे यनेक त्रस्र जीव भरे रहते 
ह्‌। उसल्यि चतुर पुर्पोको उनका घी नही वनवाना चाहिये, वयोक्ि यह्‌ कायं भी परलोकमे 
पाप उत्पन्न करनेवाला है 1४२ उसी प्रकार अनेक चरस जीवोकी हिसा करनेवाे गुड, पुष्य, 
राच, मुगचम्‌, वस्त्र घोनेकौ सामग्री, कौडोत्त मर हुए पयु सेवक वादि तथा गीरभीजो जो पाप 
उत्यन्न करनेवान, जीवोकी दसा करनेवाटे, निन्य गीर सज्जन पर्पोके वारा वजित्त पदाथ हं वे 
सव पदां द्रन्य कमानेकं च्वि विक्री पुर्पोको नही टे जाना चाहिये चौर अर्सात्रतको नुद 
रनक द्यि नण पदाय क्रिसी दूरौ देनं चाहिये \५०-५२! जो पुन्प बत्यन्त लोभी ह ततथा 
हिना करतेनान्दे पदार्थोकरा व्यापार करते ह, ाप-कमके उदयते उनके घर न्हनेवान्टौ द्थ्मी मी 
लपने याप चल्टी जाती ह मीर वे दयिद्िताकं नन्मुख हय जाते इ ॥५२॥ जो न्यायमा्गमे रहकर काम 





प्रदनोत्तरश्रावकाचारं ३३३ 


इति मत्वा जनैनिन्दं ग्राह्य नैव क्रयाणकम्‌ \ द्रव्यार्थं घनलाभाय दारिद्रचादिप्रपीडितै ॥\५५ 
ख्यातिलोभातिमानेन हिघाकारणचस्तु यत्‌ 1 स्सर्वं हि न दातव्य बुधै प्राणात्यये क्वचित्‌ ॥५६ 
वधवन्वादिके देषादुच्चाटनकदम्बके ! शोकवलेज्ञमहाद चे रागाद्धोगादिवस्तुषु ॥५७ 
पररामादिसंयोगे दरव्यादिहरणे च यत्‌ 1 चिन्तनं क्रयते मदेरपव्यानं च तद्भवेत्‌ ॥५८ 
यत्किच्चिच्चितनं पुंला पापाढच दु खकारणम्‌ । अहितं स्वन्ययोस्तद्धि कुध्यानं स्याच्च ्वश्रदम्‌ \। 
अपध्यान करोत्येव योऽतिदृषटो वृथा स वै । महाघसडग्रहं कृत्वा श्वश्चकूपे पतिष्यति ॥६० 
तस्मादादाय सद्धमध्यानं स्वगंगृहाद्धणम्‌ \ दुर््यानं दुःखसज्ञात त्यज त्वं मूक्तिहैतवे ।६१ 
द्रव्याज॑नस्य वाणिन्यकृष्ारम्भकरस्य च \ गृहादिरित्पन्ञास्त्रस्य पश्चादिपोषणस्य च ।॥६२ 
संग्रामवणनस्थापि मिथ्येकान्तमतस्य च ! वल्ीकरणविद्रेषहेतुभूतस्य भ्रत्यहम्‌ ६३ 

कुघमंस्य कुलास्त्रस्य कुदेवस्यागुरोस्तथा \ कुष्टुंगारस्य रागाढयाकरस्य दु श्रुते स्फुटम्‌ 1६४ 

या कथा श्रूयते मटेरेनोदुगंतिदु.खदा ! दृश्रुति सा जिनं प्रोक्ता स्वगमुक्तिगरहागंला ॥६५ 

या काश्चिद्‌ विकया राजाचौरमूक्तादिजा बुव \ श्रूयते दु श्रुति सोऽपि सवंस्वाध्यायर्वाजिता \\६६ 
कु्नानाद्‌ देष रागादि .स्वं सज्ञाधते ततत ! पापं पापाच्च श्वश्न हि ततो दुखं परं नृणाम्‌ ॥६७ 


करते ह गौर जिन्होने लोभको अपने हृदयसे निकाल दिया है एसे मनुष्योके उत्तम भाचरण करनेसे 
लौर पुण्यकमेषो उदयसे लक्ष्मी अपने ाप सा जाती है ॥५४॥ एसा जानकर दारिद्रय आदिसे 
पीडित भी गृहस्थोको धन कमानेके लिये निन्य पदार्थोको स्वीकार नही करना चाहिये ॥५५॥ 
सपनी कीति वढानेके लिये, खोभके छ्य वा भपनी प्रतिष्ठा प्रगट केरनेकं लिये कठगत प्राण होनेपर 
भी हिसा करनेवारे पदा्थेको कभी नही देना चाहिये, क्योकि इनका देना ह्सादान है ॥५६॥ 


जो मूर्खं छोग राग अथवा टेपसे दूसरोके वध वन्धनका, उच्चाटन, मारण क्नीकरण आदि- 
का, गोक क्छंड महा दु ख देने मादिका, दूसरेके भोगोपभोगके पदाथकि हरण करने वा परस्तरीके 
हरण करनेका अथवा किसीके द्रव्य मारनेका चिन्तवन करते ह उसको भपध्यान कहते ह ॥५७-५८॥ 
दूसरे मनरुष्योका जो कु पापरूप ॒चिन्तवन करना है सथवा दूसरोको दु ख देनेके कारणोका 
चिन्तवन करना दै, ओर दूसरोके अहितका चिन्तवन करना है वह्‌ सव नरकमे पटकनेवाला 
अपव्यान वा कुध्यान हे ।५९] जो दृष्ट व्यथं ही भपन्यान करता रहता है वह्‌ महा पाप इकटरं कर 
अन्तमे नरकरूपी कूएमे पडता है ॥६०। इसल्यि हे मव्य । तु मोक्ष प्राप्त करनेके चये स्वगंरूपी 
घरके यागनके समान घर्मध्यान घारणकर भौर दु खसे उत्सच्च होनेवाले अपध्यानका त्याग कर ॥६१॥ 
जो द्रव्य कसानेकी, व्यापार, खेती मारम्भ आदि करनेकी, घर बनाने आदि नित्पगास्त्रकी, पशुमो- 
के पालन करलेकी, युद्ध वणंन करनेकी, मिथ्या एकान्त मतके पुष्ट करनेकी, वङीकरण थआदिके 
कारणोकी, कुवर्म, कुजास्वर, कुदेव, कुगुरकी, कुसस्कारको सौर राग प्रगट करतेकी कथाएं कही 
वा सुनी जाती है मौर जिन्दे मूखं लोग ही कते वा सुनते हे उसे द श्रुति कहते है । यह्‌ दु श्रुति 
मनेक पाप मौर दुख देनेवारी भौर स्वगं मोक्षरूपी धरको वन्द करनेके लिये अगंलके समान 
दै ॥६२-६५। जो मन्ञानी छोग राजकथा, चोरकथा, भोजनकथा, स्वीकथा मादि विकथामोको 
सुनते टे वह भी स्वाध्यायसे रहित दु श्रुति ही है ।॥६९॥ देसी दु श्रुतिरूप कथागोके सुननेसे मिथ्या- 
ज्ञान होता है, मिथ्याज्ञानसे रागद्ेष आदि विकार उत्पच्च होते ह, विकासेसे पाप होता है, पापोसे 
नरकमे पडता है मौर तरकोमे अनेक प्रकारके दु ख सहने पडते है ॥६७॥ जो घनज्ञानी इन विकथाभो- 
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करोति विकथा यस्तु य. श्युणोति विमूढघी । दरयो पापं समानं स्यात्‌ श्वश्चतिर्यम्पततिप्रदम्‌ ॥६८ 
इति मत्वा कुलास्ं च पापदं धृतं निपतितम्‌ । श्रुत्वा निनोदितं यास्तं किपाकफलव्यज ।६९ 
भूखननं बहुनी रक्षेपणं चाग्निज्वाटनम्‌ । वातप्रक्रण हस्त ष्ननाखा. प्रखेदनम्‌ 11७० 

वृथा पयंटनं रोके गमनागमनं तया । प्रेरणं वा परस्यापि सत्कर्येण विनापि यत्‌ 1\७१ 

गृहस्य क्रियते मूटे प्रमादादिसमन्विते । प्राहु प्रमादचर्या च तामेच श्रीगणाधिपा. ॥\७२ 

बिना कार्थं चाठेरेकि काचिदाचयते क्रिया । पापाढया च प्रमादाख्या चर्या सर्वापि सा भवेत्‌ \+७३ 
प्रमादाञ्जायते घातो घातादेनस्ततो निनाम्‌ } नरकं च ततो दुख दीर्घं वाचामगोचरम्‌ 11७४ 
यत्न विचाय सद्धमे सुखाभारं वुषाकरम्‌ ! त्यज प्रमादचर्या सद्व्रतादिभद्धदु खदाम्‌ \\७५ 
कारणेन विनाऽनर्थं दु.खद पापसड ग्रहं 1 करोत्येव ततोऽनयंदण्ड स उच्यते बुध 11७६ 

सर्वंपापकर पच्चमेद चानथंसन्तकम्‌ 1 त्यज यत्न विधायोच्चेमंनोवाक्कायनिग्रहुम्‌ 11७७ 

त्यक्त्वा सर्वानतीचारान्‌ यो वृत्तादिप्रसिद्धये 1 भजेदनथंदण्डा्यविर्यत्ति गच्छेत्स्वगृ हुम्‌ ॥७८ 
भगवन्तो दिश्षध्वं मे कृत्वा कृपा सवेन्यतिक्रमान्‌ । महा्ाय । न्पृणु त्वं ते व्यतीपात त्रूसहे ॥८९ 
कन्दर्पो चत्‌ कौत्ुच्यं ततो मौखर्थारिष्यते । चासमीक्ष्याधिकरणं त्वतिप्रस्राघन भवेत्‌ ८० 
भण्डिमादिकसरो रागोद्रेकाहा समन्वित । योऽततिनिन्यो हि दुर्वक्यि. कन्दर्पो हि स उच्यते ॥८१ 


को कता है गौर जौ इनको मुनता है उन दोनोको नरक गौर तियंग्गत्तिके दु ख दैनेवाखा समात्त 
पाप लगता है ॥६८।। इसचिये हे भव्य ! उन कुदास्वोको पाप उत्पन्न करनेवाले भौर धृूतेकिं वनाय 
हुए जानकर मौर जिनेन्द्रदेवके कटे हुए जास्वोको सुनकर किपाकफलके समान वचज्य ही इनका 
त्यागकर ठेना चादधिये ॥६९॥ विना किसी प्रयोजनके पृथ्वी खोदना, वहुतसा पानी फलाना, जाग्नि 
जलाना, वागु करना, वपने हाथसे किसी वन-नाखाको काटना, व्यर्थं ही घूमना, साना जाना, वा 
विना किसी कायंके दुसयेको भाने-जानेकी प्रेरणा करना, इत्यादि जो अननानी गृहस्थं प्रमादसे करते 
हे उसको गणयरादि देव प्रमादचर्यां नामका घनथंदण्ड कहते ह ।॥७०-७२]} वक्नञानी खग जौ विना 
किसी प्रयोजनके पापत्प कु भी क्रियाँ करते हं उन सव क्रियागोको प्रमाद्चर्या मनथंदण्ड कहते 
ह ।॥७२॥ प्रमादचर्या जनथंदण्डसे जीवोका घात होता है, जीवोका घात होनेसे पाप हाता है, पाप- 
से नरक सिरता है चौर नरकोमे जो वचनोसे भी नही कहाजास्के एेसाघोर दुख मिलता 
है ।७४८॥ यह्‌ श्रेष्ठ घमं ही मुख्का घर्‌ है मौर धमकी खानि है, यही समज्ञकर इस श्रेष्ठ धम॑को 
धारण करनेके च्वियि ही प्रयत्न करना चाहिये धौर दु ख देनेवारे ओर व्रतोक्रा भग करनेवाले 
प्रमादचर्याका सर्वधा त्याग कर देना चाद्ये ।\७५ ये पचो ही यनयंदण्ड विना ही कारणके दु ख 
देते ह मौर पापोका सग्रह करते हं इसीख्िि वृद्धिमान्‌ छोग इनको भनथंदण्ड क्ते हं ॥७६॥ ये 
पाचो ही प्रकारके अनथंदण्ड समस्त पापोको उत्पन्न करनेवाठे है इसलिये मन वचन चारीरका 
निग्रहुकर अपने वगमे कर प्रयतनपूवंक इनका त्याग करना चाहिये 11७॥ जो वृद्धिमान जपते 
चारित्रको प्रसिदधिके चयि जतिचारोको छोडकर इस अनथंदण्डविरत्ति नामके व्रतको चारण करता 
दै वह्‌ स्वगंरूपी घरमे गवद्य पहुंचता है ॥७८॥ ग्रन्न-है भगवनु । कृपाकर मुने इस ब्रतके सव 
अतिचारोका नित्पण कौलिये । उत्तर-है महाभाग । सुन, म उन सव जतिचारोको कहता हं ।॥७२॥ 

कदर्थं, कौत्कुच्य, मौखयं, बसमी्याचिकरण, गौर अत्िप्रसाधन ये पाच भन्थंदण्ड त्रके भतिचार 

कह जाते हे ॥८०॥ जो रागपूवंक हंसीसे मिटे हुए अत्यन्त निन्य बौर मड वचन कहे जाते ह उन 

दुव॑ चनोको कद्यं क्ते ह ॥८१॥ जो हंसी भौर भडशूप दुर्वचनोके साथ गरीरकी निन्य गौर दुष्ट 
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प्रहासभण्डिसोपेतं वक्ति दुवंचनं हि यः । दुष्टकायंक्रिायुक्तं कोत्कुच्यं तस्य जायते ॥\4२ 

घाट बहूप्रापित्वं ब्रूते य कारणं चिना । वचन तस्य रोकेस्मिन्‌ मौखर्यातिक्रमो भवेत्‌ ।॥८३ 
कायं हिताहितं किश्िद्योऽच्व्वायं करोति ना । लमेत सोऽससीक्ष्याधिकरणं दुं खपापदम्‌ ॥८४ 
भोगोपभोगसंख्याया योऽविक च करोत्यधी । भोगादिकं भवेत्तस्य व्यतीपातो त्रतस्य वे \८५ 
अनेकभेदसंकीर्णं वया पापप्रदं त्यज \ व्रतायानथंदण्ड च स्वगं मोक्षसुखाप्तये 1८६ 
भोगोपभोगसंख्यानं तृतीय सद्गुणत्रतम्‌ 1 कामेद््ियदमना्थं वक्ष्ये च गुणहेतवे \\८७ 
भोगस्यैवोपभोगस्य संख्यायाक्रियते बुधे ! तदेवाहुजिनाः भोगोपभोगाच्यं व्रतं दुभम्‌ ।८८ 
पानाश्चनादि ताम्बुरगन्धपुष्पादिगोचर. ! वारेकयुखदो भोग उक्त. श्रीगणनाधके' ॥८९ 
वस्त्राभरणसद्यानगृहुस्नीतुरगादिज । उपभोगो वुरधे्ञेयो मुहुसुं्हुः सुखप्रद ॥९० 
ष्यृद्धवेरादिकन्दादिभक्षण त्यज स्वंया \ अनन्तानन्तजोवानामभक्ष्यमिव पापदम्‌ \\९१ 

यत्रैको न्नरियते जौवस्तत्रेव मरण भवेत्‌ ! प्राणिनामप्यनन्तानामाद्रकादिविघातनात्‌ ॥९२ 

यत्रैको जाधते प्राणी तत्नोत्पत्तिभवेद्ध्रुवम्‌ । अनताद्धिना लोके च नीरबीजारियोगत ॥\९३ 

यन्न न ज्ञायते दक्षे सिरा सन्धिश्च निश्च रम्‌ ! पर्वापि स्यान्नमादीना तत्रानन्ताङ्जि संस्थिति ॥\९४ 
समभद्धो भवेद्यस्तु छिन्नभिन्नः प्ररोहति । वृक्ष" स एव विज्ञेय आगमेऽनन्तकायिकः ।)९५ 

चेष्टाकी जाती है उसको कौत्कुच्य कहते है ।॥८२॥ जो चिना ही कारणके धृष्टता पूरवंक बहुत्त 
वोलता है उसके मौखयं नामका अत्तिचार लगता है 1८३1} जो मनूष्य हित्ताहितको विना सोचे 
समन्ने किसी कायंको कर वैठता है उसके पाप भौर दुख देनेवाला भसमीक्ष्याधिकरण नामका 
अत्तिचार रगा है ।॥८४॥। जो अज्ञानी भोगोपभोगको सामग्रीको आवश्यकतासे अधिक इकटी कर 
लेता है उसके अतिप्रसाघन नामका भतिचार लगत्ता है ॥८५॥ हे, भन्य 1 ब्रतोको पालन करलेके 
लिये मौर्‌ स्वर्ग-मोक्षके युख प्राप्त करनेके लिये अनेक भेदोसे भरे हुए मौर व्यथं हौ पाप उत्पन्न 
करनेवाछे इन बन्थदण्डोका तू त्यागकर ॥८६)\ भव मागे गुण बडानेके ल्यि सोगोपभोग सख्यान 
नामके तीसरे गुणव्रतको कहते है । यह गुणत्रत्त कमेन्द्रियको दमन करनेके ल्य है ॥८७॥ जो 
वुद्धिमान्‌ लोग मोग नौर उपभोगोकी सख्या नियत कर ठेते ह उसीको भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव भोगोपं 
भोग परिमाण नामका श्रेष्ठ तरत कहते हैँ ॥८८॥। पीनेके पदाथ, भोजनके पदार्थं, तावल, गध, पुष्प 
भादि जो पदाथं एकवार काममे आते है उनको श्रीगणधरदेव भोग कहते है ॥८९॥ वस्त्र, आभूषण) 
शय्या, सवारी, घर, स्त्री, हाथी, घोडे भादि जो वार-बार सुख देते है उनको विदान्‌ रोग उपभोगं 
कहते ह ।॥९०॥] हे भव्य 1 तु अदरक भादि कदमूलका भक्षण करना स्वंथा छोड दे, क्योकि वह्‌ 
पाप देनेवाला भनन्तानत जीवोका समुदाय है इसलिये वह्‌ मभक्ष्य ही है 1९१} उन भदरक भादि 
कंदमूरोके विदारण करनेसे जहां एक जीवका मरण होता ह वही पर अनन्तानन्त जीवोका मरण 
अवन्य हो जाता है ॥९२॥ कदमूलोमे पानी भौर वीजका सयोग होनेसे जर्हा एक प्राणीकी उत्पत्ति 
होत्ती है वही अनन्तानन्त जीचोकी उत्पत्ति हो जाती है ॥९२।! ककडी आदि जिन फरोमे सिय 
सन्विका निञ्चयनदहौ वा गन्ना मादिकौ गाठ हौ उसमे भनन्तानन्त प्राणियोका निवास रहता 
है (९४ तोडनेसे जिसका समान भाग हौ जाय (जस प्रकार चाकूसे काटते है वैसा एकसा टुकडा 
हो जाय) मथवा छिन्च-भिन्न हौ जानेपर भी जो उग सवे, पैदा हौ जाय एसे फल वा वृक्ष अनन्त- 
कायिक कहते है ॥\९५] जो मखं सरसोके समान भी कदम खाते हं वे जनन्त जीवोका भक्षण 
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स्प॑पेण समं कन्दं ये खादन्ति शठा ध्र चम्‌ ! दुर्मति यान्ति तेऽुत्रानन्तजीवप्रभक्षणातु ११९६ 
रोगादिपीडितो यस्तु अत्ति कन्द सुखाप्तये । स रोगभाजनं सूत्वा उवश्रकूपे पतिष्यति 11७ 
तिलमात्रतमे कन्दे चानन्तजीवप्तस्यिति" । तस्य भक्षगतो भुक्ता. सर्वे जीवा. कुदृषटिमि ॥९८ 
योऽनन्तजीवसंयुक्तं ज्ञात्वा कन्दं च खादति \ निकृष्टस्तस्य {क पापं का गतिर्वा न वेद्म्यहम्‌ ।\०९ 
अतस्त्याज्यं नरैरेतत्कन्दभुलकदम्वम्‌ 1 हालाहुरुमिवानन्त जीव रानितमृद्धवम्‌ 11१०० 
निम्बादिकूसुमं सर्व सृक्ष्मसत्त्वसमाकुलम्‌ । चसाद्धिसम्भतं मिन ! सर्वपापाकरं त्यज ।१०१ 
पत्रशाकं त्यजेद्धीमान्‌ पुष्पं कोटसमन्वितम्‌ । ज्ञात्वा पुण्याय जिह्धवादिदमनायाश्ुमप्रदम्‌ ।॥१०२ 
कीटाठचं विल्वजम्ब्वादिवदरीना फलं बुघ \ त्यजेत्पापाकरं सवंजीवरक्षादिहैतदे ।\१०३ 

वृन्ताक हि क्लिद्धः वा कूष्माण्डादिफलं तथा । अन्यद्वा दूूपित लोके शास्त्रे वा वजयेत्मुधौ ११०४ 
अन्ञातादिफलं दोषादोषसंशायदं त्यजेत्‌ । धर्माय पापसंत्रस्तो वरं वा पुण्यवी पुमान्‌ ॥१०५ 
सुक्ष्मजीवभृत इवश्रे नवनीत दुदु खदम्‌ 1 दोषाकर म्रहानिन्ं जहि त्वं पापहानये ॥१०६ 
पुद्धोफलादिसर्वं चाभग्न जीवसमन्वितम्‌ । जभक्ष्यपरिहारार्थं व्याज्यं नित्यं विवेकिभि ॥\९०७ 
अभग्नं कीटसंगक्तं फं भुटक्ते हि योऽघमः । आमिषाक्लीसमो जेय सोऽपि कीटादिभक्षणात्‌. ११०८ 


करनेके कारण मरकर परलोकमे मनेक दुगंतियोमे परिभ्रमण करते ह ॥९६॥ जो रोगी सुख प्राप्त 
करनेके लिये कदमूकका भक्षण करता ह वह्‌ अनेक प्रकारके रोगोसे पीडित होकर नरकर् # कूएमे 
पठता है ॥९७॥ तिरे समान जरासे कदमूलमे भी मनन्त जीवोका निवास रहता है इसल्ये जौ 
मिथ्याष्टि उस कदमूलका भक्षण करते ह वे उन सव जीवोको खा जति है ॥९८। कदमूल अनन्त 
जीवोका पिण्ड ह यह्‌ समञ्चकर भी जो उसे भक्षण करते है उन्हे कौनसे पाप लगेगे अथवा उनकी 
कौनसी गति होगी इस वातको हम जान भी नही सक्ते ।॥९९॥ इच्लिये मनुष्योको विपके 
समान सव तरहके कदमूखकरा त्याग कर देना चाहिये क्योकि उसमे अनन्त जीवोकी रानि सदा 
उत्पन्न होती रहती है ॥१००॥ नीम मादक फुरु भी मनेक सूदम जीवसे भरे हए होते है तथा 
उनमे वरस जीव उत्पन्न होते रुते है उनके खानेसे सव तरहक पाप होते है इसख्यि हे मित्र 1 
इनका नीघ्र ही त्याग कर देना चाहिये ॥१०१॥ वुद्धिमानोको पुण्य सम्पादन करने जिह्वा जादि 
इन्द्रियोको दमन करनेके लिये पाप उत्पन्न करनेवाके पत्तोवाके शाक व कीडोसे भरे हुए पृष्प 
आदि सवका जानकर त्याग कर देना चाहिये ॥१०२॥ विद्धानोको जीवोकी रक्षा करलेके चयि पाप 
उत्पन्न करनेवाले वेशौ भिरी जामुन छोटे वेर जादि सवका त्याग कर देना चाहिये ।॥१०३॥ 
वेगन, तरवूज, कुट्डा (रेल या कागीफल) तथा मौर भी जो कुछ लोकरमे वा गास्वोमे सदोष कहे 
गयं हं उन सवका त्याग कर देना चाहिये । १०५] पुण्यवान्‌ मनुष्योक्तो पायोसे उरनेके चिवि भौर 
घमं पान करनेकं लिये जिनमे दोप-अदोपका सन्देह हौ पसे अजान फलोका भी त्याग कर देना 
चाहिये ।१०५॥ हे मव्य 1 पापोकने दुर करनेके लिये मक्छनका भी त्याग कर देना चाहिये, क्योकि 
मक्खन भो यनेक सूक्ष्म जीवोने भरा हुमा ह, महा निन्य है मनेक दोषोको उत्पन्न करनेवाला है 
सौर नकके दु ख देनेवाला है ॥१०६॥ विना कत्तरी हई सावृू सुपारी दृहारे सादि फरोमे भी 
जीव रहते ह इमचिये गभक्ष्य पदार्थोका त्याम करनेके लिये विवेकी पुरूपोको एसे फटोका भी 
सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये ।॥ १०७॥ जो नीच कीडोसे भरे हए सावूत फलोको खाता है 
वहु अनेक कीटको खा जानेके कारण मासु-भ्तीकं समान समघ्ना जातां है १०८ पापे 


प्ररनोत्तरश्रावकाचार ३३७ 


दपितक्रादिकं सर्वं व्यजेदध्वं दिनदयात्‌ \ सुधी" पापादिभीतस्तु भृत दयेकेन्धियादिभिः ॥१०९ 
सर्वाशनं न च ग्राह्यं दिनदययुतं नरं 1 एकद्ित्यक्षसंगुक्तमेनोभीतैः सुलाप्तये ॥१९० 
स्वस्वाडपरिसंत्यक्तं दुरगन्धादिसमन्वितम्‌ \ अन्नं तदह्नि सञ्ञात व्यजाखाद्यमिदाशुभम्‌ ॥१११ 
जत्यानक प्रवादन्ति जिह्ुथा दण्डिता हि ते \ नीचजातिसमा ज्ञेयास्ते कोटामिषभक्षणात्‌ ।॥११२ 
अत्यानक नचादेयं सुहूत्‌ प्राणात्ययेऽपि सो । पुष्पिकाकीटसछन्नं हवश्रतियंमगतिप्रदम्‌ ॥११३ 
भक्षयन्ति ज्ञा ये भो अन्न तक्रादिकं स्थितम्‌ । दिनहयेन कोटादिखादनात्नीचनृसमा" ॥११४ 

ये जिह्धालस्परा मुढा अभेक्षयं भक्षयन्ति च \ तेऽसूत्र पापभारेण मज्जन्ति नरकाणेवे ॥११५ 

वरं विषां नृणा चारेकप्राणनाशनम्‌ 1 न भक्षणं भवानन्तजन्मदु खविधायकम्‌ ।११६ 

इति मत्वा फलं त्याज्यमभक्षय श्रावकोत्तमैः 1 धमंत्रतादिशचुदधचयंसमेध्यसिव दूरतः ॥११७ 
अनिष्टं य्धुवेत्स्वस्यानुपसेग्यं हि वस्तु यत्‌ \ उष्ट्री दुग्धादिक तच्च सवं त्यक्त्वा व्रतं कुर ॥११८ 
यमग्च नियमः प्रोक्तो भोगादीनां गणाघिषे. । यावस्जीवेतरेणेव गृहस्थस्य सुखाप्तये ॥११९ 
यावज्जीवं त्यजेद्यस्तु किच्चद्‌ वस्त्वादिकं बुधः ! सदोषं निर्देष वा भजेललिवृंतिद यमम्‌ ।॥१२० 
भोगादिकं त्यजेयप्तु मासवर्षादिसंब्यया । घर्माय नियम सोऽपि भ्येन्नाकगृहाद्ध णम्‌ (१२१ 


उरनेवाङे वृद्धिमानोको दो दिनसे ऊपरके दही थर छाछकरा त्याग कर देना चाहिये, क्योकि दो 
दिनके वाद उसमे अनेक एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय आदि जीव उत्पन्न हौ जाते है ।॥१०९॥ पापोसे उरने- 
वाङ मनुष्योको सुख प्राप्त करनेके लिये दो दिनके ऊपरका सव प्रकारका भोजन छोड देना चाहिये 
क्योकि उसमे दो दिनके बाद एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय आदि जीव उत्पन्न हौ जति है ॥११०॥ 
अग्नि पर पका हुमा जो मन्त दुगन्वयुक्त हो गया हो, जिसका स्वाद विगड गया हो तो अभक्ष्य मौर 
अनुम समज्कर उसे भी छोड देना चाहिये ॥१११॥ जो जिह्वा इन्द्रियसे पीडित होकर भचार 
खाते हुं वे उसमे पडनेवारे भनेक कीडोका मास खानेके कारण नीच लोगोके समान समन्ने जाते 
हं ॥११२॥ हे मित्र । प्राणोका नान होनेपर भी मचार नहौ खाना चाहिये भौर जिस पर सफेदी 
मा जात्ती है एेसी फूटी हुई चीज भी अनेक कीडोसे मरी हुई होती है इसलिये वह भी नही खानी 
चाहिये, क्योकि एसे पदार्थोका खाना भी नरके मौर तिर्य॑चगत्तिके दु खोका कारण है ॥११३॥ 

जो मृखं छाचमे अन्नको दो दो दिन रखकर (रावरी वा महरी बनाकर) खाति है वेः भनेक 
कौडोको खा जानेके कारण नीचोके समान समञ्च जति है ॥११४॥ जौ जिह्वारम्पटी मूखं अभध््य 
पदार्थोका भक्षण करते हँ वे पार पाप-भारके कारण परलोके नरकरूपी महासागरमे इवते 
ह 1११५ मनुष्योको विष मिला भोजन खा लेना अच्छा, एक प्राणीको मार डालना भच्छा 
परन्तु जनन्त॒ जन्मो्तक दु ख देनेवाले अभक्ष्य पदार्थोका भक्षण करना अच्छा नही ॥११६॥ यही 
समन्नकर श्रावकोक्रो घमं भौर ब्रतोको शुद्ध रखनेके खिये अभक्ष्य फलोका विष्टाके समान दुरसे 
ही त्याग कर देना चाहिये ॥११७]॥ जो पदार्थं भपने लिये अनिष्ट हौ अथवा उंटनीका दष आदि 
भनुपसेन्य (जिसे सदुगृहुस्थ सेवन न करते हो) हो ठेसे समस्त पदार्थो त्यागकर त्रत धारण 
करना चाहिये ॥११८} गणवर देवने गृहस्थोको सुख पर्हुचानेके ल्यि भोगोपभोगोका त्याग करते 
के चयि यम भौर नियम वत्तकये ह । भोगोपभोगोका जन्म पर्यन्त त्याग करना यम है ओर कुछ 
दिनके चि त्याग करना नियम है ॥११९॥ जो सदोष वा निर्दोष पदाथं जन्म पर्यन्तके लिये न्ग 
किया जाता है वह्‌ वृद्धिमानोको सोक्ष देनेवाखा है ॥१२०॥ तथा धमं पालन करनेके ल्य जो 
मोगोपभोग पदार्थोक्रा महीना पन्द्रह दिन दो महीना चार महीना वषं दिन भादिकी सख्या नियत्त 

४३ 
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थम वा नियमं कुयत्वुघीर्भोगादिदस्तुपु । स्वन्चक्ति भ्रकटीकृत्य पररलोक्तघुलाप्तये १1१२२ 
भोजने षट्रसे पाने कु कुमादिविलेपने । पुष्पताम्दरूलमीतेपु नृत्यादौ ब्रहदयके ५.१ 
स्नानभूषणवस्त्रादी वाहने शयनासने । सचित्तवस्तुसरयादो प्रमाणं मज प्रत्यहम्‌ ॥१२४ 
भोगोपभोगवक्तुना ब्रताना नियम कुद । मृहूतदिनसदरात्रिपक्षमासायनादिमि १२५ 
भोगादिसस्यया यान्ति वद्य चित्तेन्द्रियादय. ! पुंसा नदरयति तृणा च क्रोधलोनादिविद्िपः १) १२६ 
भोगसन्तोपतो नृणां सुख सन्तोषज भवेत्‌ \ स्यातिप्रुनादिलाभं च वहुमोगादितम्पद ॥१२७ 
आनन्द महाचम्पंच्यानं स्वगरंक्तिसावनम्‌ । इहामुत्र महत्‌ चछद्धिरिन्चक्रयादिगोचरा ॥१२८ 
त्रैरोक्यक्षोभक्तं तीथंकरत्वं चापि जायते ! भोगादिघंस्यया सोके सदा सज्ञानयेतस्ताम्‌ 11१२९ 
तस्माद्धोगादिसस्यानं कर्तव्य विधिवद्‌ बुधे । व्रतशुन्या न कर्तव्या चक।पि घटिश्ना कचित्‌ \\१३० 
भोगसंस्या न कुर्वन्ति येऽचमा तषटवुद्धय 1 पश्चवस्ते मता सदधि सवंभक्नणतो भृश्ठम्‌ ॥{३१ 
नियमेन विना भ्रढा दारिद्रचादिसमत्वि्ता । तृप्णया पापमादाय दुर्मति यान्ति लि्चितम्‌ ११३२ 

इच्छया येऽपि गृह्लुन्ति धनाढया भोगत्तम्पद । 

ते नियमाष्िना प्राप्य दारिद्रचं यान्ति दुगंतिमू 1१३३ 


त्यजन्ति भोगतृप्णां ये पीत्वा सन्तोषजाग्रृतम्‌ । गृहस्था मनितुल्यान्ते कौतिता भीजिनायसे ॥१३४ 


कर त्याग किया जाता है वह स्वर्गंकौ सम्पदा देनेवाला नियम कहुलाता है ॥१२१॥ बुद्धिमान 
लोगोको परलोकके सुख प्राप्त करके कपर थपनी नक्तिको प्रगट कर ममस्त भोगोपनोगके 
पदाथमि यम नियम वारण करना चाहिये ॥१२२ चो रसोसे परिपूर्ण भोजन, पान, कुकूम, 
पुष्प, ताम्बूल, गोत, नृत्य, ब्रहमचयं स्नान, भाभूषण, वस्त्र, वाहन, जयन, जानन भौर सचित्त 
पदार्थो कौ सख्या नियतकर प्रतिदिन इन सवका प्रमाण नियतकर केना चाहिये ।१२३-१२य 
सुहुतं, दिन रात्रि, पक्ष महीना छ्‌ महीना वादिका नियम लेकर भोगोपभोगोकी मर्यादा नियत 
कर लेनी चाहिये ॥१२५]! भोगोपभोगोको सस्या नियत्तकर केनेमे मन नीर इन्दर्यां वनमेदौ 
जात्ती है गौर मनुष्योके तृष्णा, क्रो, छोभ॒ आदि सव विकार वा यन्तरद्धं जत्रु चष्ट हौ जाति 
हं ॥१२६॥ भोगोमे सन्तोप धारण करनेसे मनुष्योको सन्तोपजन्य मुख प्राप्त होता है, कीति मौर 
प्रतिष्ठा वदती है त्था भोगोपभोगोकी मनेक सम्पदां प्राप्त हत्ती है 11१२७॥ नानी पुर्पोको 
भोगोपभोगोका परिमाण नियतकर ठेनते इस सपारमे मानन्द प्राप्त होता है, स्वर्ग-मोक्का साधन 
महा धर्मध्यान प्रगट होता है तथा परलोकमे इन्द्र चक्रवर्ती सादिकी ऋषिर्या मीर विभृत्तियां प्राप्त 
होती हे गौर तीनो लोकोको क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थंकर पद प्राप्त होता हे ९२८” २९॥ 
इसलिये वुद्धिमानोको विविपूर्व॑क मोगोपभोग पदार्थोकी सख्या नियतकर छेनी चाहिये ¡ चिना व्रतो 
के एक घडी भी कभी व्यत्तीत नही करनी चाहिये ॥१३०॥ जो नष्ट तृद्धिवाने नीच पुर्प भोगोप- 
भोगोकी सख्या नियत नही करते वे सदा समस्त पदार्थोका भक्षण करते रहनेके कारण सज्जन 
छोगोमे पनु माने जाते हं ॥१३९॥ विना यम नियमके मूं लोग दरिद्री होते ह गीर तुष्णासे 
मनेक पापोको उत्पन्नकर दुर्गततियोमे परिभ्रमण करते है ॥१३२॥ जो वनी पुरुष उच्छापूर्वंक 
भोगोपभोग सम्पदाओको ग्रहण करते है वे विना नियमके दस्र होकर दुर्गतिम परिभ्रमण करते 
हं ॥१३२३॥ जो गृहस्थ सन्तोषरूपी भमृतको पीकर भोगोकी तृष्णाकरा त्याग कर देते है वे जैन 
गास्वोमे मुनियोके समान माने जाति ई ॥१३४॥ समस्त भोगोपभोगोका त्यागकर देनेसे गृहस्थ 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार ३३९ 


गृहस्थो मुनितां याति सर्व॑भोगादिवजंनात्‌ ! गृहस्थान्नीचता नित्य मुनिस्तु भोगवाज्छ्या ।॥ १२५ 
इति मत्वा त्वया धीमन्‌ 1 विधेया स्वल्पभोगदा 1 भोगोपभोगसस्सख्या धमंसुक्तिसुखाप्ये ११३६ 
अतीचारविनिमुक्तां भोगसस्या भजन्ति ये ! गत्वा षोडामे नाके क्रमायान्ति शिवालयम्‌ ।॥१२७ 
प्रभो ! मह्यं दयां कुत्वा व्यतीपाताच्चिरूपय । श्यणु वत्सेकचितेन वक्ष्येऽहं ते ग्यतिक्रमान्‌ ॥१३८ 
स्याद्विषयानुपेक्षा हि ततोऽसुस्पृतिरूच्यते । अतिकौल्यं भवेच्चातितृषा चानुभवोद्धिनाम्‌ ॥१३९ 
य उपेक्षां परित्यज्य भुक्तं भोगाननारतम्‌ । आद रात्तस्य जायेत चानुपेक्षाव्यतीक्रम ॥१४० 
यो भुक्त्वा विषयान्‌ पशचाहषेऽनुस्मरणं शठ ! अतीचारो भवेत्तस्य सुखसौन्दर्यलक्षणम्‌ ॥\१४१ 
कासातुरोऽतिगृद्धया यो भूडक्त भोगान्पुनश्च तान्‌ । 
इच्छेच्च सोऽतिखोभेन भजेदुत्रतन्यतिक्रमम्‌ ॥१४२ 
भाविकालेऽपि भोगान्‌ यो चाञ्छ्पत्यन्तरोभत \ उतितृषाग्यतीपातो तस्य जायते पुन ॥१४३ 
भदक्तं भोगादिकं योऽत्यासदत्थाऽकाे यदा तदा । गुणत्रतस्य तस्याप्यनूभव स्यादतिक्रम ॥१४४ 
स्वत्पं भोगादिकं योऽपि सेवन्ते गृहमेधिनः । कामपीडा व्यथा्थं ते न लमन्ते व्यतिक्रमात्‌ ॥॥१४५ 
चौरो मृत्युं समीहेत कोद्पालात्‌ यथा तथा । सदृ्टि्िषयान्‌ भुरक्त वृत्ताचरणयोगत १४६ 
शिवसुखगृहमार्म सवंभोगस्य नित्यं, ज्ुभवनधनमेघं पापृक्ष ब्रजाग्निम्‌ 
अतिसुखगुणगेहं स्वर्मसोपानभूतं कुर बुध परिमाणं चोपभोगस्थ मुक्तये १४७ 


भी मुनिके समान माना जाता है मौर भोगोकी इच्छा करता हुमा मुनि भी गृहस्थके समान नीच 
श्रेणीमे गिना जात्ता है ॥१३५॥ हे विदन्‌ । यहौ समञ्चकर तुन्ने धमं मोक्ष मौर सुखकी प्राप्तिके 
चयि थोडेसे भोगोमे सन्तोष देनेवाटी भोगोभोगोकी सख्या नियत कर छेनी चाहिये ॥१३९॥ जो 
वद्धिमानु तीचारोको छोडकर भोगोकी सख्या नियत करते है वे सोखहुवे स्वगके सुख भोगकर 
भनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते है १३७] 


प्ररन--हे प्रभो । मुञ्जपर दयाकर उन भोगोपभोगपरिमाणके अतीचारोको किये । उत्तर-- 
ह भव्य । तु चित्त छ्गाकर सुन, मँ उन अतीचारोको कहता हँ ।॥१३८॥ विपयानुपेक्षा, भनचुस्मृत्ति, 
अतिलौल्य, जत्तितृष्णा ओौर अनुभव ये पांच भोगोपभोग परिमाणके अप्तिचार गिने जाते हे ॥१३९॥ 
जो उपेक्षा त्याग वा उदासीनताको छोडकर आदरपु्वक सदा भोगोपभोगोको भोगता रहता है 
उसके विपयानुपरक्ना (विपयोसे उदासीन न होना) नामका अतिचार र्गता है ।१४०॥। जो मूखं 
विषयोको भोगकर पीछे उनके सुख भौर सुन्दरताका स्मरण करता है उसके अनुस्मरण नामका 
सत्तिचार रगत्ता है ॥१४१॥ जो अत्यन्त कामातुर ओर लोलुप होकर उन भोगोका भोग करा 
है मौर भव्यन्त लोभके कारण फिर भौ उनकी इच्छा करता है उसके सत्तिरौल्य नामका अति- 
चार होत्ता है ॥१४२॥ त्यन्त कोद्ुपताके कारण जो मागामी कालके ल्यि भी भोगोकी इच्छा 
करता है उसके ब्रतमे अप्तितुष्णा नामका अत्तिचार रगत है 1\१ ३॥। जो अत्यन्त आसक्त होनेके 
कारण जव कभी असमयमे भी भोगोका भोग करता है उसके भोगोपभोग परिमाण नामके गुण 
तरतमे अनुभव नामका अत्तिचार नत्त है 11१४४} जो गृहस्थ केवर काम-पडाको दूर करनेके 
च्यि थोडे समयसे भोगोको सेवन करते है उनके ये अत्तिचार नही र्गते ॥१४५॥ जिस प्रकार 
चोर कोतवालसे मृत्यु चाहता है उसी प्रकार सम्यग्हष्टि पुरुष चारित्र मोहूनीय कर्मके उदयसे 
विषयोका सेवन करते है । १४६} यह्‌ समस्त भोगोपभोगका परिमाण मोक्षके सुखका कारण है, 


३४० श्रावकावार-गाग्रहं 


सकलगुणसमूदरं दोषवृक्षानलं चै, वुधजनपरिसेव्यं नाकधामेकमार्मम्‌ । 
नरफगृहुकपारं पापसन्तापद्रूर, भज मनुज गणाढचच सदृब्रतं त्वं तरिधा मो ॥४८ 


इति श्रीभटरारक सकलकीतिविरचिते प्रन्नोत्तरोपासकाचारे गुणतव्रतच्यप्रर्पको नाम 
सप्तदम परिच्छेद ॥१५॥ 


पण्यरूपौ वनको वटानेके लिये प्रव मेष दै, पापर्यी वृक्षको जकानेके ल्य यग्नि ६, नन्त- 
सुखरूपी गुणका कारण है गौर स्वग॑को सीटियोकं समान है इसल्यि है विषटनु 1 मोक्ष प्राप्त करने 
केल्यितु भोग मौर उपभोगोका परिमाण सदाके दिये नियत कर ॥१८७॥ हे भव्य जीव । यह्‌ 
भोगोपभोग परिमाण नामका ब्रत समस्त गुणोका समुद्र है, दोपल्पी वृत्लोको जन््रानेकै न्वयि 
अग्नि है, विदान्‌ लोग भी इसकी सेवा करते ह स्वर्ग मोल्लका यह एक द्वितीय कारण ह, तर- 
रूपी घरको बन्द करनेकं छिये किवाड है, पाप तथा सन्तापोको दूर्‌ करनेवाल् हं मौर गुणेमि 
परिपूर्णं है । इसच्ि हे मित्र । तु मन वचन कायसे इस व्रतका पालन कर्‌ ॥१४८॥ 


इस प्रकार भट्रारक श्रीसकरकीतिविरचित प्ररलोत्तरश्रावकाचारमे तीनो गुणव्रत्तोका 
निरूपण करनेवाला यह्‌ सतर्वा परिच्छेद समाप्त हुवा ॥१७॥ 


अटार्हवौँ पर्ष्डिद 


अरतीर्थकरं वन्दे भनन्तगुणसागरम्‌ । नषटकर्मारिसन्तान जिनेकमरिशान्तये 11 

गुणव्रतानि व्याख्याय वक्ष्ये शिक्षात्रतान्यहुम्‌ ! उपकाराय भेग्याना रिष्षासम्पादनानि च पर 
देक्ाचकाशिक पुर्वं तत समाधिकं भवेत्‌ \ सतप्रोषधोपवासश्च वेयावृत्यं सुदानजम्‌ ॥॥३ 
मर्यादीक्रत्य दे्ञस्य सध्ये तिष्ठन्ति धीधना । बहिनं च ततो मीत जिनेरदे्ञावकारिक्तम्‌ १४४ 
दे्ावकाशिकं लोके भवेदेच्छस्यं हि सचणान्‌ ! दिनादिसस्यया सवं दिकसंहारोघन्ञान्तये ॥॥५ 
वनदेशनदीग्रामक्षे्क्रोक्चादियोजनै. \ देशावकारिकस्यैव जिनाः सीसामू्ञन्ति वें ॥६ 
दिनादिपक्षमासैक-ऋत्वयनाब्दगो चरा । कालावर्धिजनैरक्ता आद्यशिक्षात्रतस्य भो 119 
मर्यादापरतो न स्यात्पच्वपापप्रवतंनम्‌ \ मनोवाक्काययोगेन ्रताधिषठितचेतसा ॥\८ 
तस्मान्महात्रतायैव कल्पन्तेऽणुत्रतान्यपि । प्रसाणत्तो बहिभमिगिं नृणा घातादिवजंनात्‌ \\९ 
सन्तोषं स समाधत्ते पुण्य जीवदयादिकम्‌ \ आखालोभादिनाचं च धत्ते देशत्रताद्‌ गृही ॥१० 
चञ्चलत्व परित्यज्य कुर देशानकाशिकम्‌ । कालादिसस्यया मित्र } सद्धरमाय व्रताय च \ ११ 


जो भनन्त गुणोके सागर हँ जो गुणस्वरूप हे जिनराज ह भौर जिन्होने कमेरूप शात्रुमोकी 
सव सन्तान नागकरदीह एसे श्री भरना त्तीर्थकरको मै क्म॑रूप शन्रुमोको नान करनेके लियं 
नमस्कार करता ह ।\१।। इस प्रकार गुणत्रतोका तिरूपणकेर भव मे भव्य जीवोका उपकार करके 
लिये शिक्षाको सपादन करतेवारे चिक्षात्रतोको कहता हूँ 11२ देशावकायिक, सामायिक, प्रोषधोप~ 
वास ओौर दानके साथ होनेवाख वैयावृत्य ये चार जिन्नात्रत कहुकाते ह ॥२॥ दलो दिगाभोकी 
मर्यादा नियतकर जो वृद्धिमान उसके बाहर नही जाते भीतर ही रहते है उनके श्रीजिनेन्द्रदेव 
देनावकािक व्रतत कहते ह्‌ ।1४1। इस ससारमे जो दिनोकी सख्या नियत्त कर्‌ उतने दिनोक लिये 
दिग््रत्तका उपसहार करना, दिनायोकौ मर्यादा ओर घटा ठेना यह सज्जनोका प्रनसन्ीय देश्ाव- 
कालिक त्रत कट्खाता है 11५ श्री जिनेन्द्रदेव वन, घर, नदी, गाव, सेत, कोस, योजन आदिको 
देशावकारिकेको सीमा वतरते ह अर्थात्‌ देगावकाशिक व्रतम इनकी सीमा नियत्त करनी चाहिये 
यथवा कोस मौर यौोजनोके हारा सीमा नियत करनी चाहिये ॥६॥ श्री जिनेन्द्रदेव इस देशाव- 
काशिकं व्रतकी दिन पक्ष महीना छह महीना एक वपं भादिको कालकी मर्यादा कटते है भर्थात्‌ 
काटकी अवधि नियतकर देशावकाचिक त्रत धारण करना चाहिये 1७] जिसने अपने हृदयमे 
देगावकानिक व्रत धारण कर लियो है उसके मर्यादाके वाहूर मन वचन कायसे पाँचो पापोकी 
परवृत्ति नही होती, इसलिये मर्यादाके वाहुर समस्त जीवोकी हिसाका त्याग हो जानेसे उसके अण्न 
भी महात्रतके किये कल्पना किये जति ह । भावा्थं-प्रत्याख्यानावरण कपायका उदथ हौनेसे 
उसके महात्रत टौ ततो सकते नही परन्तु मर्यादाके वाहुर उससे कोई पाप भी नही होता इसल्ियि 
उसके अगृत्रत मर्यादाके वाहर महात्रतके समान गिते जाते ह ॥८-९॥ देगावकारिक तब्रतको 
वारण करनेवाले पुरुपके सन्तोप धारण दहोत्ता है, जीवोकी दया करने रूप महा पुण्यको प्राप्ति 
होती है गौर तृष्णा छोभ जादि विकार सव उसके नष्ट हौ जाते है ॥१०॥ इसल्यि हे मित्र ! 


३४२ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


स्यक्त्वा सर्वानतीचारान्‌ ये देशविररति नरा । कुवन्ति च भवेत्तेषा स्वर्गखदमीगृहाद्धणे ॥१२ 
स्वामिनो मे व्यतीपातान्‌ सन्दिदाध्व व्रतस्य व ! वश्येऽहुं श्रुणु ते वत्स । त्रतपच्चव्यतिक्रमान्‌ \\१३ 
प्रथम प्रेपणं शब्दो भवेच्चानयनं ततः । त्पाभिन्यक्तिरणष्येव पुदगलक्षप एव हि ॥४ 

यो मर्यादी्रते देनो स्वय स्थित्वा ततो वहि । अन्यस्य प्रेपण दत्ते व्यतीचारं लभेत्‌ स ५४५ 
संख्याहेशाद्‌ ठदहिष्ट्वा यो ना कर्मकरान्‌ प्रति \ खात्करणादिक चक्रे कार्ययं सोऽपि दोषभाक्‌ 11१६ 
तदेकाष्टहिरन्यस्मा्चरा्टस्त्वादिकं हि य \ मानापयाति कार्यविं दोपमानयन भवेत्‌ १७ 

स्थित्वा मर्याददेशे यो विधत्ते र्पसन्नया । कार्यं कर्मंकराणा च व्यतीपात भवेद्‌ घ्रुव्‌ \*१८ 
सेवकेम्योऽपि यत्कायं छो्टादिक्षेपसन्नथा \ कारापयति तस्यैव भवेद्यो बत्तस्य च ५१९ 
मर्यादादेश्चतो वाहे कारापयति यो जन \ प्रेषणादोन्न तस्य स्यादतीचारो मनागपि ॥२० 

इति मत्वा कुर त्व भो दे्ावकारिकं सदा ! प्रयत्नेन व्रतायेच घर्मदं पापनाशनम्‌ ॥२१ 

उक्त श्िक्षात्रत चाद्यं वक्ष्ये सामायिकं तत \ सागाराणा विशुदढयथं त्रतायाञ्ुभघातकम्‌ १२२ 
नामस्तस्थापन्रत्यकले्रकारेपु श्रीजिनै \ उक्तं सामयिकं भत्रे एट्विघं घर्मुर्वलदम्‌ धय 


घर्मं घारण करलेके च्य मौर ब्रत्ोक्तो पालन करनेके चयि चचल परिणामोको छोडकर कालक 
मर्यादाकर तथा घर आ्दिकी मीमा नियत्तकर तुचे यह देन।वक्ताचिक व्रतत थक्न्य वारण करना 
चाहिये ॥११॥ जो मनुष्य समस्त मतिचारोको छाडकरर इय देनावकरारिके ब्रत्को वारण करत ह्‌ 
उनके धरके आागनमे स्वर्गको जक्ष्मी बापने वाप ना जाती है ॥ १२] प्रन्न-हे स्वामिन्‌ । कृषाङर 
देवावकालिक व्रनके भत्तिचारोको निरयण कौजिये । उत्तरे त्स । सून, थव गँ इस व्र्तके 
पाच अत्तिचारोको कटता हूं ॥१३॥। प्रेपण, ब्द, सानयन, खपामिव्यविनि बौर पृद्गलक्षेपण, य॑ 
पाच अतिचार देजावक्रायिकके कट्कते ट ॥१४॥ जो स्वय मयदिा क्ये हए देगके भीतर रहकर 
भी मर्वादाके वाहुर किसी दूसरेको मेजता है उसके प्रेषण नामका पहिला सत्तिचार र्गता ह 
॥१५॥ जो मनुष्य मर्यादाके भीतर रटत्ता हआ भो काम कसलेगालोक्रो मर्यादाके वाहू देखकर 
उनको काम लगनेकेलिएुया भीतर वुकानेके लिए खकारकर या ओर्‌ क्रिसी प्रकारके नन्दोका 
इशारा करता टे वह मी दीपी ही है घरात उसके गव्दं नामका दूमग मत्तिचार ख्गत्ता दै ॥६॥ 
अपनी नियतकीौ हुई मर्यादाके वाहर रक्वे हुए पदार्थोको अपने किसी कामके न्ये किसी मनुष्यके 
हारा मंगाना सानयन नामक्रा अतिचार ह ।1१७॥ वपनी नियत की हई मर्वादाके भीतर रहकर 
भी काम करनेवाछोको अपना रूप दिखाकर उनसे को$ काम ठेना त््पाभिव्यवित्त नामका जत्ति- 
चार दै ॥१८। जो मर्यादके मीतर रहकर भी मर्यादाके बाहुर्‌ ईट पत्यर्‌ देले जदि फँंककर 
उनके इशारेते जपने सेवकरोसे वा घन्य किमीसे काम कराना पुद्गलक्षेपण नामका अतिचार दं 
॥१९॥ जो नियत्त को हुई मर्यादाके वाहर न तो करिसीकरो.मेजत्ता है न वाह्रसे कुछ मगाता है 
लौरन किसी प्रकारका उनारा करता है उसके व्रतमे कोईदोपनी लन सकता २०] कही 
समद्यकर्‌ है मन्य । व्रत्तोको पालन करनेकं चयि त्रु घर्मंको वटनेकारे गौर पापोको नान करने 

वके उस देगावकागिक त्रतको वडे प्रयत्ने पालन कर 1२१] हय प्रकार जिद्धात्रत कह चके | 
अव यग व्रत्तोके किए सौर श्रावकोकी चिगुद्धता वढनेके छिए पापोको नाग करनेवाले सामा- 
यिकको कहते द्रु २२} यह्‌ धमंव्यान मौर गुक्छष्यानको प्रगट करनेवाला मामायिक श्री जिने 

देवने नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल गौर भावके भेदसे छट प्रकारका वतलया है ।\२३।। जो 


प्ररनोत्तरश्रावकाचार ३४३ 


शुभेतरविकल्पं य श्रुत्वा नाम कदम्बकम्‌ } रागादिकं व्थजेद्धीमान्‌ नास सामायिकं श्रयेत्‌ २४ 
हृष्ट्वा शुभाश्युभं कूपं चेतनेतरजं हि य । त्यजेद्रागादिकं स स्थापनासामाथिकं भजेत्‌ ॥२५ 
रोष्टहेमादिद्रव्येषु समचित्तं करोति यः ! द्रव्यसामायिकं तस्य भवेत्नान्यस्य सवथा 1२६ 
शुभेतरपरेश्ष य. सुखदुलादिसङ्ुलम्‌ । प्राप्य रागादिकं हन्यात्‌ क्षेत्रसामायिक भजेत्‌ ॥२७ 
शीतोष्णादिषु काठेषु समतां ये वितन्वते ! कालसामायिकं तेषा भवत्येव न संशयः \॥२८ 
त्यक्त्वा रागादिकं योऽरिमित्रादिषु करोति ना \ समताधिष्ठित भावं भावसामायिक श्रयेत्‌ ॥२९ 
स्वचित्तं यो विधत्ते हि सर्व॑सावद्र्वाजत्म्‌ । त्यक्त्वा रागादिसन्दोहं धमंध्यानसमन्वितम्‌ ॥३० 
तस्य सामायिकं सारं भवेत्स्वसुखाकरम्‌ \ स्वर्गमुक्तिकर कमेकक्षदावानलोपमम्‌ ॥\३१ 
गह्वरादिवनाद्रौ वा शृन्धागारे जिनाखये । स्वगृहे तीत्रसौतादिर्वाजते चित्तसाम्यदे ॥\३२ 
त्यक्तककंशशब्दस्तीपन्युनोकादिके सुहृत्‌ ! एकान्ते ध्यानयोगे च दंशकोरायगोचरे ॥३३ 
एकवस्त्र विना त्यक्त्वा सवं बाह्यपरि ग्रहान्‌ । प्रोषघं चेकभक्त वा कृत्वा सामायिकं कुर १३४ 
कृत्वा सुनिदचछं देहं ्रविकारादिर्बजितम्‌ \ मुखादिस्ताम्यतापन्नं व्यक्तहस्तादिसं्ञकम्‌ ॥॥२३५ 
उत्तराभियुखं चेत्यगेहादौ चाह्विसंस्यित. । सामायिकं सुधीः स्वस्थो विदध्णत्करकुड्‌मरस्‌ ॥ ३६ 
मन स्थिरं विधायोच्चे सङ्धल्पादिविवजितम्‌ ! गृहुचिन्तादिसंत्यक्त ध्यानाध्ययनतत्परम्‌ ॥३७ 


वुद्धिमान्‌ शुभ ओौर अशुभके भेदोको सुनकर राग-ढेषका त्याग कर देता है उसके नाम सामायिक 
होता है ॥२४॥ जो शुभ गौर अशुभरूप चेतन तथा जड पदार्थोको देखकर राग-दवेषादिकका त्याग 
करता है उसका वह॒ स्थापना सामाथिक कहखाता है ॥२५॥ जो युवर्णं मिह आदि पदाथोमि 
समान भाव रखत्ता है उसके द्रव्य सामायिक होता है । यह्‌ द्रव्य सामायिक समतावालेके ही होता 
है अन्य किसीके नही ॥२६॥ जो किसी शुभ देदामे सूख पाकर ओर अशुभ देदमे दु ख पाकर राग- 
दवेपका त्यागकर देता है वहू क्षेत्र सामायिके कहलता ह 1२७1] जो गीत्तकामे तथा उष्णकारमे 
समत्ता धारण करते ह किसी कालको भी सुख वा दुख देनेवाला नही मानते उनके काठ सामा- 
यिक होता है इसमे कोई सन्देह नही ॥२८ जो मित्र जत्रु आदिमे रागद्ेष छोडकर अपने हदय 
को समस्त पापोसे रहित वना लेता है मौर धर्म॑ध्यान धारण करता है उमके समस्त सूखोकी 
खानि, स्वगंमोक्षको देनेवाखा ओौर कमंरूपी वनको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान सारभृत 
भावी सामायिक होता है ॥२९-३१॥ वह सामायिकं किसी गुफामे, वनमे, पवंतपर, सूने मकानमे 
जिनार्यमे वा अपने घरमे जहाँ कि न त्तो अधिक शीत हो न अधिक उष्णता हो, जर्हापर चित्तमे 
समता वनी रहे, जर्हपर कठोर शब्द न होते हो, स्त्र्या नहो, पशु नहो, खोगनहो, मित्रन 
हो, जो ध्यानके योग्य एकान्त स्थान हो मौर जर्हापर ङसि मच्छर कीडे आदिन हो एसे स्थानपर 
एक वोततीके (एक वस्त्रकै) विना अन्य सवं वाह्य परिग्रहोका त्मागकरं प्रोषधोपवास मथवा एका- 
शन करके अवश्य सामायिक करना चाहिये ।1३२-२३४॥ उस समय शरीरको निद्र रखना 
चाहिये, भोह्‌ चकाना सुह मटकाना भादि सवका त्याग कर देना चाहिये, मुखपर समत्ताभाव 

प्रगट होना चाहिये, हाथसे इशारा करना आदि सवका त्यागकर देना चाहिये ॥३५॥ वृद्धिमानोको 

जिनाल्य मथवा घरमे उत्तरकी गोर मुहुकरके हाथ जोडकर ओर स्वस्थचित्तसे स्थित होकर 

सामायिक करना चाहिये ॥॥२३६॥ सकल्प-विकल्प आदिका त्यागकर मनको स्थिर रखना चाहिये 

घरक) चिन्ता सव छोड देनी चाहिये, त्था ध्यान मौर अध्ययनमे तत्पर रहना चाहिये ।३७। । 


३४४ श्रवक्राचार पग्र 


घमंसंवेगवैराग्पायिष्ठितं रागदूरणम्‌ । सापायिकादिसूत्रस्य चार्थं सचिन्तयेद्‌ वरुव ५३८ 
स्यक्त्वा वाग्नाकदु जन्दविकयादिकदम्बकम्‌ \ तीव्रादिष्वनिनिमुक्त व्यक्तहीनादिकं श्युनम्‌ ।\२०. 
स्वराक्षरषदार्वादिश्ुदध सासयिकत्य नो ! मधुरादिस्वरेनेव पठ सुतर स्वशरुदरये ॥\४० 
कतवेर्यापयसरजुध द यादिघदिकाङ्धुिताम्‌ ! म्थदिा च विवायादी चत्यभक्ति भजस्व भो 1४६१ 
नमस्कार कुरु त्वं भो प्रतिलिद्य धरा शुभाम्‌ \ वस्त्रेणान्येन वा वीर पच्वाद्धादिक्तमन्वितम्‌ ॥४२ 
ऊर्व्वीभूय पुनश्च॑व कार्योत्सर्ग विगुद्धिदम्‌ । नमस्कालवोपेतं करर त्वं भव्य । मुक्तये ।४ 
मादावन्ते बृहृन्नाम नमस्कारस्य त्वं मज 1 एकेकं सस्रणएस च त्रितयावरतस्तधुतम्‌ यय 
चतुविंतिलोकेजस्तवनस्यापि मो बरुवा 1 जादावन्ते नमस्कार भजावर्तत्रयान्वितम्‌ १४५ 
एकस्मिन्नेव व्युत्सगे नमस्कछारचतुषटयम्‌ । भवेधु दराददावार्ता सामायिकवात्मजनाम्‌ ॥\४६ 
चैत्यादिस्तवन छृत्वा नु पच्चपरमेष्ठिनाम्‌ ! कायोत्सर्मादिक सर्वं कुर छोकोत्तं मात्मनाम्‌ ५४७ 
एकचित्तेन सुक्त्यर्थं भतय 1 जादरसयुत ! सुव्ुत्सर्गादिकं सर्वे कुर्यात्सामाधिक्तस्य वं १४४८ 
विचिन्तय त्वमनुप्रक्ना अनित्यान्नरणादिका ! वैरागयादिदिवृद्धचर्य घमनवेगमारया १४९ 
देहमंसारभोगेषु वर्यं भावय स्फुरम्‌ ! अश्ुच्यातिमहादु खदवश्चसागप्रदेपु भो ॥५० 
षटुद्रव्यसप्ततत्तवेषु सम्यक्त्वादच्याफरेषु च ! भावना कुर्‌ भो भव्य । साररतनव्रयादिषु ॥\५१ 


उस समय वुद्धिमानोको सपने हूदयमे घमं वेग भौर वैराग्य वारण करना चाहिये, रागद्रेप छोड 
देना चाहिये यौर मामायिक पाठ्के थ्थंका चिन्तवन करना चाहिये ॥३८॥ 

वारजाल, कठोर गब्द, विक्रया आदिका त्वाग्‌ कर देना चाहिये । सामायिक पाठको मघुरं 
स्वरसे पढना चाहिये, स्वर यक्षर पदार्थं दिका गुद्धं उच्चारण करना चाहिये, त जोरसे न धीरे 
पटना चाहिये, पाक्करे घक्षर न कमदहौ न यचिकदहौ। अपने धात्माक्ो बुद्ध करनेके चल्ि गम 
गोर्‌ शुद्ध पाठ पटना चाहिये ।२९८-४०॥] सवस पटले ईर्यापथ नुद्धि करनी चाहिये भौर फिर दो 
घटीका नियम लेकर चैत्य भक्तिका पाठ पठना चाहिये ॥४१॥। फिर चस्वसे वा बन्य किसी पीटी 
आदि सावनसे पृथ्वीको गुद्ध कर पचाग वा यष्टाग नमस्कार करना चाहिये ॥४२॥ फिर खडे 
होकर मात्ाको गुद्धं करनेवाा कायोत्सगं करना चाहिए, बर्थ मोक्न प्राप्त करनेके लि नौवार 
नमस्कार मन्त्र पटना चाहिये ॥८३।। वादि गौर अन्तम वृहत्‌ नमस्कार्‌ करना चाहिये अर्थात्‌ एक 
एक प्रणाम करना चाहिये योर ॒त्तीन तीन ववतं करना चाहिये ॥४८८॥ तदनन्तर चुदधिमानोको 
चौवीस तीयंकरोकी स्तुति करनी चाहिये त्तथा इसके वादि वन्तमे भी एक-एकं नमस्कार मौर 
तीन-तीन आवत्तं करने चाहिये ।४५॥ सामायिक करनेवालोको एक-एक व्युत्सगंमे (कायोत्सगमे 
जो कि मादि गन्तमे किया जाता है) चार-चार नमस्कार घौर वारहु-वारह्‌ बावत्तं करने पडते 
है ।॥०६॥ फिर चैव्यस्तवच कर पचो परमेष्ठियोक्रा स्तवन करना चाहिये । गौर फिर कायोत्सर्गादि 
समस्त क्रिवाएं कर छोकोत्तम पचो परमेष्टियोका स्तवन करना चाहिये 1८७॥ ह मन्य 1 मोक्ष 
प्राप्त करनेके लिये सामायिक करते समय चित्तको एकाग्रकर भादरपू्वंक व्युत्सगं आदि सव क्रियाएं 
करनी चाहिये ।॥ ४८] वैरग् परिणामोको वद्ानेके स्वि, गात्माका कल्याण करनेकरे च्यि, ओर 
सवेग वारण करनेके लिये अनित्य अगरण घादि बनुप्रलनायोका चिन्तवन करता चाहिये 1४९) 
यह्‌ शरीर जपवित्र दै, सत्तार घनेक महा दं खोसे परिपणं है यौर भोग नरकोक दु.ख देनेवाके ह 
इसख्िए चरीर सस्रार्‌ गौर भोगप मदा विरक्त रहना चाहिये 1१५० छह द्रव्य बौर सातो तत्तव 
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आन्नापायविपाकाख्यसंस्थानविचयात्सकम्‌ ! धमध्यानं चतुभेदं भज स्वर्गगृहाद्खणम्‌ ।५२ 
येनाक्षाणि विरीयन्ते मनो भवति निश्चलम्‌ !\ तदेव चिन्तयेद्धीमान्‌ स्थित सामाधिके समे ॥\५३ 
अतिक्ीतोप्णदंसादिदर्पवशषाति परीषहा । प्रतिज्ञातात्परे धीरं सोढव्धा भीरभीतिदा ॥५४ 
उपसर्गा हि सोढन्यास्ति्ंग्देवन्‌जा दुध । अचेतनादिजाताश्च इ खदा. समसंयुते ॥\५५ 
अनिषटषटप्रस्योगे चियोगादिरुमादिजम्‌ ! तियंग्योनिकरं चात निदानं भव्य । त्वं त्यज ।५द 
हिसानन्दानृतस्तेयाथंसरक्षणसस्भवम्‌ । रोद्राख्यं शवशभ्रदं ध्यान त्यजेत्‌ सामायिके त्ती ॥५७ 
महापापकरं निन्द दुर्ध्यानहयमञ्जसा, घोरोपसर्गसज्ञाते त्याज्यं सामाधिकान्विते ॥५८ 
धमध्यानादिसंयोनैस्तस्वचिन्तावरूम्बनेः । सामायिकादिकालस्य कुर वृद्धि व्रताय भो ॥५९ 
सामायिके न सन्त्येव बाह्येतरपरिग्रहाः ! आरम्भार्थेन्दियाद्र्था कषायाश्च तदा नृणाम्‌ ॥\६० 
त्रयोदशविधं वृत्तं जायते गृहिणां रुवम्‌ \ सामायिकेन हिसादिसवंसावद्यवजंनात्‌ ॥\६१ 

गृही सामायिकस्थो हि यतिभावं प्रपद्यते ! सद्धादित्यजनान्न्‌> वस्त्रयुक्तो मुनियंथा ॥६२ 


सम्यग्दगंनकी खानि हँ इसचियि है भव्य । छो द्रन्योमे, सातो तत्त्वोमे भौर सारभूत रत्नत्रयमे 
सामायिक करते समय सदा विदुद्ध भावनाए रखती चाहिये ॥५१। आज्ञाविचय, अपायविचय, 
विपाकविचय ओौर संस्थान विचय ये चारोही धर्मध्यान स्वगंरूपी घरके आगन है इसलिए 
सामायिकमे इन चारो घर्मध्यानोको अवद्य धारण करना चाहिये ॥५२॥ सामायिक करते समय 
वुद्धिमानोको एेसा ही चिन्तवन करना चाहिये जिससे इन्द्रियां सव वशमे हौ जायं गौर मन निर्चल 
हो जाय ॥५३॥ सामायिक करनेवाले धीर वीर पृरूषोर्कों प्रतिज्ापूवंक कातर रोगोको भय उश्षत्न 
करनेवाली रीत, उष्ण, दशमसक आदि वार्ईूसो परीषह सहन करनी चाहिये ॥५४॥ समताभावोको 
चारण करनेवाकते वुद्धिमानोको त्तिर्य॑च, देव मनुष्य भोर अचेत्तनोके क्ये हुए तथा धोरदुख 
देनेवारे उपसर्गोको भी सहन करना चाहिये ॥॥५५॥ अनिष्ट सयोग, इष्ट वियोग भौर रोगसे उत्पन्न 
होनेवारे आतंध्यान तथा निदानका भी त्याग कर देना चाहिये, क्योकि यह्‌ चाये प्रकारका आततं 
ध्यान ति्य॑च योनिका कारण है 1५६] सामायिक करनेवाङे पृरुषको हहिसानन्द, स्तेयानन्द, 
अनृतानन्द सौर विषय सरक्षणानन्द (हिसामे आनन्द मानना, इूठ बोलनेमे भानन्द मानना, चोरी- 
मे मानन्द मानना ओौर परिग्रहोकी रक्ता करनेमे आनन्द मानना) इन चारो प्रकारके रीद्रध्यानोका 
त्याग कर देना चाहिये, क्योकि ये चारो प्रकारके रौद्रघ्यान नरकमे पटकनेववाले ह ॥५७। आतं- 
ध्यान मौर रीद्रध्यान ये दोनो प्रकारके ध्यान अपध्यान है, महा पाप उत्पन्न करनेवाले हँ ओर 
निन्य है इसल्यि सामायिक करनेवाले पुरुषोको घोर उपसगं होनेपर भी इनसे वचते रहना चाहिए 
(इनका त्यागकर देना चाहिए) ॥५८] ब्रत्तोको निर्दोष पालन करनेके लिये सामायिक कृरनेवालोको 
तत्त्वोके चिन्तवनका गवलम्बन लेकर घरम॑ध्यान आदिके द्वार सामायिकके समयकी वृद्धि करनी 
चाहिए, अर्यात्‌ घम॑ध्यान धारणकर अधिक समय तक सामायिक करनेका अभ्यास करना चादिए 
॥५९॥ सामायिक करते समय बाह्य अन्तरग परिग्रह्‌ नही होवे ओर न आरम्भ इन्द्रियोके विषय 
ही होते ह तथान कषाय ही होते है, अतएव सामायिकमे हिसा आदि समस्त पापोका त्याग हो 
जानेके कारण उस समय गृहस्थोके तेरह प्रकारका चारित्र हो जात्ता है ॥६०-६१॥ सासायिक 
करता हुमा गृहस्थ समस्त परिग्रहोका त्याग कर देनेके कारण वस्वसहित मुनिके समान साधु 


भवस्थाको प्राप्त हो जात्ता है ॥६२।। यह्‌ गृहस्थ सामायिकके वलसे पहिरेके इकदं किये हुए पाप- 
८ र 
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ना पूर्वाजिताना स विधत्ते पापकर्मणाम्‌ 1 नूतनानि न गृह्णाति सासायिकवलादं गृही \\६३ 
महापुण्य समाघ्ते नाकराज्यादिकारणम्‌ \ समचित्तवराष्धोमान्‌ सामायिकसमन्वि्त 1६४ 
सामायिक विवत्ते यो भव्य शुभव्रतादिभाक्‌ ! याति निर्वाणमेकं स प्राप्य पोटदाम दिवम्‌ ॥६५ 
मुनि सामापिकेनैवमव्य शाए्त्रब्रतान्वित \ मत्यन्तसमभावेन याति गेेयङञेऽग्रिमे १६६ 
सामायिकसमो घर्मो न स्याद्‌ सदुगृहिणां क्वचित्‌ । स्वंद्धपरिर्यागत्सकलाल्ुभवजनात्‌ 11६७ 
इति मत्वा बुधै पूर्व प्रातरस्याय प्रत्यहम्‌ । सामायिक सुसम्युणं कर्तव्य धमहितवे 1६८ 

पश्चाद्‌ गृहादिकर्माणि कर्तव्यानि यतो जनै \ घर्मर्थकाममोक्षाणामादौ चमं प्रकोतित- ॥६९ 
सव्याह्धेऽपि तथा दक्षे कृत्वा सामायिकं जुभम्‌ । कतन्य भोजन पश्च ्मंसवेगकारणम्‌ 11७० 
प्रविघायापराह्ेऽपि सारं सामायिकादिकम्‌ । कुर्वाध्व शयनं पश्चाद्धो बुधा घसंसिद्धये ५७१ 
दिने दिने सदया तद्धि कार्थं वारत्रयं नरे । प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यं प्रहारोगादिकऽयता ८२ 
कालन्रयेषु कुवन्ति घम॑ध्यानादिकं बुधा । हत्वा हिसादिज पाप पुण्यं समजंयन्ति ते 11७३ 
कुवह्वारम्भद्रव्यादिभृत सामायिकेन भो । याति ससास्तोरं च गृही सदृशानपात्रवन्‌ ॥७४ 
सामायिकादि सत्सुत्र पाठटीकतुं क्षमा न ये ! चतपच्चाशन्नमस्कारं ते जपन्त्वेकचचित्तत ॥७५ 
सामायिक न कुवन्ति युक्ता गेहरयेऽधता । पापचिन्तान्विता नित्यं वुपभास्ते न संशाय ॥1७६ 


कर्मोका नाज करताहै भौर नये कर्मोको ग्रहण नही करता है ॥६३॥ सामायिक्र करनेवाय 
वुद्धिमान चित्तमे समता वारण करनेके कारण स्वगं राज्यका कारण एसा महापुण्यं उपार्जन करतां 
हे ॥६४॥ जो भन्य जीव शुम ब्रतादिक्रो करता है वह सोखहवे स्वर्गकी सम्पदा पाकर मोक्षम जा 
विराजमान होता है ॥६५॥ शास्त्रोको जाननेवाला बीर क्रेतोको पालन करनेवाला घभव्य मुनि 
भी सामायिकके कारण अत्यन्त स्मताभाव वारण करता है इसलिए वह्‌ सग्रिम (उत्तम) ग्रैवेयकमे 
जाकर जन्म छता ह ॥६६) सामायिकरमे समस्त परिग्रहोका त्याग हौ जाता है गौर समस्त अशुम 
कायं चट जाते है रत गृहुस्योके क्किएु सामायिकके समान यत्य कोई भी घमं किमी तरद्‌ नही हौ 
सकता ॥६७॥ यही समज्ञकर वुद्धिमानोको प्रतिदिन सवेरे ही उठकर घमं धारण करनेके रिष 
सवसे पहिले पू्णरीत्तिसे सामायिक करना चाहिए 11६८ तदनन्तर मनुप्योको घरके काम करने 
चाहिए क्योक्ति घमं, स्थं, काम, मोक्ष इन चारो पदाथेमि सवसे पटिके वभं पुरपाथं ही कहा है 
॥६९॥ इसी प्रकार चतुर पृरुपोक्रो दोपहुरके समय भी पहिरे घमं ओर सवेगका कारण एसा बुभ 
सामायिके करना चाहिए मौर फिर भोजन करना चाहिए ।।७०॥ तथा वृद्धिमानोको वम॑की सिद्धिके 
लिये गामके समयमे भी पहिके सारभूत सामायिक करना चादिएु भौर फिर गयन करना (सोना) 
चाहिए ॥3१॥ इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थको प्रतिदिन तीन तीन वार सामायिक करना चाहिए ओर 
प्राण नाच होनेपर भी तथा महा रोमादिक होनेपर भी इस सामायिककरे नियमक्ता भग नही करना 
चाहिए ।७२]॥ जो वुद्धिमान सवेरे दोपहर शाम तीनो समय धमंव्यान करते ह, तथा सामायिक वा 
जप भादि करते हूं वे हिरा आदिते उत्पन्न हुए समस्त पापोको नष्टकर महापुण्य उपार्जन करते 
8 ॥७३॥ सामायिकमे वहूतसे आरम्भ ओर वहुतसे परिग्रहुका भार भरा नही रहता, इस 
सामायिक करनेवाले गृहस्थ टके जहांजके समान लीघ् ही ससाररूपी समुद्रके पार हौ जाते ह 
।॥७४॥ नो सामायिकके सूत्रपाठोका पाठ नही कर सक्ते उन्हे एकाग्रचित्त होकर एकस पचास 
वार पच नमस्कारमन्त्रका जापु करना चाहिये ॥७५॥ जो गृहस्याश्चमरूपी रथमे छगे रहुनेपर मी 
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ये सत्पञ्चनमस्काराच्च जपन्ति दुराशया. \ वदनं विलवत्तेषा महापापाकरं भवेत्‌ 11७७ 
सामायिकमहासन्त्रस्तवनादिकगोचरम्‌ \ घमंध्यानं न कुन्ति श्वभ्रे तेऽघात्पतन्त्यह \\७८ 
इति सत्वा जय त्वं च मन्नराजं पदे पदे \ सुखे दु खे भये मारे व्यधौ च कयनासने ॥\७९ 
यवाप्यणोः परं नाल्पं न महुद्गगनात्परम्‌ 1 तया पच्चनमस्कारमन्त्रान्भन्तो न विद्यते ॥८० 
शाकिनीगृहेदुव्षाविचीररम्धनृपादिनम्‌ \ पुंसा नदयाद्‌ मधं सर्वं मन्त्रराजश्रतापते ॥१८१ 
सप्त्यप्तनसंसक्ता महापापान्विता नराः ! सरणे स्वेमन्त्रशच प्राप्य स्वर्गे गता शुभात्‌ १८२ 
सल्लक्ष्मीगृ हदासीव च्ञ याति विवेकिनम्‌ } मल््रयजप्रसदेन दारिद्रयं च पलायते १८३ 
चिन्तामणिनिविकत्पद्रूमकामडुघादय- \ मन्त्रराजस्य सर्वेऽपि मन्ये भूत्याश्चिरन्तना ५८४ 
इनद्रतीर्थेशचक्रयादिभुवा लक्ष्मीं भजन्त्यहो \ सार पच्चगुतणा सदध्यानादेकाग्रतो नराः ॥*८५ 
किमत्र बहुनोक्तेन युखं छोकनयोन्धवम्‌ 1 प्राप्य मवित प्रयान्त्येव बुधा मन्तरप्रमाचत ॥१८६ 
अहोरात्पादिजातस्य पापस्य क्षयकारणम्‌ । प्रतिक्रमद्यं कारय॑मुभयो काल्योः चुघ ॥८७ 
घमंध्यानादिसिद्धयरयं सत्स्वाध्यायचचुष्टयम्‌ \ पथाश्ञक्ति हि कर्तव्यं नित्यमेव नरोत्तमे ५८८ 
योगदयमनुषठेयमुत्कष्टश्रावक सदा ! रात्रौ धर्माय चहिसात्रतरक्नादिहितवे ॥८९ 


सामायिक नही करते, सदा पापकार्योको चिन्तामेही ठरते वे नीच वैल रहै इसमे कोई 
सन्देह नही ।७६॥ जो धन्नानी इस प्रेष्ठ पच नमस्कार मन्त्रका जाप नही करते उनका मुह्‌ महा- 
पाप करनेवारे विलके समान समदना चाहिए 1७७1! जौ मनुष्य सायायिक, महामन, स्तवन 
यादिे रपर ध्मध्यानको नही करते हुं वे पापके कारण नरकमे ही पडते हं ॥७८॥। यदी समज्ञ- 
कर तू सुखमे, दु खमे, भयमे, मागमे सोनेमे, वैठनेमे सवं स्थानोमे पद पदपर इस मन्त्रराज (पच 
नमस्कार मन्त्रका) का जप कर [[७९॥ जिय प्रकार परमाणुप कोई छोटा नही है ओर भागे 
अन्य कोड्‌ वडा नही है उसी प्रकार पचनमस्कारमन्त्रसे वढकर ओर कोई मन्त्र इस सपारमे नदी 
रै 1८०॥ इस मन्त्रराजकरे प्रतापसे जक्रिनी, भृत्त, पिशाच, रोग, चोर, राज्यवन्धन आदि किसी 
प्रकारका भय मनुष्योको नदी दत्ता है ॥८१।) जो जीव सातो व्यसनोमे आसक्त थे भौर महा पापी 
ये ठे भी मरतेके समय सव मन्त्रोके स्वामी इस पच नमस्कार मन्त्रको जपकर वुभ कमेके उदयसे 
स्वग॑मे जा पुव हं ॥८२॥ इम मन्त्र रजके प्रतापसे श्रेष्ठ लक्ष्मी भी विवेकी पुरुषोके घरकी दासीके 

समान वय हौ जातौ है ओर दरिद्रता सव नष्ट हो जाती है ॥८२॥ मुद्ये तौ सा निश्चय है कि 

चिन्तामणि रत्न, निधिर्या, कल्पवृक्ष गौर कामधेनु मादि सव इस पच नमस्कार मन्त्रके सदा कालसे 

चके थाये सेवक ही है ।॥८४॥ जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे सारभूत पच परमेष्ठ्योका ध्यान करते ह 

वे इन्द्र, चक्रवर्ती गौर तीर्थकरकी सम्पदाको अवदय प्राप्त होते है ॥८५॥ वहतत कहनेसे क्या लाभ 

है ? थोडेसेमे इतना समद्च ङेना चादिए कि मन्वके प्रभावसे तीनो सोकोमे उत्पन्न होनेवाङे जितने 

सुख हं उन स्वको पाकर वृद्धिमान रोग मोक्षम ही विराजमान होते हँ ॥८६॥। दिन रातमे जो 

पाप उत्पन्त होते है उन सवके क्षय हौनेका कारण प्रततिक्रमण है इसच्ये वुद्धिमानोको शाम सवेरे 

दोनो समय प्रतिक्रमण जवश्य करना चाहिये ॥८७॥ 


उत्तम गृहस्थोको धर्मध्यानकी सिद्धिकै लिये अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन चारो" प्रक।र- 





१ चासो प्रकारके स्वाव्यायसे याचना, पृच्छना, अनुप्क्षा, आम्नायये अभिप्राय जान पडता है क्योकि 
धमपिदेन सावारण गृह्स्योकरा मुख्य कायं नही है 1 


३४८ श्रावकाचार्‌-सग्रहू 


इत्यादयावश्यकं येऽपि प्रकुर्वन्ति वुधोत्तमा ! यान्ति स्वर्भ क्रमान्मोक्षं चानगारा इवाशु ते 1\९९ 
सर्वमावदयकं नित्यं क्षुल्लकब्रतधारिमि ! अनुष्ठेयं न भोक्तव्य सेगवटेदयादिके कचित्‌ ॥९१ 
दन्तहीनो गजो व्याघ्रो दनद्राहीन क्षमो न च \ तया नाचञ्यकेनापि हीन कमतिपानने १९२ 
वटवीजं याकता चोप्र भूरिफलप्रदम्‌ 1 भवेदावदयकर तदत्कतं कालान्वि्तात्मनाम्‌ 11२२ 
वौजमुप्तं यथाऽकाले न स्यात्‌ सफलदायकम्‌ । तथानावक्ष्यकं पुसामलं कनि षात्तने प्य 

आदी सथ्येऽवसाने च सद्घटिकाचतुष्टयम्‌ ! तदिनस्य समादाय मित्र ! सामापिकं भज ॥९५ 
अतिक्रमो न कतंव्यो दक्षेरावरश्यकादिपु 1 व्यतिक्रमोऽप्यतोचारोऽप्यनाचारश्च दुस्सह्‌ ॥९६ 
मनसा शुद्धिहीतेन भवेच्चातिक्रमोऽद्धिनाम्‌ 1 विपयादिप्रसवतेन श्रवेज्जीवो व्यतिक्रमम्‌ 11९७ 
आवशयके व्यतीचार स्यादालप्त भरमादत ! व्रतस्य भद्धत पुंसामनाचाये जटात्मनाम्‌ ५९८ 
इमे दोषा वुेस्त्याज्या आवर्यकव्रतादिपु ! सवत्रनतिशचुचर्य भ्रतिन्ञ तत्परं सदा 1२९ 
सर्वातिचारनिमुंक्त चुद्ध सामायिक हि ये ! भजन्ति जायते तेपामेनस्त्यकत महावृपम्‌ ॥६०० 
भद्रक 1 व्यतीपातान्‌ कथय त्वं समादरात्‌ । ष्णु भो ते व्यतीपातान्‌ कथयामि विपकान्‌ ॥१०१ 
त्रिषा दु प्रणिवानानि वाक्कायमनसरा बुघ । अनादरोज्स्मरणं च त्यजातीचारपच्चकम्‌ ५१०२ 
सामायिकस्तमापन्नो ववति दुवंचनादिकम्‌ । त्यक्त्वा मौनं भजेत्सोऽपि व्यतीपात कुद खदम्‌ ॥१०६ 


का स्वाध्याय करना चाहिए ॥८८॥! उक्छृष्ट श्रावकोको रात्रिक समय घमं पाटन करनेके च्वि 
गौर बहिस्रा मादि ब्रतोकी रक्षा करनेकरे लये प्रतिदिन दो योग धारण करने चाहिये भर्ति मुचद 
जाम दोनो समय व्यान करना चादिए ।८९।॥। जो उत्तम वृद्धिमान्‌ छपर लिखे बावन्यकोको प्रतिदिन 
करते ह वे मुनियोके समान शुम स्वग॑मे जाते ह मौर फिर गनूक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हैं ।\९०॥ 
क्षुल्लक ब्रतोको (एक देग ब्रतोको) वारण करनेवाे अणुव्रत्तियोको प्रतिदिन समस्त जावक्यक 
करने चाहिए, तथा तेग कटेन आदि भा जानेपर्‌ मी कभी नही छोडने चाहिए ॥९१॥ जिस प्रकार 
दात-रहित हाथी नौर दाढ-रहित वाघ जपने काम करनेमे समर्थं नही होता, उसरी प्रकार मावद्यको- 
को न करनेवाला मनुष्य अपने कमेक नान नही कर सकता ॥९२] जिस प्रकार समय पर्‌ वोया 
हुमा वटका वीज वहूत्तसे फलोको फलता है उसी ध्रकार यपने-खपने समय पर्‌ किवे हुए मावन्यक 
भी वहूतसे फलोको फरते है 1९३11 जिस प्रकार बसमयमे वोये हुए वटके वीज पर उत्तम फल 
नही गते, उसो प्रकार ञावन्यक मी यदि समव पर्‌ नही क्रिये जाये तो उमे कर्म नष्ट नीलो 
सकते ॥९४॥ इसलिये हे मित्र । मवेरे, दोपहर ओर नामको ततोन समव चार-चार वही परय॑न्त 
प्रतिदिन सामायिक करना चाद्ये ॥९५]} चतुर पुर्पोको इन आचवन्यक कायेमि अत्तिक्रम, व्यतिक्रम, 
सतिचार गौर्‌ असह्य अनाचार कभौ नही करना चाहिये ।[९६॥। नपने मनसे गुद्धताकी कभी करना 
सतिक्रम कंहटाता है गौर्‌ विपयोमे आन्नक्त होना गृहुस्योके चयि व्यत्तिक्रम कटकता है 11९७1 

प्रमादके कारण गावन्यकोमे वा चारित्रमे आलस करना सत्तिचार ह बौर त्यन्त मखं मनुष्य जो 
वरतोका भग कर देते हं उसे अनाचार कते है ॥९५८॥ भनी प्रतिन्नामे तत्पर रह्नेवाने बुद्िग्गनो- 
को समस्त ब्रतोको विशुद्ध रखनेके चयि वावन्यकोमे तथा त्रतादिकोमे अतिक्रम, व्यतिक्रमः 

अतिचार, अनाचार शादि दोषोका त्याग कर देना चाहिए ९९ जो समस्तं मत्तिचारोको छोडकर 

गुद्ध सामायिकं करते ह उनको समस्त पापोसे रहित महावमंकतौ प्राप्ति हेती दै 1१०० प्रद्न-- 

हि स्वामिन्‌ । कृपाकर मेरे लिए उन भत्तिचारोका निरूपण कीजिए ? उत्तर-है वत्स ।मँ उनदुख 

देनेवाे भत्तिचारोको कहता ह, तू चित्त क्गाकर सुन 1१०१९] वचनदु प्रणिघान, कायदु प्रणिवान, 


प्रनीत्तर्रावकाचार २४९ 


कायचेष्टा विधत्ते स्त्यक्त्वा स्थानासनादिकम्‌ । हस्तादिसंज्ञया तस्य भवदौषो व्रतस्य वै ॥१०४ 
कुवन्ति चित्तसङ्खत्पमन्चुभं वधवन्धजम्‌ । समभाव परित्यज्य व्यतिचार त्रजन्ति ते ११०५ 
आदरेण चिना योऽघीविघत्ते समय शुभम्‌ । प्रमादेन च शाठ्चं न श्रयेहोषं व्रतस्य स ॥१०६ 
नित्यकर्माणि एकाग्रचेतसा य करोति न ! सामायिकादिजातानि तस्य दोष लमेत स ॥१०७ 
क्रियाकमं विधत्तं यस्त्यक्त्वातीचारपच्चकान्‌ \ किल द्ात्रिश्षटोषादच लभते सोऽव्ययं पदम्‌ ॥१०८ 
गणिस्तान्‌ मम दोपार्च स्वपुण्याय प्रङूपय ! वक्ष्येऽहं श्युणु भो घीमन्‌ कत्वातिनिरचर सन ॥१०९ 
अनाहतुदचस्तन्ध स्यात्प्रविष्ट परिपीडित । दोलायितोऽद्भुितोऽपि भवेत्कच्छपरिद्धित ॥११० 
मत्स्योर्तो मनोदष्टो वेदिकावद्ध एव हि ! भयो विम्य्धुवेहद्धिगौरवो गौरवस्तथा ॥१११ 

स्तनित प्रतिनीकश्च प्रदुष्टस्ताजतस्तथा । शब्दश्च हैलितक्च त्रिवलितश्चेन कुल्चित ॥११२ 
हृष्टोऽहष्टो भवेत्स ङ्खकरमोचन एव हि \ आरुव्य स्यादनारब्धो होन उत्तर चुलिकं ११२ 
मुकञ्च ददुंरो दोषो भवेत्युरुकित चुहृत्‌ ! हरत्रशत्ममितान्‌ दोरषास्त्यक्त्वा सामायिकं भज ॥११४ 
क्रियते यत्करियाकमं प्रादरेण {विना चरे । अल्पभावयुतेस्तद्धि मनाहत इवोच्यते ॥११५ ` 
विद्यादिगवितो योऽवीरदढधताश्यसंयुत । क्रियाकमं विधत्ते य स्तन्यदोष श्चयेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥११६ 
अत्यासन्न हि यो भूत्वा सत्पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ । कुर्थात्सामायिकं दोषं प्रविष्टस्य लभेत स ॥११७ 


मनोदु प्रणिधान, अनादर ओर अस्मरण सामायिकके इन पाँच मतिचारोको हे ल्ञानिनु, तु त्याग 
कर 1१०२ जो सामायिक करता हुभा भी अपने मौनत्रतको छोडकर वुरे वचन (गारी, गलौच 
वा हिसा मादि करनेवाले) कृत्ता है उसके दु ख देनेवाला वचन दु प्रणिधान नामका अत्तिचार 
लगता है ॥१०३॥ जो सामायिक करता हुमा भी अपने स्थान वा आसनको छोडकर हाथ वा अन्य 
किसीके इशारेसे गरीरकी चेष्टा करते है उनके ब्रतमे कायदु प्रणिधान नामका भत्िचार लगता 
है ॥१०८॥। जो सामायिक करते हृए भी समताभावको छोडकर अपने मनमे वघ वन्य भादिसे 
उत्सन्न होनेवाला अनुभ सकल्प-विकल्प करते है उनके मनोदु प्रणिधान नामका अत्तिचार लगता 
है ॥१०५॥ जो मूखं अत्यन्त प्रमादके कारण या शसत्तासे विना ही आदरके गुभ सामायिकको 
केरतां है उसके अनादर नामका अत्तिचार लगता है ॥१०६॥ जो सामायिकमे होनेवारे नित्य कर्मो 
को चचक हृदयसे करता है (चचल हु दयके कारण कभी किसी क्रियाको व कभी किसी पाठको 
भूर जाता है) उसके अस्मरण नामका अत्तिचार रगता है ॥१०७॥ जो अपने समय पर पचो 
अत्िचारोको छोडकर भौर वत्तीस दोषोको टालकर सामायिक करता है वह्‌ धवक्य ही मोक्षपद 
प्राप्त करता है ।॥१०८॥ प्रज्न-दे प्रभो । पुण्य उपाजंन करनेके ख्ये उन दोषोको कृपाकर कहिये ? 
उत्तर--हे वुद्धिमान्‌ 1 सन लगाकर सुन, अव मे उन दोषोको कहता हं ।॥। १०९॥ अनाहत, स्तन्ध, 
प्रविष्ट, परिपीडित, दोखायित्त, भकुरित, कच्छपरिगित्त, मत्स्योहतं, मनोदुष्ट, वेदिकावद्ध, भय, 
विभ्यता, ऋद्धिगीरव, गौरव, स्तनित प्रत्िनीक, प्रदुष्ट, तजित्त, ग्द, हैलित, त्रिवलि, कुचित, 
दुष्ट, अदृष्ट, सघकरमोचन, जारुग्व, अनारव्व, हीन, उत्तरचूलिका, मूक, दुदर, सुलुलित इन 
वत्तीस दोपोको छोडकर हे मित्र! तु सामायिक कर ॥११०-११४॥ जो मनुष्य सामायिककी 
क्रियाएं विना आदर अपने थोडेसे भाव लगाकर करते ह उनके अनादर (अनादत्त) नामका दोप 
लगता है ॥११५॥ जो मूखं विद्या यादिके अहकारसे हुद्यमे उद्तता सामायिककी क्रियामोको 
कर्ता है उसके स्तन्ध नामका दोप अवदय लगता है | ११६] जौ परमेष्ठियोके अत्यन्त समीप 
वैठकर सामायिक करता है उमके प्रविष्ट नामका दोप लगता है ।११७॥ जो अपने दोनौ हाथमे 


३५० श्राककाचार-तग्रह्‌ 


दोर्या जानुप्रदेडा य सस्पश्य परिपीडच च 1 करोति चन्दना तस्य दोप स्याल्ररिपौटित १११८ 
आाट्मान च चल कृत्वा सथित्वा तनोत्ति चा ! तदौलामिव य सो्धीभजेदोत्धितानिचम्‌ ५६१९ 
कराद्धष्ठ ललारटर्णा विधायाघीयथाद्भु्ञम्‌ ! करोति बन्दना सोऽपि श्रयेोपमिहाद्‌ कुम्‌ १२० 
कटिभागेन य कृटवा कच्छपस्येव चेष्टितम्‌ ! तद्वत्ते स आप्नोति दोप कच्छरपरिग्तिम्‌ ॥१२१ 
मत्स्यस्येव क्ीभासेद्रतन यो विधाय बा । पादवदयेन तां दध्यान्‌ मत्स्यं टत स. ॥१२२ 
सर्यदीना हि यो दष्टो भूत्वा ता मनसा भजेत्‌ ! वलेयुदतेन वा तस्य मनोरौ ऽविजायने ५१०३ 
हस्ताभ्या रवज्ञरीर यो वद्वा वापि प्रपोडच तम्‌ 1 जानुटेय विधत्ते स वेदिकाव्र्दोपमाक्‌ ५१२४ 
करोति वन्दना योऽपि मरणादिभयान्वित । सप्तन्येन वा त्रस्तो चयदोपं र्भेन हि ११२५ 
गु्वदिस्थो विन्येतो य क्रिवाकमं करोति वं ! यज्ञातपरमार्योऽपि विन्य्रहोपं लभेते त ५१२६ 
चातुवण्यंमहासद्धादुक्त्यादिगौरवेच्छया ! यो बुधो वन्दनां दघ्याल्टमते छद्धिौरवम्‌ ११२७ 
प्रकरीद्रत्य महात््यमात्पन आष्तनादिभि । सुखार्थं चाविधत्ते तद्‌ ब्रजेहोपं स गौरवम्‌ ॥१२८ 
गर्वादिम्थो प्रच्ट्चा यो चन्दना कुरते बुघ । परेषा चोरयंस्तक्च स्तनितं दोपमाश्रयेन्‌ ॥१२९ 
भूत्वातिप्रतिकूखो यो देवयुर्वादियोगिनाम्‌ । वन्दनां कुर्ते दोपं प्रत्यनीकं टमेन ना ॥१३० 

मन्यैः कृत्वापि प्रहेषं वैर वा कलहादिकम्‌ । प्रदुष्टं यो भजेच्चक्ते क्षन्तव्यं सो विधाय तत्‌ \१३१ 


जघाओका स्पनं करता हमा अथवा दवातता हुमा सामायिक करता है जधवा वन्दना करता है 
उसके परिपीडित नामका दोप होता है \1११८॥। जो सपने नरीरको शुचे समान हिराता हुमा 
सामायिक करता ह अश्वा जो अपने मात्माक्रो चचक रखता ई, जिसके सदेह वना रहता दै- 
सामायिक वन्दना वा उसके फल्मे जो सदेह रखता है उसके दोायित नामका दोप गत्ता 
है 11११९) जो मनानी सकुगके समान वपने संगूहेको कुखाट वा मस्तक पर्‌ रखकर सामायिक वा 
वन्दना करता ह उसके धकूनित नामका दोप कगता दै ॥१२०॥ जो कटिभागसे (कमरसे) कदुएके 
समान कुछ जागेको सरका कर वन्दना करता ह उसके कच्छपरिगिन नामका दोप मता ह ॥१२१॥ 
जो मच्छके समान एक ही वमले अथवा दोनो वगन्नसे वन्दना करता है उसके मत्स्योहतं नामका 
दोप लगता ह 11१२२ जौ दृष्ट बाचायं वा मुकर्के ऊपर चेद प्रकाचित्त करता हुमा सामायिक वा 
वन्दना करता है उपक मनोदृष्ट नामका दोप लगता है ॥१२३॥ जो दोनो हाये भपने नरीरको 
वा दोनो जघायोको वावकर, दवाकर सामायिक वा वन्दना करता है उमक वेटिकावद्ध नामका 
दोप रुगता है ॥१२५॥] जो मरण भय आदि सात्तो भयोसे उरकर सामाचिक वा वन्दना करता है उसे 
भय नामका दोप र्गता है ॥१२५॥ जो परमार्थंको न जानकर केवल गुरु जादिके उरे ही सामापिकर 
यादि क्रियागोको करता है उसके विभ्यत्‌ नामका दोप लगता है ॥१२६॥ चारो प्रकारका महास 
मेरी भक्ति करेगा, मेरा गौरव करेगा यही समन्नकर जो बनानी सामायिक्र वा वन्दना करत्ता है 
उसके ऋद्धिगौरव नामक दोप रगता है ।॥१२७॥ जो अपने मुखके चये जासन गादिकै द्वारा अपने 
माहात्म्यको प्रगटकेर सामायिके वा वन्दना करता है उसके गौर नामक्रा दोप ठगता है ॥१२८॥ 
जो गुरुको प्रसन्न करनेके लवे सवसे दिपकर सामायिक वा वन्दना करता है उनके स्तनित 
नामका दोप गता हं ॥१२९॥ जो देव, गुर वा योगियोक प्रतिकूल हौकर उनकी बानाको न 
मानकर सामायिक वा वन्दना करता है उत्क प्रत्यनीक नामका दोप गत्ता है 11१३० जो दू्दै- 
के साय टेप वेर वा कल्ह्‌ करके भी मन वचन कायसे न तो दूसरे क्षमा कराता है न क्षमा करता 


प्रहनोत्तरश्रावकाचार ३५१ 


परेषां यो भयं कुर्वन्नाचार्यर्वात्ितजित ! नित्यकमं विधत्ते स तर्जितं दोषमाप्नुयात्‌ १३२ 
यो मौनं हि परित्यज्य वक्ति सामयिक स्थित 1 वचनं जायते तस्य शव्ददोषोऽशचुभप्रद \।१३३ 
कृत्वा परिभवं योऽपि नाचार्यादिसुयोगिनाम्‌ \ वचनेन विधत्ते तहोष हेकितमाप्नुधात्‌ ॥\१३४ 
शरीरस्य त्रिभद्धं यो नाभ रेखा त्रय हि वां 1 कृत्वा करोति सत्कमं श्रयेरििवलितं स ना ॥१३५ 
यः कुवन्‌ स्व्तिरस्पशं हस्ताभ्या विदधाति तत्‌ ! 
भूत्वा सड कुचितो वा हि स दोष कुञ्चितं भजेत्‌ ॥१३६ 
माचार्यादिगणेदुष्ट सत्कमं कुरुते हि य॒! अन्यथा स्वेच्छया ष श्रये दिग्विलोकनात्‌ \\१३७ 
आचार्यादिषु प्रच्छन्नं काय वाप्रतिकेद्य यः । अनेकाग्रो विधत्ते तत्सोऽहष्ट दोषमाप्तुपात्‌ । १३८ 
सद्धस्य रञ्जना घस्तस्म।द्‌भक्त्यादिवाञ्छया } वस्दनां विधंदे तस्य स्यात्सद्धुक रमोचनम्‌ ॥१२३९ 
आवरयकं विधत्ते य प्राप्योपकरणादिकम्‌ । नान्यथा जायते तस्यारन्बदोषो सदभ्रद ॥१४० 
विदध्याद्य षट्कर्मोपकरणादिकवाञ्छया \ लोभाविष्टो भनेहोषं सोऽत्रानारन्धसंज्ञकम्‌ ११४१ 
कारुव्यञ्चनश्रन्याधंहीनमावद्यकं हि य" । करोति जायतते तस्थ हीनदोषोऽदुभप्रदः ११४२ 
वन्दनां स्तोककालेन नित्यं वेगतो घ््‌,वम्‌ । वन्दना चूलिकायाक्च किञ्चिदुद्धरतिस्म य ॥ १४३ 


है-चिना क्षमा करे कराये योही सामायिक वा वन्दना करता है उसके प्रदुष्ट नामका दोष क्गता 
है ॥१३१॥ जो अन्य जैकषय आदिकोको उंगलीसे तर्जनाकर भय उत्पन्न कर थवा आचायं वा गणसे 
तजित्त होकर सामायिक वा वन्दना करता है उसके तजित्त नामका दोप गत्ता है ॥१२२रा जो 
सामायिक करता हुमा भी मौन छोडकर वाते करता है उसके पाप वढानेवाला ज्ञब्द नाममा दोष 
लगत्ता है ॥१३३॥ जो भाचायं आदि घ्य मुनियोका त्तिरस्कार कर वचनसे उनक्रा उपहासकर 
सामायिक वा वन्दना करता है उसके हेकित नामका दोप लगता है ।॥१३४॥ जो कमर मोडकर, 
गदेन ठेटीकर वा छाती नवाकर अथवा भोहु चलाकर अथवा कलाट पर सीन रेखा चढाकर्‌ 
सामायिक भादि सत्कमं करता है उसके त्रिवल्ित नासका दोप छ्गता है ।१३५॥ 

जो दोनो हाथोसे अपने मस्तकको स्पदंकर सामायिक वा वन्दना करता है, भथवा सकुचित 
होकर मस्तकोको जघाभोके समीप ठे जाकर सामायिक वा वन्दना करता है उसके कुचित्त दोष 
लगत्ता है ॥१३६॥ जो आचायं वा अन्य सुनियोके देखने पर तो सामायिक भादि क्रियाओको अच्छी 
तरह करता है ओर उनके न देखने पर भपनी इच्छानुसार सव दिशाभोको भोर देखता हु 
सामायिक आदि क्रियामोको करता है उसके दुष्ट नामका दोष होता ह ॥१३७॥ जौ गुरुकी दुष्टिसे 
छिपकर सामायिक्र भादि करता है मथवा पीरछी भादिसे विना रोषे, विना देखे चचर मनसे क्रियामो- 
को करता है उसके सदुष्ट नामका दोष कहलाता है ॥१३८॥ जो सधको प्रसन्न करनेके लिये भथवा 
सघसे भवित्ति आदि करानेकी इच्छासे सामायिक वा वन्दना करता है उसके सघकरमोचन नामका 
दोप लगता है ॥१३९॥ जो उपकरण दिको पाकर भावइयक भादि क्रियाभओको करता है-विना 
उपकरण क्करि मिरे जो नही करता उसके मद उत्पन्न करनेवाला आर्ध नामका दोप ठगता 
हे ॥१८०] जो खोभके वशीभूत होकर उपकरण आदिकी इच्छसे सामायिक भादि आवश्यक 
क्रियाभोको करता है उसके अनारघ्ध नामका दोष लगता है ॥१४१॥ जो काल, व्यजन, ग्रन्थ अथं 
( अथवा मात्रा आदि ) आदिसे रहित सामायिक वा आवद्यकोके पाठोको पदता है उसके पाप 
उत्पन्न करनेवाला हीन नामका दोष लगता दै ॥१४२॥ जो सामायिक वा चन्दनाको वड शीघ्रता- 


३५२ श्रावकाचार-नग्रह 


अआलोचनादिकस्यातिक्राटेनापि दिवतेनम्‌ ! छत्व सामयिकं दच्याट्लमेतोत्तरनचरुकिफम्‌ 11१४४ 
मूकवन्भुलमव्ये वा हृद्धारादगृलिसं्ञा 1 गक्तो य कुर्ते तद्धि षरुकदोपं टचे म" 11१८५ 
स्वशब्देन परेषा य. मच्छव्दमभिभरय वं \ त्रुहुद्गठेन"तं दल्यद्‌ ददर दोषमप्नुयातु 11१४६ 
स्थित्वैकच्सिन्‌ प्रदेशे य सर्वेषां वन्दना भनेत्‌ । श्रयेत्सुखल्ततिं येयं पच्चमादिस्वरेण वा ॥१४७ 
एतैमूवत हि द्ात्रबोपे सामयिकं च य । करोति निर्जरा पापकर्मणा स्न भजेत्पराम्‌ 1१४८ 
त्यक्त्वाञ्ुभ महापुण्यं स्वगं मूक्तिवीकरम्‌ 1 सर्वसील्याक्ररं सारं म॑स्तारम्बुचिततारकम्‌ १४२ 
अपरित्यज्य तान्‌ दोषान्‌ य कुय्िन्दनादिकम्‌ । कमेक्षयो भवेच्चैव तस्य वेशो हि केवलम्‌ ५१५० 
कायोटमर्गोऽपि कर्तव्यो द्रात्रनहषर्वाजित । वुचं कायममत्वादित्यजनायं दुघर्मद. 11५१ 
दुख यथा समायाति पादतज्ञातपीडया ¦ तथा कर्माणि नदयन्त कायोत्र्गंस्थितस्य व 1१५२ 
कायोत्समंभवान्‌ दोषान्‌ मे गणेन्च प्ररूपय । 
भो श्रावक प्रवक्ष्येऽहं तान्‌ दोषान्‌ श्पणु ते स्फुटम्‌ ५९५३ 
घोटक छतादोप स्तम्भ कुडयोऽपि सम्मवेत्‌ ! मालदोष जवरादिवध्‌ स्याचियंत्पे त्रुवम्‌ १९५८ 


से थोडे ही समयमे कर केता है गौर माल्योचना यादि उनकी चून्छिकाको (अन्तिम क्रियाको) चद 
देरसे करता है इस प्रकार लो सरामायिके करता है उनके उत्तर चृकिका नामका दोप छगता 
है ॥१८८-१४८। जो गृगेक्रे समान मुके भीत्तर ही मीत्तर सामायिक वा वन्दना करता है बथवा 
उंगलोके उगारे वा हुंकार वादि करता हुमा स्नामायिक चादि क्रियायोको करता है उसके मूक 
नामका दोप रगना ह १४५! जो अपने जोर-जोरे गब्दोसे दूमरोके अच्छे गब्दोको मौ ठवाकर 
सामायिकं भादि क्रियागोको करता है उसके दुदर नामक्रा दोप लगता है ॥१४६।! जो एक स्वान 
पर्‌ वैठकर ही सवकी वन्दना करना ह बथवा जो पचम स्वर बाव्नि गा-गाकर वन्दना करतार 
उसके मुरलि नामका दोप खगत्ता है ॥१४७। जो इन वत्ती दोपोसि रहित टकर सामायिक 
करता है उसके पापकर्मेकी मवसे यविक निजंग होती है ॥१४८॥ जो इन दो्पोको छोडकर 
सामायिक करता है उमके स्वगं मोक्षको वज करनेवाला स्रमस्त नुखोकी खानि सारभूत बौर 
ससारखूपी महायागरसे पार कर्‌ देनेवाला नुमल्प महा पण्य प्राप्त होता ह ॥१४९॥ जो इन द्ेपो- 
काविनात्याग क्ये ही सामायिक्त वा वन्दना वादि क्रियायोको करता ह उत्ते कर्मोक्रा नान 
कभी नही हो सकता उसका सामायिक आदि करना कैव करीरको दुं ख पटुवाचा है ॥श्५णा 

इमी प्रकार वुद्धिमानोको चजरीरये ममत्वका त्याग करनेके छिन श्रठ वर्म॑क्ो प्रगट करनेवाला 
कायोत्पगं मी वत्तीस दोपोये रहित होकर ही करना चाहिए, अर्वां कायोत्सगके भो वत्ती दोपोः- 

का त्याग कर देना चिए ॥१५१॥ जिस प्रकार परमे उत्पन्न हई पौडति दु खमा जातादहैउनी 

प्रकार कायोत्स्रं करनेवारेे मचुष्यके अक्ज्य दी कमं नष्ट ह जातें हु १.२] 

प्रनन-हे प्रमो ! कूपाक्रर मेरे न्ये कायोत्गके टोपोक्ता तिल्पण कौजे | 
उत्तर-है श्चाचकोत्तम 1 नुन, यव मँ कायोत्सर्गके दोपोको कहता हूं ॥ १५३।! घोटक्त, चता, 
स्तम्भ, कुडय, माल जवर, छम्ब्रोदर, तसुृण्टि, वायस, खचित, युग, कपित्य, जिर प्रकपन, मूकित्त, 


१ इनमे स्तम्म गौर्‌ कुड्य यनग-यरग चिते हँ परन्तु यनगारवर्मामृतमे दोनो शक न्तस्म्मे ही 
सामिल कर च्यिहं। 


प्रनोत्तरभ्रावकाचार ३५३ 


खम्बोदरो वपुरृष्टर्वायसस्वलिनो युग \ कपिल्थास्थो भवेदोष शिर प्रकम्पितो भवेत्‌ १५५ 
मूकितोऽद्लिदोषश्च भ्रूविकारो हि सम्भवेत्‌ \ तथा च वारणीपायी दिशामालोकनामिधा ॥१५६ 
ग्रीवोन्चमनमेव प्रणमनः स्यालिष्ठीवन । स्वाद्धमर्षो बुधैस्त्याज्या अमी दोषा मल्प्रदा १५७ 
उरिक्षप्य चैकपादं यो चाविन्यस्येह तिति । कार्योत्सर्गे भवेत्तस्थ घोटकाख्ो मलोऽङववत्‌ ॥१५८ 
जद्धानि चालयन्‌ योऽपि व्युत्सगं कुरते यसो ! रुतेव संश्रयेरसोऽपि रतादोषं प्रचच्चरः \॥१५९ 
स्तम्भमाधित्य व्थुत्सर्गं यो विधत्ते हि संयत । स्तम्भदोष भजेत्सोऽपि स्वशुन्यहूदयोऽयना \\१६० 
कायोत्सर्गं चिघत्ते यः कुडचसश्चित्य श्रावक ! अन्यद्राधित्य तस्येव कुडयदोष प्रजायते \१६१ 
पौठिकादिकमारुह्य यो व्युटसगं करोति च ! मस्तकादरध्वंमाभित्य मारादोषं भजेत्स ना ॥१६२ 
जङ्घाभ्यां शवरवधूरिव निष्पीड्य तिष्ठति \ यो जघन व्धुत्सर्े ज्ञवरिदोषं लभेत स ॥१६३ 
वयुत्सगंस्थित एवोत्लोचष्नं कुर्याद्‌ यो बुधः \ बाह्याधो नमन प्राय स लम्बोदरदोषभाक्‌ 11१६४ 
नयनाभ्यां शरीरं य. स्वस्य परयति रागदम्‌ ! कायोत्सगेस्थितो दोषं तनुृष्टि लभेत सः ॥१६५ 


मगुलि, श्रूविकार, वारुणीपायी, दिनावालोकन, ्रीवोन्नमन, प्रणमन, निष्ठीवन, स्वागस्पशं ये 
कायोत्सगैके दोष, कहलाते है अतत वुद्धिमानोको इनका त्याग कर देना चाहिये ॥१५४-१५७1। जिस 
प्रकार अच्छा घोडा एक पैर ॐंचा करके खडा होता है उसी प्रकार जो कायोत्सगं करते समय एक 
पैरको ऊँचा कर केवर एक पैसे पृथ्वीको स्पा करता हुभा खडा होता है उसके घोटक नामका 
दोष होत्ता है ॥१५८॥ जो सयमी लताके समान अग उपागोको कंपाता हुमा कायोत्सगं करतता है 
उसके छत्ता नामका दोष रगत्ता है ॥ १५९]! जो सयमी किसी खम्मेका सहारा ठेकर कायोत्सगं 
करता है अथवा जो सपने हुदयको शून्य वनाकर (आत्मा चितवन किये विना) कायोत्सगं करता 
है उसके स्तम्भ नामका दोष लगता है | १६०॥ जो श्रावक किसी दीवारुका अथवा अन्य किसी 
पदार्थका सहारा लेकर कायोत्सगं करता है उसके कुडय नामका दोष गता है ॥१६१॥ जो किसी 
वेदी, पटा आदिपर खडा होकर कायोत्सगं करता है उसके पटक नामका दोष ल्गतादहै। जो 
मस्तकसे ऊचे स्थानपर माला वा रस्सी वाधकर उसका सहारा लेकर कायोत्सगंके लिये खडा होत्ता 
है उसके माला नामका दोप लगता है ॥१६२॥ जो भीलिनियोके समान जघनस्थल्को (गुह्य 
प्रदेशको) दोनो जधामोसे दवाकर (अथवा हाथसे ठककर) कायोत्सगंके लिये खडा होता है उसके 

शवरी नामका दोष होता है ॥१६३॥ जो कायोत्सगंमे खडा होकर भी मस्तकको ऊँचा करता है 

अथवा नीचा करता है उसके छम्वबोदर नामका दोष होता है ॥१६५) जो कायोत्सगंमे खडा होकर 

भी अत्यन्त राग उत्पन्न करनेवाङ़ अपने शरीरको अपने दोनो नेत्रोकी दृष्टिसे देखता रहता है 





१ वाकीके दोप इस प्रकार हं । पटक--इसका स्वरूप ६२ वे इलोकमें लिखा हैँ । श्बृह्ुलित--जो 
अपने पैरोको साँकलमे वंवे हुएके समान करके कायोत्सर्गं करे 1 उत्तीरत-मस्तकको ऊँचाकर कायोत्सर्ग 
करना । स्तनोन्नति--दूध पिक्ाने वाके समान छातीको ऊँचा उठाकर कायोत्स्गं करना ! न्यूनत्व-- 
मात्रा जादि छोडकर कायोत्सर्गंका पाठ पढना । मायाप्रायस्थितिरिचत्र--दूसरोको ठ्गनेवाली अर अत्यन्त 
अश्चर्यं उत्पन्च करलेवारी शरीरकी स्थिति वनाना । वयोपेक्षाविवर्जन--मपना बुढापा समञ्कर कायोत्सर्गक्रा 
छोड देना । व्याल्तेपासक्तवि त्तत्व--चित्तको इव र-उवर भटकाते हुए कायोत्सर्ग करना । कापेक्लाव्यतिक्रम-- 
समय देखकर कायोत्सर्गका कु अम छोड देना । लोभाक्रुलत्व--लोभके कारण कुछ जख छोड देना । मूढत्व-- 
कतव्य शकर्तव्यका व्रिचार न करना । पापकर्मकसगंता--हिसादिककं कामोमे अत्यन्त उत्साह होना । 

६५ 


२३५४ श्रवकाचार-सग्रह्‌ 


कायोत्सर्गान्वितो योऽपि पाद्व परयति काकवत्‌ \ तस्य वायसदोषोऽत्र जायते नेत्रसम्भवः ।1१६द्‌ 
थो दन्तकटक सीसं कृत्वा व्युत्सर्गमाश्नयेत्‌ ! अश्ववत्लिनाद्यं स श्नयेहौप मलप्रदम्‌ ।१६७ 
ग्रीवां प्रसायं य कुर्यात्‌ च्थुत्सर्गं वरीवरदंवत्‌ । युगदोषो भवेत्तस्य कायोत्सगंस्य दोषद. ॥१६८ 
कृत्वा कपित्यवन्मुष्टि यो वच्युत्सर्भेण तिष्ठति । ब्रजेत्कपित्थदोषं स कायोत्सर्गभलप्रदम्‌ ॥\१६९ 
कायोत्सर्गान्वितो यस्तु प्रकम्पयति मस्तकम्‌ ! शिर.प्रकम्पितं दोषं श्रयेत्सोऽपि मलादिजम्‌ ।१७० 
व्थुत्सर्गेण स्थितो योऽपि नासिकागरुखसम्भवम्‌ । विकारं कुर्ते तस्य मूकदोष प्रजायते 1१७१ 
त्यकत्वा देहादिसद्धोऽयं विकारं कुरते नर. ! अन्ञुल्यादिभव दोषमडगुल्याख्यं रमेत स॒ ॥१७२ 
कायोत्सर्गेण युक्तो यो रूविकारं करोति ना \ ्रूदोषस्तस्य स्थान्नून वा पद गुलिनतंनत्‌ ॥१७३ 
धरूणंसानो हि व्युत्सगे सुरापायीव तिष्ठति \ दोष. स्याद्रारुणीपायी तस्य दोषविघायकः 11१७४ 
मालोकन दशदिशा त्यक्तदेहाः श्रयन्ति ये । नेचचच्चलतस्तेऽत्र द्‌तदोपान्‌ भजन्ति वे ॥\१७५ 

यो ग्रीवोच्नमन कुर्यात्कायोत्सर्गान्वितो नरः ! दोषं ग्रीवो्नमनं स भजेद्‌ ग्रीवादिसम्भवम्‌ ॥\१७६ 
कायोत्सर्गेण संयुक्तो घतते प्रणमनं पुमान्‌ । दोषं प्रणसनं सोऽपि श्रयेन्सर्विघायकम्‌ ।१७७ 
निष्ठौवन करोत्युच्चे थो वा खातुकरणादिकम्‌ 1 कायोत्सर्गसमायुक्तो दोषं निष्ठीवन भजेत्‌ ॥१७८ 
श्रीरस्पद्यन योऽत्र करोति स्वस्य कारणात्‌ । कायोत्सर्गादिसंयुक्तो स्पशं दोष लभेत सः ॥ १७२ 


उसके तनुदृष्टि नामका दोप लगता है ॥१६५॥। जो कायोत्समंमे खडा होकर भी कौएके समान 
अपनी दोनो अगल वगलोक ओर देखता है उसके नेत्रोसे उत्पन्न होनेवाखा वहु वायस नामका 
दोष कहलात्ता है १६६ जिस प्रकार क्गामके दु खसे दुखो हुभा घोडा दात कटकटाकर मस्तक 
हिकाता है उसी प्रकार जो कागरोत्सगंके समय दत्तको कटकटाता हया मस्तक हिलाता है उसके 
मल उत्पन्न करनेवाला खलीन नामका दोष लगता ह ॥ १६७} जिस प्रकार जँमके दुख्ते दुखी 
हुआ वैल गरदन फेलात्ता है उसी प्रकार जो गर्दंनको फैखाकर सामायिक करता है उसके कायोत्सगंमे 
दोप उत्पन्न करनेवाला युग नामका दोष होता है ॥१६८। जो कपित्य या केथके समान अपनी 
मुद्धियोको वाधकर कायोत्सगंके ल्यि खडा होता है उसके कपित्थ नामका दोप लगता है ।१६९॥ 
जो कायोत्सगके समय मस्तकको कंपात्ता है वह्‌ मको पेदा करनेवाख निर्‌ प्रकम्पित्त दोष 
है ।॥ १७० जो कायोत्सर्गमे खडा होकर भी गृगेके समान मुंह मौर नाकके विकार उत्पन्न करता 
रहत्ता है उसके मृक नामका दोष लगत्ता है ।।१७१।। जो सरीरसे ममत्व छोड़कर भो उंगली आद्सि 
विकार उत्पन्न करता रहता है (मथवा उंगल्योसे गिनती करता रहता है) उसके अंगुली नाम- 
का दोष लगता है ॥१७२।] जो कायोत्सगं करता हुआ भी मौह चराता रहता है अथवा पैरकी 
उँगल्योको नचाता रहता है उसके भ्रूविकार नामका दोष होता है ॥१७३। जो कायोत्सगं करता 
हुमा भी शराव पीनेवाखेके समान घूमता (हिलता) रहता है उसके कायोत्सगंमे दोष नगानेवाख 
चारुणीपायी (उन्मत्त) नामका दोप रगता है ।॥१७८।} जो शरीरसे ममत्व छोडकर यी दशो 

दिशाभोकी ओर देखते रहते हँ उनके नेत्र चचर होनेके कारण दिश्ावलोकन नामका दोप 
रगत्ता ह ॥१७५। जो कायोत्सर्ग करता हुमा भी अपनी गदंनको बहुत्त उंची कर केता है उसकी 

ग्रीवा वा गदंनसे उत्पन्नं होनेवाला ग्रीवोन्तमन नामका दोष होत्ता है ॥१७६॥ जो कायोत्सर्ग 

करता हुआ भी सपनी गदंनक्रो नीची कर लेता है उसके प्रणमन नामका दोप क्गता है ॥१७७॥ 

जो कायोत्सर्ग करता हुमा मी थूकता रहता है उसके निष्ठीवन नामका दोप र्गता है ॥ १७८ 

जौ कायोत्सर्ग करता हुमा भी किमो कारणृसे अपने शरीरका स्पशं करता रहता है उसके स्पश 


्र्नौत्तरर्भावकचिारं ३५६ 


एते दोषाः परित्याज्या गृहस्थैश्च मुनीश्वरैः ! ग्युत्सर्गसंयुतै्घीरिमंल्दा' कमंदान्तये ॥१८० 
चतुरड्गुट्यस्तरितौ समपादौ विधाय य. 1 ग्युत्सगं कुरुते तस्यैको दोषोऽपि न जायते \\१८१ 
चञ्चलत्व परित्यज काषए्टवच्िद्वलो यतिः । एकाग्रमनसा युक्तदेहादिविक्रिया सदा ॥१८२ 
स्वद्खिस्पन्दनिभरंक्तस्त्यक्तदोषं सुधीर्भजेत्‌ \ यो व्युत्सर्ग भजेत्सोऽपि स्वर्गमुक्तियुखादिकम्‌ ।१८३ 
एकचित्तेन व्युत्सरग यः कुर्याद्‌ घटिकाद्रयम्‌ ! भनेकजन्मजं पाप क्षिपेद्‌ ज्ञानी स शुद्धधीः ॥१८४ 
ममत्वं देहतो न्यत्‌ कायोत्सर्भेण धीमताम्‌ । निमंमत्वं भवेन्नूनं महाघमंसुखाकरम्‌ ॥१८५ 
न भूतं भुवने नृणां कायोत्सर्मसमं तप ! नाममोक्षगृहदहारं नास्ति च्रे भविष्यति ॥१८६ 
मन्ये तावेव पादौ यौ कायोत्सर्णान्वितौ हदढौ । पुंसा घमंप्रदौ धन्यौ घीरौ स्वमुंक्तिदायकौ ॥१८७ 
कायोत्सगं विना पादौ हिसादिपरिवतिनौ । ज्ञेयौ व्यर्थो सनुष्याणा गमनादिकतत्परौ ॥१८८ 
येऽधमा श्क्तिमापन्ना कायोत्सर्ग न कुबंते \ तेषा जन्म वृथा याति भृत्या इव कुमार्गगाः \॥१८९ 
कायोत्सगं समादाय जित्वा घोरपरीषहान्‌ । ये गता मुक्तिसाभ््राज्ये ते घ्या विदुषा मता" १९० 
इति मत्वा विधातव्य कायोत्सर्गो बुधोत्तमे । स्वर्श्णक्त प्रकटीछ्रत्य प्रत्यह्‌ सत्सुखाकरः ॥१९१ 
सकलसुखनिधानं स्वगंसोपानभूतं नरकगुहकपाटं दुं खदावाग्निमेघम्‌ । 
अतुलगुणसुखं वा धर्मवृक्षस्य बीज भज लिवसुखदहैतोस्स्वं हि ग्थुत्सर्गमेकम्‌ ॥१९२ 


नामका दोष रगत्ता है ॥१७९॥ कायोत्सर्ग करनेवाले धीर वीरं श्वावकोको व मुनियोको कर्मोको 
शान्त करनेके लिये मल उत्पन्न करनेवाले इन दोषोका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१८०॥ 
जो चार अगुरके अन्तरसे दोनो पैरोको एक-सा रखकर कायोत्सर्ग करता है उसके कोई दोप नही 
लग सकता ॥१८१॥ जो वुद्धिमान्‌ सुनि चचरताको छोडकर काष्ठके समान निक्चल होकर शरीर- 
के समस्त विकारोको छोडकर मग उपागोके हृलन चलनको छोडकर तथा समस्त दोषोका त्यागकर 
एकाग्रचित्तसे कायोत्सर्म करता है उसे स्वर्ग मोक्षके सुख अवदय ही प्राप्त होते है ॥१८२-१८३॥ 
जो शुद्ध वृद्धिको धारण करनेवाला ज्ञानी पुरुष दो घडी पयंन्त एकाग्रचित्तसे कायोत्सर्गं करत्ता है 
वह॒ उस कायोत्सर्गसे अनेक जन्मके पापोको ष्ट कर देता है ॥१८४॥ कायोत्सगं धारण करनेसे 
वृद्धिमानोका चरीरसे ममत्व छूट जाता है तथा शरीरसे ममत्वका छूट जाना ही सहा धमं भौर 
सुखकी खानि है ॥१८५॥ इस ससारमे मनुष्योको कायोत्सगंके समान तपर्चरण न तो आजतक 
हुमा है मीरन अगे कभी हौ सकता है । यह्‌ कायोत्सगं स्वगं भीर मोक्षरूपी घरका द्वार ह ॥१८६॥ 
मनुष्योके जो पैर कायोत्सगं धारण कर हढताके साथ खडे है ससारमे उन्हीको पैर .समञ्चना चाहिये, 
वेहीपैरधन्यहै, वेहीधीरवीरदै, वेही धमं धारण करनेवाले ओरवेही पैर स्वर्ग मोक्ष 
देनेवाले है ॥१८७।} जिन पैरोसे कभी कायोत्सर्ग नही हुभा-जो केवल आने जानेमे ही काम आते 
ह ओर हिसादिक पाप करते रहते है मनुष्योके एेसे पैरोको सर्वथा व्यथं समञ्चना चाहिये ॥१८८॥ 
जो नीच समथ होकर भी कायोत्सर्गं नही करते हं उनका जन्म कूमार्गगासी सेवकके समान व्यथं 
ही वीत जाता है ॥१८९॥ जो कायोत्सर्गं घारण कर भौर घोर परीपहोको जीतकर मोक्षके 
साञ्नाज्यमे जा विराजमान हुए है, ससारमेवेदही घधन्यहभौरवे दही विद्वान्‌ लोगोके द्वारा माननीय 
वा पूज्य माने जाते है ॥१९०।। यही समञ्चकर उत्तम वुद्धिमानोको प्रतिदिन अपनी शक्ततिको प्रगट- 
कर मोक्षका श्रेष्ठ सुख देनेवाला यह्‌ कायोत्सर्ग करला चाहिये ॥१९१॥ यह्‌ कायोत्सर्ग समस्त 
सुखोका निधि है, स्वर्गकी सीटी है, नरकरूपी घरको वन्द करनेके च्वि किवाडदहै, दु खरूपी 
दावानल अग्निके लिये मेघोकौ वर्पा है, निरूपम गुणोको खानि है भौर धर्मरूपी वृक्षका वीज है, 


२५६ श्रावकाचार-संगरहं 


शमदमयमजातं मुक्तिकान्ताुनाथं, सुरगतिसुखगेहं तोथनाथें सूसेव्यम्‌ 1 
भज हि सकलदर्वीजभूत गुणाढचं, दुरिततिमिरसुयं भित्र सामयिकं वे ११९३ 
दुरितननकुठार चित्तमातद्धसिहं, निषयश्षफरजालं कमंकक्षानल भोः 1 
दमशमयमगेहं धर्मश्ुक्छादिहैतरं, भज विगतविकार सारसामायिक्तं त्वम्‌ ११९४ 
प्राप्ता ये मुनय भ्रुतार्णवघरा ग्रैवेयकं चाग्निमं 
तेऽप्याराध्य सुधम॑दं सुखकरं सामायिकं केवलम्‌ ! 
प्राभव्याः हिवसौख्यसारमपि ये रस्तत्रयालड्क्ृता 
तस्मात्वं वुघसारमेकमसमं सानायिकं भो भेज \\१९५ 


इति श्रीभद्रारकसकलकीतिविरचिते प्ररनोत्तरोपासकाचारे देशावकाजिकसामायिकग्ररूपको 
नामाष्टदनम परिच्छेद ॥१८] 


न 


इसकियि हे भव्य । तु मोक्षसुख प्राप्त करनेके ल्य इस कायोत्सर्गको धारण कर ॥१९२॥ है मित्र 
यह्‌ सामायिक श्म (परिणामोका शान्त होना), दम (उन्द्रियोको दमन करना) शौर यम (यम्‌ नियम- 
रूपसे त्याग करना) से उत्पन्न होता है, मुवित रूपी स्त्रीका स्वामी है, स्वग्कि युखोका घर है, 
तीर्थकर परमदेव भी इसकी सेवा करते है, यह समस्त ऋद्धियोका वीजमूतत या कारण है, भनन्त- 
गुणोसे भरपूर है मौर पापरूप अन्वकारको नाड करनेके लिये सूयं है । हे मित्र । एसे सामायिकको 
तु प्रतिदिन धारण कर ॥१९३॥ यह्‌ सामायिक पापरूपी बनको उखाडनेके चये कुठार या कुल्हाड़ी 
है, मचरपी हाथीको वन करनेके लिये सिंह है, विषयरूपी मछलियोको पकडनेके ल्यि जाल है, 
कर्मरूप ईधनको जलानेके लिय अग्नि है, दम ङम यमका घर है, धम॑व्यान गौर जुक्छघ्यानका 
कारण है तथा समस्त विकारोसे रहित ह मौर सवमे सारभूत है ! हि मित्र । एते सामाधिकको तु 
भवश्य धारण कर ॥१९४॥ जो रलत्रथसे सुशोभित मुनि राज श्रुतन्नानरूपी महासागरके पारगामी 
हए दै, भथवा उत्तम ग्रेवेयकमे जा विराजमान हुए ह वे केवल इस सामायिककी आराघनसे ही 
हए है 1 यह्‌ सामायिकं श्रेष्ठ घमंको देनेवा्ञा सुखकी खानि है, मोक्षसुखका सारभूत है, विद्रानोके 
लिये सारभूत है, इसके समान ससारमे जन्य कोई पदाथं नही है, यह्‌ अद्वितीय है इसलिये हे भव्य । 
एसे सामायिकको तू बवद्य घारण कर ॥१९५॥ 


इस प्रकार भद्रारक श्रीसकर्कीतिविरचित प्रदनोत्तरश्रावकाचारमे देगावकारिक मौर सामायिक 
त्रतका निरूपण करनेवाला यह्‌ अटारहूर्वां परिच्छेद समाप्त इया ॥१८] 


उन्नीस्वँ परिच्छेद 


मल्लिनाथं महामत्ं कामारातिनिषातने 1 वन्दे कमंविनाश्चाय भग्यजीवप्रबोधकम्‌ ॥\१ 
सामायिकं समाख्याय ततो वक्ष्ये गुणप्रदम्‌ \ शिक्षात्रतं तृतीय हि प्रोषधादिभेवं नृणाम्‌ ॥२ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्या कर्तव्यः श्रावक सदा ! सत्प्रोषयोपवासोऽपि सवंसावदर्वाजतः \।३ 

दिने धारणके चेकभक्तं यत्‌ क्रियते नरे ! तथा पारणके प्रोषधोपवास स उच्यते ॥४ 

सर्वाशनं च पान च खाद्य स्वादय त्यजेद्‌ बुध । उपवासदिने सुक्त्ये छत्स्नमाहारमञ्ञसा ॥\५ 
उपवासदिने धीरैः ग्राह्य नीर न खण्डकम्‌ । उपवासस्य सारस्य कृत्वा प्राद्धूतसाहसम्‌ ॥६ 
नीरादानेन हीयेत भागक्चेवाष्टमो नृणाम्‌ ! उष्णेनेवोपवासस्य तस्मान्नीरं त्थजेत्सुधी ॥\७ 
कषायद्रव्यसन्मि्रं जलं गृह्णति यो नरः । उपवासं समादाय तेषां स हीयतेतराम्‌ ॥८ 
तन्दुादिकसन्मिश्रं ये पिवन्ति जल शठा ! आदाय प्रोषघं तेषां स स्याद्ूग्नस्ततो घ्र बम्‌ \\९ 
उपवासो निर्वरूक्तः पानाहारादिवनजित ! उत्कट सवंसावद्यचिन्तादिकयराडमुल ५१० 
उपवासदिने सारे सवेवस्तुकदम्बकम्‌ \ विनेकं भूषण स्नान गन्धं पुष्पाणि कुद्धुमम्‌ \\११ 
अञ्जनं मुखसंस्कारं चाद्खोपाद्धादिविक्रियाम्‌ । शय्यादिकं त्यजेद्धीमान्‌ वीतरागगुणाप्तये ॥१२ 


जो कर्मरूपी चात्रुको चूर चूर करनेके लिय महामल्क है ओौर भव्य जीवोको धमेपिदेल 
देनेवाले हँ एेसे श्रीमल्किनाय भगवानुको मै अपने कमं नष्ट करनेके लिये नमस्कार करता हू ॥१॥ 
इस प्रकार सामायिकका निरूपण कर अव भागे अनेक गुणोको उत्पन्न करनेवाकठे प्रोषधोपवास 
नामके तीसरे गिक्षात्रतको कहते है ।२॥ श्रावकोको अष्टमी ओौर चतु्द्॑ीके दिन सव तरहक 
पापोका त्यागकर सदा प्रोपधघोपवास करना चाहिये ॥\३॥ जिस दिन प्रोपधोपवास करना हो उसके 
एक दिन पिले धारणा ओौर उपवासके दूसरे दिन पारणा की जात्ती है । मनुष्योको धारणाके 
दिन एकारान करना चाहिये । ओर पारणाके दिन भी एकान करना चाहिये । इस प्रकार एक 
एकाडन, दूसरे दिन उपवास व तौसरे दिन एकाशन करनेको प्रोपधोपवास कहते हं ॥४॥ वुद्धि- 
मानोको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उपवासके दिन बन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य इन चारो प्रकारके 
आहारका त्याग कर देना चाहिये ॥५॥ धीरवीर पुरुपोको उपवासक दिन दधत साहस प्रगट कर 
पानीकी एक वृद भी ग्रहण तदी करनी चाहिये ॥६॥ उपवासके दिन उष्ण जकके पीनेसे उपवासके 
फलका गा्ठ्वां भाग कम हो जाता है, अत वुद्धिमानोको उपवासके दिन जर पीनेका त्याग करना 
चाहिए 11७1 जो उपवास ग्रहण करके कपाय द्रव्योसे मिले हुए जकको (किसो काटेको वा शरवत 
आदिको) पोते है उनके उपवासमे अवदय कमी होती है ॥८॥ जौ प्रोपधघोपवास ग्रहण करके भात 
मिले हुए जकको (चावलोकै मांडको जिसमे कुछ चावलोका तत्तव मिला रहता है) पीते है उन 
मूर्खोका प्रोषधोपवास अवदय नष्ट हो जाता है 1)र}] मगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने आहार पानी सवका 
त्याग करने व समस्त पाप गीर ॒चिन्तामोसे अलग रहनेको उक्करृष्ट उपवास कहा है ॥१०॥ 
उपवासक दिन वीत्तराग भगवानुके गुण प्राप्त करनेके लिये वुद्धिमानोको एकं वस्वरको (घोतीको) 
छोडकर अन्य सव वस्त्रोका त्याग कर देना चाहिये त्तथा आभूपण, स्नान, गन्ध, पुष्प, कुकूम, 


३५८ श्राचकाचार-मर्गरहं 


गृहुव्यापारनां हिभ्रामसत्यं वरिकरयादिकम्‌ ! स्तेयमब्रह्यसेवां च द्वव्यादिक्तपरिग्रहम्‌ 1९३ 
अज्युसं सर्वसङ्पं वचो हिस्रादिकारणम्‌ 1 गमनादिप्रयुक्तं न कायं वस्तु च पापदम्‌ १1१ 
मनोवावकाययोगेन त्यक्त्वा सर्वालुभं वुधा ! उपवासदिने घीरा तिष्टन्ति मुनयो यथा 11१५ 
माराय प्रोपचं धीरस्तिषठेत्सावुस्माश्नये । लिनामारेऽयवा चृन्यगेहे निरिगृहादिषु ॥१६ 
श्रुतापृतं पिवेत्तत्र घर्म-सेवेगकारणम्‌ ! एकचित्तेन तोर्येलमुखोत्पन्नं सुभं सुवी ॥१७ 
ज्ञानवान्‌ धम॑घ्नुक्त स्वयं घर्मामतं पिवेत्‌ 1 जन्येपां पाययेद्ापि प्रोषकाराय स्वान्ययो ॥१८ 
यनुप्रेललाच् पटुद्रव्यसप्ततत्वादिकान्‌ घ्वी. 1 घर्म॑व्यानं चतुर्भेदं स्वागमं वा विचिन्तयेत्‌ २९ 
संसारदेहभोगेषुं पापठवञ्ग्रेषुं दं 1 वैरप्रयं भाव्येद्धीमान्‌ नाक्पुक्तिगृहाद्धणम्‌ ५२० 
अनन्तगरुणसन्दोह केवलनानभास्करम्‌ । गृक्तिवीजं जिनै््येयं लोकालोकप्रकादाकम्‌ ॥\२१ 
असंट्यमहिमायुक्तं परमात्मानमञ्ञस्ा ! भजेदधीमान्‌ पुमान्‌ वीरो मनः इत्वा सुनिक्चलम्‌ ॥२२ 
एकचित्तेन बा धीमान्‌ जयेत्पच्चपदानि वे ! अहंदादिगुरूणां हि नामोत्पन्नानि निचितम्‌ ॥\२३ 
किमत्र वहूनोक्तेन त्यक्त्वा भावद्यमञ्चसा ! यतिवत्तिष्ठ मो मित्र प्रोपवे स्वगमुक्तये पर्य 


मञ्जन, तावूच, यद्धं उपांगोके विकार गौर जय्या जादि सवका त्याग कर्‌ देना चादिये ॥११-१२्‌ 
घरक व्यापारत्त होनेवाली दसा, विक्रया सादि भस्य, चोरी, बब्रह्य, द्रव्यपरिग्रह्‌ बलादि मव 
पापोका त्याग कर देना चादिये 1 मनकरे सव घनुभ सकल्पोका, हिसा लादि पापोके करनेवाङे 
वचनोक्ता, भाने जाने लादि क्रियायोका त्तथा मौर भी पपि उत्पन्न करनेवाने कामोका सवका 
त्याग कर देना चाधि ॥१२-१४॥ वीरवीर वुद्धिमानौको उपवान्षके दिन मन, वचन, काय तीनो 
योगसे समस्त बनुभोकरा व्याग कर्‌ मुनियोके समान विराजमान रहना चाहिये ॥१५॥ वीरीर 
पुरूपोका उपात्त ग्रहण कर मुनियोके ाश्रममे (मुनियोक्रे नमुदात्रमे वा उनके रहने योग्य स्वानोमे) 
जिनाल्यमे, किमी सुने मकरानमे सथवा पवंतक्ती गुफा सादिमे च्हना चाहिये ॥१६॥ वृद्धिमानोको 
एते स्यानोम रहकर चित्त छगाकरर्‌ वर्मं यौर स्वेमको वढ़नेवाले त्था श्वी तीर्यकरके मुखसे 
उत्पन्न हुए शरतनानङूग गुभ अमृत्तका पान करना चाद्ये वर्था नास्त्र श्ववण करना चाहिये 
॥१७॥ यदि प्रोपयोपवास करनेवा् जानवान्‌ नौर वरमात्मा हौ तो उमे स्वय वर्मद्पी अमृतका 
पान करना चाहिये सौर वपना वा दूुसरोका उपकार करनेके चयि अन्य भव्य जीवोक्रो उसक्रा पान 
कराना चाद्ये वर्यान्‌ उस स्वय गास्र स्वाघ्याय करना चादिएु जीर दूसरोको सुनाना चाहिए 
1१८॥ इसी प्रकार, वार्ह यनुप्रलाँ, छ्ह्‌ द्रव्य, सात तच्च, चारो प्रकारका व्म॑व्यान गौर नास्वो- 
का मनन वा चित्तवन भी उन नुद्धिमानोको करना चाहिषएु 1१९ उसरी प्रकार वृद्िमानोको पाप 
यौर नर देनेवाट ्रनार, गरौर गौर भोगोसे वैराग्य मावनागोका वित्तवन करना चाहिए, 
क्योकि यह्‌ वैराच्य ही स्वर्गं यौर मोलर्पी घरक्रा अगिन दै ॥२०॥ धीखीर वृद्धिमान्‌ मनुन्योको 
केवन्नानल्पी मूरवंका चित्तवन करना चाहिए, क्योकि यह्‌ केवलनानच्पी सूयं लोक वरोकको 
प्रकायितत कननेवाखा है, यनन्तगुणोका समृद्र है, मोभका कारण है वौर्‌ जिनेन्द्रदेव मी इसका 
घ्यान करते है । उसी प्रकरार्‌ यनन्त महिमायोसे सुनो्ितत पर्मात्माक्रा व्यान मी उको करना 
चाहिए ॥२६-२गा] उसी प्रकार उम दिन वृद्धिमानोक्तो चित्त गाकर अरहन्त, सिद्ध, बाचायं, 
उपाव्याय च साघु उन पाच पर्मेष्ठियोके वाचक पच नमस्कार मन्रका जप गीर्‌ च्यान करना 
चादिषु ॥२३॥ हि मित्र 1 वहत कहनेन्े क्या लाम ह ? योढेमेमें इतना समन ठे, क्रि प्रोप घोपवाचके 


प्ररनोत्तरश्रावकाचार २३५९ 


एवं यः प्रोदधं कुर्यात्सव॑हिसादिवजितम्‌ । क्लिपेदे राग्यमापन्न एनः संख्याविवजितम्‌ ।२५ 
उपवासं विघत्ते य ॒कू्यत्पिापं गृहादिजम्‌ । गजस्नान इव सेदस्तस्य पापक्षयो न च 11२६ 
तस्माद्धीरेनं कर्तव्य उपवासदिके शुभे \ गृहपापादिकारम्भः प्राणान्तेऽपि कदाचन ॥२७ 

य पर्वण्णुपवास हि विधत्ते भावपुवंकम्‌ । नाकराज्य च सम्प्राप्य सुक्तिनारो वरिष्यति ॥\२८ 
प्रोषधं निथमेनैव चतुद॑श्यां करोति य ! चतुदंशगुणस्थानान्यतीत्य मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥२९ 
चतुरददया समं पवं नास्ति कालत्रये वरम्‌ \ धमंयोग्यं महापूतमुपनासादिगोचरम्‌ \॥३० 
प्रोषध यच्चतुरदंऽ्यासेकचित्तेन सम्भजेत्‌ ! प्राप्य षोडशक नाकं त्रजेन्मुक्तिवराद्ध नाम्‌ ॥३१ 
दिसप्तायुपवासे पापं हस्वा गुहादिजम्‌ \ चवुद॑श्ञादिसज्जातं महापुण्यं लभेत ना \\३२ 
प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यश्चतुरद्या हि घीघने. । उपवासोऽतिधर्माथंकामसोक्षफलप्रद ॥३१३ 
अष्टम्याभुपवासं हि ये कुवन्ति नरोत्तमा 1 हत्वा कर्मा्टिकं तेऽपि यान्ति सूक्ति सुदुष्टथः ११३४ 
अष्टमीदिवते सारे य कुर्यत्परोषधं वरम्‌ ! इन्द्रराज्यपद प्राप्य क्रमायाति स निवृंतिस्‌ ॥२५ 
नियनेनोपवासं यस्त्वष्टम्पां कुरुते पुमान्‌ । स्वाष्टकर्माणि हुत्वा स भजेत्सारं गुणाष्टकम्‌ ॥३६ 
सदाष्टम्युपवासस्य घर्मेण गृहनायका । अष्टादिदिनजं पापं हत्वा पुण्य भजन्ति वे ॥३७ 


दिन स्वगं मोक्ष प्राप्त करनेके चये समस्त पापोका व्याग कर मुनिके समान रहं ॥२४॥। इस प्रकार 
जो वुद्धिमान्‌ वैराग्य धारण कर तथा हिसा आदि समस्त पापोका त्याग कर प्रोपधोपवास करते है 
वे सख्यात्‌ पापोको नष्ट करते हे ।॥२५॥ जो उपवास धारण करके भी गृहस्थीके आरम्भ व्यापार 
आदिके समस्त पाप करते ह उनका वह उपवास हाथीके स्नानके समान व्यथं है--उस उपवाससे 
केवल खेद ही होता है, पाप नष्ट नही होते ॥२६॥ इसल्यि धी रवीर पुरुषोको उपवासके शुभ 
दिनमे प्राण नष्ट होनेपर भी घर सम्बन्धी आरम्भादिक पाप कभी नही करना चादिए ॥२७॥ जो 
पुरुष पर्वके दिनोमे भावपूवंक उपवास धारण करते ह वे स्वग॑के राज्यका उपभोग करके अन्तम 
अवद्य मुवित स्त्रीक स्वामी होते हँ ॥२८॥। जो चतुद॑शीके दिन नियमपूवंक प्रोपधोपवास करता है 
वह्‌ चौदह्‌ गुणस्थानोको पार कर मोक्षमे जा विराजमान होता है ॥२९। चतुदंशीके समान धमं 
करने योग्य महा पवित्र गौर उपवास प्रोषधोपवास आदि करने योग्य उत्तम पवं तीनो कारोमे भी 
अन्य कोई नही हौ सकता ॥२०॥ जो चतुर्दंशीके दिन चित्त ्गाकर प्रोषधोपवसि करता है वहु 
सोलहवे स्वगंके सुख भोगकर मुवितरूपी सर्वोत्तम स्व्रीके समीप जा पर्हुचता है ॥३१॥ जो 
्रत्येक चतुदंशीके दिन घर सम्बन्धी समस्त पापोको छोडकर उपवास करता है वह्‌ चतुर्दशीको 
उपवास करनेसे महा पण्य उपाजन करता है ॥३२॥ वुद्धिमानोको चतुदंशीके दिन धारण 
किया हुमा उपवास प्राण नष्ट होनेपर भी नही छोडना चाहिये, क्योकि चतुदंलीके दिन धारण 
किया हुमा उपवास धमं, अथं, काम, मोक्ष, इन चारो पृरुषार्थोको देनेवाला है ॥३३॥ जो सम्यण्हष्टि 
उत्तम पुरुष अष्टमीके दिन उपवास करते हँ वे आटो कर्मोको नष्ट कर मोक्षमे जा विराजमान होते 
है ॥३४॥ अष्टमीका दिन सवमे सारभूत है । उस दिन जो उत्तम प्रोषधोपवास करता है वहु इन्द्रका 
सास्राज्य पाकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥३५॥ जो पुण्य प्राप्त करनैके लिये भष्टमौके 
दिन नियमपूर्वकं उपवास करता है वहु अपने आटो कर्मौको नष्ट कर सम्यक्त्वज्ञान दर्शन आदि 
सिद्धोके सर्वोत्तम आठो गुणोको धारणं करता है ।॥३६॥ जो गृहस्थ अष्टमीके दिन उपवास धारण 
केर धमं पालन करते है वे इस दिनकं समस्त पापोको नष्ट कर महा पुण्य उपाजन करते है ॥३७॥ 


३६० श्रावकाचार्‌-मग्रह 


तस्माच प्रोषधस्त्याज्यस्तैरटम्यां च गृहान्वित 1 धर्मा्थकाममोधादिप्रदः प्राणात्यये च्वचित्‌ १३८ 
इति मत्वा सदा सारमूपवासचनुष्रयम्‌ ! समासमध्ये कुर त्वं हि घर्माय त्यज काम्या \\२९ 
कायसेवा प्रकुर्वन्ति चाः सर्वेदिनेषुं ये ! उपवासादिक त्यक्त्वा मज्जन्ति उवश्नसागरे ॥*८० 
अष्टम्यादिदिने सारे रमन्ते रामया सहः 1 तस्या ममेच्यमन्ये ते ृमियोनि भजस्त्यधात्‌ ॥४८५ 
चतु्ददधादिकं पवंत्रतं कुर्वन्ति ये न वं ! दरिद्रत्वं च कंलीवत्वं ते भजन्ति भवे भवे १1४२ 

इति मत्वा बुधै. कार्यं तपोऽनश्ञनगोचरम्‌ । पर्वादिषु विषिष्टेषु स्वर्ुक्तिश्चीवजीकरम्‌ \४२ 

तपो सूक्तिपुसं गन्तं पाथेयं स्याद्धि पुष्कलम्‌ । मुक्तिरामावश्चीकुं तपो मन्ो {द्धिनां भवेत्‌ पथ 
तप समीहितस्पैव दातु कल्पद्रुमो भवेत्‌ 1 तपध्िन्तामणिर्ञेयन्निन्तितार्थप्रदोऽद्धिनाम्‌ \\४५ 

तप कामदुघाप्युक्ता काभिता्ंप्रदा चुघं ! तपोनिधिश्च रत्नादि सवंवस्त्वाकये भवेत्‌ \॥४६ 
तप. अकषंणे मन्त्रं सवंलोकस्थितश्चिया „1 तप ओपघमेव स्याज्जन्मज्वरविघातने ॥४७ 

तथ" कर्ममहारण्यदहने ज्वलनोपमम्‌ ! तयः पापमलापाये जल प्रोक्तं गणाधिपैः १४८ 

तपो वचर जिनेरुक्तं दुरिताद्रिविखण्डने \ तपोऽ्युभमहाश्त्रं हन्तु तीक्ष्णायुघोपसम्‌ ५४९ 

तप सहो भवेदृक्षो मत्तमातद्धधातने \ मनोमकंटसंरोधे तपः पाडोऽद्धिना मतः ॥५० 


उसख्ये गृहस्थी पुरुपोको प्राण नष्ट होनेपर भी बष्टमीके दिनका प्रोपघोपवास कमी नदी छोढना 
चाहिये क्योकि अष्टमीके दिन किया हुमा उपवास वमं अथं काम मोक्ष चाचे पुर्पा्थेक्रो देनेवाल 
है ॥३८॥ इसलिये हे मव्य ! तु विना किसी इच्छाके कवक घर्मपालन करलेक छि प्रत्येक महीनेमे 
सारभूत चार (दो वण्टमीके दो चतुदंबीके) उपवास कर्‌ ॥३९॥ जो मूखं पंके दिनोमे उपवासको 
छोडकर कामसेवन करते हँ वे नरकर्पी महासागरमे अवज्य ङवते ह ॥४०॥ जो सारभूत अष्टमीके 
दिन स्वीसेवन करते हू वे उस पापकर्म॑के उदयते मरकर विष्टाके कीडा होति ह ॥४९१॥ जौ चतुर्दशी 
आदि पवक दिनोमे व्रत नही करते वे भव-मवमे दरिद्री मौर नपु्तक होते ह ॥४२॥ यही समज्ञकर 
वृद्धिमानोको पवं आदिकं विशेप दिनोमे उपवान्न नामका त्पृ्चरण अवद्य करना चाहिये क्योकि 
यह्‌ परवंके दिनोमे किया हुभा उपवा स्वगं मोक्ष्पी ठदमीको वदा करनेवाला है ॥४३॥ यह्‌ 
उपवासजन्य तपञ्चरण मुक्तिर्पी नगरमे जानेके लिये भरपुर पायेव (मागमे खाने योग्य पदार्थ) 
दै तथा यदी उपवासर्पौ तपञ्चरण मुविततरूपी स्त्रीको वय करनेकं चयि परम मन्त्र है [४४। यह्‌ 
उपवासरूपी तपञ्चरण इच्छानुसार पदार्थोके देनेके लिये कल्पवृक्ष है ओर यही त्तपञ्चरण मनमें 
सोचे हुए पदार्थोको देनेके लिये चिन्तामणि रत्नके समान है 1} ४५॥¡ विद्वात्‌ छोग इसी तपस्चरणको 
रत्न आदि समस्त पदार्थोकी खानिभूत्त निधि कते है ॥४६।। तीनो लोक्तोमे रहनेवाटी कक्ष्मीको 
आक्रपंण करने--अपनी मोर खीचनेके लिये यही उपवासखूपी तप परम मन्त्र ह वथा जन्ममरण- 
रूपी ज्वरको दुर करनेके लिये यही उपवास परम गौषय है 1४५] 


क्म॑रूपी महा वनको जला देनेके ल्य यही त्पञ्चरण अग्निके समान है मौर पापरूपी 
मलको वोनेके छ्य गणयर देवोने इसी उपवासरूपी तपञ्चरणको जल्के समान वतलाया है ।४८॥ 
पापरूपी पवंत्तको चूर चूर करनेके च्य भगवान्‌ जिनेन्रदेवने इसी तपको वजर वतल्ाया ह गौरयही 
तपल्चरण यगुभरूपी महा गनवुयोको नष्ट करनेके च्वि तीक्षण जस्वकि समान ह ॥८४९]} इन्दरिय- 
रूपौ मदोन्मत्त दाथीको मारनेके लिये यह्‌ त्तपञ्चरण सिहके समान दै गौर मनरूपी वन्दरको 
सकने वा वद्र करनेके ल्य यही तपन्चरण जाच्के समान माना जात्ता दै ॥५०]} तपङ्चरणसे 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार २६१ 


तपप्ताखडकृतो घीमान्‌ यद्‌ यद्‌ वस्तु समीहते \ तत्तदेव समायाति त्रैकाद्ये त्रिजग्यपि 1५१ 
एकचित्तेन यो घीमान्‌ भक्तिस्त्रीरज्ञिताश्नय 1 तप करोति तस्येव किञ्िल्छोके न दुलभम्‌ ।\५२ 
ये बुधा मुवितिमापत्ना यान्ति यास्यन्ति निश्चितम्‌ । केवल तपसा तेऽपि नान्येन केन हितुना ॥५३ 
हीने संहनने घीरा ये कुन्ति तपोधनम्‌ ! स्वशक्ति प्रकटीकृत्य ते धन्या विदुषा मता. ॥)५४ 
ती्थंनाथा ध्रुवं मुक्तिनाथा इन्द्रादिपुनिताः ! तपः कुवन्ति तेऽत्यन्तं षण्मासावधिगोचरम्‌ \॥५५ 
भादिक्नीजिनदेवोऽपि समं गणघरादिभि. \ तपः करोति रोकैस्मिस्तष्यन्ये प्रियते न किम्‌ ॥\५६ 
तप्तं यथाग्निना हैम शुद्धं भवति योगत ॥ जीवस्तपोग्निना तप्त शुद्धो दृष्टयादियोगत ५५७ 
यदृवन्मलभतं व्च शुद्धं नीरेण स्याद्‌ ध्रुवम्‌ । तपोजकेन घौतो हि जीव शुद्धो भवेन्महान्‌ ।\८ 
ये तपो नैव कुर्वन्ति स्थुल्देहादिलम्पटाः \ रोगक्लेशांदिजं दु खं ते लभन्ते भवे भवे ॥५९ 
तपोहीनो भवेद्रोगी इ खदारिद्रचपी डितः । इहामुत्र महापापात्‌ इवश्र तिरयंग्गति त्रजेत्‌ ॥६० 
तपोरकारव्यक्तो थो छिप्त पापमलादिभि ! तस्य दुं ख न चक्तोऽहुं वक्तुं इवश्रादिगोचरम्‌ \\६१ 
तपो यो न विधत्ते ना कु्यद्रागादिरोगत \ लद्धनादिसमुहं स पक्षमासादिगोचरम्‌ ॥६२ 


सुशोभित होनेवाला वुद्धिमान्‌ तीनो कारोमे उत्पन्न होनेवाङे गौर तीनो लछोकोमे रहुनेवाङे जिन 
जिन पदार्थोक्री इच्छा करता है वे सव पदाथं उसके समीप अपने आप भा जाते है ॥५१। जिसका 
हृदय मुक्किरूपी स्त्रीमे आसक्त है एसा जो वुद्धिमान्‌ पुरुप एकाग्रचित होकर तपश्चरण करता है 
उसके लिये इस ससारमे कोई पदार्थं दुलंम नही है ॥५२॥ जो वृद्धिमान्‌ पिले मोक्ष जा चुके है, 
अव जा रहे है अथवा आगे जा्यँगे वे केवल तपक्चरणसे ही गये है, तपर्वरण्से ही जा रहै ह गौर 
तपद्चरणसे ही जा्यँगे ! तपस्चरणके सिवाय अन्य किसी भी कारणसे मोक्ष प्राप्त नही हो सकता 
।५३॥ जौ धीरवीर पुरुष अपनी रावितको प्रगट कर तपर्चरणरूपी धनका सग्रह करते हं वै 
विद्रानोके दाय इस ससारमे धन्य माने जाते ह ॥५५] तीर्थकर परमदेव होनहार मोक्षके स्वामी 
हे गौर इन्द्रादिक सव उनकी पूजा करते हं परन्तुवेभीदो दिन चार दिन महीने दो महीने वा 
छह छह महीनेत्तकके उपवासवाले तपर्चरणको करते ह ॥५५। इस ससारमे भगवानु श्री ऋषपभ- 
देवने भौ गणधरोके साथ तपश्चरण किया था फिर मला अन्य लोगोकी तो वात दही क्यार, उन्हे 
तो अवदय करना चाहिए 11५६]} जिस प्रकार सुहागा मादिके सयोगसे अग्निक दारा तपाया हुमा 
सोना गृद्ध हौ जाता है उकीप्रक्रार सम्यग्दर्शन सयोगसे तपरूपी अग्निके हारा तप्त हुमा यह 
जीव कर्म॑मल कालिमासे रहित होकर शुद्ध हौ जात्ता है ॥५७]। जिस प्रकार मैल लगा हुमा वस्त्र 
पानीसे धोनेषर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तपरूपी जरसे घुर जानेपर्‌ अत्यन्त नीच पुरुष भी 
गुद्ध हो जाता हे 11+८॥ स्थ शरीरमे आसक्त होकर जो पुरुष तपञ्चरण नही करते वे पुस्प 
भव-भवमे रोग क्छेदा मादिके वहूुतसे दु खोको भोगते रहते ह ॥५९॥ जो तपङचरण नही करता 
वह्‌ इस रोक्मे रोग दुख गौर दरिद्रता आदि महादु खी होता है तथा परलोके अनेक पापो 
का उपार्जन कर नरक गौर तिर्य॑च गतिके अनेक दुखोको भोगता है ॥६०॥ जिगने तपरूपी 
आभृपण छोड दिया हैँ ओर जो पापरूपी मेलमे सदा आसक्त रहता है उस्तको मिलनेवाके नरक 
यादिके दु खोको हम लोग कहं भी नही सकते ह ।।६१॥ जौ राग टे षहूपी रोगोके कारण तपठञ्चरण 
नही करता उमे पन्द्रह्‌ पन्द्रह दिन महौने महीने भरके घन करने पडते हँ अथवा भौर भी एने 
ही सनेक दुख भोगने पडते ह ।॥६२॥ त्तपदचरणफे विना यह्‌ मनुष्य पथु ही है इसमे कोई सन्दे 
४६ 


३९६२ श्रावकाचार्~पम्रह्‌ 


तपो विना पुमान्‌ ज्ञेय पशुरेव न संशयः ! इहामुत्र भवेद्‌ दु खो सर्वाह्धि परिभक्षणात्‌ ६३ 
इति सत्वा तपो मित्र 1 स्वशक्त्या कुर प्रत्यहम्‌ । वीर त्वं प्रकटीक्कत्य स्वकम॑क्षयहैतवे 11६८ 
नियनेनैव यो दध्याच्चवुःप्वंु प्रोषचम्‌ । पच्चातिचारनिष्करान्तः श्रयेत्‌ त्रैलोकजं सुखम्‌ 11६५ 
भगवन्तो व्यतीपातान्‌ दिशध्वं कृपया सम । प्रवक्ष्यामि श्यृणु त्वं ते स्थिरं कृत्वा मनो हि तान्‌ ५६६ 
महृष्टामृष्टयुतपर्गादानसस्तरणानि स्यु । प्रोषेऽनादर प्रोक्तस्ततश्ास्मरणं भवेत्‌ 11६७ 
प्रमाजंनावलोक्ताभ्यां विना भूमौ हि य क्षिपेत्‌ \ कायादिजं मं दोषमृत्सर्गस्यं टभेत ना १६८ 
विना यो हृषटभृष्टाम्यां वस्रं पुजादिवस्तु वा । क्षुत्पीडितोऽभिगृह्टाति चादानातिक्रमं भयेत्‌ ॥६९ 
पिच्छिकानेचक्र्म॑म्या विना रात्री प्रसादत । विवत्ते संस्तरं योऽस्य संस्तरातिक्रमो भवेत्‌ ॥७० 
्षुधादिपीडितो योऽपि पुमानावश्यकादिषु ! मनादरं विधत्ते स श्रयेहोषमनादरम्‌ 11७! 
गृहकार्यादिसंसक्तो य करोति न निदचलम्‌ ! चित्तं कामा्थसंयुक्तं भजेदस्मरणं स ना ॥७२ , 
कृत्वातिनिक्चलं चित्त यो घत्ते प्रोषवं सुवी । प्रमादानपि संत्यक्त्वा सोऽतीचारं केत न (७२ 
दुरितवनमहािन धर्मवृक्षस्य मेघं, सक्लमुखसमुद्रं द खदावाग्निवृष्िम्‌ ! 
सुरदिवगतिमा्गं साघुलोकं सुसेव्य भज विरल्गुणाप्त्यं प्रों पवंसारे 11७४ 


नही ! उपवासरूपौ तपस्चरणकरे विना लगातार सव दिन भक्षण करनेसे यहु जीव भव्व्यदही 
दुखी होता दै ॥६२॥ यदौ समज्ञकर हे धीर वीर मित्र 1 मपने कर्मोको नष्ट करनेके छवि पनी 
गबित्तको प्रगट कर तू प्रतिदिन तपदचरण कर ॥६४॥। जो पचो थतीचारोको दछौडकर्‌ प्रत्येक 
महीनेके चारो पर्वोमि नियमपूवंक प्रोपघापवास करता है वह्‌ तीनो छोकोके समस्त मुखोको प्राप्त 
दोता ई ॥६५ प्रबन-है प्रभो । कृपकर उन अतिचारोको मेरे ल्य निरूपण्र कीजिये ? उत्तर-- 
हे वत्स । तरू चित्त लगाकर सुन, मँ उन मतिचारोका निरूपण करता हँ [६६॥ भदष्टमृष्ट व्युत्सगं, 
यद्ष्टमृष्ट मादान, बहृ्टमुष्ट सस्तरोपकरण, प्रोपधमे अनादर गौर सस्मरण ये पाच प्रोषयो- 
पवासकरे धत्तिचार भगिने जाते ह ।६७॥ जो विना देखे विना नोवे पने काममें साने योग्य जल 
आादिको पृथ्व्रीपर रख देता हँ उसके अदुष्टमृष्ट व्युत्सगं नामक्रा दोप ख्गत्ता है ॥६८॥! जो मनुष्य 
्षुधासे पीडित होकर वा अन्य किसी कारणसे विना देखे विना गोवे वस्र वा धूजाके पदार्थोको 
ग्रहण करता है उसके बदुष्टमृष्टदान नामका अत्तिचार कगत्ता है 1६९॥ जो मनुष्य प्रमादके 
कारण रात्रिमे पीच्से विना गोधे वा नेत्रोसे विना देखे विद्धीना वा सायरा (सोनेके लिये चटाई 
सादिका विदाना) करता है उसके महष्मृटष्ट सत्तरोपकरण नाम्रा यत्तिचार लगता है ।७०॥ 
जो मनुष्य क्षुवासे पीडित होकर (भूखसे घवडाकर्‌) आावव्यक्र सादि कायेमि यनादर करता है 
उसके अनादरः नामका दोप छ्गता है ॥७१॥ सपने हूदयको घरे काममे आसक्त रखनेवाला 
मथवा काम गयं इनदो ही पदार्थोमि हृदयक्रो जास्त र्खनेवान्ा जो पुरुप अपने चित्तको 
निञ्चर नही करता है उसके मस्मरण नामका दोप ठगत्ता है । (जिनका चित्त निज्चक नही ह 
उससे भू हो जाना स्वाभाविक ही ह इसल्यि चित्तका स्थिर न रहना ही अस्मरण कटुका 

दै 1 ) 11७२॥ जो वुद्धिमानु समस्त प्रभादोको छोडकर गौर थपने हृदयको निञ्चल कर प्रोपधो- 

पवास करना है उसके कों सत्तिचार नही रग सकता ।७३॥! यह भरोपधोपवास पापरटपी वनको 

जलानेके ल्यि महा मग्नि है, वर्मखूपी वृक्षको वढ़नेके छ्य मेधक्री वारा है, समस्त भुखोका 

सागर है, दु खर्प दावानल मग्निको नान्त कृरनेके किये पानीकी वर्पा ह, स्वगं मोका कारण 


भ्रदनोत्तरश्रावकार्चार ३६३ 


अमलगुणनिधानं स्वान्तसपंस्य मन्त्रं, विषयवनदवाग्नि कमंकक्षे कुठारम्‌ । 
सकलभुवनपुज्यं ती्थनाथै प्रणीतं, बुघ भज परिमुक्त्ये चोपवास सदा त्वम्‌ ॥७५ 
स्वरग॑रीरपयाति तं च विमला मुवितस्तमालोक्यते, 
सदुवाणी स्वयमेव कीर्तिरतुला राज्यादिलक्ष्मी भ्रुवम्‌ । 
दुर्दन्तिन्दियमत्तहस्तिहनने सिहोषमं धमंदं 
पापारिक्षयदं बुधो हि कुरते यः प्रोषधं पवंसु 1७६ 


इति श्रीभा रकसकलकीतिविरचिते प्रदनोत्तरोपासकाचारे प्रोषघोपवासप्ररूपको नाम 
एकोनवि्तिम परिच्छेद ॥१९॥ 


है ओर साधुरोग भी इसकी सेवा करते हँ इसलिये हे भव्य 1 निमंङ गुणोको प्राप्त करनेके चयि 
सारभूत पवके दिनोमे तृ इस प्रोषधोपवास्को धारण कर ॥७४॥] यह्‌ ` प्रोषधोपवास निम॑र गुणोका 
निधान है, भपने हूदयरूपी सपंको वश करनेके लिये महामन्त्र है, विषयरूपी वनको जला देनेके 
लिये दावार अग्नि है, कममंरूपी वनको काटनेके लिये कुठार है, तीनो लोक इसकी पूजा करता 
है मौर तीर्थकर परमदेवने इसका निरूपण किया है । इसल्यि है विद्वन्‌ 1 मोक्ष प्राप्त करनेके 
ल्यि तू इस प्रोपधघोपवासको सदा धारण कर ॥७५}। यह्‌ प्रोषधोपवास किंसीके वशा न होनेवारी 
इन्द्रियरूपी मदोन्मत्त हाथीको मारने वा वश करनेके लिये सिहके समान है, धमंको प्रगट करने- 
वाला वा देनेवाला है गौर समस्त पापोको नाद्च करनेवाला है इसि जो वुद्धिमान्‌ प्रत्येक पवक 
दिनोमे इस प्रोषधोपवासको धारण करता है उसके समीप स्वगंकी लक्ष्मी अपने भाप आ जाती 
है, निमर मुवित भी उसे सदा देखती रहती है, श्रेष्ठ वाणी वा सरस्वती अपने आप आ खडी 
होती है, उसकी कीति चारो भोर फर जाती है जौर अनुपम मोक्षरूपी राज्यकी लक्ष्मी उसे अवश्य 
प्राप्त होती है, भतएव गृहस्थोको पवंके दिनोमे अवदय प्रोपयोपवास करना चाहिए ।७६॥ 


इस प्रकार भटा रकं श्रीसकलकीत्िविरचित प्ररनोत्तरश्रावकाचारमे प्रोषधोपवासको निरूपण 
करनेवाला यह्‌ उन्नीसरवा परिच्छेद समाप्त हुमा ॥१९॥ 


वीर्यो परिच्छद्‌ 


भहात्रतधरं धीरं चन्देऽह मुनिसुत्रतम्‌ । मनेकत्रतसन्दानप्रणीत पु्यहैत्तवे १ 

शिक्लात्रतं तृतीय च व्याख्याय कथयाम्यहम्‌ 1 चतुर्थं दानसज्ञातं स्वस्यान्यस्य हिताय चं ॥२ 
आहार चौषघ सास्त्रदान वसतिका जिन । चुर्घा गृहिणा दानं प्रणीत पुण्यहतवे 
ज्ञात्वा दानं तथा पात्रं विधि स्वमुक्तप्राप्तये । चतुविघं महादानं दधीष्व गृहुनायका पां 
उत्छरष्टमच्यनिकृ्टेमजन्ति पात्रतां भुवि 1 मुनिश्रावकसदृहटटिजंना दंनशाछिन 11५ 
स्व॑सद्धपरित्यक्ता. उक्ता सदृवृत्तगुप्तिमि । घीरवीरास्तपस्तप्ता सुखसंस्कार्वजिताः ६ 
मलेन लिप्तसर्वाद्धास्त्यवतदेहा घुदुंलंभा । तपसा क्लामसर्वद्धा. परीषहसहा वरा. \\७ 
मूलोत्तरगुणाढयाश्चाप्यसर्यगरुणसागरा । साभालाभे समा वीरा निन्दास्तुतिपराड मुखा ॥८ 
तृणहेमादिसंवुस्ा" संसार द-खवारिधिम्‌ 1 स्वयं तरन्ति भव्यानां क्षमास्तारयितुं वुधा ॥९ 
कृतादिभिर्महादोषैस्त्यक्ताहारावलोकिन । उच्चनीचगृहष्वेव प्रचिश्यन्तोऽतिनिस्पृहा ॥\१० 
इन्दरियादिजये शुरा स्वंजीवहितप्रदा । रत्नत्रयसमायुक्ता जानघ्यानपरायणा 11११ 
सवेर्यापथसचरेत्रा ये मुनीन्द्रा. शुभाया । सगटेषमदोन्मादभयमोहादिवजिता ॥१२ 


जो महात्रतोको धारण करनेवाटे ह, घीरवीर ह मौर मनेक ब्रतोको प्रदान करनेमे समं 
हू ेसे श्री मुनिसुव्रत भगवानूको मे पुण्य उपाजन केरनेके ल्यि नमस्कार्‌ करता हूं ॥।१॥ छपरकै 
परिच्छेदमे प्रोषवोपवास नामके णिक्षात्रत्तका व्याख्यान कर चुके ! अव मागे अपने मौर दूसरोके हित 
के लिये चौथे दान वा वैयावृत्य नामके गिक्षाव्र्तको कहते हुं ।1२।\ भगवानु जिनेनद्रदेवने गृहुस्थोको 
पुण्य सम्पादन करनेके लिये माहारदान, भौपघदान, गास्त्रदान मौर वसतिका दान एसे चार 
प्रकारका दान वततलाया है ॥॥३॥ गृहस्थोक्रो स्वगं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये दान, पात्र गीर विचि- 
को जानकर चारो प्रकारका महादान देना चाहिए ॥४॥ इस ससारमे पात्र तीन प्रकारके ह-- 
उत्तम, मध्यम यौर जघन्य । मुनि उत्तम पाच हु, श्रावक मध्यम पात्र ह गौर अरसयत्त सम्यग्हण्टि 
जघन्य पात्र हूं ॥।५11 जो मुनिराज वाह्य जाभ्यन्तर्‌ सव तरहक परिग्रहोसे रदित है, जो श्रेष्ठ व्रत 
यौर गुप्तियोसे गोमायमान ह, घीरवीर आदि अनेकं प्रकारके तपञ्चरण करनेवाले ह, जो सुखकर 
सव सस्कारोते रहित है, वृ मही मादि मैकुसे जिनका समस्त शरीर लिप्त हो रहा है, जिन्टोने 
अपने शरीरसे ममत्व छोड दिया है, जो संसारमे अत्यन्त दुलंभ ह; तपद्चरणसे जिनका सवं डशरीर 
करर हो रुहा दै, जो परीपह्‌ सहन करनेमे चतुर हं, मृलगुण उत्तरगुणोसे सुगोमित ह, यसष्यात 
गुणोके सागर है छाम अलाभमे जिनके परिणाम एके रहते है, जो वीरवीर है, जो निन्दा स्तुति 
दोनोसे प्रतिकूल हं, तृण सुवणं दोनोमे समान भाव रखते है, जो मनेक दु खोके सागर एसे ससारको 
स्वयत्तरते ह गौर दूसरोको तार देने--चार कर देनेमे समर्थं है, जो छत कारित यनुमोदना दिके 
हारा किये हुए दोपोसे सवंथा रहित हे, जो बाहार करनेके लिये उच्चकुरो नीचकूटी सवके घर 
विना किसी उच्छाके प्रवेन करते है, जो इन्द्रियोको जीत्तनेमे शूरवीर हे, सव जीवोका हित करने- 
वाले है, रत्नत्रयते सुगोमित्त है, जान ध्यानमे सदा तल्लीन रहते ह, जिनके नेत्र सदा ई्यापथमे 
खगे रहते हे, जिनका हृदय शुभ है, जो राग देप मोह्‌ मद उन्माद भय मादि विकारासे रहित ई, 


प्ररनोत्तरथावकाचार ३६५ 


तानेवोत्तमसत्पात्रान्‌ विद्धि त्वं मुनिनायकान्‌ । दानयोग्यान्‌ सहापुज्यान्‌ दातुसन्तारकान्‌ भुवि ॥\१३ 
सम्यक्त्वादिगरुणोपेतान्‌ श्चावकन्नततत्परान्‌ । धमंसवेगसयुक्तान्‌ सतप्रोषधविघायिन ॥१४ 
देवगुर्वादितम्भक्तान्‌ दानपरजादिकारकान्‌ ! विद्धि त्व श्रावकानेन पात्रमध्यमसं्ञकान्‌ ।१५ 
सम्यग्दशंनसंशुद्धा भक्ताः भीजिनश्ासने \ पुजादितत्परा छोके सवेगादिविभरुषिता 1१दै 
तत््वज्नानादिशद्धानयुवता येऽटगुणान्विता 1 ते एव पात्रता प्रप्ता जघन्यास्यं सुदृष्टय ॥१७ 
शुद्धं ससपरायुक्तं स्निरघं कतादिदोषर्वाजतम्‌ ! तपो वृद्धिकरं सार त्यक्तमिश्रसचित्तकम्‌ ॥१८ 
कुटुम्बकारणोत्पन्चमन्नदानं सुखप्रदम्‌ । स्वयमागतपात्राय दातव्य गृहनायके. 11१९ 

श्रद्धा शक्तश्च सद्धुव्तिरलुव्धत्व दया क्षमा । विज्ञानं सद्गुणा उक्ता दातृणा हि मुनीडवरेः ॥२० 
प्रतिग्रहो मुनीन्द्राणामुच्चस्थान तथैव च । पादप्र्नालनं पुजा प्रणामरचेकचित्तत ॥२१ 
कायवाडमनसां ुद्धिरेषणा्ुद्धिरेद हि \ विषेनंब सुभेदा स्युगृहिणा पुण्यहेतवे \\२२ 
संसप्तगुणयुक्तेन दानमाहारसं्नकम्‌ ! नवपुण्यान्वितेनेव देय पात्राय भवितितः ॥२३ 

प्रायुकं सर्वहिसादित्यक्तं योग्यं सुखप्रदम्‌ ! लोकनिन्दाविनिष्करान्तं सर्वामयविनाशकम्‌ ॥२४ 
व्याविग्रस्तमूनीन्द्राय चौषधं श्रावकोत्तमै. 1 ज्ञात्वा रोगं प्रदातव्य ततुव्याध्यादयुपश्ञान्तये ।२५ 
विशवततत्वादिसम्पूर्णं लोकालोकप्रकाश्चम्‌ \ निनेहवरमु खोत्पन्नं प्रथितं गोततमादिभिः \\२६ 


जो दान देने योग्य हि, महा पूज्य है, भौर दाताभोको ससारसे पार कर देनेवाठे है एेसे मुनिराजोको 
ही तु उत्तम पात्र समज्ञ ॥६-१३॥ जो सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान गौर सम्यक्‌ चारिवसे सुशोभित है, 
श्रावकोके घरमंको पालन करनेमे सदा तत्पर रहते ह, धमं ओर सवेग (संसारे उर) से धुगो- 
भित ह, प्रोषधोपवास आदि आवहयक क्रियाभको करनेवाले है, देव गुरु शस्त्रके भक्त है, गौर 
सौर दान पूजा आदि करतव्यकर्मोको सदा पालन करते है, एेसे श्रावकको तू मध्यम पात्र समकल 
1 १४-१५।। जो सम्यग्दगंनसे गुद्ध हि, श्री जिनेन्द्रदेवके शासनके भक्त हे, जो पूजा प्रतिष्ठा भादि 
करनेमे तत्पर है, सवेग आदि गुणौसे सुरोभित है, जिनको सातो तत््वोका वा सम्य्दशंन 
सम्यग््ञानादिका पूर्ण श्रद्धानरहै गौरजो आठ मूलगुणोसे विभूषित है एसे भसयत सम्यग्टष्टि 
जघत्य पात्र गिने जाते ह्‌ ॥१६-१७॥ गृहस्थोको जपने माप आये हृएु पात्रोके लिये शुद्ध, प्रासुक, 
चिकना वा मुखायम, कृत कारित अनुमोदना आदि दोषोसे रहित, तपर्चरणको वढानेवाला, 
सचित्त-रहित, सचित्तकी मिलावरसे रहित, सारभूत, सुख देनेवाला भौर जो कुटुम्बी आदिके 
ल्यि बनाया गया हो एेसा आहार दान देना चाहिये ॥१८-१९ मुनिराजोने शद्धा, भवित्त, शक्त, 
जदुन्धत्ता, दया, क्षमा मौर विज्ञान ये सात्त दाताभोके श्रेष्ठ गुण वतलाये हे 1२०] मुनियोका 
पडगाह्न करना, उनको ऊँचा भासन देना, उनके चरणकमल धोना, पूजा करना, चित्त ख्गाकर 
प्रणाम करना, मनको शुद्ध रखना, वचनको शुद्ध रखना, शरीरको शुद्ध रखना ओर आहारकी 
शुद्धि रखना ये नौ गृहुस्थोको पुण्य वटानेवाले दानकी विधिके भेद कहलाते है इन्हीको नवधाभकि्ति 
कहते ह ॥२९-२२॥ नववा भवित करनेवाङे मौर उपर लिखे हए सात्तो गुणोसे सुशोभित्त गृहस्थोको 
भनित्िपू्वंक उत्तम पात्रोके लिये प्रासुक्र, हिसादिक समस्त पापोसे रहित योग्य सुख देनेवाला, 
रोकनिन्दासे रहित गौर समस्त रोगोको दूर करनेवाला आहार दान देना चाहिए ॥२२-२४॥ 
उत्तम गृहस्थोको किसी मुनिराजको रोगी जानकर उस रोगको शान्त करनेके लिये उन्हे भौषधि 
दान देना चाहिए ॥२५॥ इसी प्रकार वृद्धि गौर सवेगको धारण करनेवाले ज्ञानी मुनियोके चये 
विवेकी गृहुस्थोको ज्ञानदान देना चाहिए त्तथा समस्त ततत्वोके कथनसे भरे हुए, कोक अल्गोकको 
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आ्चारसुचकं सारं मुनीनां गृहिणामपि । द्रव्याणां गुणपर्यायभेदाभेदग्ररपकम्‌ \॥२७ 
ूर्वापरविरुद्धादिदोपडूरं विचेक्िभि 1 ज्ञानिनो हि सुपात्राय बुद्धिसवेगञ्चालिने ॥२८ 

जलानदानं प्रदातव्यं पुस्तक्र वा मुनीहवरं । गृहस्य स्वोपक्राराय पात्राज्ञानादिहनये २९ 
क्षीतवातादिसत्यक्ता शन्यगृहुमठादिका । सुक्ष्मजीवादिनिमुंक्ता कारितादिविर्वजिता \२० 
स्वभावनिमिता सारा देया चसतिक्ाऽमला ! गृहस्थं सारयात्राय घमन्यानादिसिद्धये 11३१ 
मृत्य्वादिभयमीतेस्यस्त्रस्तेम्पोऽपि निरन्तरम्‌ ! इ खश्चोकादिग्रस्तेभ्य स्यावरेन्योऽपि चुयुण्यदम्‌ \\३२ 
अभयाद्यं महादानं सर्वजीवेम्य एव हि \ दातव्यं व्रतशयुद्धय सद्ग हुस्येमूंनिनायके. ११३३ 
आहारदानत सम्यग््तानवृत्तादयो गुणाः } वृद्धि यास्ति यतीक्ञानां यथानन्दा सुध्यानत्तः १४ 
वपु स्थिरं भवेन्नूनं व्युत्सर्गादितपोगुणे । बाहारदानयोगेन मुनीनां पर्वतादिवत्‌ ॥३५ 
प्राणास्तिष्ठन्ति नच्येच्च श्युवादिजनिता व्यथा 1 अन्नास्सत्पात्रवृन्दानं यथा रोगो वरोषयात्‌ १३६ 
माहारेण विना किचित्तपोवृत्तादिकं मुनि ! भनचुष्ठातुं न शक्नोति स्यक्तग्रासतो यथा गज 11३७ 
आहारवलसाम््यत्तप स्वे यतीक्वरा । माचरन्ति महाघोरं ग्रास्तपुषटा गजा इव ॥३८ 

तस्माद्‌ दत्तो वराहारो येन पाच्राय भावत ! स्वं यमादिकं तेन र्त ज्ञानादिमि समम्‌ ५२९ 


प्रकाशित करनेवाले, भगवानु जिनेन्रदेवके मुखसे उत्पन्न हृए, गौत्तमादि गणवरोके हारा गृध हृए 
गृहस्थ व मुनियोके चार्रिको निरूपण करनेवाले, द्रव्योकि गुण पर्यायेकि हारा होनेवाले मेदं 
जभेदोकरो प्रगट करनेवाछे तथा पूर्वापर विरुद मादि दोपे रहित एते शास्त्र पना उपकार 
करनेके किये ओर पात्रोका अजान दुर्‌ करनेके लिये अवज्य देने चाटिए ! यह्‌ जान दान वा नास्् 
दान गृहस्य भी मुनियोके छिवे करते है तथा मुनि भी परस्पर एक दूसरेके चये करते हे 11२६-२९॥] 
इसी प्रकार उत्तम पा्नोको धरम॑व्यानादिकी सिद्धिके चये गुहुस्योको एसी वसत्िकाका दान देना 
चाहिए जिसमे जीत वायु यादि न जा सके, जो सूने घरक ल्पमे हौ वा सूने मरके ल्पमे हो, जिसमे 
सूक्ष्म जीवोका निवास न हो, जो कारित जादि दोषोति रहित हो, स्वभाव्ते वनी हो, गच्छीदहौ 
मौर निर्मल हो । रेते वसत्तिकाका दान मुनियोके खि लवन्य देना चादिए 1२०-३१]। श्रेष्ठ 
गृहस्योको थवा मुनियोको जपने व्रतत गुद्ध रखनेके लिये पुण्य वढ्ानेवाखा जमयदान नामका 
महादान देना चाहिए गौर वह्‌ एसे जोवोको देना चाहिए जो मृत्युके भयसे भयभीत हो, जो सदा 
दुखी रहते भौर दुख गोकं बादिके फन्देमे पठ गयेहो, एसे त्रस वा स्थावर जीवोको भी वह्‌ 
भभयदान देना चाहिए २ २-३३॥ 


वाहारदान देनेसे मुनियोके सम्यग््ान ओर सम्यक्चारित नादि गुणोकी वृद्धि हती है 
सौर फिर उत्तम ध्यान होनेसे उनके मात्मानुमवका यानन्द बाया करता है 11३11 बाहारदानके 
सम्बन्धसे मुनियोका अरीर कायोत्सगं भादि गुणरूप तपञ्चरणमे पवंतके समान स्थिर हौ जाता 
दै ।।२५।। जिस प्रकार उत्तम मौषधिसे रोग नष्ट हौ जाते हं ओर प्राण क्च रहते हु उसी प्रकार 
आहारमे उत्तम पात्रोकी क्षुवा मादिक व्याधिर्याँदूरहौ जाततीर्है नौर उनक्रै प्राण वनं रहते ह 
113६1 जिस प्रकार बाहार छोड़ देनेपर हाथी कुर नही कर सकता, उसी प्रकार विना गाहारके 
मुनि भी तपन्चरण, चारित्र, ध्यान मदि कु नही कर सकते 11२३७11 जिस प्रकार मोजनते पृष्ट 
हुमा हाथी सव कुछ कर सकता है उसी प्रकार समस्त मुनिराज वाहारके वलकौ साम्यसे ही 
महा घोर तपद्वरण करते ह ३८1 उसल्यें जिसने भावपुवंक उत्तम पात्रके चये श्रेष्ठ नाहार 


^~ 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार ३६७ 


पात्रदानं जिना प्राहु पोतं संसारसागरे । गृहस्थानां महाघोरे दुःमौनाकुले वरे ॥४० 
मरहाहिसादिजे पापकरमेन्धनस मुत्करे \ जगुः सुपात्रदानं हि बुधाः सञ्ज्वरनोपमम्‌ ।॥४१ 
पापं विलीयते दानाद्‌ हस्ते न्यस्तांबुवरक्षणम्‌ । वदधते च महापुण्यमिडूयोगेन वाविवत्‌ ४२ 
जायते च महासौख्यं ध्यानजातमिवाद्धिनाम्‌ \ दु खं पलायते दानात्‌ प्रभाते तस्क रादिवत्‌ ॥*४३ 
वुद्धि यान्ति गुणाः सर्वे दोषा यान्ति पुन क्षयम्‌ । कौिरालिद्धन दत्ते कुकीतिर्नाशमिच्छति ॥४४ 
लक्ष्मीः सम्मुखसमायाति स्वभाव कृतादरा \ दारिद्रयं च विनद्येच्च यथा ग्याधिवंरोषधात्‌ 1\४५ 
सञ्जायन्ते महाभोगा सर्वेन्धियसुखप्रदाः \ सवं रोगा विनश्यन्ति कृत्स्नदु खभ्रदा भुवि १४६ 
उत्तमाचारमायाति दुराचारं न तिष्ठति ! महासत्पात्रदानेन प्रावकराणां विवेकिनाम्‌ 1४७ 
गृहस्थतापि दानेन भवेदुगुणवती नृणाम्‌ \ पुज्यपान्नोपकारश्च यथा सज्ञायतेतराम्‌ ४८ 
याशं पात्रदानेन महस्पुण्यं भवेन्नृणाम्‌ ! ताहल्ञं च ब्रते नैव जीवघातादिदूषिते ॥४९ 

धन्यास्ते सदृगुहे येषा समायान्ति मुनीश्वराः ! आहारां महापुज्या इन््रचक्रधरादिमि ॥५० 
पात्रदानानुमोदेन तियंच्चोऽपि दिवं गताः 1 भोगभूमौ सुखं मुक्त्वा परमाह्धादकारणम्‌ ॥५१ 
वारेकदानयोगेन दृष्ठिहीना नरा गताः 1 देवाख्यं सुखं भुक्त्वा भोगभम्यादिजं सुखम्‌ १५२ 
महापात्रस्य दानेन दशं नादिविभूषिता । अच्परताख्यं बुधा नाकं प्रगच्छन्ति सुखाकरम्‌ ॥५३ 


दिया उसने ज्ञानादिकके साथ-साथ यम नियम भादि सव कुछ दिया । ३९ यह्‌ ससार भनेक दु ख- 
रूपी मगरमच्छोसे भरा हुमा महा घोर सागर है इससे पार होनेके लिये गृहस्थोको एक पात्र दान 
ही जहाज है एसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है 1४०] विद्वात्‌ खोग इस पात्र दानको महा हिसा भादिसे 
उत्पन्न हुए पापकर्म॑रूपो इं धनके समूटको जकानेके लिये भग्निके समान वतलाते हैँ ४१ जिस 
प्रकार हाथकी अजलिमे ख्खा हुआ जल क्षणभरमे नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इस पात्रदानसे 
सव पाप क्षणभरमे नष्टहो जाते हं मौर जिस प्रकार चन्द्रमाके निमित्तसे समुद्र बढता है उसी 
प्रकार इस पाच्रदानसे महापुण्य वढता रहता है ॥४२। इस पात्रदानसे प्राणियोको महाशुखकी 
प्राप्ति होती है मौर जिस प्रकार सवेरेके समय चोर भाग जाते है उसी प्रकार इस पात्रदानसे सवे 
दुख भाग जाते ह 11४३॥} विवेकी श्रावकोको उत्तम पात्रोके लिये श्रेष्ठ दान देनेसे गुण सव वदते 
रहते है गौर दोष सव नष्ट हो जाते है, कीति अपने माप आकर जालिगन करती है, अपकीति 
स्वय तष्ट हना चाहती है, लक्ष्मी भपनी स्त्रीके समान मादरपूवंक सपने आप सामने मती है, 
जिस प्रकार यौपधिसे व्याधि नष्ट हौ जात्ती है उसी प्रकार दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है, समस्त 
इन्द्रियोको सुख देनेवाे महा भोगोकी प्राप्ति होतो है, अनेक दु ख देनेवाे रोग सव नष्ट हो जाति 
ह, सदाचार था जात्ता ह भौर दुराचार भपने भाप नष्ट हो जाता है ॥४४-४७।। महारदान देनेसे 
निस प्रकार पूज्य पात्रोका भत्यन्त उपकार होता है उसी प्रकार सातो गुणोसे सुशोभित गृहस्थ 
मनुष्योका उपकार भी दानसे ही होता ह ।४८।। उत्तम पा्रोको दान देनेसे मनुष्योको जैसे 
महापुण्यक प्राप्ति होत्ती है वैसे पुण्धकी प्राप्ति अन्य व्रत आदि किसीसे नदी हत्ती, क्योकि उनमे 
भी जीव घात होनेकी सम्भावना है ।४९॥। ससारमे वे मनुष्य घन्य है जिनके घर इन्द्र, चक्रवर्ती, 
नारायण, प्रत्तिनारायण आदि सवके द्वारा महा पूज्य मुनिराज बाहारके किए भाते हं ।\५०॥ 
इस पात्रदानकी केवर अनुमोदना करनेसे अनेक तिर्यच मी परम आनन्दको देनेवाङे भोग 
भूमिके सुख भोगकर स्वग॑मे जा उत्पस्च हुए है ।।५१॥। जो मनुष्य सम्यग्द्शनसे रहित ह वे भी 
केवर एक वार पात्रोको दान देनेसे भोग-मूमिके सुख भोगकर स्व्गमे देव हुए ह ॥५२]॥ जो 
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लभन्ते पात्रदानेन इन्रचक्रवरादिजान्‌ ! दक्षा मोगा लोकरेऽत्मिनू ती्ंराजनिपेवितान्‌ ॥१५४ 
यथा क्षिल्पी बरजेदव्वं छृतगेहादिभि समम्‌ ! तवा दानोच्चपावरेण नम दनादियोगत १५५ 
पुता कल्पाह्िपचिन्तामणिकासदधादय. ! मनोऽभिलपितं भोग प्रददयुभंवि दानत १५६ 

किमत्र वहूनोक्तेन पात्रसानप्रभावत । भुक्त्वा नृदेवजं सीरयं यान्ति सूक्ति क्रमाद्‌ बुधाः ॥५७ 
सौपयाख्येन दानेन नद्येद्सेगकदम्बकषम्‌ । मुनीना व्यक्तसद्धाना स्वस्थं सच्लायते चपः ॥\५८ 
नतः संज्ञानवृत्तादि सर्व॑माररिवुं क्षम 1 भवेनपुनिस्ततो गन्छेत्स्वरवमक्तिगृहादिकम्‌ ।1५९ 
तस्मादौपघदानेन सहध्पुण्य भवेच्ुणाम्‌ । त्यक्तरोगं ज रीरं च छावण्यादिविभूषिनम्‌ ५६० 
ज्ञानदानेन पात्राणामज्ञानं प्रपलछायते \ जायते च महज्जञान लोकाग्रपयरीपकम्‌ \।६१ 
त्तानात्सद्च्यानवृत्तादि सर्व यमकदम्बकम्‌ 1 माचरित्वा ब्रजन्ति मुनिः सवेमु्ाकसाम्‌ ॥\६२ 
ज्ञानपोतं समारूढः संसाराच्ििदुस्तरम्‌ ! स्वयं तरति भव्धाना तारयेच्च भुनीग्वर' 11६३ 
ज्ञानहीनो न जानाति कृत्याकत्य शुभा्युभम्‌ 1 हियाहैय तिवेकं च चन्यमोल्नाटिकं मुनि" १६४ 
तस्माद्‌ ज्ञानं महादानं य पात्राय ददाति ना । वहु मन्योपकारत्वात्तस्य पुष्यं न वेद्म्यहम्‌ दष 
मनोज्ञा सुस्वरा वाणीं मधुरा कणंसीद्यदाम्‌ ! कवित्व चेव पाण्डित्य वादित्वं च प्रतापताम्‌ ॥\६६ 


पुख्ष सम्यग्दर्गनसे विभूपित ह वे वुद्धिमान्‌ महापात्रोको दान देने सुखकरौ चानि एने अच्युत 
स्व्गमे उत्तम देव होते ह ॥५11 उत्तम पाव्रोक्ो दान देनेसे चतुर पृल्पोकौ इत सन्तारमे इन्द्र, 
चक्रवर्तो यौर तीर्थकर बाव्किं द्रा तेवन करने योग्य उत्तम भोग प्रान्त होति हं ।\५घा चिस 
प्रकार मकान बनानेवाला कारीगर ज्यो-ज्यो मक्रान वनाता जाता है त्यो-त्यो ऊँचा चच्तादउमी 
प्रकार दान देनेवाला गृहस्य जसे-जैने उत्तम पात्रोको दान देता ह वह्‌ उस दानके प्राक्त वसराही 
उत्तम चा उच्च टोत्ता जात्ता है ॥५५॥ इस समारमे दान देनेतते ही मनुष्योको कल्पवृक्ष, चिन्तामणि 
यौर कामयेत लादि उच्छानुनार्‌ भोग देनं ह ॥५६॥ वहतं कहुनेसे क्या न्म ह ? योडेसेमे इतना 
समल्न ठेना चाहिये क्रि इस पात्रदानके ही प्रभावे वृद्धिमान्‌ लोग मनुष्य गौर्‌ देवोके सुख भोगकर 
वनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करते हं ॥५७॥ इसी प्रकार नौीपवदानते समस्त परिग्रहो त्याग करनेवानें 
मुनियोके सव रोगनष्टहो जाते हु बौर उनका नरीर स्वस्थौ जात्ता है 1" लरीर स्वस्य 
होनेसे ही वे मुनिराज सम्यान्ञान शौर मम्यक्चारि्रिको वारण करनेमे समर्थं हते हं यौर फिर 
उस सम्यग्ञान वा मम्यक्‌चारिचके प्रभावसे वे स्वगं मोक्षमे जा विराजमानं होते हुं 1५९] उसच््ि 
सौपवदानक्ते मनुष्योको महापृण्परकी प्राप्ति दोत्ती है, उनका गरीर सदा नीरोग रहता है गौर 
लावण्यता यादित्ते सुशोभित रहता है ॥६०॥ ज्ञान दान देने मुनियोका वा पाव्रोकरा यन्नान दूर 
होता है गौर मोक्षमा्गको दिखानेवाला महानान प्रगट होता है 1६१ सम्यग्च्ानके कारण ही 
मुनि प्रेष्ठ ध्यान, चारित्र, यम, नियम वादि सवको प्रालनकर्‌ ममस्त मुखोको निषि ठेये मोक्षमें 
जा विराजमान होते ह ॥६२॥ मुनिराज त्नानरूपी जदाजपर बैठकर भत्यन्त कल्नितताये पार्‌ करने 
योग्य इस ससाररूपी महासागरसे स्वय पार हो जते हँ मौर जन्य कितने ही मव्य जीवोको पार 
कर देते हु ।।६३॥ जो मुनि ज्ञान-रहित ह वे कले योग्य, न करने योग्य, शुभ, घगुम, हेव, 

उपादेय, विवेक, वन्ध, भीक्न मादि कुछ नही जानते ह ।६८॥ इसलिये जो मनुष्य पात्रौके लिये 

(मुनिरजोके चिवि) जानदानरूपी महादान देतते टै वे नेक भन्योका उपक्रार करते ह, बतएव 

उनके उपाजन किये हए पुण्यको हम रोग जान भी नही सकते ॥६५॥} उत्तम विद्वान्‌ इम नानदाता- 

के प्रतापे इस लोक ौर्‌ परक दोनो न््ेकोमे मनोहर, युस्वर, मधुर मौर कानोको सुख 


प्रनोत्तरश्रावकाचार ३६९ 


समस्तश्चास््विन्ञानं मतिवाहुत्यमेव च 1 अर्वाघ षड्विधां दधा मनःपययसं्ञकम्‌ \\६७ 
कलाविन्नानकौशल्यं लोकचेष्टादिकं तथा । रभन्ते ज्ञानदानेन चेहामृत्र बुधोत्तमाः \\६८ 
शास्त्रदानेन सारेण हादश्ाद्खमहोदधे । त्रजन्ति ज्ञानिन पारं संसारस्य क्रमात्‌ पुन" ॥६९ 
केवलज्ञानसास्राज्यंत्रैखोक्यक्षोभकारणम्‌ । ज्ञानदानग्रसादेन लभन्ते सुधियो भुवि \\७० 
ज्ञानदानप्रभावेन विभूति गौतमादिजाम्‌ । प्राप्य हृत्वा स्वकर्माणि बुधा यान्ति परं पदम्‌ ।७१ 
भूतजानप्रदानेन कभ्ध्वा नाकं महाभ्रिभम्‌ । सद्राज्यं केवरं चापि यन्ति मोक्षं नरोत्तमाः 1७२ 
यो ना वसतिकां दत्ते सत्पात्राय सुखाप्तये ! उच्चरगेहं विमानं स चेहामुत्र श्रयेत्सफुटम्‌ ।७३ 
प्राप्य वसततिकां सारा ध्यानं वाध्ययतनं तपः । मुनिः संहनने हीने कतुं शक्नोति नान्यथा ॥\७४ 
वच्काया महाघेर्या महासत्त्वा शुभालया" 1 परीषहसहा धीरा ह्यादिसहननान्विता ॥७५ 
ध्यानाध्यनकर्मादि सर्वं गिरिगुहादिषु ! भवन्ति मुनय कर्तुं समर्थाप्त्यक्तदेहिनिः ।७६ 
तस्मादसतिकादानं यः पात्राय ददाति ना 1 सार गेहं विमानं च प्राप्य मुक्त्यालयं ब्रजेत्‌ \\७७ 
सर्बाद्धिभ्योऽभय दानं वरिष्ठं यो ददाति स ॥ नुदेवज सुखं भुक्त्वा तिभेयं स्थानमाप्नुयात्‌ \\७८ 
अभयाख्येन दानेन विना दानचतुष्टयम्‌ ! व्यर्थं भवति लोकानां तपोहीन यथा वपु. \७९ 


देनेवाी वाणी प्राप्त करते है । कविता करना, पाडित्य प्राप्त करना, वादी होना, प्रतापी होना, 
समस्त शास्त्रोका सचसे अधिक ज्ञान होना, छह प्रकारका अवधिनान प्राप्त होना, दोनो प्रकारका 
मन पर्य॑य प्राप्त होना, कला विज्ञान आदिमे कुशल होना, समस्त छौकिक व्यवहारका प्राप्त होना 
मादि सव ज्ञानदानके ही प्रतापे प्राप्त होता है ॥६६-६८। इस सारभूत ज्ञानदानके प्रतापसे ज्ञानी 
पुरुष दवादगाग, श्रुतन्नानरूपी महासागरके पार हो जाते है भौर फिर वे अनुक्रमसे इस ससारके भी 
पार हो जाते हं ॥६९॥ वुद्धिमान्‌ लोग इस ससारमे ज्ञानदानके ही प्रसादसे तीनो रोकोको क्षोभित 
करनेका कारण एसे केवलन्ञानरूपी साम्राज्यको प्राप्त होते ह ॥७०॥ वुद्धिमान्‌ लोग इस ज्ञानदानके 
ही प्रभावसे गौतमादि गणवरोकी विभति पाकर तथा समस्त कर्मोको नाशकर मोक्षरूपी परमपदमे 
जा विराजमान होते ह ॥७१॥ उत्तम मनुष्य इस ज्ञानदानकं ही प्रसादसे सबसे अन्तिम स्वर्गको 
पाकर तथा श्रेष्ठ राज्य भोगकर ओौर केवलज्ञान पाकर मोक्षमे जा विराजमान होते है ।॥७२॥ जो 
मनुष्य सुख प्राप्त करनेकं लिये श्रेष्ठ पात्रोको (मुनियोको) वसत्तिका दान देते है वे इम रोक वा 
परलोकमे ऊंचे भवनोमे अथवा उत्तम विमानोमे जा विराजमान होते है ॥७२॥ मुनिराज हीन 
सहनन होनेपर उत्तम वसत्तिकाको पाकर ही ध्यान, अध्ययन वा तपर्चरण कर सकते है ! विना 
वसत्तिकाके वे ध्यानादिक नही कर सकते ¦ हाँ जिनका शरीर व्यकं समान है, जो महा धीरवीर 
है, महा पराक्रषी है, जिनका हृदय शुभ है, जो परीषहोको सहन करनेमे धीरवीर है, जो वख- 
वुषभनाराच सहननको धारण करनेवाले है भौर जिन्होनें भपने शरीरसे ममत्वका त्याग कर दिया 
है, एसे मुनिराज पव॑ततकी गुफाओमे वा अन्यत्र भी ध्यान अध्ययन आदि समस्त कमं कर सकते 
है ॥७४-७६॥ इसलिये जो मनुष्य उत्तम पात्रोके चिये वसततिका दान देते है वे उत्तम भवन भौर 
सुन्दर विमानोको पाकर अन्तमे मोक्षमहरूमे जा विराजमान होते हं ॥७७॥ 


जो मनुष्य समस्त जीवोके चिये उत्तम अभयदान देता है वह्‌ मनुष्य ओर देवोके उत्तम 
सुख भोगकर अन्तमे निरभ॑यस्थानमे सव तरहके भयोसे रहित मोक्षस्थानमे जा विराजमान होता 
है 11७८ जिस प्रकार विना तपस्चरणके शरीर व्यथं है उसी प्रकार भभयदानके विना लोगोके 
४५७ 
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दत्तं येनाभयं दानं सचंजीवसुखप्रदम्‌ \ तेन दत्तं च पुरवोक्तं सर्वं दानकदम्बकम्‌ \८० 
यथात्मनोऽपुथरभरुता भवन्ति दलंनादय. ! गुणा दानादयस्तटदसयेन सदैव च ॥\८१ 

अद्विमध्ये यथा मेर्देवमध्ये जिनो यथा 1 प्रथानोऽपि सुदानानां चाभयाच्यं वरं भवेत्‌ ॥८२ 
अभयेन समं दानं न स्यात्लोकनये कचित्‌ । मनीन श्रावकाणां वा महाफलग्रदेन वै 1८३ 
प्रदत्ते मरणा्थे ना कोऽपि कृत्स्नां धरां यदि । रत्नपूर्णा तथाप्यद्धी नैव मृत्युं समीहते ॥\८४ 
व्यक्तरोगवपुः कान्तं लछावण्यादिविराजितम्‌ \ जादिसंहुननोपेतं छभन्ते प्राणिनोऽभयात्‌ ॥८५ 
मनोहरा शुभा सारा दक्षा घर्मोपदेकाने । व्यक्ताक्षरान्िता वाणी पुंसां स्यादभयेन च ॥८६ 
तत्वचिन्तादिसंयुक्तं रागदेषपराड मखम्‌ \ अभयार्येन दानेन मनो धीर भवेन्नृणाम्‌ ।॥८७ 
यो ना दत्तेऽभयं दानं सचजोवेभ्य एव हि \ तस्य श्रीगृहुदासीव वक्न यात्ति जगरिस्थता \\८८ 
आलिद्धतं समादत्ते स्वगेश्री स्वयमेव हि ! गृहस््ीव गृहस्थानां कृपादानविपाकत ॥८९ 
स्थूलसूक्ष्मादिजन्तुभ्यो यो ददात्यभयं सदा \ स्वप्ने न तस्य जायन्ते सवे रोगभयादिका ॥९० 
षट्खण्डवसुघारत्ननिधिदेन्यादिसंयुतम्‌ । चक्र्वातित्वमेव स्याकपादानान्क्तिद्धिनाम्‌ \\९१ 
अनेककोटिदेवग्च पुज्यमिनद्रत्वमेव भो ! श्रयेन्नमयदानेन महाभोगप्रदं वरम्‌ \\९२ 
अनस्तमहिमोपेततं पुञ्यं शक्रनुपादिमि ! भवेत्तीवंकरत्वं हि नृणां प्रभयदानत ॥९३ 


चारो दान सव व्यथं ह ।॥७९। जिस वुद्धिमानुने समस्त जीवोको सुख देनेवाला अ मयदान दिया 
उसने पिरे कटे हृए चारो दान इकट्रं दिये एसा समन्नना चाहिये ॥८०।। जिस प्रकार ज्ञान दशन 
आदि मात्मके गुण बात्मासे भिन्न माने जाते हँ गौर उनक्रा दान दिया जात्ताहै उसी प्रकार 
यभयदानको समञ्नना चाहिये अर्थात्‌ अभय भी भात्माका ही गुण है गीर मात्माके साथ रहता दै, 
परन्तु भिन्न मानकर उसका दान दिया जाता है ॥८१।। निस प्रकार पव॑तोमे सुमेरु पवेत मुख्य 
है गौर देवोमे मगवानू जिनेन््रदेव मुख्य ह उसी प्रकार समस्त दानोमे बभयदान ही मुख्य दै मौर 
यही सवसे उत्तम है ॥८२॥ मुनि वा श्रावकोको महाकर देनेवारे इस भमयदानक्रे समान मन्य 
तीनो छोकोमे कोड नही हौ सकता ॥८३॥ यदि किसीको मरनेके वदलेमे रत्नो भरी हुई समस्त 
पृथ्वीभीदे दीजायत्तो भी कोई मरना स्वीकार नही करता ॥८४॥। मभयदानके प्रभावसे यह्‌ 
प्राणी वजवृपभनाराच सहननसे सुशोभित लावण्य आदि गुणेति विभूषित भौर समस्त रोगि 
रदित एसे मनोहर शरीरको पात्ता ह ॥८५।] बभयदानके प्रतापसे मचुष्योको मनोहर, शुभ, सार- 
भूत घर्मोपदेन देनेमे चतुर मौर व्यक्त यक्षरोसे सुगोभित्त एेसे उत्तमवाणी प्राप्त होती है ॥८६॥ 
इस अभयदानके ही प्रतापे मनुष्योका हृव्य सातो तत्त्वो के चिन्तवन करलेसे भरपूर, राग्धेष 
रदित्त गौर भत्यन्त वीरवीर हो जाता है 1८७) जो मनुष्य समस्त जीवोको यभय दान देता है 

उसके धर तीनो रोकोकी लक्ष्मी घरकौ दासीके समान अपने आप वज हो जाती है ॥८८॥ गृहस्थो 
को दयादानके फलते स्वगंको नक्ष्मी घरकी स्त्रीके समान माप जाकर आगन करतो ह ॥८९॥ 
जो स्थूर सूक्ष्म समस्त जीवको सदा भभयदन देता रहता है उसके रोग भय सादिक सव स्वप्न 
मे भी कमी नही होते हँ ॥९०॥ दयादान करनेवाक मनुष्योको छटौ खण्ड पृथ्वी, नौनिधि, चौदह 
रतन गौर अनेक सुन्दर रानियोस्े भरपूर चक्रवर्तीकी लक्ष्मी प्राप्त होत्तौ है ॥९१॥ अभयदानके 
प्रतापसे यह मनुष्य-अनेक करोड देव जिसको पूजा करते हु, जो महा भोगोको देनेवाला है मौर 
सवसे उत्तम है एेमे--उन्द्रपदको प्राप्त होता है 1९२ जभयदानके ही प्रत्तापसे मनुष्योको अनन्त 
महिमसि सुशोभित नौर इन्द्र, नरेन्द्र मादिकै हारा पूज्य एते तीर््ंकरपदकी प्राप्ति होत्त है ॥९३॥ 


प्ररनोत्तर्रावंकाचार २३७१ 


देयादानेन पोपस्थ संवरो निजंरा भवेत्‌ 1 जायते प्रत्यहं नृणा सहाधमं. सुखाकर 1९४ 

अन्यं यद्दुराराध्यमसाध्यं तपसादिभि । तत्सवंमभयात्पुसां भवेतल्लोकन्नये स्थितम्‌ ॥९५ 
अनन्तदशेन॑ज्ञानवीयंसौस्यादिको नृणाम्‌ \ पूज्य शक्रादिभिसेक्षो दयादानेन जायते 11९६ 

इति मत्वा हि दातव्यं दानं चाभयसं्ञकम्‌ ! घर्माय सवंजीवेस्यः श्रावक सुनिभि सदा ॥९७ 
इत्यादिक महादाचं ये ददन्ति निरन्तरम्‌ 1 सुपात्रस्य भवेत्तेषां सफलं जन्म सदुगृहुम्‌ ॥९८ 

ये धनाढचा न रात्पात्रदानं कुर्वन्ति नैव भो ! व्यर्थं जन्म भवेत्तेघामजाकण्ठे स्तनादिवत्‌ ॥९९ 
हषच्लावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रम. ! तदारूढा निमज्जन्ति संसारान्धौ सुदुस्तरे ॥१०० 
मुनिपादोदकेनैव यस्थ गेहं पविन्नरितम्‌ । नैव इमशानतुत्यं हि तस्यागारं बुधे स्मृतम्‌ \\१०१ 
यदि विनात्र दानेन गृहस्था हि भवन्ति भो \ तदा खगाः गृहस्था स्थुं गृहव्यापारयोगत ११०२ 
दत्ते दानं न पान्नाय यल्छोके कृपणो नर । य स मोहेन मृत्वा हि सर्पादिकुर्गात जेत्‌ \\१०३ 
वरं दारिद्रयमेवार्थं न च सोहकरं घनम्‌ । दानहीनं नृणामग्रे श्वश्नादिगतिकारणम्‌ ।॥१०४ 
समर्यो यो महालोभी ददाति युनये न वै \ दानं परत्य चमं सोऽपि छिनत्ति चात्मन ॥१०५ 
दत्ते दानं न पात्राय तपो नैव करोति य । स ज्ञेयो मनरुजत्वेऽपि व्यक्तष्ुद्ध पशोरिव ॥१०६ 
स्वोदरं पुरयन्त्येव पञ्ञवोऽपि सुनीशिनाम्‌ ! कुर्वन्ति चोपकार ये ते इलाघ्या भुवनत्रये ।\१०७ 


इस दयादानसे ही पापकर्मोका सवर होता है भौर निर्जरा होती है तथा इस दयादानसे ही प्र्ि- 
दिन मनुप्योको सुख देनेवाङे महाधर्मकी प्राप्ति होती है ॥९४॥ ससारमे जो पदाथं गमूल्य है, जो 
कठिनित्तासे प्राप्त हो सकते है मथवा जो त्तपर्चरण आदिसे भी सिद्ध नही हो सकते एेसे तीनो 
रोकोमे रहुनेवारे समस्त पदाथं मनुष्योको केवर भभयदानसे प्राप्त हो जाते है ॥९५। इस दया- 
दानके प्रतापे सनष्योको अनन्तदरशंन, अनन्तन्ञान, मनन्तसुख, अनन्तवीयं ओर इन्द्रादिके हारा 
पुज्य एसा परम मोक्ष प्राप्त होता है ॥९६॥ यही समञ्चकर श्रावकोको गौर मुनियोको केवल 
घम॑पालन करलेके लिये समस्त जीवोको सदा भभयदान देते रहना चाहिये ॥९७॥ जो मनुष्य 
सुपात्रोके लिये ऊपर कद हुए समस्त दान सदा देते रहते ह उन्हीका जन्म गीर उन्हीका गुहस्था- 
श्रम सफल समञ्चना चाहिये ॥९८॥ जो मनुष्य धनी होकर भी कभी पात्रोको दान नही देते उनका 
जन्म वकरीके गक स्तनोके समान व्यथं समञ्लना चाहिये ।९९॥ जिस गृहस्थाश्चममे दान नही 
दिया जाता वह्‌ -गृहस्थाश्चम पत्यरकी नावके समान समञ्लना चाहिये । रेतसे गृहस्थाश्रममे रहकर 
मूखं लोग अत्यन्त अथाहं ससाररूपी महासागरमे इव जाते ह ॥१००॥ जिनका घर मुनियोके 
चरणकमलोके जले पवित्र नही हुआ है उनका धर उ्मशानके समान है एप्त विद्वान्‌ लोग मानते 
ह्‌ ॥१०१॥ यदि दान पयि विना ही गृहस्थ गृहस्थ कहकने लगे तो फिर घरक व्यापारे लगे 
रहनेके कारण सव पक्षियोको भी गृहस्थ कहना चाहिये ॥१०२॥ ससारमे जो कलजूस मनुष्य पात्र 
को दान नही देता वहु धनके मोहसे मरकर सपं आदिकी कुगतिमे जन्म लेता है | १०३॥ इस 
ससारमे दरिद्रता यच्छी परन्तु सनुष्योको आगे नरकादिक कुगति योको देनेवाला तथा मोह्‌ उत्पन्न 
करनेवाला दान रहित वन यच्छा नही ॥१०४८॥ जो महालोभी मनुष्य समथं होकर भी मुनियोको 
दान नही देता वह अपने परलोकके समस्त वुखोक्रो नष्ट कर देता है ॥१०५५} जो न तो पात्रोको 
दान देता है ओौरन त्पर्चरण करता है वह मनुष्य होकर भी सीग रहित पशुके समान समन्ना 
जाता है क्योकि जिस प्रकार वहु अपना ही पेट भरता है उसी प्रकार पशु भी अपना पेट भर क्ते 
है १०६ इसल्यि जो गृहस्थ मुनियोका उपकार करते रहते है वे तीनो लोकोमे प्रशसनीयगि ने 


२८२ व्तचारनश्र 


इति ज्ञात्वा कुपात्रं चापात्रं व्यतत्वा विचेहि भो । तिमेदाय मुपात्राय सिच । दाने सुपाकरम {०८ 
कुपा्ापात्रयो स्वामिन्‌ । रक्षणं कवय स्फुटम्‌ | प्रवक्ष्ये शरषु त्वं मो तमोखदाणमच्र ते ॥६०९ 
सम्यदत्येन विना यो ना व्रतानि सकलान्यपि 1 मृनीनां श्रावकाणां च धत्तं मोगादविदाच्शया ५११० 
तप" करोति घोरं च श्रास्तरं पठति प्रत्यहम्‌ ! फायवलश्ं विध्तेऽति न दुषानो मन जिन 1१११ 
इन्दरियादिपु संसक्त सम्य्तवव्रत्वजित 1 त्यक्तघर्माटिसवेग. सर्वपापनवतंक ॥११२ 
देवशषास््गरटणा यो निन्दाकरणतत्पर. \ गृहुकमरतोऽपात्र. स प्रोत ्रीजिनाविपै, ९१२ 
तपोवृत्तादिसंयुक्तो मुर्निमिथ्यात्वपोपणे । भावको वा दुःवाठन्य पदं प्राप्नोति निधिन्‌ (९६४ 

य कुपात्राय ना दत्ते सदन्न पुण्वहेतवे । पु-भोगनूपु तियवत्वं फुनूत्वं चा खेत स. 1११५ 
कालोदघौ नृणा य स्यात्छनृत्वं टवणाणवे \ लम्वरर्णादि युतं कोलवियुन्मुप्ादिजम्‌ 11११६ 
भोगभूमिषु तिय॑व्त्व सदीर्घायु सुखान्वितम्‌ । तत्सचं विद्भुवरनेयं दुपादानजं फल्यम्‌ ११७ 
तियं्धौपेप्वस्येपु नरयक्तेषुं जायतते! पथयुत्व प्राणिना नूनं कुपानादिप्रदानत 11११८ 

भोगान्वित गजत्वं च घोटकत्वं भजन्ति वं \ जना कुषात्रदानेन राजगेहषु निशितम्‌ ॥१४९ 
म्लेच्छावेटकमित्लादिकुःरेषु जन्मस्तम्भवम्‌ । लनन्ते नौचपातरेण धनाटयेषु शठा मुवि ॥१२० 
लक्ष्मी दुपात्रदानेन लभ्यते प्राणिनि स्फुटम्‌ 1 कुमार्गजातिपापाटचा श्वश्रतिर्गतिश्रदा ५१२१ 


जाते ह्‌ ॥१०७] यही समन्नकर हैं मित्र! कुपात्र यीर थपात्रोको छौद्कर्‌ तीनो प्रकारके पात्रे 
ये (उत्तम, मध्यम, डघन्य पात्रोकरे लवि) नुत दैनेवान्ा दान सदा देते न्ट्ना चदि ॥१०८॥। 
प्ररन--ह स्वामिन । कृपाकर कुपात्र गौर अपाद्रोका लक्षण निन्पण कीमिवे । उत्तर-द वत्स! 
चित्त खगाकर्‌ सुन, मँ उन ठोनोके खन्नण कटता हि ॥१०९] जो मनुप्य सम्बन्दुष्टी नही दै किन्नु 
भोयोकी इच्छसे मुनि वा श्रावकोके समत्त वरत पालनं क्रते टू तथा घोर्‌ त्पण्चरण कन्तेरहु, 
प्रतिदिन गाम्त्र पठते ह नौर मनेक प्रकारके कायक्टेन करते हँ उन्न भगवान्‌ जिनैन्रदेव रुपा 
कटूते ह ॥११०-१११॥ ज इन्द्रियोके विपयोमे वासक्ते हे, सम्यग्दर्शन भीर त्र्तौमि द्धि हे, जो 
धमं सवेग बार्ते रहित दे, समस्त पापोकौ प्रवृत्ति करनेवा्टेट, जो दैव यास्व गीर्‌ गृरयोकी 
न्दा करनेमे तत्पर्ह ्घारस्दाधरेही कामोमे ख्ये दूते ह उनको भगवानु चिनेन्द्रदेव 
यपात्र केटते ह्‌ ॥११२-११२॥ जो श्रावक चववा मुनि तप ग चारि वादिसे सुगौ्मित्त होकर 
भी मिथ्यात्वकौ पुष्टि करता है चट्‌ मी कुपाक्के ही पदक प्राप्त होता है इमम कोई नन्देह्‌ नदी 
॥ ११४1] जो मनुष्य पुण्व सम्पादन करनेके लिय कुपात्रोको च्रेप्ठ ज्र दान देता है वह्‌ कुमोग- 
भूमिमे तिर्यंच यथवा कुमचप्य होता है ॥११५॥ करान्योद नमुद्रमे वा लवण समुद्रे कुमोन भूमिर्या 
हे उनमे म्वकर्ण, लोकमुख, विचुन्मुख यादि करुमनुप्य होते हे तथा मोगभूमियोमे अच्यन्त सुखी 
सीर दीघं वायुको धारण करनेवाटे त्रियंच होते ह वे सव कुपात्र दानके फन्से हो होते ह एसा 
विद्वान्‌ लोगोको समन्न टना चाहिये ॥११६-११७॥ टाई द्वीपत्ते वाहूर तिर्यच खोकके मसद्यातत 
टरीप समृद्रोमे जो पु प्राणी उ्त्वन्न होत हं वे सत्र कुपात्र दनके फकर्ते ही होते ई ॥११८॥ 
राजघगेमे जो घोडे नौर हाथी वड़े नुखी दोते है वे कुपात्र दानके ही फन्मे होति हं यह निदिचत 
दै ।६१९॥ नीच पात्रोको दान देने टी मूखं प्राणी म्ठेच्छ, खेटकं, मील सादि घनाटय कुलोमे 
जन्म केता दै \\१२०॥ कुपा्रोको दान देनेसे प्राणियोको जो कृदमी प्राप्त होती है चह्‌ कुमानंमे 
खचं टोती है, वडो पापिनी होती दै मौर्‌ चरक ति्यंच वादि दुगंत्तियोको देनेवालो होती है 


प्ररनोत्तरश्रावकाचारं २७३ 


अन्यायत्तोऽपि या लक्ष्मी समायाति गृहे नृणाम्‌ 1 कुपात्नदानजा सोऽपि वुधेर्ञेयाऽघकारिणी ॥१२२ 
यत्युखं प्राप्यते रोकेमंहानीचकरुलेषु भो । श्वश्रादिकारणं तच्च कुपात्रदानजं भवेत्‌ १२३ 
महापपिन आयाति या नृणा दुःखदायिका । अन्यायकाररिणी साऽपि बुधैरुक्ता कुपात्रजा ॥१२४ 
यो भोगो लभते रोके दुष्टं रन्यायतोऽदुभ । करुपात्रदानसभूत सोऽपि नेयोऽुभप्रद ॥१२५ 
कुपात्रदानतो जीवा प्राप्य भोगं कुयोनिषु ! स्वल्पं पापकर पापान्मज्जन्ति इव्रस्तागरे ॥१२६ 
कुपा्रदानदोषेण भुक्वा तियंग्गतौ सुखम्‌ । स्तोक श्रमन्ति संसारवने जीवा कुदं लिता ॥१२७ 
या काचिज्जायते लक्ष्मी पुंसां नीचकुरेषु भो ! सा सर्वाऽपि जिनेरता पापयुक्ता कुपात्रजा ॥१२८ 
कुपात्रदानतो नाकभोगं वाञ्छन्ति ये शठा । गोष्णृद्धतोऽपि ते क्षीरं समीहन्ते कुबुढय ॥१२९ 
इति म्वा कुपात्रं हि स्यक्त्वा दानं ददस्व भो  स्वगेमुवितकरं सार सत्पात्राय विमुक्तये ॥१३० 
अपान्नदानजं दोषं वक्तु शवनोति को बुध । हषत्पोतसमं दान ह्यपात्रगतसज्ञसा १३१ 
शिोपरि यथा चोप्त बीजं भवति निष्फलम्‌ ! तथापात्राय यदत्तं तहूमनं निष्फल भवेत्‌ १३२ 
येन दत्तमयात्राय दानं तत्तेन नाशितम्‌ । कुमार्गे हि यथररण्ये गृहीतं तस्करेधनम्‌ १२३ 
पोषितोऽपि यथा शाच्रुरहिर्वा इ खमज्ञसा । ददाति प्राणिनां तददपात्रो दुरितं परम्‌ ।॥१३४ 


॥१२१॥ मनुष्योके घर जो लक्ष्मी अन्यायसे आती है वहु लक्ष्मी पाप उत्पन्न करनेवाली होती है 
सौर वह कुपात्र दानसे ही आती है एेसा विद्रानोको जान ठेना चादिये । १२२] महा नीच कुरोमे 
उत्पन्न हुए सनुष्योकी जो नरकादिके कारण रूप पापोको उत्पन्न करनेवाला सुख प्राप्त होता है 
वह्‌ सव कुपात्र दानक फल्से ही होता है ॥१२३॥ मनुष्योको दु ख देनेवाटी भौर अनेके प्रकारके 
अन्याय करनेवाटी जो लक्ष्मी महापापके कामोसे याती है वह्‌ भी कपात्र दानक फनसे ही अती 
है एेसा विद्वान्‌ लोगोने कहा है ॥१२४॥ इस ससारमे दृष्ट रोग जो अन्थायसे अभ भोगोपभोग 
को प्राप्तकरतेहै वे भीकुपात्र दानसेदही होतेह गौर अगेके ल्यि पाप उत्पन्न करनेवाले होते 
है एेसा निर्चित्त रूपसे समन्ञ लेना चाहिये ॥१२५॥ ये प्राणी कुपात्र दानके फलस नीच योनियोमे 
थोडेसे भोगोपभोग प्राप्त क्रते हँ परन्तु उन भोगोसे अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न करते ह भौर 
उन पापकमेकि उदयसे नरकरूपी महासागरमे ही इवते है ॥१२६॥। इस कुपात्रदानके दोषसे तिर्य॑च- 
गतिके थोडे सुख भोगकर फिर ससाररूपी वनमे जा पडते हे ओर वर्हापर अनेक प्रकारके दुख 
भोगते है ॥१२५७॥ मनुष्योको जो नीच कुलोमे लक्ष्मीकी प्राप्ति हत्ती है वह्‌ सव पाप उत्पन्न 
करनेवाली लक्ष्मी कुपात्रदानसे ही होत्ती है एेसा श्री जिनेन््रदेवने वत्तलाया है ॥१२८॥ जो मूखं 
इस कुपात्रदानसे स्व्गकि भोग चाहते है वे कुवुद्धि खोग॒गायके सीगोतसे दुध दहना चाहते ह 
॥ १२९] यही समञ्चकर है भव्य 1 मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तु कुपात्रोको छोडकर सुपा्रोके लये 
स्वगं मोक्ष देनेवाला दान दे ॥१३०॥ 


इसी प्रकार मपाव्रदानके दोषौको कौन बुद्धिमान्‌ कह्‌ सकता है । यह्‌ अपात्रदान इस लोक 
मौर परलोककैे क्ये पत्थरकी नावके समान है ।॥१३१॥ जिस प्रकार पत्थरको रिलापर वोनेसे 
वीज निष्फल हो जात्ता है उसी प्रकार जपात्रके च्यिजो कुछ दिया जाता ह वह्‌ सव निष्फक हो 
जातां है ।। १३२] जिस प्रकार किसी वनमे चोर रोग धनको छीन चते ह उसी प्रकार जिसने 
अपात्रको दान दिया वास्तवमे उसने वह्‌ द्रव्य कुमाग॑मे नष्ट कर दिया समञ्चना चाहिये ॥१२३॥ 
जिस प्रकार पालन क्रिया हुमा शत्रु वा सपं प्राणियोको दुखदही देता है उसी प्रकार अपात्रको 


३७६ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


वरं हालाहलं दत्तं भवैकप्राणनात्ननम्‌ 1 न कुदानं कुपात्रेभ्यो वृत्तनानादिवातकम्‌ 11१६० 

कुदान सन्मुनिन्यो यो दत्ते मूढोऽशुभप्रदम्‌ । वृत्तवातादिसञ्ञात्तपापाल्दवस्रे पतत्यघी- 11१६१ 
कृपणत्वं चर रोके नैव दातुग्रुणो नृणाम्‌ ! कुदानग्रमवो दं कारणं पापस्रागरः 11१६२ 

यो घनाढयो मुनीननेम्यो दत्तं चारि्नाश्क्तम्‌ । कुदानं स श्चयेत्पापाहुपरिद्रयं च भवे भवे १६३ 
कुदानस्येव थो दाता स दाता कथ्यते न च । सुदानस्य प्रदत्ता यो दाता म उच्यते जिने" {६ 
तस्माच्यकषस्वा कुदानं हि दानमुत्तममञ्जसा । सहतपुण्यश्रदं दक्षेदतिव्य कमंहानये ॥१६५ 

यदि स्वामिन्न दातन्यसन्यहनं गृहाशध्रिते. 1 धनाट्चै्च महद्द्रव्यं लोकै त्ति क्रियते वद ।१६६ 
कुर चत्त जिनागारं विस्व च नित्यजिनम्‌ \ प्रतिष्टादिकसत्कमं मुक््ये द्रव्येण प्रत्यहम्‌ \\१६७ 
चत्यगेहं विधत्ते यो जिनविम्वसमन्वितम्‌ \ फल तस्य न जानामि नित्यं धमप्रवंनात्‌ ॥१६८ 
उनेकजीचसाघारं जिनागार करोति यः 1 चमप्रवद्धंकं तस्य प्रत्यहं स्यान्महदुवृपम्‌ १६९ 
जिनगेहसम पुण्यं न स्थाच्च सद्गृहिणां क्वचित्‌ । स्वगंसोपानमादी च मुकितस्त्रीदायकं क्रमात्‌ ॥१७० 
जिनेच्रमन्दिरे सारे स्थाति कुर्वन्ति येऽद्धिन ॥ तेम्यः संवदते घर्मो घर्मात्संपत्परं नृणाम्‌ 1\१७१ 
सारचन्दनयुष्पादिद्रव्यं पूजां विवाय च \ स्रमजंयन्ति सत्पुण्यं भव्या श्रीलिनमन्दिरे 1१७२ 


ठेप्रा दान उत्तम विद्टानोको कठगत प्राण होनेपर भी नदी देना चाहिये ॥१५६-१५९] हृलाद्टछं 
चिप देना घच्छा परन्तु कुपात्रोको व्रत्त घौर जानको घात करनेवाला कुदान देना जच्छ नही, 
वयोकि हखाहल विप दैनेसे एक भवमे दी प्राण नष्ट होते ह, परन्तु कुपात्रोको कुटान देनेसे भनेक 
भवोमे दु ख भोगना पडता है ॥१६०। जो अनानी उत्तम मुनियेकि चयि पाप उत्पन्नं करनेवाला 
कुदान देता है, वह्‌ सम्यक्चारितरके घात करनेसे उत्पन्न हुए पापतते नरकमे ही पडत्ता ६ ॥१६१॥ 
सस्तारमे कृपण होना भच्छा परन्तु कुदान सने होनेवाठे जनेक दु खोके कारण सौर पापोके महासागर 
एसे दाताके दुमुण होना यच्छा नदी ॥१६२॥ जो वनी पुरप मुनिराजेकि लि सम्यक्चास्रिको 
नाग करनैवाखा कदान देता है वहं महापापी होतो है गौर उस पापसे भव-मवमे दिता वारण 
करता दै 1१६३॥ जो कुदानोको देनेवाला है वहं दाता कभी दाता नही कटा जा सक्ता भौर चो 
सुदानका देनेवाला है, भगवानु जिनेन्द्रदेवने उसीको दात्ता वत्तया ह ।[१६४॥ इसलिये चतुर 
पुतषोको भपने कमं नष्ट करनेके लिव कुदानोको छोडकर महापुण्य उत्पन्न करनेवाला उत्तम दान 
देना चाहिये ॥१६५॥ प्रद्न-हे स्वामिन्‌ 1 यदि गृहस्य छोगोको धन वादिका दान नही देना 
चादिये तो फिर ससारमे प्राप्त हए वहुतसे वनका क्या करना चाहिये ॥१६९॥ उत्तर वत्स 1 

मोक्ष प्राप्त करनेके च्वि गुभ कर्मके उदयते प्राप्त हुए वनसे जिनभवन वनवाना चाहिये बौर 

भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी प्रततिष्ठाकर पूजा जादि सत्कमं सदा करते रहना चाहिये १६७] जो घनी 

जिनविम्वके साथ-साथ जिनभवन वनवाता है वर्दांपर पूना, स्वाव्याय यादि नित्य कर्मं दा होते 

रहते दे इसलिये उसके पुण्यल्प फल्टोको हम जान भी नही सकते ।१६८॥ जो वनी यनेक जीवोका 
आधारभूत (जिसमे यनेक जीव माकर पुण्य उपाजन करते ह) जिनमवन वनवात्ता है उसके 
प्रतिदिन वर्की वृद्धि होनेसे महाधमं वा महापुण्य प्राप्त होत्ता ट ॥ १६९ गृहस्योको जिन-मवनं 
वनवानेके समान जन्य कोई पुण्य नही है ! यह्‌ प्रथम तो स्व्गकी सीटौ ह गौर फिर अनुक्रमसे 
मुक्तिखूपी स्त्रीको देनेवाछा हं ॥॥१७०॥ सारभूत मनोहर जिनभवनोमे मृनिराज जाकर निवास 
करते ह, उन मूनिराजोप् वम॑की वृद्धि होती ह॑ गौर धमस मनुप्योको परम सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती हं ॥१७१॥ भव्य जीव श्री जिनमवनमे जाकर चल्दन.पुष्य सादि उत्तम-उत्तम्‌ द्रव्योसे भगवानु 


प्रदनोत्तरभावकाचार ३७७ 


प्रणामं नृत्थसदुगीतं सततर्यादिकदम्बकम्‌ ! कृत्वा पुण्याजंनं तत्र प्रकुवेन्ति गृहेलिन ॥१७३ 
चन्द्रोपकमहाधण्टाचामरध्वजदीपकान्‌ । क्षत्लरोतालकसालभृद्धारकलश्चादिकान्‌ ॥१७४ 

दत्वा चान्यानि साराणि घर्मोपकरणानि वे । मजंयन्ति बुधा घ्म घर्माधारे जिनाल्ये \\१७५ 

स सड्घाधिपतिर्घेयो य कुर्पाच्छीनिनार्यम्‌ । घमंहेतुं हि सवस्य सद्ध स्य धमंवद्धेनम्‌ ।\१७६ 
यथा शित्पी निनागार कुवनूर््वं शनेनंजेत्‌ ! तथा तत्कारको बीमान्‌ स मोक्षं घमंयोगत १७७ 
दिनैकजातसतपुष्यं चैत्यगेहकरस्य ते ! भनेकभवग्यसंयोगादरक्तु कः स्यात्क्षमो बुध ॥१७८ 
चैत्यालयं विधत्ते यः स पुज्यश्चाविलैजंनः । वच्दनीथो जगत्लोके भन्यपुण्योपकारत ॥१७९ 
आलयं जिनदेवस्थ य कुर्यादु क्तितत्परः । प्राप्य षोडशमे नके राज्यं च मुक्तिमप्नुघात्‌ ॥१८० 
कारापयति यो भव्यो जिनेच्भवनं श्चुभम्‌ ! तस्यैव जायते लक्ष्मी सफला स्वगंमूर्वितदा ॥१८१ 
करोति जिनविम्बानि यो भव्योऽ्त्यन्तभक्तिमान्‌ । नित्यपुजादिसंयोगात्तस्य पुण्यं न वेद्म्यहम्‌ १८२ 
सन्जिनार्चा विधत्ते यो महत्पुण्यप्रदां सदा \ शक्रत्वं चक्रवतित्वं न स्थात्कस्येव दुलभम्‌ ॥१८३ 
पूजयन्ति बुधा यावत्कालं सत्प्रतिमां वराम्‌ । तावत्कालं च तत्कर्ता श्रयेत्पुण्यांश्मेव हि ।१८४ 
यस्य गेहे जिनस्य विम्बं न स्याच्छभप्रदम्‌ ! पल्िगृहुसमं तस्य गेहं स्यादतिपापदर्‌ \१८५ 


जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते ह भौर इस प्रकार जिनभवनसे महा पुण्य उपाजंन करते है ।॥१७२॥ 
गृहस्थ रोग जिनमवनमे जाकर भगवानुको प्रणाम करते है, नृत्य, स्तुति करते है, उत्तम बाजे बजात्ते 


ह भौर इस प्रकारके मनेकं कामोसे महापुण्य उपाजन करते ह ॥१७२॥ 


विद्वान्‌ छोग धमके जाघारभूत जिनभवनमे चन्दोवा, घण्टा, चमर, दीपक, ्जल्लरी, ताक, 
कंसाल, भुद्धार, कल्य आदि उत्तम उत्तम धर्मोपकरण देकर महापुण्य सम्पादन करते है ॥१७४- 
१७५॥ जो गृहस्थ ध्मके कारणभूत श्री जिनभवनको बनवाता है वह समस्त सघके धमकी वृद्धिका 
कारण होता है इसल्थि वह्‌ सघाधिपति (सघका स्वामी) कहराता है ।।१७६॥ जिस प्रकार जिन- 
भवनको वनाता हुमा कारीगर धीरे धीरे कपरको चढता जाता है उसी प्रकार उस्र जिनभवनको 
वनवनेवाला वृद्धिमान्‌ गृहस्थ भी धमक निमित्तसे मोक्षमे जा विराजमान होता है ॥१७७॥ जिन- 
भवन बनवानेवाकेको उस भवनमे जनेक भब्योके दारा होनेवाली पजा घादिके सम्बन्धसे जो एक 
दिनमे पुण्य होता है उसको भी कोई विद्राच्‌ कह नही सकता ॥१७८॥ जो पुरुष चैत्याख्य वा 
जिनभवन वनवाता है वह्‌ अनेक भव्य जीवोको पुण्य उपाजन करने रूप उपकारको करता है 
इसलिये वह्‌ सव छोगोके द्वारा पूज्य होत्ता ह भौर समस्त रोकमे वन्दनीय गिना जाता है ॥१७९॥ 
जो पुरुष भक्तिमे तत्पर होकर जिनभवन वनवात्ता है वहं सोखृह्वे स्वगंके सुख भोगकर मोक्षका 
राज्य प्राप्त करता है ॥१८०॥ जो भव्य पुण्य उत्पस्न करनेवाे जिनभवनको बनवात्ता है उसीकी 
लक्ष्मी सफर मौर स्वर्ग मोक्ष देनेवारी होती है ।॥१८१॥ श्च जिनेन्द्रदेवका भक्त जो भव्य पुरूष 
जिनविम्बोका निर्माण करात्ता है वहु नित्यपुजा जादिके सम्बन्धसे भपरिभित्त पुण्यको प्राप्त करता 
दै, उसके पुण्यको कोई जान भी नही सकता ॥१८२।} जो पुरूष महा पुण्यको देनेवाी भगवान्की 
पुजा प्रतिदिन करते हँ उनके लिये इन्दरपद अथवा चक्रवर्तीका पद कु कठिन नही है ।।१८३॥ 
विदान्‌ लोग जवतक उस प्रतिमाकी पुजा करते रहते है वतक उसके निर्माण करनेवारे कर्तको 
पुण्यकी प्राप्ति होती रहती है ॥१८४॥ जिसके घरमे पृण्य उपाजन करनेवारी भगवान्‌ जिनेनद्रदेव 


की प्रतिमा नही है उसका घर पक्षियोके घोसलेके समान है गौर वहु अत्यन्त पाप उत्पन्न करने 
४८ 


३७४ ध्रावकाचार-संग्रहं 


अदमपोताधिरूढी ना यथा मज्जति सागरे । अपापोपकस्तद्त्‌ ससारानग्धी प्रमज्जति ५१३५ 
अपात्राय प्रदत्ते यो दानं धर्माय मूढघी । तहानजेन पापेन इवश्रादिकुगति त्रलेत्‌ ॥\१३६ 
यथाऽपात्रो भ्रमत्येव ससारे पापयोगत । तदातापि तथा पापाच्चतुगंतिषु प्रत्यहम्‌ १३७ 
अपात्रदानयोगेन यच्च पापं करोत्यधी ! मेयुनादिभवं दाता श्रयेत्तस्यात्नरमेव हिं १३८ 

अन्धकूपे वरं क्षिप्त धनं निर्नाशषहेतवे 1 नैव दानमपात्राय यतो दुगंतिदायकम्‌ ११३९ 
पोषितो हि यथा व्याघ्र वलादत्ति स्वस्वामिनम्‌ ! तयाऽपात्रोऽपि दातृणां उवं नयति श्रत ॥ 
यथा मेघजं भूमियोगान्निम्वेष्युतां ब्रजेत्‌ \ सुपात्रापात्रयोर्दानं तथा च पुण्यपापदम्‌ \\१४१ 
स्वातिनक्षच्ज चिदु शुवितकाा च मौवितकम्‌ \ विषं सपं मखे तदरहानं पात्रादिकं भवेत्‌ ५१४२ 
यथाहि पोषितो दत्ते विपक्षीर चमौ चनु ! तयाऽपात्रो महत्पापं पुण्यं सत्पात्र एव च ॥\१४३ 
थया कल्पद्रुमो त्ते भोगं घत्तूरको विषम्‌ ! तथा स्वगं सुपारो वै कुपात्र श्व्नमेव च 11१४४ 
तृणानत्ति यया गौश्च उत्ते दुग्वामृतं नृणाम्‌ । तया च यिन स्तोकं भुवतं स्वर्गामतं घनम्‌ ॥१४५ 
वटवीजं यथा स्तोकं चोप्तं भूरिगुण भवेत्‌ । सुल्ेत्रे च महापात्रदानं भोगघरादिषु ।\ १४६ 
दिया हुमा दान केवल पाप ही उत्पन्न करता है ॥ १३४८] जिस प्रकार पत्थरकी नावपर वै हुमा 
मनुष्य समुद्रम इवत्ता ही है उसी प्रकार मपात्रको पालन पोपण करनेवाला मनुष्य भी संसारर्पी 
सागरमे इव ही जाता ह ॥१३५॥ जो मूखं घमं पालन करनेके लिये यपाछ्रोको दान देता है चहु 
उस जपाव्रदानसे उत्पन्न हुए पापसे नरकादिक दुगंतियोमे जा पहुंचता ह ।१३६॥ जिस प्रकार 
धपात्र पापोके स्योगसे समारमे परिश्रमण करता है उसी प्रकार दात्ता भी पाप केकि सयोगसे 
प्रतिदिन चारो गतियोमे ही परिभ्रमण करता रहता है ॥१३७॥ मूखं लोग ॒भपात्रदानसे जो पाप 
उत्पन्न करते है वेसे पाप कुलीक सेवन आदि अन्य पापोसे भी नही हते ।॥१३८। धनको नाक 
करनेके लिये जन्ये कुँएमे डाल देना यच्छा, परन्तु अपात्रको देना अच्छा नही, क्योकरं भपात्नको 
देनेसे घन भी नष्ट होता दै यौर नरकादिक दुगं तिर्या मी प्राप्त होती ह ॥१३९॥ निस प्रकार पाला 
हुमा वाघ छलसे अपने स्वामीको खा ही जाता है उसी प्रकार यपात्र भी वपने दातागोको गीघ्र 
ही नरकमे पर्चा देता है ॥१४०॥) निस प्रकार वादलोसे वर्षा हुमा पानी भूमिके सम्बन्यसे नीम 
घौर ईखरूप (नीममे पढ़कर कड़वा गौर ईखमे पडकर्‌ मीठा) हो जाता है उसी प्रकार सूपात्र मौर 
अपात्रको दिया हुमा दान भी पृष्व पापर्ूप हौ जाता है अर्थात्‌ मुपात्रको दिया हुमा दाच पुण्यर्प 
हो जाता है गौर मपात्रोको दिया हुवा दान पापरूप हो जाता है 1१४१1 जिस प्रकार स्वाति 
नक्षत्रम पडी हुई पानीको वृंदं (वर्पो वृद) सीपमे जाकर मोत्ती हो जाती है भीर सपक मुहमे 
जाकर विष हौ जाती है उसी प्रकार सुपा्रोको दान देने पुण्य होता है व भपा्रोको देनेसे पाप 
होता है ॥१४२॥ जिस प्रकार पाला हुमा सपं विपही देता है भीर पाटी हुई माय दघ ही देती है 
उ प्रकार अपात्रोको दिया हा दान महा पाप उत्पच्च करता है गौर सुपात्रको दिया हुमा दान 
महा पुण्य उत्पन्च करता है ।१४२। जिस प्रकार कल्पवृक्षो सोगोपभोगोकी ही प्राप्ति होती है 
मौर घतूरेसे विप॒कौ ही प्राप्ति होती है उसी प्रकार सुपात्रोको दान देनेसे स्वग॑की प्राप्ति होती दै 
यौर कुपा्रोको देनैसे नरक्की ही प्राप्ति होती है ।।१४४। जिस प्रकार माव तृणोको खाती है मौर 
दूवल्पी ममृतको देती है उसी प्रकार मुनिराज थोढासा बाहार क्ते ह, परन्तु सीसे मनुष्योको 
स्वगंरूपी वहृतसे धमृतकी प्राम्ति हौ जाती है ॥ १४५] जिस प्रकार यच्छे स्यानपर वोया हमा 
वटकरा वीज वहुत्तसी छाया नौर फस फलता है उसी प्रकार सुपात्रोको दिया हमा दान भी 


प्रह्नोत्तरश्रावकाचार २७५ 


सुपात्नाय कुपात्राय वापात्राय बुधोत्तमे । कुदान नैव दातव्यं यत स्थत्स्वान्ययोरघम्‌ ॥१४७ 
भगवन्‌ । कि कुदानं तद्यत सञ्जायतेऽ्युभम्‌ । प्रवक्ष्येऽहं कुदानं च दश्षभेद कुद खदम्‌ ॥१४८ 
गोकल्याहेसहस्त्यक्वगेहक्ष्मातिलस्यस्दिन । दासी चेति कुदानानि प्रणीतानि सठेभुवि ॥ १४९ 
गोदानं योऽति मुढात्मा दत्ते पुण्यादिहेतवे \ वधबन्धाद्धिघातादिजातं पापं भेत स ॥१५० 
कन्यादानं प्रदत्ते य पुण्याय दुरिताणंवम्‌ । गेहमेर्नाहिसादिजातं पापं च तस्थ हि ।॥ १५१ 
सुचर्णं य प्रदत्ते ना शुभाय पापकारणम्‌ ! हिसामोहादिजं पापं तस्य जायेत दुस्तरम्‌ १५२ 
हुस्त्यश्वरथसहासीभुमिगेहतिलादिकम्‌ । यो दत्ते मूढधीर्जीवधातात्पापं परं श्रयेत्‌ ११५३ 
द्रव्यदानं न दातव्यं सुपुण्याय नरेः क्वचित्‌ ! महामोहकरं ज्ञानवृत्तादिगुणघातकम्‌ ११५४ 
द्रव्यदाने प्रदत्ते यो हिसामोहादिवर्द्धनम्‌ । पापारम्भस्य मूलं स श्चयेदृदुरितमुल्वणम्‌ ॥ १५५ 
महापान प्रणस्येच्च मोहः क्रोधो भयस्तयथा ! लोभः शोको महाचिन्ता ध्यानाध्ययनविच्युति. ॥\१५६ 
जीवघातो वचो दृष्टं देषो रागोऽपि देहिनाम्‌ ! छोकनिन्दादिकं पापमव्रह्य च मनोऽडुभम्‌ ॥१५७ 
आतस्यं घ्यानं विघ्नं च धर्मशुक्लयो. \ मदश्चेन्द्रियग्यापारो गुणहानित्रतच्युति. ॥\१५८ 
दोषो रत्नत्रयाणां च येन सञ्ञायतेतराम्‌ । तदान नैव दातव्य प्राणान्तेऽपि वुधोत्तमे १५९ 


भोगभूमि गौर स्वर्गादिके अनेक फलरोको फलता ह १४६) दान चाहे सुपात्रको दिया जाय, चाहे 
वूपात्रको दिया जाय, चाहे भपात्रको दिया जाय परन्तु उत्तम विद्धानोको कुदान कभी नही देना 
चाहिये, क्योकि कुदान देनेसे भपनेको भी पाप लगत्ता है ओर दूसरेको भी (लेनेवाछेको भी) पाप 
लगता है 1१४७ 

प्रल--हे भगवन्‌ 1 जिनसे पाप उत्पन्न होता है एसे कुदान क्ित्तने है भौर कौन-कौन है ? 
उत्तर--हे वत्स, मै उन इ ख देनेवाले कूदानोके दस भेद कहता हँ, तू सुन ।॥१४८॥ गौ, कन्या, 
सुवणं, घोडा, घर, पृथ्वी, तिल, रथ ओर दासी सआदिका दान करना कुदान कहुरूति है । ससारमे 
इन कुदानोको भज्ञानी ही किया करते है ।१४९।। जो भत्यन्त भज्ञानी पुरुष पुण्य सम्पादन करनेके 
लिये गायका दान देता है वहु बन्धन घात भादिसे उत्पन्न हुए अनेक पापोको उत्पन्न करता है 
11 १५.०]] इसी प्रकार जो पुरुप पुण्य वढानेके लिये पापोका महासागररूप कन्यादान करता है वह्‌ 
घर, मैथुन, हिसा आादिसे उत्पन्न हुए समस्त पापोको प्राप्त होता है ॥१५१॥ जो मनुष्य सुभ 
कमेकि लिये अनेक पापोको उत्पन्न करनेवाले सुवणेका दान देते है वे हिसा, मोह्‌ भादिसे उत्पन्न 
हए भल्यन्त भारी पापोको उत्पन्न करते हैँ ।॥१५२॥ जो भन्ञानी हाथी, घोडे, रथ, दासी, पृथ्वी, 
घर, तिरु आादिकोका दान करता है वह्‌ अनेके जीवोके घातका कारण होनेसे महा पापक्र्मोको 
उपार्जन करता है ।॥१५३॥ मनुष्योको पण्य उपाजन करनेके लिये धनका दान तो कभी देना ही 
नही चाहिये, क्योकि घनका दान देना महा मोहको उत्सन्न करनेवाला है भौर ज्ञान चारित्र आदि 
गुणोको घात करनेवाला है ॥१५४॥ जो मनुष्य हिसा मोह भादिको वढानेवारे धनका दान करता 
है वह्‌ पाप गौर आारम्भोका मृख कारण एसे भारी पापोको इकट्रा करता है | १५५] जिस दानसे 
महापात्रता नष्ट हो जाय, मोह, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता भादि उत्यन्त हो जाथ, जीवोका 
घात हो, वचन्‌ दुष्ट वा कठोर कह्ने पड, मनुष्योको राग वा देष उत्पन्न हो जाय, लोक निन्दा 
हो वा ओर भी अनेक प्रकारके पाप हो, ब्रहमचयंका घात्त हो, मन मलिन हो जाय, आर्त॑ध्यान 
रोद्रध्यानकी प्रवृत्ति हो जाय, धर्म॑ध्यान मौर शुक्लध्यानमे विघ्न हो जाय, मद उत्पन्न हो जाय, 
इन्द्रियां अपने व्यापारमे लग जाय, गुण नष्ट हो जाय, त्रत छट जाय भौर रत्नवयमे दोप ल्ग जाय 


३७८ श्रावकाचार-मग्रह्‌ 


धन्यास्ते ये नरा विम्ब पूजयन्ति स्तुवन्ति च । कारापयन्ति घर्माय जिनस्य भुवनत्रये 1१८६ 
चतुविंशतिका सारं प्रतिमा यः करेति ना 1 नाऊराज्यं नृराज्यं च प्राप्य मक्त बनेदनु 11१८७ 
हमरूपादिजां ततार रत्नादमादिम यामपि \ विधत्ते यो निनेद्धस्य तस्य शरीघर्मसौष्यदा ५१८८ 

न प्रतिष्ठासमो घर्मो विद्यते गृहिणा क्वचित्‌ } वहूभव्योपकारत्वाद्‌ चमंस्तागरवद्धनात्‌ ॥ १८९ 

य' प्रतिष्ठा विधत्ते ना शक्रत्वं चक्रवततिताम्‌ ! प्राप्य मृति प्रवत्येच स घर्मोदियकारणात्‌ ॥१९० 
ये कुवन्ति बुधा सारं प्रतिष्ठा श्रीलिनेदिनाम्‌ । तीयं राज्यपदं ठब्च्वा सूवित्कान्तां भजन्ति तै ¶ 
यावन्ति लिनविस्वानि जां नित्यं श्रयन्ति व ! प्रतिष्ठाया च तत्कर्ता तष्टा सम्भनेद्‌ सदा ११९२ 
प्रतिष्ठा ये प्रदुर्वन्ति ते पुन्या नृपुरसुरं । स्तुत्या वन्या इहामुत्र भजन्ति भुखसागरम्‌ ५१९६ 
किमत्र बहुनोक्तेन य प्रतिऽठ करोति ना 1 तस्येव सफलं जन्म सा घरमयिनुखप्रदा 1९९४ 
क्तंव्या जिनसत्पुजा गृहस्यैभुवितमुवितदा 1 भवत्या शक्त्याऽनरुसारेण प्रत्यहं स जद्धादिनिः 11१९५ 
जिनाद्धं स्वच्छनीरेण क्षारयन्ति स्वभावत 1 येऽतिपापमलं तेषां क्षयं गच्छति धर्मत ॥१९६ 
चंयन्ति जिनेन्द्र मे नित्यं कपुर ङम 1 भिशरैः सच्चन्दनैः स्वर्गे सुगन््य द्धं भजन्ति,ते १९७ 


वाखा ह ॥१८५। चे रोग तीनो छोकोमे धन्य हूं जो केवल धर्मं पालन करनेके न्ये मनवानूकी 
पुजा करते है, उनकी स्तुति कसते हं गीर चिन भवनं यथवा जिनविम्बोका निर्माण कराते ६ 11१८६) 
जो भव्य पुरूष चौवीसर तीर्थेकरोकी उत्तम प्रत्तिमायोका निर्माण करात्ता ह वह्‌ स्वग॑के राज्यको 
व मनुष्य लोकके राज्यको पाकर यन्तमे मोक्षकरा साम्राज्य प्राप्त कर छता है ॥॥१८७ चौ मन्यं 
पुरुष सुवणंकी, चाँदीकी, रत्नोकी बयवा पापाण नादिकी उत्तम जिनग्रतिमा वनवाता दै उक 
धर्म भौर मुख देनेवारी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥१८८। गृहस्योको विस्वप्रतिष्ठके समान नौर्‌ 
कोई घमं नही है, क्योकि विम्वप्रततिष्ठामे घनेक भव्य जीवोका उपकार होता है बौर धम॑खूपी 
महासागरकी वृद्धि होती है ॥१८९॥ जो भव्य जीव विम्बश्रतिष्ठ करात्ता है वहं प्रेष्ठ घर्मकी 
वृद्धिका कारण होत्ता है इसलिये वह्‌ ईन्द्र भौर चक्रवर्तीकं सुख भोगकर अन्तम मोक्षल्प महा 
ऋद्धिको प्राप्त करता ह ॥१९०॥ जो वृद्धिमान्‌ श्री जिनेन््रदेवकी उत्तम प्रतिष्ठा कसले हु वै 
तीर्थकरका परमं पद पाकर मुक्तिरूपौ छलनाका सेवन करते ह ॥१९१॥ प्रतिष्ठामे जित्तनी 
प्र्तिमायोकौ प्रत्तिष्ठा होत्ती है मौर उनकी जवतकं नित्य पुजा घादि होती रहती है* तवत्तक 
उसके कर्ताओको वमक प्राप्ति होती रहती ह ।॥ १९२ जो भव्य जीव प्रतिष्ठा कराते ह वे देव 
विद्याधर सवकं द्वारा पूज्य होते हं, स्तुति मौर बन्दना करने योग्य होते ह गीर उस रोक तथा 
परलोक दोनो जोकोमे महासागरके समान महा सुखको प्राप्त होते ह ॥१९३॥ वहुत कहुनेसे क्या 
जो मनुष्य प्रतिष्ठा करात्ता है, ससारमे उसीका जन्म सफल है क्योकि वह्‌ प्रततष्ठा घमं, अयं यौर्‌ 
सुख देनेवारी है ॥१९५॥ गृहृस्योको भक्तिभूवंक अपनी जक्तिके यनुमार प्रतिदिन जल चन्दनादिकं 
से भुनित्त मुक्त देनेवाली भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकौ उत्तम पुजा करनी चाहिये १९५! जो स्वभावसे 
ही स्वच्छ जक्से भगवान्‌ जिनेनदरदेवकी प्रतिमाका अभिपेकं करते ह उस धंक प्रभावत्ते उनका 
समस्त पापर्पी कमं नष्ट हो नाता है ॥१९६॥ जो प्रतिदिन कपुर गौर कुकरुमसते भिरे हए 
चन्दनसे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते है वे उसके प्रभावसे स्वगमे जत्यन्त सुगन्वित्त जरीर 


१ यद एसा कयन उपचारसे हं वास्तवे इतना पुष्य उसरी ममय हो जाताह। 


प्ररनौत्तरथ्रावकाचार ३७९ 


शात्यक्षतेरखण्ड्ध सदुज्ज्वलेजिनेशवरान्‌ । समचंयन्ति ये भव्या ते भजन्त्यक्षयं सुखम्‌ ।१९८ 
जातीचम्पकसत्पच्यकेतवयादिभ्रसुनके \ पुजयन्ति जिनान्‌ सव्या नाके ते यान्ति पूज्यताम्‌ \\१९९ 
क्षीरसोदकपक्ा्चशाल्यत्चवटकादिभि । जिनपुजा विधत्ते यो भजद्‌भोगं निलोकजम्‌ ॥२०० 
अभ्यर्चयन्ति ये दीपै सत्कपुरधृतादिजै । अहन्तं केवलन्ञानं ते भजन्ते सुषृष्टयः १२०१ 
चन्दनागुरुकपूरसदुद्रग्यादि दहन्ति ये । जिनागरे क्म॑काव्ठाना भस्मीभावं श्रयन्ति ते ॥२०२ 
सदास्रकदलीनालिकेरपुगीफलादिकान्‌ । ढौकथन्ति निना ये लभन्ते फलमीप्सितम्‌ ॥२०३ 
पुष्पाञ्जलि जिनेनद्राणा ये क्षिपन्ति गृहाधिपा. ! पृष्पवृष्डिसमाक्तोणं भजन्ति नाकयुत्तमम्‌ \२०४ 
इत्यणष्टमेदसज्ञातैमहापुजामहोर्सवे \ अचंयन्ति जिनेनद्ान्ये तेषां स्यु सवसम्पद ॥९०५ 
पादपद्म जिनेनद्राणा ये वुघाः पूजयन्ति वे ! इन्द्रभूति शुभातप्राप्य देवैस्ते यान्ति पृज्यताम्‌ १२०६ 
जिनेनद्रमूजथा भव्या लभन्ते चक्रबतिताम्‌ । षट्खण्डवसुघागरक्ता रल्निध्यादिसंगरताम्‌ ॥९०७ 
जिनपुजाप्रभावेन सत्ती्थेरपदं नृणाम्‌ \ जायते सहिमोपेतं चेखोक्यपतिपूजितम्‌ ॥२०८ 

पूजां चिना जिनेन्द्राणां भोगसौख्यादिकं सदा \ जायते न मनुष्याणा तस्मात्सा क्रियते बुध. \\२०९ 
त्रिकालं जिननाथान्‌ ये पूजयन्ति नरोत्तमाः \ लोकत्रयभवं शमं भुक्त्वा यान्ति परं पदम्‌ ५२१० 


पाति ह ॥१९७]। जो भव्य जीव अखण्ड भौर उञ्ज्वर यक्षततोसे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते है 
वे अक्षयपद वा मोक्षके परम सुखको प्राप्त होते ह ॥१९८॥ जो भव्य जीव जाती, चम्पा, कमल, 
केतकी भादिके सुन्दर पुष्पोसे भगवान्‌ जिनेन्प्रदेवकी पूजा करते है वे स्वम भी पूज्य गिनं जति 
ह ॥१९९॥ जो मन्य दूध, लइडू, पकवान, शाटी चावल, बडे यादि नैवेद्यसे मगवान्‌की पूजा करते 
ह बे तीनो लछोकोमे उत्पन्न हुए समस्त भोगोको प्राप्त होते है ॥२००॥। जो सम्यग्हष्टौ पुरुष कपुर 
भौर घीकं वने हुए दीपकसे भगवान्‌की पूजा कसते है वे केवलज्ञानको अवद्य प्राप्त करते हँ 
[२०१ जो भव्य भगवान्‌के सामने चन्दन, भगुर, कपुर सादि श्रेष्ठ द्रव्योको दहन करते है, 
इनकी धप वनाकर खेवते हे वे कर्मरूपौ ईघनको भस्म कर डालते ह ॥२०२॥ जो गृहस्थ भाम, 
केला, नारियर, सुपारी भादि फलोको भगवानूके सामने समपंण करते है वे इच्छानुसार फक्को 
प्राप्त होते ह ॥२०३॥ जो गृहस्थ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवपर पुष्पाजखि क्षेपण करते ह वे पुष्पवृष्टि 

भरे हुए उत्तम स्वगंमे जा विराजमान होते हे ।॥२०४॥ इस प्रकार बाट मेदोसे उत्पन्न हुरई्‌ महा 

पुजाके महोत्सवोसे जो भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवको पूजा केरते है उनके सव तरहुकी सम्पत्ति प्राप्त 

होती है ॥२०५॥ जो विद्धान्‌ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोको पूजा करते है वे प्राप्त हुए उस 

पुण्य कर्मके उदयसे इन्द्रको विभृत्ति पाकर अनेक देवोके द्वारा पृज्य होते ह ॥२०६॥ 


भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे भव्य जीवोको छहौ खण्ड पुथ्वीसे सुशोभित त्तथा 
रत्न भौर निधियोपे विभूषित चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त होती है ॥२०७॥ मन्य जीवोको इस 
भगवान्‌ लिनेन्दरदेवकी पृजाके प्रभावसे अनन्त महिमासे सुरोभित्त ओर तीनो रोकोके स्वामियोके 
दरार पूज्य एसे तीर्थकर पदकौ प्राप्ति होती है ॥२०८]। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा किये विना 
मनुष्योको भोग भौर सुखकौ प्राप्ति कभी नही होती है इसीलिये विदान्‌ रोग मगवानृकी पुजा 
सदा किया करते दै २०९] जो उत्तम पुरुष सवेरे, दोपहर गौर शाम त्तीनो समय भगवान 
जिनेन्द्रदेवकौ पूजा कस्ते है वे तीनो रोकोमे उत्पन्न होनेवाऊे समस्त भोगोको भोगकर मोक्षपदमे 
जा विराजमान होते ह ॥२१० जो भव्य पुरूष भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी एक वार भी उत्तम पूजा कर 


२८५ श्रविकाचार-संगरह 


जिनावीनस्य सत्पूजां वारैकं यः करोति सः ! चुखं संसारजं कव्ध्वा मुक्तिर्न च वदरं नयेत्‌ ॥२११ 
पूजा कल्पद्रूम. पूज्ञा कामवेनुच्च स्यान्नृणाम्‌ 1 निविचिन्तामणि पूजा समीहितफल्प्रदा ॥२१२ 
पुजयन्ति जिनेच््राच्च पूजया ये शठा नरा ! हस्तौ व्यर्यौ वृथा जन्म तेषां चात्र गृहाश्रम 1२१३ 
इति मत्वा बुधेनित्यं युकर्तव्या भ्रीनिनेङिनाम्‌ \ पुना प्रन्यानुसारेण चेहा हितप्रदया ॥२१४ 
निननां पूजया रोगा नदयन्त वहुद ददा ! इ सहा ज्वरसम्पित्तवातक्गप्ठादयोऽद्धिनास्‌ २१५ 
दाकिनी ग्रहुदृष्टासिचौरकोभनृपादिजा. 1 उषद्रवा क्षयं यान्ति पुंसा श्रीजिनपुजनात्‌ ॥२१६ 
वववन्वाद्भूवं दु खं शह ाहिविषादिजन्‌ \ नदयत्येव नृणां लके श्रीतीर्थेनरपूजया ।२१७ 
निनपुजायतं दलनं लक्ष्मी वरते स्वयम्‌ ! भुवनच्रये च स्धाता स्वयंवरवघूरिवि ॥\२१८ 

ये लिनार्चा विधायोच्चेर््रामि गन्ति भावत । द्रव्यार्थं जायते लाभस्तेषां वहुरदायक ।२१९ 
नि्चिघ्नेन भवन्त्येव सद्धु्नि गृहेरिनाम्‌ \ विवाहादिस्वभावानि सर्वाणि जिनपुजया ॥२२० 
तस्माद गृहस्थैक्च कार्या पूजा जिनेलिनाम्‌ \ मङ्ख छादिककार्थादौ निविघ्ना्यं शुभाय च 1२२१ 
इहामूत्र हितार्थाय कत्था गृहृनायकं - 1 सदा पूजा जिनेणां स्वस्युदयत्ताधिनी ॥२२२ 
सदृटृ्टय प्रकुर्वन्ति चाभिषेकं जिनस्य ये \ जन्मस्नानं च ते प्रप्य मेरौ पान्ति शिवालयम्‌ ५२९३ 
चण्टां श्रजिनदेवस्य ये दद्यु पुण्यहेतवे ! घण्टादिसहितं यानमालूढा हि ब्रजन्ति ते पररय 


टता ट वह॒ समस्त सुखोको पाकर मुकितिस्त्रीको वग कर छता है 11२११} यह भगवान्‌ चिनेन््रदेवकी 
पूजा मनुष्योको इच्छानुसार फल देनेवाङे कल्पवृक्षके समान दै, कामवेनुके खमान है, निधिके 
समान है जथवा चिन्तामणि रत्नके समान ह ।॥२१२॥ जो मूखं मनुष्य यष्टद्रव्यसे भगवान्‌ चिनेन्द्र- 
देवकी पूजा नदी करते उनके हाथ व्यथं हु, उनका जन्म व्यथं है नीर इस छोकमे उनका गृहस्था- 
श्रम व्यथं है \२१२। यही समन्चकर चिद्टाचोको खपने द्रव्यके अनुसार इख रोक व पररोक्रमे दहित 
करतेवान्टी भगवान जिनेन्देवकी पृजा नित्य घौर घवन्य करनी चाहिये ॥२१८॥॥ भगवान्‌ जिनेन््र- 
देवकी पूजा करने जीवौके असह्य, वात, कोठ आदि घोर दुं ख दैनेवा रोग सव नष्ट हो जाते 
ह्‌ ॥२१५॥ भगवानु जिनेन्दरदेवकी पूजा करनेते मनुष्योके वाकिनी, उाकिनी, भूत, पिनाच, दष्ट, 
नन्रु, चौर, कोतवाल, राजा सादति उत्पन्न हए समस्त उपन्रव नष्ट हो जाते है 1 २१६॥ भगरानु 
तीर्थंकर परमदेवकी पुजा करनेसे वध वन्यनते होनेवाटे दू ख तथा सांकठ, सपं, विप नादि 
उत्वन्न होना ससारी मनप्येके दु ख सव नष्ट हौ जति हुं 1२१७) सगवात्‌ जिनेन्द्रदेवकी पृजा 
कृरनेवान्े चतुर पृर्पको स्वयवरमे वायी हई कन्यके समान तीनो लोकोमे रहुनेवाटी रभ्मी 
यपे लाप जाकर स्वीकार कर कती है ॥२१८॥ जो मावमूर्क भगवान्‌ चिनैन्रदेवकी पूना करके 
द्रव्य कमानेके च्वि दूत्तरे गविोको जाते ह उनको वहुतसी रक्ष्मी देनेवाला मारौ छाम होत्ता है 
11 २१९॥ मगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकौ पूला करनेसे गृहस्योके विवाह बादि समस्त मगल्कायं निविघ्नता- 
पृक घमाप्त ठो जाते ह ॥२२०॥ उस्तच्ि गृहस्य लोगोक्रो निविष्नतापूर्वंक कार्यको समाप्ति 
सिये मथवा पुण्ोपार्जन करनेके छवि भगवान्‌ चिनेन््रद्वकौ पूजा करनी चाहिये 1२२१॥ इत्च लोक 
ततथा पर्क दोनो लोकोका हित कटनेके चयि समस्त कन्याणोको करनेवाी भगवान्‌ जिनेन््र- 
देवकी पूजा सा करते र्ना चाहिये 1२२२ जो चतम्य्हण्टि पुर्प भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवका जभिपेकं 
करते ह व मेर पर्वतपर जन्मानिषेक पाकर मोक्मे जा विराजमान होते ह्--अर्थात्‌ वे तीर्थकर 
होते ह, इनल्यि मेत्पर्व॑त्तपर्‌ उनका जन्माभिपेक किया जात्ता है भौर बन्तमे वे मोक जाते हं 
॥२२६३॥ जौ मनृष्य पुण्य उपाजन करनेके छिये श्रौ जिनेन्रदेवको (उनके भवनमे) घण्टा समर्पण 
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दत्ते चन्द्रोपकं यो ना निनागारे मनोहरे \ एकन महद्राज्यं श्रयेत्सोऽपि श्ुभोदयात्‌ १२२५. 
शोभार्थं भीजिनागारे दद्यु" सच्चामराणि ये ! चासरेर्वज्यमाणं ते नाकराज्यं व्रजन्ति वें ॥२२६ 
धर्मोपकरपान्येव ये ददस्ति जिनाख्ये \ भोगोपकरणान्येव ते रभन्ते भवे भवे १1२२७ 
सिद्धान्तादिसमुद्धारे दातव्यं द्रव्यमञ्जसा ! सफलं येन तत्पुसां भवेज्जानसुखादिकम्‌ ॥२२८ 
चतुधिधाय संघाय दानं देयं चतुर्विधम्‌ । द्रन्यादयेन गृहस्थेन यथायोग्यं शुभाय वं ॥२२९ 
जिनार्ये च तदूतिम्बे पूनोद्धारादिहैतवे ! सिद्धान्तरेखने चाऽपि घन देयं शुभाय वे ॥२३० 
इत्युक्तेऽतियुषेत्रे यो दानं दद्यादृवृषाप्तये \ परलोके श्चयेत्सोऽपि संख्यातीत धनं श्युभात्‌ ॥२३१ 
दीनानायमनुष्येभ्यः प्रारौद्रेभ्यो गृहान्विते ! अन्नदानं च दातव्यं कृषातिदयाप्तये ॥२३२्‌ 
कृपादान न कुवन्ति ये तेषा कचिनं मनः । स्यादतो जायते पापं तस्माहेयं हि तत्सदा ॥२३१ 
वापीकूपतडागादि सर्वं कार्यं न सन्नरे ! मर्हरहिसाकरं रोके नित्यं दुरितदायकम्‌ 11२३४ 
कूपादिखननात्छिल्पी यथाऽघो याति निधितस्‌ । तदत्तत्कारको मूढो यावत्वश्न च सप्तकम्‌ ॥२३५ 
यथा चेत्याङये पुण्यं नित्य तत्कारिणां भवेत्‌ ! तथा कूपादिके पापं जीवोत्पत्तिविनादातः ॥२३६ 
तडागेऽति महामत्स्य प्रात्ति मीनलघरन्‌ वहून्‌ । वकसारससद्धश्च चक्रवाककद वकम्‌ । २३७ 


करते है वे परलोकमे अनेकं घटाभोसे सुशोभित विमानपर चढकर गमन करते है २२४] जो 
मनुष्य मनोहर जिनभवनमे चन्दोवा देते है वे जपने पुण्य कमके उदयसे एक छत्र महाराज्यका 
उपभोग करते है ॥२२५॥ जो मनुष्य श्री जिनभवनको शोभा वढानेके लये उसमे चमर समर्पण 
करता है वह्‌ अनेक दुलत हुए चमरोसे शोभायमान स्वगके सामप्राज्यका उपभोग करता है ॥२२६॥ 
जो मनुष्य श्री जिनालयमे घर्मोपिकरण देते हं वे भव-भवमे भोगोपभोगके उपकरण (सावन) प्राप्त 
करते है ॥|२२७॥ मनूष्योको सिद्धान्त ग्रन्थोका उद्धार करनेके लिये अवदय द्रव्य प्रदान करना 
चाहिये । क्योकि सिद्धान्तोका उद्धार करनेसे ही मनुष्योका ज्ञान वा सुख आदि सव सफर गिना 
जाता है ॥२२८॥ घनाढ्य पररुपोको पुण्य उपाजन करनेके ल्ि चारो प्रकारके सघको यथायोग्य 
रीत्तिसे चारो प्रकारका दान देना चाहिये ॥२२९॥ गृहुस्थोको सपना पुण्य वदढानेके लिये, जिनाल्य 
के लिये, जिन प्रतिमामोके लिये, जिन पूजाका उद्धार करनेके ल्य गौर सिद्धान्त प्रन्थोका उद्धार 
करनेके लिये अपना धन देना चाहिये ॥२३०॥ जो गृहस्थ धर्मकी वुद्धिके लिये ऊपर कहै हृए 
पष्यक्षेत्रोमे दान देता है वह्‌ उस पुण्य कर्मके उदयसे परखोकमे अनन्त धनको प्राप्त होत्ता है 
॥२३१।। गृहस्थोको भपना दयाधमं बढानेके लिये दयापूवंक जो हसक वा सद्रपरिणामी नही है 
एेसे दीन भौर अनाथ लोगोको जच्चदान अवदय देना चाहिये ।॥२३२॥ जो पुरुप करुणादान नही 
करते उनका मन कठोर हो जाता है भौर मन कठोर हौ जानेसे पाप लगता है इसलिये गृहुस्थोको 
सदा करुणादान देते रहना चाहिये ॥२३३॥ उत्तम ॒पुरुषोको वावडी, कमा मौर त्ताव भादि 
नही करना चाहिये क्योकि इनके वनवानेमे महा हिसा होती है भौर इनसे ससारमे सदा पाप 
उत्पन्न होत्ते रहते हं ॥२३४॥ कुमा खोदनेवाला कारीगर जिस प्रकार नीचे ही नीचेको चलता 
जाता है उसी प्रकार उसका सखुदानेवाला यन्ञानी पुरुष भी सातवे नरकतक नीचे ही नीचै चला 
जाता है ॥२३५॥ जिस प्रकार चेत्याख्यके वनवानेमे उसके वनवानेवाठेको सदा पण्यकी प्राप्ति 
होती है उसी प्रकार कुमामे भी सदा जीवोकी उत्पत्ति भौर विनाञ्च होता रहता है दसलिये उनके 
वनवानेवारोको भी सदा ही पापक प्राप्ति होती रहती है ॥२३६॥ तलावोमे बडे वडे मगरमच्छ 
छोटी छोरी नेक मछ्लियोको खा जाते हु, वगला, वाज, चकवा चकवी भादि भेक पक्षियोका 
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ञाखेटिन समागत्य तत्र जाक क्षिपन्ति भो ! सत्स्याथं ततस्तेभ्यो मर्हहुसा प्रवतत १२३८ 
इति मत्वा न कर्तव्यं सर्वं कूपादिकं कचित्‌ । महिसा्रतरक्ना्थं पापभीतेरघप्रदम्‌ 1२३९ 
सकालयुखनिधान स्वंभोगैकरखानि, विमलगत्तिकरं वै स्वगंसोपानभूतम्‌ ! 
नरकगृहकपाटं स्वान्ययो सौख्यहेतुं सुभग ] सुमुनये त्वं प्रा्चदानं ददस्व ॥२४० 
मुनिजनसुखहेतुं रोगमातद्धासह, विमलगुणसमुद्ं प्रासुकं घमंसिद्धचं 1 
मनुज हि यत्तये त्वं रोगग्रस्तापतारं, प्रचुरसुखसुगेहुं स्वौषधं वै ददस्व (२४१ 
शिनगतिगृहुमा्ं सवेलोकोपकारं, त्रिभुदनपतिसेव्यं विश्वतस्वत्नदीपम्‌ } 
दुरिततिमिरस्यं धर्मवृक्षस्य कन्द, बुध ! कुर भुतप्राप्त्य ज्ञनदानं सनिभ्य \२४२ 
ये कुवन्ति जिनालयं बुधजना घर्साकरं धमंदं 
स्नभेक्षिरुनिवन्धनं यतिजन सेव्यं निधानोपमम्‌ 
ते चन्छा पररोकसायनधिय प्राप्याच्युतं समदं 
राज्यं चानुत्र जन्ति सोक्षमतुरं घर्मोदयान्लि्चितम्‌ २४३ 
कुवन्ति विम्बं भुवनैक्पुञ्यं जितेश्वराणां सुसमचंनीयम्‌ । 
सत्पुण्यगेहं च सहास्वरूप भुद्वा सुखं तेऽपि ब्रजत्ति मोक्षम्‌ धैर्यं 


समुदाय मछल्ियोकी हिसा करते रहते है, भौर अनेक निकारी आ जाकर मचछलियोके चयि जाङ - 
फलाते है ! इन सव कामोसे महा हिसा होती है ॥२२३७-२३८॥ यही समन्चकर अहिसात्रत्तकी 
रक्षा करनेके लिये पापोसे उरनेवाछे श्रावकोको पाप उत्पन्न करनेवाला वावड़ी कुमा तलाव आदि 
कभी नही वनवाना चाहिये ॥२२३९॥ 


हे भव्य 1 मुनियोके ल्य आहारदान देना समस्त सुखोकी निधि है, समस्त भोग उपभोग- 
की खानि है, स्वर्गादिक निमंल गतियोको देनेवाला है, स्वगंको सीदढी है, नरकरूपी धरको वन्द 
करनेकै चिये क्रिवाड है, पने गौर दूसरोके चये सुखका कारण है भौर सवसे सुन्दर वा उत्तम है 
इसल्यि हे भव्य ! तु मुनिराजोके चयि सदा आहारदान दे ॥२४०॥ इसी प्रकार मुनियोके छि 
लौपघदान देना मुनियोके स्थि सुखका कारण हँ, रोगरूपी हाथीको सारनैके चिये सिहके समान 
ठै, निर्म गुणोका समुद्र है ओर अनन्त सुखका घर ह, उसच्यि हे भन्य, तु धर्म॑की सिद्धिके लिये 
रेगी मुनियोका सारमूत गीर प्रासुक भौषधि दे, अर्थात्‌ मौपवदान कर ॥२४१॥ भआदहारदान भौर 
लौपधिदानके समान नानदान भी मोक्षमहलमे पर्हुचानेका कारण हू, समस्त जीवोका उपकार 
करनेवाला ह्‌, तीनो लोकोके स्वामी तीथकर परमदेव भी इसकी सेवा करते हे, यह्‌ समस्त तत्त्वोके 
प्रकट करले-दिखलानेके चयि दीपक ह, पापरूपी अंेरेको दूर करनेके छ्य सूयं हँ ओौर घर्मरूपी 
वृक्षकी जड है, इसलिये हे विदन । श्रुतन्नानको प्राप्त करनेके चये त्रु मुनियोके किए ज्ञानदान दे 
11२४२॥ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवका जिनमवन घमंकी खानि ह, घर्मकी वृद्धि करनेवाला है, स्वगं मोक्ष 
फा कारण है, मुनिराज भी इसकी सेवा करते हं (वन्दना करते ह्‌) गौर यह्‌ जिनाय एक चिघानके 
समान है । एेसे जिनाल्यको जो विदान्‌ लोग वनवाते है वे ससारमे वन्दना करने योग्य हे । उन्होने 
अपनी वृद्धिको परलोककी मिदि ही रगा रक्ला है } पेते लोग उस इकटुं किये हुए घमंके प्रभावसे 
सुख देनेवाले सच्युत्त स्वगेके राज्यको पाकर मोक्षमे जा विराजमान होते ह 1 उसमे कोई सन्देह नही 
द 1२४३१ भगवानु जिनेन्द्रदेवका प्रतिविम्ब भी ससारभरमे पूज्य है, सदा पूजनीय है मौर्‌ शरेष्ठ 
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ये कुवन्ति जिनेलिनां सुविमलं सारा प्रतिष्ठा बुधा 
सद्र्मकधुरामसंस्यजनसप्पुण्यप्रदां सौख्यदम्‌ । 

ते धन्याः सुभगां श्चियं चुखक्तरां लब्ध्या तरिलोकोधवा 
पश्चाद्यान्ति शिवाख्यं ुलर्निधि सद्धमंसंवद्ध नात्‌ २४५ 


इति श्री ट्ारकसकलकीतिविरचिते प्रदनोत्तरोपासकाचारे चतुविधदानप्ररूपको नाम 
विशतितम परिच्छेद ॥२०॥ 


© 


पुण्यका घर है, इसलिये जो भव्य पुरुप एसे महा सुन्दर प्रत्तिविम्बका निर्माण कराते है, जिनप्रतिमा 
वनवाते हँ वे मनेक सुखोको भोगकर घव्दय हौ मोक्ष प्राप्त करते ह | २४] भगवान्‌ जिनेन््रदेव- 
की प्रतिष्ठा कराना सवमे सारभूत हं, निमंर गुणोकी खानि हे, श्रेष्ठ धमकी एक मात्र पुथ्वो 
ह अर्थात्‌ श्रेष्ठ घमेकी उत्पत्ति प्रतिष्ठासे ही होती है, यह असंख्यात्त लोगोको पुण्य कर्मोका उपाजन 
करनेवाली है गौर अनन्त सुख देनेवारी है इसलिये जो विद्धान्‌ जिनप्रतिमाक प्रतिष्ठा करति ह 
वे ससारमे घन्य ह मौर वे ही सुन्दर है एेसे लोग श्रेष्ठ मोक्ष मार्गरूप धर्म॑की वृद्धि करनेके कारण 
तीनो लोकोमे उत्पन्न होनेवाखी ओर अपरिमित सुख देनेवाल लक्ष्मीका उपभोग कर अन्तमे 
अनन्त सुखकी निधि एसे मोक्षस्थानमे जा विराजमान होते है ॥२४५॥ 


इस प्रकार भटूारक सकलकीतिविरचित प्ररनोत्तरश्रावकाचारमे चारो प्रकारके दानके स्वरूपको 
वर्णन करनेवाख यह्‌ वीसवाँ परिच्छेद समाप्त हुभा ॥२०॥ 


इक्कीस परिच्छेद 


नसिनाथ जिनाधीच्यं नभिताक्नेषदिद्विषम्‌ 1 धममरितमहामेधं नमस्यामि युखाघ्तये ॥१ 
पच्चातिचारसन्त्यक्तं मुनिभ्यो यो ददाति स । अन्नदानं शिवं याति प्राप्य भोगं त्रिलोकजम्‌ 1\२ 
भगवन्‌ । मे व्यतीपातान्‌ दथां क्त्वा निरूपय \ वध्येऽह श्टृणु ते मिनन । दोषान्‌ दानभलप्रदानू ५३ 
स्थाता सचित्तनिक्षेपपिधाने स्थादनादर \ मत्सरत्वं च कालातिक्रमो दानस्य दोपत. ॥ट 
सचित्तपद्यपत्रादावन्नं संस्थापयेन्न रः ! प्रासुकस्यैव चा मध्येऽपुण्यायं सोऽपि तं श्रयेत्‌ ॥\५ 
पत्रादिनपि य. कुर्यादच्रं यतेश्च हेतवे \ आच्छादनं श्रयेत्सोऽपि दोषं रोके पिधानकम्‌ ॥\६ 
आदरेण विना दानं सत्पात्राय ददाति यः । दानस्यानादरे दोषो जायते तस्य पापत ॥७ 
अग्येषा योऽपि दातृणा गरुण दानसमुद्धवम्‌ । सहते नैव तदोषं भजते दानमदान्वितः ॥८ 
स्थापयित्वा गृहे पात्रं दत्ते दानं प्रसादत ! योग्यक!लं परित्यज्य स कालातिक्रम भजेतु ॥९ 
दूरीकृत्य जनो दोषान्सर्वान्‌ दानं ददाति य \ महापात्राय प्रप्नोति मनोऽमी्टं फलं स वे ११० 
चतुदिघ महादान र्ते पात्राय घो बुध ! इहाऽसून्र सुखं भुक्त्वा क्रमादयातति क्िचारथम्‌ \\९१ 
चतुविधमहादानासराप्तं यैश्च सुखं शुभम्‌ \ दक्षेस्तेषां कथां स्वामिन्‌ ! कथय त्वं मसादरातु \१२ 


जिन्हे समस्त अन्रुमडल भी नमस्कार करता है गौर जो घर्म॑रूपी अमूत्तको वरसानेके लिये 
महामेघके समान र एेसे श्री नमिनाथ जिनेच््रदेवको मे सुखकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हु ॥१॥ 
जो वृद्धिमान्‌ ्पाचो अतिचारोका त्यागकर मुनिराजके ल्य आहारदान देता है वह तीनो लोकोके 
भोगोका अनुभव कर अन्तमे मोक्ष प्राप्त करता है २ प्रदन--है भगवन ! कृपाकर मेरे लियि उन 
अत्तिचारोका निरूपण कीजिये । उत्तर-हे मित्र । सुन, मे दानमे मल उत्पन्न कृरनेवाले उत 
घत्तिचारोको कहता हँ ॥३।। सचित्तनिक्षेप, सवित्तापिवान, सनादर, मत्सर ओर कालातिक्रम ये 
पाचि दानमे दोष उत्पन्न करनेवाछे सतिचार हु ॥४। जो कमलपत्र भादि सचित्त पदार्थोपर मुनिराज- 
के ल्य देनेयोग्य प्रासुक आहार रखता दै भथवा प्रासुक भाहारके मध्यमे सचित्त वस्तुको रखता 
है उसके सचित्तनिक्षेप नामका मत्तिचार र्गत है, यह भी पापके लिए होता है ।५॥ जो पुरूष 
मुनिराजके छ्य देनेयोग्य दानको कमलपत्र आदि सचित्त पदा्ंसे ठकता है उक्षके सचित्तापिघान 
नामका अत्तिचार ख्गतता है ॥६॥ जो उत्तम पात्रोके ल्य विना आदर सत्कारके दान देता है उसके 
पाप उत्पन्न करनेवाखा मनादर नामका अत्तिचार खगत्ता है 11७1 जो पुरुष मन्य दातायेोके दानमे 
उत्पन्न होनेवाङे गुणोको सहन नही कर सकता है उसके मत्सर नामका अतिचार लगता है था 
जौ घरमे पात्रको स्थापन करक प्रमादके कारण योग्य काछको उल्कघन कर दान देता है उसके 
कालातिक्रम नामका भतिचार लगता है ॥९॥ जो पुरुष सदा दोपोको छोडकर महापातोके लिये 
उत्तम दान देता है उसके सत्र मनोरथ फीमूत होते है ॥१०॥ जो विद्वानु सुपात्रोके ल्य चारो 
प्रकारका महादान देता है वह इस लोक भौर परलोक दोनो लोकोके सुख भोगकर जन्तमे मोक्ष 
प्राप्त करता ह ॥११॥ प्रन्न-हे स्वामिन्‌ 1 चारो प्रकारके दान दैनेसे जिन्होने वहुत अच्छा सुख 
प्राप्त किया है उनको कथा कृपाकर किये ॥१२॥ उत्तर-हे महाभाग । सुन भै श्री शान्तिनाय- 


-= 


प्ररनोत्तरश्रावकाचार ३८५ 


श्यृणु त्वं भो महाभाग 1 कथयामि क्रथां तव । महापुण्यकराहानाज्जाता शान्तिभवादिजाम्‌ ॥१२३ 
श्ीषेणो यो नृपो ख्यातो दाने रोकत्रये भवेत्‌ । कथा तस्य प्रवक्ष्यामि सक्षेपेण सुभेप्रदाम्‌ ॥१४ 
मन्याख्ये शुभे देले रत्नसच्छयसत्पुरे \ नृप श्रीषेणनामाभूद्धीरो दाता गुणेकभरः ॥१५ 

तस्य राज्ये शुभे {सहनिन्दितानिन्दिते वरे \ स्थाता पुण्यप्रभावेन हावभावविभूषिते ॥\१६ 

तयो पुर्न समुतपन्नाचिन्द्रोपेच्धौ सुलक्षणौ \ दक्षौ शास्त्रविचारज्ञौ दानुण्यादिसंयुतौ ॥१७ 
सातयकाख्यो भवेत्तत्र विप्रो जम्ब्च ब्राह्मणौ । सत्यभामा तयोः पत्री जाता खूपगरुणान्विता ॥१८ 
पुरे पाटलिपुत्राख्ये रुद्रभट्रो हिजो वसन्‌ । पापदान्‌ द्विजपुत्राणां वेदान्‌ पाठयति क्रमात्‌ ॥१९ 
तदीय. चेटिकापुत्न कपिलाख्यो मतेवरात्‌ । श्यृण्वानः कणंसंघातान्‌ जातस्तत्पारगोऽचिरात्‌ ॥२० 
सद्रभटरुन स तस्माघ्पुराधिर्घाटितो हटात्‌ ! सोत्तरीयं च यज्ञोपवीतं वस्त्रादिकं दधौ ॥२१ 

विप्रवेषं समादाय स रत्नसच्रयाभिघे । पुरे कपटसंयुक्तो गत ॒कुज्ञानतत्पर ॥२२ 

हष्ट्वाश्चु सात्यकिस्त च सुरूपं वेदपापगम्‌ । नीत्वा गृहमदात्तस्मे सत्यभामां सती शुभाम्‌ 1२३ 
रतिकाले समालोक्य विटचेष्टा कुकाकजाम्‌ ! विषादं विदधे सा न कुलजोऽयं भविष्यति (२४ 
एकदा रद्रभहूश्च तीययातरां परिभ्रमन्‌ \ समायात पुरे तत्न यत्र स्यात्कपिलो हिज \*२५ 

कपिलेन नमस्कारं कृत्वा नीतं स्वमन्दिरे । भोजन कारयित्वा स दत्तं वस्त्रादि भुषणम्‌ ॥॥२६ 
भार्यायाङ्च लोकादीनमग्रेऽपि कथितं स्फुटम्‌ । मदोयोऽयं पिता ख्यातस्तेन मुढेन तक्षणम्‌ ॥२७ 


स्वामीकी महा पुण्य उत्पन्न करनेवाली कथा कट्ता हूं ॥१३॥ आहारदान देनेमे राजा श्रीषेण तीनो 
लोकोमे प्रसिद्ध हुए ह इसलिये मँ उनकी पुण्य उत्पन्न करनेवाली कथा सक्षेपसे कहता हूं ॥१४॥ 
मलय नामके शुभदेशमे रत्सचयपुर नामके नगरमे अनेक गुणोका घर धीरवीर दाता एेसा श्रीषेण 
नामका राजा राज्य करता था ॥१५]] उस राजा श्रीषेणके पुष्यके प्रभायसे सिहुनन्दिता गीर 
सनिन्दित्ता नामकी दो रानी थी जो कि हाव भाव आदि समस्त गुणोसे सुशोभित थी ॥१६॥ उनके 
इन्दर ओौर उपेन्द्र नामके दो पुत्र थे जो भल्यन्त चतुर थे, शास्त्रोके जानकार थे गौर दान पुण्य 
करनेमे निपुण ये 11१७] उसी नगरमे एक सात्यको नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राहमाणीका 
नाम जम्बू था, उनके रूम गौर गुणोसे सुशोभित सत्यभामा नामक पत्री थी ॥१८॥ इधर पाटलिपुत्र 
नामके नगरमे श्रमटू नामका ब्राह्मण रहता था । वह्‌ विद्वान्‌ था ओौ.र ब्राह्मणोके पुत्रको पढाया 
करता था ॥१९। उसके घरमे कपिर नामका उसकी दासीका पुत्र रहता था । वह्‌ उन पाठोको 
सुनते-सुनते , सव शास्त्रोका पारगामी हो गया था ॥२०॥ उन दासीपुत्रको शास्वोका पारगामी 
होता देखकर सुद्रभटुने अपने घरसे निकार दिया । तव उसने यज्ञोपवीत मौर उत्तरीय (जनेऊ, 
दुपट्ा आदि) आदि वस्त्र पहनकर ब्राह्मणका भेष धारण किया त्था मिथ्याज्ञानमे तत्पर रहुने- 
वाला वह्‌ कपि इसे प्रकार कपट धारण कर रतनसचयपुरमे पर्चा ॥२१-२२॥ वर्हापर उसे 
सात्यकी ब्राह्मणने देखा | - उसे रूपवान्‌ तथा वेदका पारगामी जानकर अपने घर के आया भौर 
सत्यभामा नामकी गुभ गौर सती कन्या उसे व्याह दी ॥२२॥ रात्रिके समय सत्यभामाने उसका 
यच्छा व्यवहार न देखकर हृदयमे खेद माना ओर एक प्रकारसे निश्चय सा कर लिया कि यह उत्तम 
कुलीन नही है ॥२० किसी एक समय शद्रभट्ट ब्राह्मण त्ीथेयात्राके ल्यि परिभ्रमण वरता हुमा 
उसी रत्नसचयपुरमे आ पहुंचा जहाँ कि कपिल ब्राह्मण रहता था ॥२५॥ कपिलने देखते ही उसने 
नमस्कार किया ओौर अपने घर ले जाकर भोजन कराकर तथा वस्त्र भूषण देकर उसका खूब 


ही आदर सत्कार किया ॥२६॥ उस मूं कपिलने अपनी स्वरी ओौर समस्त छोगोके सामने उसी 
य 


॥॥ 


३८६ श्रावकाचार-चग्रदे 


विद्वि भोजनं दत्वा वट स्वर्णं च त्य यं । छतरित्वा पादयोः पृष्टं कैपिटस्य फुट तथा ॥२८ 
ततस्तेन स्वय सव्यमुदतं पुत्रि ! तव प्रिय \ सदीयदचेटिकात्न कपिलोऽयं द्विजोऽधम' (२९ 
तदारण्यं विरक्ता सा चिन्तयामाप्त मानते । वरं भुक्तं विपान्नं न नरं हीनकुटप्रजम्‌ ॥३० 
ततस्त्यव्त्वाऽ्पि त दुष्ट श्ीलमद्ध भयाद्‌ द्रुतम्‌ ) ¶विहादिनिन्विता देव्या प्रविष्टा दारणं च सा 1३१ 
तया सा प्रतिपन्नाऽ्पि घर्मपु्रो श्युभोदयात्‌ । सत्यनामा स्थिता तत्र दानपुजादिसंयृता १३२ 
एकदा तद्गृहे घीरावागतौ चारणो पुनी । जाहारायं जगत्पूरयौ ध्णनाघ्ययनतत्पसे \\३३ 
दृष्ट्वा तो स्थापितौ राज्ञा प्रणम्य चरणद्रपम्‌ ! अ्फकोत्तमूनिज्येष्रश्चामितादिगतिः सधु" ॥ द 
ततो दत्तो वराहासे मुनिस्था विधिवस्वयम्‌ \ श्रीदेणनरेशेण भक्तितत्परचेतसा ॥३५ 
दानकाले मह'पुण्यं श्रोपेणेन ययाजितम्‌ 1 नया दानानरुमीदेन राजीन्यां सत्यभामया 1३६ 
तत्फलेन मृतो राजा रानीम्थां तह निधितम्‌ 1 उच्छृष्टभोगभोमौ च सादृर्यद्युभयोणत (1३७ 
ब्राह्मणौ सत्यभामापि तत्र जाता मनोहरा \ साय्विनानुमोदादिजातपुण्यविपाकत \\३८ 
सद्रस्त्रगृहसन्मालाभूषणादिसमन्वितम्‌ \ मनोभिरुपितं नित्यं निरोपम्यं शुभावहम्‌ 11३९ 

` सर्वेन्दरियस नाह्वादकारणं समप्रीतिजम्‌ \ पत्यत्रयप्रपाणापु रोगव्छन्ञादिविच्युतम्‌ १४० 

ईह ददाभेद सा कलयद्रुमद्विपव्वजम्‌ । भुक्ते तच्र सुखं चायु स्वपुण्यफल्पाकत 1\४१ 


समय स्पष्ट जब्दोमे कह सुनाया फर ये मेरे पित्ता ह ॥२७॥ किसी एक दिन सत्यमामाने श्द्रमटरको 
वहत ही उत्तम भोजन खिलाया सौर उसे वहुत-मा सुवणं देकर तथा उमऊे पैरो पडक्रर्‌ कपिल्करा 
कुर पूछा ॥२८॥ तव रुद्रभटरने सच वात कहु दी बौर कह दिया किं है पुत्री ! यह्‌ कपिक नामका 
तेरा पति मेरी दासीका पुत्र नीच ब्राह्मण है ॥२९॥। इम वाततको नुनकर वहू यपने मनमे वदी विरक्त 
हहं सौर विचार करने लगी कि विप मिखा भोजन खा लेना यच्छा, परन्तु हीन कुर मनुष्यकं साथ 
रहना अच्छा नदी ।३०॥ तदनन्तर उसने उम दुष्टका त्याग कर दिया मौर भने मीलरभंग होनेके 
भयसे वह्‌ महाराज श्रौपेणक्री रानी सिह्नन्दिता तया भअनिन्दिताके नरणमें जा पहुंची ॥२१॥ 
सिहुनन्दिताने उसे पनी घर्मपूत्री मानकर ख्खा ! इस प्रकार दान पूजा यादि कार्योको करती 
हई वह्‌ सत्यभामा व्हा रहने गो ॥३२॥ क्रिसी एक दिन ध्यानं गौर यचव्ययनमे तत्र रटनेवाले 
दो चारण मुनिराज गाहारके लिये महाराज श्ीपेणके घर पवारे 1२३॥ उन्ट देखते ही महागजने 
उन्हे स्थापन क्रिया गौर उनके चरणकमलोको नमस्कार किया । उन दोनों मुनिराजोमे जकंकौति 
वडे थे गौर समितगति छोटे ये ॥३४॥ तदनन्तर भक्ति करनेमे त्वर रहनेवारे महाराज श्रीपेणने 
उन दोनो मुनिराजोको विधि-पूरवक उत्तम याह।र दिया ॥३५॥ जिन प्रकार महाराज श्रीपेणने वह्‌ 
साहारदान देकर महापुण्य उपाजन करिया उसी प्रकार उस दानकी अनुमोदन करनेक्रे कारण दोनो 
रानियोने भौर सत्यभामाने भी पुण्य उपार्जन किया ।उ दा उक्त दानके फलसे राजा श्रीपेण वपनी 
दोनो रानियोके साथ उत्तम मोगभूमिमे उत्यन्न हुमा 1 त्तथा ब्राह्मणी सत्यभामा भी जआहारदानकी 
अनुमोदना करनैसे मौर उसके ही सहन पुष्यके फस उती उत्तम भोगभूमिमे वार्या हुई ॥२७-२३८॥ 

वर्हापर वस्त्रांग, गृहाग, मालांग, भूपणांग आदि सव तरहके कल्पवृक्ष धे, उनके कारण अपनी 

इच्छानुसार, उपमा रहित, स्वभावसे उत्पन्न होनेवाठे, समस्त इन्द्रियोको प्रसन्न करनेवाङे भौर 

समान प्रेम उत्पन्न करनेवारे भोग मपने पुण्य कमंके उदयते भोगने कगे । इस प्रकार ददा प्रकारके 

कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए द प्रकारके मोग विना किसी रोग क्ले भादि वाघाओके उन आयं ओर 

मार्यागोने तीन पल्य तक भोगे ॥३९-४१। इस प्रकार सुखपूवंक अपनी मायु पूरीकर राजा श्रीपेण्‌- 
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कालान्तरेऽपि परिप्राप्य देवरभूति महद्धिकाम्‌ ! भुक्त्वा नृदेवजं शमं स ह्ादश्षभवे शुभे ॥४२ 
क्रमाच्छीश्चान्तिनायोऽयं जातस्तीथेकराह्वय । पात्रदानसुयुण्यैन कामदेवन्ध चक्रभृत्‌ ।(४३ 
दानेनैव सुकैत्याख्यो देवाना दुजंयोऽप्यभूत्‌ । अनेक ऋद्धिसयुक्तो विख्यातो यो जगत्त्रये पट 
मुक्तिरामा करे प्राप्त सदवेश्यकुलमण्डनः । तस्य जेया कथा दक्ष शास्त्रे पृण्याल्रवाभिषे ॥४५ * 
यो घन्यादिकुमारोऽ्र वेशहयपुत्रो गुणेकभुः । विवि्घद्धिसमायुक्त सञ्जातो निधिसयुत १४६ 
भोगोपभोगसस्पन्नो दानपुण्यफलोदयात्‌ु ! तस्य धीरस्य संजञेया कथा शास्त्रे प्ररूपिता ॥४७ 
श्रेयो नास नृपो जातो विख्यातो भुवनत्रये ! वुषभाय जिनेन्राय स्वब्देकोपोषिताय य ॥४८ 
दत्वा दानं च सम्प्राप्य रत्नवृष्टयादिकं सुरे । मुक्तिभतुंः कथा तस्य ज्ञेया शास्त्रे वृषेश्चिन ४९ 
वज्रजङ्ध नूपो दत्वा चारणाम्या सुभावत ! अन्नदानं करमादासीदादिनाथोऽपि यो जिन ॥५० 
कथा त्य वुरधेज्ञेया विख्याता भुवि कतित 1 आदिनायपुराणेऽपि धमंसंवेगक।रणे \॥५१ 

अस्ये ये बहुब प्राप्ता पल्लवश्च नराः सुखम्‌ । दानतोऽमूत्र कस्तेषा कथा सद्धदितुं क्षम ॥५२ 
त्रिभुवनपतिपुज्यो घमंतीर्थंस्य कर्ता सकलगरुणवरान्धि शान्तिनाथो जिनेश । 
शिचगतियुखहैवुर्येन दानेन जात कुर बुध ! सुखबीज पान्नदानं सदा त्वम्‌ ।५३ 

अस्दानभवां सारां कथां व्याख्याय ते पुन ! वक्ष्ये वृषभसेनाया कथामोषघदानजास्‌ \\५४ 


के जीवने यनेक महा ऋद्धियोसे सुशोभित देवोकी विभूति पाई ओर इस प्रकार देव ओर मनूष्योके 
उत्तम उत्तम सुख भोगकर मपने उस मवसे वारह्वे शुभ भवमे शान्तिनाथ तोर्थकर चक्रर्तो ओर 
कामदेवकां पद प्राप्त था ।४२-४३॥ इस दानके ही प्रभावे वैर्यकुलको सुोभित करनेवाला 
सुकेतु देवोसे भी अजेय हुमा था अर्थात्‌ उसे देव भी नही जीत सकते थे तथा उसने अनेफ़ ऋद्धयो- 
से सुशोभित होत्नैवाठे तथा तीनो लोकोमे प्रसिद्ध एसे देवोके सुख भोगे । तदनन्तर उसने मुव्तिरूपी 
चघू अपने वशम की, उसको कथा चतुर पुरुषोको पुण्याल्व पुराणसे जान लेनी चाहिये ॥४४-५५] 
इसी प्रकार भत्युन्त गुणवान वैश्यपुत्र घन्यकुमारको दानसे उत्पन्न हौनेवाटे पुष्यके फलसे अनेक 
प्रकारकी छद्धिर्या प्राप्त हुई थी, निधिर्यां प्राप्त हुई थी गौर अनेक प्रकारके मोगोपमोग प्राप्त हुए 
थे, उस धीरवीरकी कथा भी शास्त्रोसे जान लेनी चाहिये ।[४६-४७॥। राजा श्रेयासने भी एक वषंके 
उपवासे श्री वृषभ्रदेव तीर्थकरको दान दिया था इसलिये वे तीनो लोकोमे प्रसिद्ध हुए थे । देवोन 
उनके धर रतनवृषटि आदि पञ्चार्चयं किये थे भौर अन्तमे उन्हे मोक्ष पद प्राप्त हुआ था, उनकी, 
कथा आदिपुराणस्ने जान ठेनी चाहिये ।॥४८-४९॥ राजा वज्रजवने भी चारण मुनियोको आहार 
दान दिया था इसल्यि वे अनुक्रमसे श्री वृपभदेव तीर्थकर हुए थे । उनकी कथा धमं ओर सवेगको 
प्रगट करनेवाले क्नादिनाथयुराणमे प्रसिद्ध है, वहसि जान ठेनी चाहिये ॥“ ०-\१॥ इस दानके 
प्रभावसे अन्य भी कितने ही मनूष्योने तथा कितने ही पशुओने सुख पाया है उन सवकी कथा 
कौन कह सकता है ॥५२। देखो इस दानके ही प्रभावसे भगवान्‌ चान्तिनाथ त्तीनो छोकरोके स्वामी 
व तीनो छोकोमे पूज्य हुए थे, धमं तीथंके कर्ता हुए थे, समस्त गुणोके समुद्र ओर मोक्षके अनुपम 
सुख प्राप्त करनेवाले हुए थे । यहं पात्र दान अनेक सुखोका कारण है इसल्यि है मित्र । तु सदा 
पात्रदान कर ॥५३॥ 


इस प्रकार बहारदानमे प्रसिद्ध होनेवाले श्रीषेणकी कथा कहकर अन भौषधि दानमे प्रसिद्ध 
होनेवाखी वषमसेनाक्षी कथा कहते है ॥५४॥ जनपद नामके देशके कावेरी नगरमे पूर्वोपाजित 
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गन्तव्यं हि त्वया मेधपिद्धलस्योपरि ध्रुवम्‌ । इत्युक्त्वा प्रेपितस्ताम्या तूर्णं बाणारसीं प्रति ५८४ 
तदाकण्यं समालोच्य ममभेदौी ममाप्ययम्‌ । जातेति पृयिनीचन्द्र' आगतो मेघपिद्धलः १८५ 
नमस्कारं विधायोच्चैर्प्रसेननपस्य प्च \ अति सम्मानितो जात सामन्तो हितकारक" \\८६ 
राजोक्तं हि ममास्यानस्यितस्य प्राचृतं वरम्‌ ! यदागच्छति तत्सार्‌ वस्तु चद्चादिकं स्फुटम्‌ १८७ 
मेघपिद्धं रराजच्थ तस्यार्धं खु वदाम्यहम्‌ \ सद्धं बुषमघेनाया व्यवस्थेति कृता स्वयम्‌ ५८८ 
एकदा प्रागतं रटनकम्बल्टयमेव हि ! राजा नामाड्धुतं कृत्वा तयोर्दत्तं पुथक्‌ पथक्‌ 11८९ 
प्रावृत्य कम्बल र्ती मेपिद्धरसत्पते ॥ गता प्रयोजनेनैव पत्या गृहे स्वयम्‌ ॥९० 

जातं पापोदयेर्मव तत्र कम्बलपर्छिह (2) ! भघोदयेच जन्तुनां कि कि न स्याष्िट्पकम्‌ ॥\२१ 
ततो वृपभसेनायाः कम्बल मेवपिद्धल । प्रावृत्य च॒ समायात. उग्र्तनसनां स्वयम्‌ ॥\९२ 
राजाऽगूच्च तमालोक्य रक्ताकोऽतिप्रकोपतः । तयाविघं नृण ष्ट्वा नष्टोऽतो मेधपिद्धुनल ।\९२ 
उग्रसेनेन रेन निक्षिप्ान्िजले धे ! यज्ञी वृषभसेनापि मारणा्यं च पापत. ॥९य 

तदा तया गृहीतेति प्रतिज्ञा चोपत्तग॑त. ! उद्रियामि चेद्‌ वृत्तं करिष्यामि तपोऽनघम्‌ ॥९५ 
ततो ्रतप्रभावेण जक्देवनया कृतम्‌ \ ॥िहासनादिसत्प्रातिहायं तस्या श्लुभोदयात्‌ ५९९ 


वह चित्र छे जाकर राजा उग्रसेनकी भेटकी गौर फिर राजा उग्रसेनको नमस्कार कर रानी 
वृपभसेनाकी वहुत प्रगसा की ।८३॥ रजा उग्रसेनने कहा कि तुम पिगको (मेघर्षिगन्को) 
पकडकर लाना यह्‌ कट्कर राजा रानी दोनोने पुथ्वीचन्द्रको वनारसक्ते लिये वहत शीघ्र विदा 
कर दिया ॥८४ पृथ्वीचन्द्रके दूट जानेपर राजा मेर्घपिगरने विचारा कि मेरे म्म॑को जाननेवाल 
पुथ्वीचन्द्र या गया है यहं सोच सम्चकरर वह्‌ स्वय राजा उग्रसेनके समीप धाया मीर नमस्कारकर 
उसका सेवक्र वन गया | राजा उग्रसेननं भी उसका बादर-सत्तार किरा गीर हित करनेवाले 
सामन्त पदपर नियुक्त किया ॥८५-८६॥ यजा उग्रसेनने मानना दी कि मेरे यर्हा जो भेँट सविगी 
तथा जो वस्त्र मामूपण आवेगे उनमेसे मावे राजा मेषरपिगक्को व्ये जाय लौर भावे रानी 
वुपभसेनाको द्ये जाय { रेसी व्यवस्था -महारान उग्रसेनने स्वय कर दी ॥८७-८८ किसी एक 
समय राजाकी भेटमे दो रत्नकम्बर माए 1 राजाने दोनोपर यलग-गर्ग नाम लिखकर दोनोको 
दे दिये जर्थात वृपमसेनाका नाम छिखकर वृपभसेनाको दे दिया सौर मेघर्पिगल्का नाम लिखकर 
मे्घपिगल्को दे दिया ॥८९]] किसी एक समय किसी कामके च्य राजा मेघपिगल्की रानी 
रूपवतीके (वृषमसेनाकी वायके) घर बाई 1 दैवयोगसे वा पापकर्म॑के उदयसे वहापर दोनोके कंवल 
परस्पर वदक गये बर्थातु मेघपिगलका कवर वर्ह र गया गीर वुपमसेनाका कम्बल मेघर्षिगखकी 
रानी भोढ गर्द । सो ठीक दी है, पापकर्मके उदययें मनुष्योके व्या-क्या विपरीत कायं नदहीदो 
जाता दै ।.९०-९१॥ किसी समय उ वदले हुए वृपभसेनाके कम्बल्को गोटकर राजा मेघर्पिगल 
वदी भ्रसन्ततताके साथ राजा उग्रसेनकौ राजसमामे थाया ॥९२]] याना उग्रसेन उस कंवल्पर 
वृपमसेनाका नाम देखकर वहत ही क्रोधित हुमा गौर क्रोसे उसके नेतर खार हो गये । वपनं 
मानम ही राजाको इस प्रकार क्रोधित देखकर राना मेघपिगर वहूनि भास गया 1\९३॥ मेघ- 
पिगकको भागता हमा देखकर राजा उग्रधेनका सन्देह गीर भी वद्‌ गया ! उसने वृपभसेनाके समीप 
आकर-उसकां कवर देखा घौर उसपर मेघपिगखक नाम देखकर रानी वपभसेनाको मारने चये 
मयाह्‌ जरते मरे हृए किसी सागरम उलवा दिया ।९४॥ उस समय रानी वृषभसेनाने प्रतिज्ञा की 
कि यदि मँ इस उपसगंसे वचृगी तो पाप रहित तीव्र तपक्चरण करूंगी ॥९५॥ तदनन्तर वृषम- 
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यतपरासाध्यं च यद्द्र त्सर्वं जायते नृणाम्‌ । अहौ सद्त्रतमाहात्म्यादि््रोऽपि [किफरायते ॥९७ 
तच्छ त्वा नुपति पञ्चात्तापं कृत्वा स्वयं गत । तामानेतु क्षमां सापि कारिता वचनादिमिः ५९८ 
आगच्छन्त्या तया दृष्टो मानें युणघराधिष" 1 वनमध्येऽवधिज्ञानी सुनिभव्यप्रवोघक ॥९९ ` 
प्रणम्य चरणौ तस्य पावे हृष्टं स्वचेष्टितम्‌ । प्राग्भवाजितपुण्येन भवं वृषभसेनया ॥\१०० 
मुनिराह वशं कृत्वा श्यणु देवि मनो निजम्‌ ! वक्ष्ये पुवंभवं तेऽहं ्युभाञ्युभसमन्वितम्‌ 1१०१ 
यत्रैव नगरे पुत्री नागक्नी स्याद्‌ दविजस्य चं ! सम्माजंनं करोषि त्वं रान्न देवकरुरे सदा ॥१०२ 
तत्न देवकुले चेकदाऽपराह्हे समागत. 1 मुनिदत्ताभिधो घीर प्राकाराभ्यन्तरे मुनिः १०३ 

स्थितो निर्वाततगर्ताथा कायोत्तगं विधाय च । मौनं ध्यानषमारूढो ज्ञानी पयं द्धुषंयुत ॥१०४ 
प्रजल्पितं त्वया रीकमृत्ति्ठोत्तिष्ठ भो सूने ! सम्माजेनं करोम्यत्र प्रागत कटकान्चुप ॥१०५ 
आगमिष्यति त्वत्रैव गच्छान्यत्र त्वमेव हि । मुनिध्यनिसमालस्व्य स्थितो मोनेन काष्ठवत्‌ ।॥१०६ 
रुष्टया च त्वया तस्योपरि सम्माजनं कृतम्‌ ! परयित्वा हि तद्गतं कचवारेण तत्क्षणम्‌ \\ १०७ 
व्यक्तदेहो मुनिस्तत्र स्थितो मेररिवाचल । जित्वा घोरोपसर्ग स स्वकमंक्षयहैतवे ॥१०८ 

प्रभाते चागतेनैव तत्र क्रौडादिहैतवे \ उच्छूवसितं प्रदेशं तं हप्ट्वा निच्छवसितं पुन ॥१०९ 


सेनाके त्रत्तके प्रभावसे, उसके शीरके माहात्म्यसे तथा पृण्यकमके उदयसे जल्देवताने आकर 
सिहासन रच दिया त्तथा गौर भी प्रातिहार्योकी रचना कर दी ॥९६॥। देखो, त्रतोके माहात्म्ये 
ससारमे जो कुछ हौ सकता है वह्‌ सव मनुष्योको हौ जाता है । इन त्रतोके माहात्म्यसे स्वगंका 
इन्द्र भी दासं वन जाता है ९७ वृषभसेनाकी यह्‌ महिमा सुनकर राजा उग्रसेन प्चात्ताप 
करने कगा । उसको लेनेके लिये वह्‌ स्वय गया गौर वचनोके द्वारा उससे मनेक प्रकारकी क्षमा 
मांगी ॥।९८]। वह्‌ रानी वृषभसेना आ ही रही थी कि उसे मागंके एक वनमे भव्य जीवोको धमेपिदेद 
करनेवाके मवघिज्ञानी श्री युणघरमुनिके दशन हुए ॥९९॥ रानी वृषभसेनाने उनके चरणकमलोको 
नमस्कार किया मौर समीप वैठकर अपने पिके जन्मके भव पे ॥१००॥ मुनिराज कहने 
रगे-हे पुत्री । तू चित्त रुगाकर सुन, म तरे पृण्य-पापको सूचित करनेवाले पहिले भव कहता 
है ॥१०१॥ इसी पुण्यवती नगरीमे तरु पिले एक ब्राह्मणक पूत्री थी । नागश्च तेरा नाम था। तू 
राजाके जिनभवनमे श्चाड्‌ वुदारी देनेका काम किया करती थी ॥१०२॥ किसी एक दिन महाराजके 
उसी जिनभवनमे भीतर मुनिदत्त नामके धीरवीर मुनिराज बाकर वायुसे रहित्त एक गदेमे 
विराजमान हो गये ॥१०३॥ वे ज्ञानी मूनिराज मौन गौर कायोत्सगं धारणकर पर्यकासनसे विराज- 
मान हौ गये ।१०४॥ ज्ञाड्‌ देते जव वह्‌ नागश्री मुनिराजके समोप भा गई तव वह्‌ मुनिराजसे 
कहने लगी करि “है मुनिराज 1 उठे उठो, मँ यँ चाड दरंगी, महाराज भाते ही होगे, मा अव 
दूसरी जगह्‌ चरे जाइये । परन्तु मृनिराज न तो कुछ वो ओर न हरे, क्योकि वे तो ध्यानमे 
ीनथे, वे मौन धारण कर काठके समान अचर विराजमान ये ॥१०५-१०६॥ तव नागश्रीने 
क्रोधित हौफर सव जगहसे क्ञाड बुहार कर -सव कचरे-कूडेका टेर मुनिराजके चारो भोर खगा 
दिया भीर उस कूडेसे उस. गढेको ठक दिया ॥१०७] मुनिराज शरीरसे ममत्व छोडकर मेरुपर्व॑तके 
समान निवल होकर अपने कर्मोको नार करनेके लिय घोर उपसगं सहन करने लगे ।॥१०८॥ 
प्रात कार ही वर्हापरं क्रीड़ा मादिके लिए राजा भाया । मुनिराजके श्वास लेनेसे वह्‌ कूडा-कचरा 
कुछ हिन रहा था, उसे देखकर राजाको सन्देह हुमा भौर उसने उसी समय उस स्थानसे कचरा-कूडा 
हटाकर मुनिराजको निकाला 1 उन धीदवीर सुनिराजको देखकर राजाको बहुत ही ादचयं हुमा 
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देशे जनपदाद्ये च कावेरीयत्तने शुभे । उग्रसेननृपो जात पूर्वोपाजितपुण्यत ॥१५५ 
्रे्ठी धनपतिस्तत्र घनश्रोर्वल्लभा श्युभा । तयोवृपभसेनाद्या पुत्री जाता गुणान्विता १५६ 
तस्या रूपवती नाम घात्री शरुद्धिसमन्विता ! स्नानाञ्चनान्नतदस््ै' पोविका स्याच्ुभोदयात्‌ ५५७ 
एकदी स्नानगर्ताया पुण्याद्‌ रोगाठयक्रुकु रः ! पतित्वा च टुटित्वापि त्यक्तरोगो वभूव स 11५८ 
त्यक्तरोगं हि त दृष्ट्वा वानं सच्ितितं तया । पुद्रीस्नानजल चात्र भवेदारोग्यकारणम्‌ ॥५९ 
तया तदा परीक्षार्थं धौते मातुश्च लोचने ! ह(दशाब्दमहाव्याचिग्रस्ते जाति जुभे स्वयम्‌ 1६० 
ततो जाता प्रसिद्धा सा धात्रीरोके सुलक्षणा ! सर्वामयविनशेषु मान्या सवंननेत्तया 11६१ 
एकदाऽपयुग्रसेनेन मन्त्री पिद्धलसंज्ञक । वदसेन्यसषमायुक्त. प्रेपित शत्रुशान्तये १.६ 
मेधपिद्धुकराज्यस्य देशे पावत्स्यितस्य स" ! तावज्ज्वरेण सम्रप्तो विपोदकप्रसेवनात्‌ ॥\६३ 
तत्र स्थातुमशक्तोऽपि ततो व्याधुटय चागत ! रूपवत्याञ्ु नो रोगी कृतस्तेन जलेन सः 11६४ 
उग्रसेनो महाकोपादागतस्तत्र तथा ज्वरी । मत्वा पुन समायातोऽसमयं- सद्धं रादिकते \\६५ 
जलवार्ता समाकण्यं राज्ञा मन्तिमुखात्स्वयम्‌ । तज्जल याचित घ्या पावे व्याधिविनागनम्‌ ६६ 
ततो घनश्रिया प्रोक्तं पुत्रीस्नानजलं कथम्‌ 1 क्षिप्यते मस्तके राज्ञ" शरेठस्त्वं हि विचारय 11६७ 
स आह्‌ जलवार्ता स नृपो यदि च पृच्छति । कथनीय तदा सत्यं दोषो नास्ति कदाचन ॥६८ 
पुण्यकर्मके उदयसे राजा उग्रसेन राज्य करत्ता था ॥५५} उसी नगरमे एक वनपति नामक्रा सेठ 
रहता था मौर उसकी स्त्रीका नाम घनश्री था उन दोनोके भनेक गुणोसि सुनोमितत वृपमनेना 
नामकी पुत्री हुई थौ 11५६1 उसकी एक धाय ची जो वडी वुद्धिमत्ती थी यर रूपवती उनका नाम 
था । वह्‌ वृषभसेनाको स्नान कराया करती थी ओर वस्त्र पहनाया करती थी ॥५७॥ किसी 
एक दिन जिस गदेमे वृषमसेनाके स्नानका जकर मर रहा था उसमे एक रोगी कुत्ता मिर 
गया । वह्‌ उस गढेमे कुछ खेटा पोटा मौर फिर नीरोग होकर उसमे निकल याया 114८) 
उसे नीरोग होकर निकलते देखकर धायने यहु विचार किया नि वन्य ही इतत वृपभ- 
सेनाके स्नानका जल रोगोक्रो दुर करनेका कारण है ।|५९।। तव॒ उसने परीक्षा करनेके चयि 
अपनी मात्ताको ओजखोपर वह्‌ जल लगाया } माताकी भिं वारह्‌ वप॑से विगडर्टी थी वे 
उस जक्के कगाते ही अच्छी हो गई ॥६०॥ तव त्तो वह॒ सुलक्षणा वाय समस्त॒रोगोके दर 
करनेमे प्रसिद्धहौ गई मौर सव रोग उसे मानने रगे ॥६१॥ किसी एक मय राजा उग्रसेनने 
गपने पिगल नामके मन्त्रीको वदी सेनाके साय अपने जत्रु राजा मवुपिगलके साथ युद्ध 
करनेके लिय उसीके देरमे भेजा, परन्तु मधुपिगलने वहुकि जखोमे विप उख्वा रक्खा था इसलिये 
सेनाके सव रोग एक प्रकारके ज्वरसे रोगी हौ गये 1६२६३ वे लोग वर्हापर उ्हर नही सके 
इसचल्यिं लौटकर चके माए गौर रूपवतो वायके हारा उसी वृपभतेनाके स्नानके जले अच्छे 
हो गये ॥६४॥ त्तव क्रोचित्त होकर राजा उग्रसेन स्वय युद्ध करनेके ल्यि गया सीर उसी प्रकार 
रोगी होकर तथा युद्ध करनेमे मसमयं होकर लौट आया ॥६५]। रानाने उस जक्की वात मव्रीके 
मुखसे स्वय मुनी ओर फिर ङ्पवती वायत्ते वह्‌ रोमोको दुर करनेवाला जक मैँगवाया दधा 

तव वृषभसेनाको माता घनश्रीने सेर्से कहां कि पत्रीके स्नानका जल राजाके मस्तकपर किम 
प्रकार डालना चाये जरा इसका भी तो विचार कीजिये ॥६७॥ तव सेसने उत्तर दिया कि 
यदि महारज जलकी वात्त पूरणे तो सच वात ज्योकी त्यो कह दी जायगी फिर इसमे कोई दोप 
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ततस्तया जलेनैव नीरोगी स कृतो नृप ! रान्ना नीरस्य माहात्म्यं पृष्टा रूपवती तदा ॥६९ 
निरूपितं तया सत्यं रान्ना श्रेष्ठी समाहित \ विधाय गौरवं कन्या परिणेतुं स याचितः ॥७० 

तत सच्छे छिना प्रोक्तं यदि राजन्‌ । करोषि वै । अष्टाद्भिको महापूजा विम्बाना श्रीजिनाचल्ये ।\७१ 
पञ्चरस्थान्‌ खगान्‌ सर्वान्‌ मनुष्याश्च व मुच्चसि ! कारागारात्तदा तेऽहं ता ददामि न चान्यया ।॥७२ 
उग्रसेनेन तत्सर्वं कृत्वा परिणीता हि सा ! पटूराज्ञो कृता स्नेहान्जाता तस्या तिवत्लभा ॥७३ 
एकस्मिन्‌ योऽपि प्रस्तावे वाणारस्या नृपो घृत 1 आसतेऽत्र पृथिवीचनद्रस्तद्िवाहै न मोचित ॥७४ 
था नारायणदत्ताख्या तस्य राज्ञी.तया सह्‌ । मन्त्रीभिमंन्त्रितो मन्त्रो मोहुनाथं महीपते ॥७५ 
वाणारस्या तया नित्यं सत्कारा कारिता श्रुभा । राज्ञ वृषभसेनाया नाम्ना भतुंविसुक्तये ॥<६ 
ये तेषु भोजनं कृत्वा कविरोपत्तनं गता 1 शरुतं तेभ्यो द्विजादिस्यो घात्रया वृत्तान्तमेव तत्‌ 11७७ 
तदोक्तं रूपवत्या मां बाणारस्या खु हे सवे । अपुच्छन्ती हि सत्काराह्वयं कारयति स्वयम्‌ ॥७८ 
प्ररूपितं महिष्याऽहं कारयामि स्फुट न तान्‌ \ मल्नाम्ना कारितास्तेऽपि केनापि कारणादिना ॥७९ 
तेषां शुद्धि कुर त्वं हि धात्या चरनरादिभि ! परिज्ञाय यथाथं तदग्रे राद्या निरूपितम्‌ ॥८० 

ततो विज्ञाय राजान पृथ्वीचन्द्राभिधो नृप । मोचितस्तत्क्षणादेव रस्या वृषभसेनया ॥८१ 

तेन सम्फक्के रूपे नृपराज्ञोश्च कारिते \ अघ प्रणामसंयुक्तं निजरूपं सुकारितम्‌ ॥८२ 

नीत्वा चित्रान्वित सोऽपि फल्कस्तेन दशित । तयो कृत्वा नमस्कारं सदृरास्षी शंसिता मुहु ॥८३ 


नही है 1६८] तदनन्तर वहं राजां उस वृषभसेनाके स्नानके जलसे नीरोग हो गया । त्तव राजाने 
रूपवतीसे उस जलके माहातम्यकौ वात पृछ ।६९॥ रूपवत्तीने सब ज्योकी त्यो कह्‌ सुनाई ! तब 
राजाने सेठको बुलाया, उस कन्याकी बडी प्रयसा कौ भौर फिर अपने साथ चिवाह्‌ करलेके लिये 
मांगी ॥७०॥ इसके उत्तरमे सेठने कहा किं हे महाराज । यदि आप भष्टाह्भिकाके दिनोमे जिनार्य- 
मे जाकर भगवान्‌ मर्हुन्तदेवकी पुजा कर, पिजडोमे रहनेवारे सव पक्षियोको छोड दँ भीर अपने 
कारागारसे (जेकसे) सव मनुष्योको छोड देँ तो भं मापके लिये उम कन्याको दे सकता हँ 1७१-७२॥ 
महा राजं उग्रसेनने यह्‌ सव स्वीकार कर उसके साथ विवाह्‌ कर लिया मौर उसे पट रानी बनाया । 
प्रेमके कारण वहु वृषभसेना राजाकी बहुत ही प्यारी हौ गई थी ॥७३॥ विवाहुके समय राजा 
उग्रसेनने जव सवको छोडा था तब भी वनारसके राजा पृथ्वीचन्द्रको नही छोडा था |७४॥ 
पृथ्वरीचन्द्रकी रनीका नाम नारायणदत्ता था, उसने भपने पत्तिको चछुडानेके लिये मन्तरियोसे सलाह 
केकर रानी वुषभसेनाके तामसे वनारसमे वहुतसे उत्तम-उत्तम सत्कारधर बनवाये \७५-७६॥। 
जो ब्राह्मणादिक उन सत्कारघरोमे उत्तम भोजनकर कावेरी नगरमे पर्ुचे थे उनसे उन सब सत्कार 
घरोका हार रूपवती धायने सुना ॥७७॥ तब उसने वुषभसेनासे कहा कि तूने बनारसमे भपने 
नामसे बहुत्तसे सत्कारघर वनवाये है सो क्या तूने विना मुद्चसे पूछे ही वनवा डाले ? ।७८]। इसके 
उत्तरमे पटु रानी वृषभसेनाने कटा कि वनारसमे मैने कुछ नही बनवाया है, किसी कारणस मेरे 
नामे किसी ओरने वनवाये होगे 1५९} तव इसकी खीज करनेके चये रूपवत्तीने वनारसके लिय 
वहुतसे गुप्तचर (छिपकर जच करनेवाठे) भेजे मौर यथाथं वात्त जानकर रानीसे सव हाक कर्‌ 
सुनाया 1८०] तव महारानी वृपभसेनाने महाराजसे प्राथनाकर उसी समय राजा पृथ्वीचन्द्रको 
छडवा दिया ॥८१॥ वहसि छूटकर पुथ्वीचन्द्रने एक चित्र बनवाया जिसमे राजा उग्रसेन मौर रानी 
वृ पभसेनाका चित्र वनवाया भौर उनके नीचे प्रणाम्‌ करते हूरप॑ सपना चित्र वनवाया ॥८२॥ 


३९२ श्रावकाचार-पंग्रह 


अनूत्छ्य प्रदेशं तं मुनि निस्सारिलो द्रुतम्‌ 1 राज्ञा कृत्वा महाऽ्चयंमहो धीरगरणो मुनि ॥११० 
तत कृत्वाऽत्मनो निन्दा सद्धमंस्य उचिमंहु । गर्हा च मुनिसत्पादौ प्रणम्य च क्षमा त्वया 11१११ 
पडचाद्रोगविना्ाथं दत्तं चेषं त्वया 1 वैयावृत्ति चिधायोच्चं मुनये भक्तिपूर्वकम्‌ \\११२ 

ततो भृत्वा निदानेन कुरे वेश्यसमु्धवे । इहोत्पन्ना चुरूपा हि त्वं पुण्यादचफलान्विता ॥११३ 
सर्वीपवद्धिरेवात्र जाता चौषवदानत ! करङ्धुताऽपि ते निन्या कचवारभ्रपुर्णरात्‌ ॥११४८ 
पुण्यपापफकान्येव भुडकते जोवो भवागेवे । मजञ्जनोन्मन्जनं कुवन्नित्यं चेच्ियकाछत्त ५११५ 
श्रत्वा तद्टचन साग यग्यं क्मघातकम्‌ 1 संस्ारदेहभोगेषु द खोकत्रिवापिपु १११६ 

मोचयित्वा तदात्मान तत्घमोपेऽपि साधका जाता प्रणम्य तत्पादौ ततः दुर्यात्तिपोऽनघम्‌ 11११७ 


इति विमलसुदानादौषवाद्धूोगयुक्ता मजनि वृषभततेना श्रषिपुत्री नुणाढया 1 

युवरनृपतिभार्णण ऋद्धियुक्ता तपो नु विमलमपि सुत्वा देवलोक गता सा ॥११८ 
कथामौषघदानस्य व्याख्याय कथयाम्यहम्‌ कयां श्रीश्रुतदानस्य कौण्डेशमुनिसम्भवाम्‌ १११९ 
जम्बरपे प्रसिद्ेऽस्मिन्‌ कषेत्रे मरतनामनि । सद्ग्रामं कुठमर्यास्थिं भवेद्धमंसूुखप्रदम्‌ 1१२० 
गोविन्दो नाम गोपालो भवेत्तत्र श्ुभादायः 1 दृष्टं तेनैकदा सारं पुस्तकं वृल्लकोटरे १२१ 


गौर उसने विचार क्रिया क्रि येमुतिवहैही वीरवीर हु, इनको वीरवीरता साञ्चर्यके योग्य 
॥१०९-११०॥ नागश्रीने वह्‌ देखकर मपनी वी निन्दा को बौर मपनेको वाखार चिक्कारा 1 
उसका घम॑मे प्रेम वद्‌ गया यीर मुनिराजके चरणकमलोमे नमस्कार कर उनसे लमा प्रार्थना की 
11१११॥ तदनन्तर मुनिराजका सेग दुर करनेके चयि नागश्रीने उन्दं सौपचि दी मौर भक्रिपूर्वंक 
उन मुनिराजकी वहूत हौ वेयावृत्य कौ ॥११२॥ व्हा मरकर तु इस वैन्य कुल्मे बल्यन्त र्पवान 
सौर पाप-पुण्यके फलको प्रगट करनेवालौ वृपभसेना हुई है ॥११३॥ पहिले जन्ममे तूने मुनिराजको 
सौषवदान दिया था उसके फनमे ही तेरे स्नानके जल्मे समस्त रोगोके दर करनेको गक्ि हो 
गई है। तथा मुनिराजकी भवनाको थी उसक््ि तुसागरमे फेकदी गई थी शय] देखो 
इन्द्रयोको तृप्त करनेको लालसा करता हुमा यह्‌ प्राणौ इस संसारल्पी समुद्रमे वारवार डूतरता 
यौर उचछलता हुमा जपने ज्रि हुए पुण्य गौर पापोका फच सदा मोगता रदृता है ॥११५॥ 
मुनिराजके वचन सुनकर उस वृपभसेनाको क्मोकिो नादा करनेवाला त्यन्त दुख देनेवाले सत्तार 
जरीर ओर भोगेति वैराग्य उत्पन्न हुमा ॥११६॥] तदनन्तर वृपभसेनाने अपने यात्माको ससारके 
वन्वनसे चछडाया, वह्‌ मुनिराजके चरणकमलोकरो नमस्कार कर उन्दीके घभीप गजिका हो रई चौर 
निर्दोष घोर तपञ्चरण करने रगी ॥११७॥ इच प्रकार निमंक यौपविदानके फल्से ही नागथ्री 
सनेक प्रकारके भोगोको सेवन करनेवाली घौर मनेक गुणोसे मुगोभितत सेठकरी पुत्रौ यौर राजाकी 
पटरानी वृषभसेना इई थी उच्चे सर्वोपवि ऋद्धि प्राप्त हुई थी तथा निर्दोष तपर्वरण कर उसने 
स्वगंखोककी सम्पदा प्राप्त कौ थी इसलिये प्रत्येक गृहस्यको सदा दान देते रहना चाहिये ॥११८॥ 
इस प्रकार मौषव दानमे प्रसिद्ध होनेवारी श्रौ वृषमसेनाकी कथा कटुकर यव गास्वदानमे 
प्रसिद्ध होनेवाले कडग मुनिकौ कया कहता हूं ॥११९॥ इसी लम्बुदरीपके भरतसेत्रमे वर्म मौर 
सुखते मरपृर एक कुरुमरी नामका गाव था ।| १२० वर्होपर एक गोविन्द नासका गवाछिया 
रहता था जोकि जुभ परिणामी था 1 उसने किसी एक दिन एक वु्षके कोटरमे एक यास््रजी 
देखे ॥१२१॥ उन्हे व्ह घर ऊ गाया भौर प्रतिदिन उनकी पूजा करने खगा 1 कितने दिनके वाद 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार ३९३ 


तदादाय प्रयुज्याञ्ु प्चाहत्तं शुभप्रदम्‌ । पद्यनन्दमुनीन्द्राय भक्तिनिभेरचेतसा ५१२२ 
तव्युस्तकमटन्या च केचिष्डुट्रारकाः जने \ कारयित्वा महापुजां कृत्वा व्याख्याय प्रत्यहम्‌ ।\१२२ 
धृत्वा तु कोटरे तत्र गतो देशान्तरं तत । गोपालेनापि तदुहष्ट्न। कृत्वा पजा निरन्तरम्‌ ११२४ 
गोविन्दोऽपि निदानेन मृत्वा तन्न शुभे दिने । ग्रामेऽपि ग्रामक्‌ टस्य कौण्डेशाख्य सुतोऽप्यभूत्‌ ॥१२५ 
एकदा तं समारोक्य पद्मनन्दिमुनीश्वरम्‌ । जातो जातिस्मर सोऽपि ज्ञानदानप्रभावतः ॥१२९ 
तत्क्षणं जातस्तवेगो देहूभोगभवादिषु ! आददे जिनमुद्रा स स्वगंमुक्तिसुलप्रदाम्‌ ॥१२७ 
तत पारं गतो धीमान्‌ समस्तश्रुतवारिषे । ज्ञानावुत्युदथाभावाद्‌ भव्यश्रेणिप्रबोधक ।\१२८ 
सकलध्रुतसमुद्रे पारमेवाप्र एव चिदितनिखिरूतत्त्वो ्ञानदानप्रभावात्‌ । 
धुतचरणसमग्रोऽपीह्‌ कौण्डेरानामा जयतु भुवनपुज्यः सन्मुनीन्ो गुणाटच ॥१२९ 
परव्याख्याय श्रृतन्नानफलङं वक्ष्ये तत कथाम्‌ ! वरां बसतिकाजातां शूकरस्योपमान्वितास्‌ ॥१३० 
जम्बूपलक्षिते दीपे सरक्षेत्े भरताभिषे । मारवास्ये शुभे देशे ग्रामोऽस्ति घटसं्ञक ॥१३१ 
देविलाख्यो भवेत्त कुम्भकारोऽतिभद्रक । ध्मिलाख्यो महादृष्टो नापित कुमागंग ॥१३२ 
ताभ्यां प्रकारितं देवकूटं स्थित्यथंमेव हि \ पथिकादिजनाना च घमंकौर््यादिहैतवे १३३ 
एकदा वसतिरदत्ता मनये देवसेन वै । प्रथमं तत्र धर्मादिध्यानेनेव स्थितो सुनि ॥१३४ 
परिव्राजक आनीय ्घमिलेन ततो धृत ! तत्र देवकुलाच्छीघ्रं ताभ्या निस्सारितो यति ॥१३५ 


वे शास्त्रजी उसने वड़ी भक्तिके साथ मुनिराज श्री पद्‌मनन्दिके व्यि दे दिये ॥१२२] मुनिराज 
पद्मनन्दि मादि कितने ही मुनियोने वे शास््रजी पढकर अनेक लोगोको धर्मोपदेश दिया, लोगोसे 
उनकी महापूजा कराई भौर फिर उन्हे किसी कोटरमे रखकर देशान्तरको चले गये ! गोपा उन 
शास्त्रजीको कोटरमे देखकर फिर प्रतिदिन उनकी पूजा करमे र्गा ॥१२३-१२४। अन्तमे वहु 
निदान करके मरा गौर किसी गावमे उस गावके स्वामीके यहां कौडेडा नामका पुत्र हुभा ॥१२५॥ 
किसी एक दिन उसे उन्ही मुनिराज श्री पद्मनन्दिक दान हुए मौर पहि जन्ममे दिये हुए ज्ञान- 
दानके प्रतापसे मुनिराजको देखते ही उसे जातिस्मरण हो माया ॥१२६।। उसी समय उसे ससार, 
शरीर गौर भोगोसे वैराग्य उत्पन्न हुभा मौर उसने स्वगं मोक्षके सुख देनेवाली जिन दीक्षा धारण 
कर टी ॥१२७]} थोडे ही दिनमे ज्ञानाव्ररण कसंका क्षयोपशम होनेसे बुद्धिमान्‌ ओर अनेक भव्य 
जीवोको घर्मोपदेश्च देनेवाला वह्‌ कौडेडा समस्त श्रुतन्ञानरूपी महासागरका पारगामी हो गया 
१२८] देखो ज्ञानदानके प्रभावसे श्रौ कौडेडा मुनिराज समस्त श्रुतज्ञानरूपी महासागरके पारगामो 
हो गये थे, समस्त तच्वोके ज्ञाता हो गये थे, पूणं चारिजरको धारण करनेवाङे हो गये थे, वे अनेक 
गुणोसे विभूषित्त हौ गये थे गौर समस्त ससारमे पूज्य हो गये थे एसे श्री कौडेश मुनिराज सदा 
जयी हो ॥१२९॥ इस प्रकार ज्ञानदानमे प्रसिद्ध होनेवारे कौडेरकी कथा कहु चुके । अव 
वसत्तिका दानमे प्रसिद्ध होनेवाठे शूकरको कथा कहते ह ॥१३०॥ इसी जम्बृद्रीपके भरतक्षे्रमे मालवा 
देडके घटर्गावमे एक देवर नामका भद्र कुम्हार रहता था तथा उसी गाँवमे धर्म॑ल नामका महा- 
दुष्ट ओर कुमागेगामी एक नाई रहता था 1 १२३१-१२२॥ उन दोनोने मिक्कर धमं ओौर कीतिकी 
वृद्धिके छ्य तथा पथिकोके उहुरनेके लिये {एक धमंशाला वनवाई थी ॥१३३।। किसी एक दिन 
देवलने वह॒ धमंशाला किसी मुनिराजके व्यि दे दी । वे मुनिराज उसमे भाकर धमध्यान धारण 
कर वैठ गये ! तदनन्तर धर्म॑लने एक सन्यासीको काकर वहां बिठा दिया । वरहपिर मृनिराजको 
देखकर धर्मरु गौर सन्यासी दोनोने मिलकर मुनिराजको बाहर कर दिया ।१३४-१२५॥ शुद्ध 
५० 


२३९४ श्रविकाचार-सग्रह्‌ 


स मुनि वृक्षमूलेऽपि स्थितो ध्यानेन शुद्धधी \ सहमान महावाधां दंजजीतादिसम्भवास्‌ 1१३६ 
प्रभातेऽतिमहाकोपात्कृस्वा युद परस्परम्‌ 1 तन्निमित्तेन घातेन गरतौ देवरधमंलौ ।\१३७ 
विदेषेण क्रमेणैव चातंध्यानप्रयोगत ! प्रजातो दकरव्यात्रौ क्रूरौ तौ कोपसयुतौ ५१३८ 
तिष्टति चुकसे यत्र गुहाया तत्र चैकदा । स्थितो समाधिगुप्राव्यत्निगुप्राख्यमुनीडवरौ \\१३९ 
दृष्ट्वा तौ सोऽपि पुण्येन भूत्वा जातिस्मर स्वयम्‌ । 
प्रणम्य सुनिगत्णदौ स्थितः गाम्यान्वितोऽ्रठ ॥*१८० 
तस्याग्रे कथितो धर्मं मुनिना कृपया स्वयम्‌ ! स्वग॑मृक्तिकर. सार श्रावकत्रतसुचक 1१४१ 
श्रुत्वा घमं सुखागार त्यक्त्वा पाप सुदृस्त्यजम्‌ । स्थितो मुनिसमीपे स सादाय शभ्रावकब्रतम्‌ 1१८२ 
तप्रस्तावे मनुष्यस्य गन्धमाघ्राय दुष्टधी 1 व्यान्नस्तत्रागत शीघ्रं भक्षणाथं च सन्पुने- ॥ १४३ 
शकरस्त समालोक्य गत्वा तर्णं स सन्मुलम्‌ 1 गुहार स्थितस्तत्र तयो रक्षादिहेतवे 1४ 
तौ तत्रापि महायुद्धं द्त्वा कोपात्परस्परम्‌ ! मृतौ घातप्रहारेण वेदनान्वितविग्रहौ 1१४५ 
कसो मुनिरक्नामिप्रायेणेव महद्धि. \ सौधे हि सुरो जातो य पूवं देवलासिध १८६ 
मूनेभेक्षणध्यानेन गतो व्याघ्रोऽपि पापत्त । तीत्रं घोरतरं उवश्रं महद्‌ खाकरं भुवि ५९४७ 
इति व्रतगरुणयुक्त सारसौवमकल्पे धृतसुनिवरपादौ मानसे स्वस्य जात । 
युक्कतविमल्योगाच्छूकरो निजं येऽत्र विपुलचुखसमुद्र सन्मुने रक्षणाच्च 11१४८ 


वुद्धिको धारण करनेवाङे वे मुनिराज नीत मीर स्र मच्छगेकी महावावाको स्षहन करते हुए 
किसी वृक्षके नीचे ध्यान उगाक्रर विराजमान हौ मये 1१३६1! सवेरा होते ही देवर बौर घमंल 
दोनो ही क्रोवपूर्वक कडने गे सौर दोनो ही एक दूनरेकी चोटसे मर गये 11१३७] वे दोनो एक 
दूसरेपर द्वेष करने हए वातंव्यानसे मरे थे इसच्यि वे दोनो वडे क्रोवी बौर क्रूर सूकर गौर वाघ 
हए (देवलका जीर सूकर हुवा धा भौर घर्मछुका जीव वाघ हुवा ,था) | १३८ जिस गुफामे सूकर 
रदत्ता था उसमे क्रिसी एक दिन समाधिगुप्त घौर त्रिनुप्त नामके मुनिराज आ विराजमान हुए 
1१३९] उन्हे देखते हौ उस सुकरो पुण्यकमंके उदयसे जाति स्मरण हो गया । उसने उन मुनि- 
राजके चरणकमरोको नमस्कार करिया मौर -गान्त होकर वैठ गया ॥१४०॥ मुनिराजने स्वय 
कृपाकर उसके सामने स्वगं मोक्ष देनेवाला, सारभूत गौर्‌ श्रावकोके ब्रतोको सूचित्त करनेवाठे 
घर्म॑का स्वरूप कठा ॥१४१॥ सुख देनेवाले धर्मक स्वकूप सुनकर उसने अत्यन्त कठिनत्तासे त्याग 
करने योग्य पापोक्राभी त्याग कर दिया भौर .श्रावकके न्रतोको वारण कर मुनिराजके समीप ही 
वैठ गया ॥१४२॥ ठोके इमी समय वह्‌ दुष्ट वाघ मनुष्यकी गन्व सूकर उन मुनिरयाजको भक्षण 
करनेके ल्य नीघ्र ही वहां भा पर्ुचा 1१८३।। सूकर उस वाचको देखक्रर नीघ्र ही उसके सामने 
गया बीर उन मुनियजकी रक्षा करनेके ल्ि उस गुफाके दरवाजेषर जा वैठा 11श्४्या। वाच 
सायादी था करि टोनोका युद होने लगा जीर दोनो वे क्रोवसे युद्ध करने कगे ¡ दोनो एक दूसरे 
पर्‌ चोट करने लगे जौर उर चोट्से दोनो मर गये १४५ देवलका जीव जो सूकर था वह्‌ 
मुनिराजकी रक्षाके ल्यि डा तथा मदा था इसलिये वह्‌ सौधं स्वर्भमे जाकर वदी दधिका 
वारक देव हुमा ॥१४६॥ वाघ मुनिराजको भक्षण करनेके अभिप्राये कडा बीर मरा था उसलियि 
वहं पापकरमके उदयते मत्यन्त दू ख ठेनेवाठ़े महा घोर यौर तीव्र नरकमे जाकर पडा था ॥१४७॥ 
इस प्रकार मुनिवरौ रला करनेकं जि प्रायसे केवर वसत्तिका दान देने ल्प ब्रततको पाठनं करनेके 


प्रदनोत्तरश्ावकाचार्‌ ६९५ 


परिप्राप्तं एलं येन स्वामिन्‌ 1 श्रीजिनपूजया 1! कथा तस्य समग्रे त्वं कृपा कृत्वा निरूपय ॥१४९ 
एकचित्तान्वितो भूत्वा श्णु श्रावक्त ते कथाम्‌ } वक्ष्ये पुजासमासक्तभेकपुण्यफलो-डवाम्‌ ॥१५० 
जम्बूदटीपेऽत्तिविख्याते सहे सगघाभिघे } रम्यं राजगृहु-माति पुर धर्मादिसदुगृहम्‌ ११५१ 

तत्र स्यात्‌ श्रेणिको भूपो भव्यलोकञ्लिरोतणि ! क्षाधिकालडङ्तो धीमान्‌ घीसे घमंप्रभावक १५२ 
स चेकडा समाकण्यं वनपालमगुखात्स्वयम्‌ । गतो नन्तुं महावीरं महारसैन्यसमन्वित. ॥१५३ 
विषुलाद्रिस्थितं वीरं त्रिपरीत्य जगद्गुरम्‌ । स्वहश्तौ मस्तके धुत्वा सोऽनमच्छी जनाधिपम्‌ ।१५४ 
मब्टभेदान्वितां पुजा छृत्वा भक्तिभरात्पुन ! स्तवनं कतंमारब्य भ्रेणिकेनातिधीमता ११५५ 

त्वं देव जगतां नाथस्त्वं चाता कारणं विना । कयं स्तुवे हि संज्ञ त्वामहं युद्धिर्वजित १५६ 
तथापि प्रेरितो देव भवितभारेण त्वा प्रति } करोमि स्तवन किचिदह मन्दधघियान्वित ॥१५७ 
त्राताज््राता महात्राता भर्ताऽभर्ता जगत्प्रभो 1 । वोरोऽ्रौरो महावीरस्त्वं देवासि नमोन्सतु ते ११५८ 
कर्ताऽकर्ता सुकरता च घर्मोऽ्यिम॑श्च धर्मद. ! पुज्योऽपुज्योऽत्तिसस्पुज्यस्त्वं देवासि नमोऽस्तु ते ॥१५९ 
सिद्धोऽसिद प्रसिद्स्त्वं बुदधोषदरद्धोऽतिन्रुद्धिद । धीरोऽधी रोऽतिघीरश्च स्वं देवासि नमोस्तु ते ॥१६० 


कारण मूकर मुनिराजके चरणकमलोको हृदयमे रखकर मरा था इसखिये वह्‌ नि्म॑ल पृण्यके प्रभाव 
से सारभूत सौधम स्वर्गमे निम॑ल गुणोका समुद्र एेसा उत्तम देव हभा था ॥१४८॥ 
परज्न--हे प्रभो 1 भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा करमेसे जिसकोड त्तम फर मिला दै उसकी 
कथा कृपाकर मेरे ल्यि किये ।१४९॥ उत्तर-हे श्रावकोत्तम, तु एक चित्त होकर सुन ] भगवान्‌ 
जिनेन्दरदेवकी पूजा करमेमे तल्लीन हुए एक मेढकके पुण्यसे होनेवाठे फल्को मे कहता हं । १५०] 
दसी प्रसिद्ध जम्बू्रीपके मगध नामके शुभ दशमे एक मनोहर राजगृह नगर गोभायमान है जिसके 
सव घर प्राय घमं मथं लादि पृरपार्थोसि भरपूर दँ ॥१५१। उस नगरमे राजा श्रेणिक राज्य करता 
धा 1 वह्‌ राजा भव्य जीवोका जिरोमणि था, धीरवीर था, घमंकी प्रभावां करनेवाला था भौर 
क्षायिक सम्यग्दशंनसे सुगोभित था ॥१५२। किसी एकर दिन उयने वनपाक्से (मारीसे) विपुलाचल 
पवंतपर श्रीमहावीरस्वामीके अनेके समाचार सूने इसलिये वह्‌ स्वय भपनी वडी सेनाको साथ 
लेकर उनकी वन्दना करनेके लिये निकला वर्हपिर जाकर उप्नने जगदुगुर्‌ भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव 
महावीरस्वामीकी तीन प्रदक्षिणां दी भौर हाथ मस्तकपर रखकर उनको नमस्कार किया ॥१५३- 
१५८॥ तदनन्तर उस वुद्धिमानने वदी भक्तिसे गाढो द्रव्य केकर भगवानुको पूजा को बीर फिर 
वह्‌ राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरस्वामीकी स्तुति करने छ्गा ।1१५५॥ हे देव । प जगत्‌के 
स्वामी दहै विना दही कारणके समस्त जीवोकी रक्षा करनेवारेहु मौर सर्वज्ञ दै तथा मे नित्तान्त 
वुद्धि रहित्त हँ फिर भला मँ भापकी स्तुति किस प्रकार कर सक्ता हँ | १५६॥ तथापि मै यत्यन्त 
म॑दवुद्धि होकर भी केवल भकितिके भारसे प्रेरित होकर भापकीं स्तुति करता हू |! १५७ हे देव 1 
आप सवकी रक्ना करनेवाले हे मौर किसीको भी रक्षा करनेवाटे नही ह्‌, तथापि महा रक्षक है । 
माप सवके स्वामी है, किसीके मी स्वामी नही है तथापि तीनो लोकोके स्वासो हं। नापवीरर्हु, 
वीर नही है गौर महावीर हं इमलियि हे देव 1 सापको नमस्कार हौ ॥१५८॥ ह देव, णाप कर्ता हु, 
कर्तानहीभीहे यर सुकर्तीहै, वमंमीह्‌, ववर्मल्पभीहै भौर धर्मदाता मीहे) पुज्यह, 
अपूज्य है सौर अतिस्षपूज्य भी टै, इसलिये आपक्रो नमस्कार हौ ॥{५९॥ माप सिद्ध है, महा सिद्ध 
दै बौर प्रसिद्ध है, बाप वृद्ध (संज्ञ) है, महा वृद ह मौर अत्तिगय वृद्धिको देनेवाने है । घाप धीर 
ह, महा वीर है गौर घीरता रहित है उसल्यि हे नाथ ! मापके न्धिये नमस्कार हौ ॥१६०1 भाप 
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हिसकोर्भहत्तततोर्भहस्य- सवन सुघनोञ्यनी 1 ङपोऽल्पो समो च्यस्त्दं देवासि नमोम्स्तु ते {६१ 
देवदेवो महादेवो निवानो निधिनायक् ! नायोञ्नायो जगन्नायस्त्वं देवातति नमोस्तु ते ११६२ 
घ्याताऽच्याता महाच्याता सदयो सद्योऽदय- ! योग्योऽयोग्यो महायोग्यस्त्वं देवाति नभोऽ््तु ते ४ 
वक्ताऽ्चवता सुववता च सस्पहोऽसस्पृहोऽ्स्पृहं 1 ब्रह्माश्रहया सहाब्रह्या त्वं देवास्ति नमोऽस्तु ते ¶एल्ठं 
देहो ेहो महादेहो निश्चरोऽनिच्चकोऽचक ! रत्नोऽरत्न चुरत्नाटयस्त्वं देत्ति नमोऽस्तु ते ॥९द६५ 

त्वं देवस्तिद्शेक्वरचतपदस्त्वं मूक्तिनायोञ््यय 

त्वं घर्मामरतसायरः सुखनिधिस्त्वं केवलोद्ोतक 1 

त्वं छोकन्रयतारणेक्चतुरस्त्वं मोहदर्पापहुः 

प्राप्तोऽहं शरणं लिनेद्वर प्रभो ! ते पाहि मां भो युरो ! 1१६६ 
इति स्तुत्वा महावीरं प्रणम्य च सुराचितम्‌ \ धित. श्रे णिकमुपालो सत्यकोष्ठ प्रहुष्टवोः ११६७ 
तच्र ञुश्राव षडदरव्यसप्ततत्तवान्‌ नरेदवर ! यतोना च गृहुस्यानां घमं वंसुखाकरम्‌ ११६८ 


सहिसावरम॑की प्रवृत्ति करनेवाले हु, तथापि कर्मोको वा रागद्धेप्रदिको नष्ट करनेके कारण हसक 
कट्राते हं । मनन्त विभूति होनेके कारण आप सवन है, बौर घनी हं 1 वाप अत्यन्त ्पवान है । 
नुद्ध वात्मस्वल्प होनेके कारण जल्पी हं तथापि परम मनोहर ह उसख््यि हे वेव! साप्के चयि 
नमस्कार हो ॥१६१॥ हे देव । जाप ठव ह, देगविन्व ह गौर महादेव ह, बाप नुणोके निवान हे 
निधियेक्ति स्वामी है, आप्‌ नाय ह, गापका कोड स्वामी नही ह इन्दि नाप वनाय ह, तथापि 
याप जगन्नाय कटुका ह इनच्वयि हे ठेव { वापरको नमस्कार हो ॥१६२॥ है नाय ! साप ध्यान 
करनेवाङे व्या्ता ह, महाव्याता ह तथापि सव मापका व्यान करत हँ । साय क्रिसीक्ा ध्यान नही 
करते उमच्यि बाप ॒व्यात्ा नटी है 1 बाप व्याल ह, महादयादु ह यौर निर्दयतात्ने कर्मक नाच 
करनेके कारण दयां रहित्त ह । जाप सव तद्द्‌“गेग्य हे, महायोग्य ह परन्तु सासारिक कायोकि छ्य 
खयोग्य ह उच्य हे ठेव ! मं बापको नमस्कार करता हँ ॥१६३॥ वाप प्रत्तदिन तीनो समय 
उपदेग ठेनेके कारण वचा हे, युवक्ता टे जयापि सापकी मापा विव्यच्छति निरकरी दयेनेके कारण 
लाप जवक्ता ही है । वाप इच्छा रहित हं तथापि समस्त जीवोका कल्याण करनेकी भावना होने- 
के कारण उच्छावाले गिन जाति हुं । फिर भी वाप स्वव इच्छारटित् हु । बाप ब्रह्मा ६, महात्रह्मा 
ह चतयापि नुष्टिकि कर्ता न.होनेके कारण वापत्रह्या नहीदं! हेनाय! दे बापको बाखवार 
नमस्कार हो ॥१दे्॥ हे देव { नाप सगर्‌ ह, परमोच्छृष्ट जरीरको वारण करनेवाले ह तयापि 
गीर रहित ह । माप निज्चन है, स्थिर हं तयापि चव जगट्‌ विहार करलेके कारण वस्थिर ह | 
साप एक रत्न ह, महार्न हं लौर परिपू रत्ये चुवोभित हं इसख्ियि हे देव 1 आपके ल्यि 
वार वार्‌ नमस्कार हो 1१६५॥ हे प्रमो 1 इन्द्र भी वापके चरणकमन्तोकी पला करते ह, शाप 
मुक्तिक स्वामी ह, उठा इस्री ववस्यामे रुनेवाठे जव्यव हँ, वमंङ्पी वमृत्तकं समुद्र है, नुखकं 
निवि हुं केवल्नानकरो प्रकानित करनेवा>े हं, तीनो लेकोको इस यमरार सासे पार कर देनेके 


च्वि भद्ितीय विदान्‌ हं नीर मोट्के महा वनिमानको चु नचूर करनेवाले हँ! हे लिनराच 1 हि 
गुरुदेव ष है प्रमो 1 मं सपक जरण नाया ह, लाप छृपाक्रर मेरी रघा कीज्यि {{१६६॥ उत्त प्रकार 
देवोके हारा प्म पच्य भगवान्‌ महावीरस्वामीकी स्तुति कर धौर उनको प्रणाम कर तना श्रेणिक 
प्रमन्नचित्त हौकर मनुप्योकं कठेमे चा वंठा १६७1] वर्घपर वैर्कर्‌ उतने च्टो रव्य, सातो तत्वो- 
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तत्रागतो महाभूत्या युवतो देवो मर्हद्धिक । मुकुटे भेकचिह्ं च कृत्वा पुनयितु जिनम्‌ । १६९ 
शरेणिकेन तमालोक्य भेकचिह्वुस्य कारणम्‌ \ प्रणम्य गौतमस्वामी पृषो ज्ञानविलोचन ॥१७० 
उक्तं ्रीगौतमेने च सञ्ञात)भ्यं सुरो दिवि ! इदानी चेव पुजाथ॑मागतोऽ जिनेरिन ।\१७१ 

मनेन {कि कृतं स्वामिन्‌ ! दानं पुजा तपोऽथवा \ जातोऽय येन पुण्येन तत्सर्वं मे निरूपय ॥१७२ 
तच्छ. त्वा गौतम. प्राहु ऋणु श्रेणिक । सच्छुभाम्‌ ! कथयानि कथामस्य स्थिरं त्वा निजं मन 1 
तवेव नगरे श्रेष्ठौ नागदत्ताह्वयो ऽभवत्‌ ! भार्यास्य भवदत्ताभूचचित्यं मायान्वितातमन \\१७४ 

अयं कदातंध्यानेन मृत्वा शरेष्ठ गृहाद्धणे \ पापी फलेन उाप्या स मेको जातोऽतिपापत ५९७५ 
नीरायंमागतां भार्या हृष्ट्‌वा जातिसम्ररोऽजनि \ तस्था अद्ध सर उत्पेत्य चहितोऽत्यन्तमोहुतः ।\ १७६ 
तथा निर्धारितो दराद्ररत्येव वराकक ! पुनर्वेगेन चागत्य चटत्येव विधेवंञात्‌ ॥१७७ 

ततस्तया मदीयोऽय कोऽप्यभीष्टो भविव्यति । इति सच्चितितं स्वस्थ मानसे धीसमन्विते ॥\१७८ 
शेष्ठिन्या चैकदा पुष्टः सुत्रताख्यतपोघन । अवधिक्लानमम्पन्नस्त्टकस्य कथा शुभाम्‌ ॥१७९ 
अनूक्त सुनिना तस्या अग्रे श्रेष्ठी तव प्रिय । पापाजनेन सञ्जातो मेकोऽयं दु खपीडित ॥१८० 
जञात्वा भर्ता स्वन्ोयोऽतिगौरवेण धृतस्तया \ भेको मोहेन वानी स्वगेहे भक्तिहैतवे \\१८१ 


का स्वरूप सुना भौर मुनि तथा गृहस्थो सुख देनेवाला धर्मक स्वरूप सुना ॥१६८। उसी समय 
चर्हापर एक वडी ऋद्धिको धारण करनेवाला देव वी विभृत्तिके साथ भगवानूकी पूजा करनेके 
लिये आया जिसके मुकरुटमे मेकका चिन्ह्‌ था ॥१६९॥ महाराज श्रेणिकने उसे देखकर ज्ञानरूपी 
नेको घारण करनेवाले गौतमस्वामीको नमस्कार किया भौर उस देवके मुकूटमे लगे हुए मेदकके 
चिन्टका कारण पूरा ॥१७०॥ इसके उत्तरमे श्री गौतमस्वामी कह्ने लगे कि यह्‌ मभी जाकर 
स्वरगमे देव हुमा है मौर तुरन्त ही भगवानुकौ पूजा करनेके लिये आया है ।॥१७१॥ यह्‌ सुनकर 
महाराज श्रेणिकने फिर पृछा कि हे स्वामिन्‌ । पदिले भवमे इसने कौनसा दान दिया था, कौनसी 
पुजा की थी अथवा कौनसा तप किया था जिसके पृण्यसे यह्‌ एसा देव हुमा हे, हे स्वामिन्‌ । भाप 
कृपाकर सव मुद्चसे कहिये १७२ यह्‌ सुनकर श्री गौत्तम गणधर कहने लगे करि है श्रेणिक । तू 
मन लगाकर युन, मेँ पुण्य वढनेवारी इसकी कथा कहता हं ॥१७२॥ 


दसी तेरे नगरमे एक नागदत्त नामका सेठ रहता था । वह्‌ सेठ अत्यन्त मायाचारी था, 
उसकी स्त्रीका नाम भवदत्ता था || १७४1] किसी एक दिन वह्‌ सेठ आतंध्यानसे मरा ओर उस 
सार्तघ्यानके पापके फल्से अपने ही घरक ओंगनकौ वावडोमे मेढक हुमा ॥१७५।} जव पानी 
भरनेके लिये उसकी स्त्री उस वावडीमे आई तव उसे देखकर उसे जातिस्मरण हो गया भौर 
पदिले भवके मोहुके कारण वह्‌ उस भवदत्ताके शरीरपर उदलकर चढने रगा, परन्तु भवदत्ताने 
वह॒ नीच मेढक वहुत दुर फक दिया, परन्तु पूवंकमकि उदयसे वह्‌ मेढक चिल्लाता हुमा टररटरं 
करता हुमा फिर दोघ्रतासे माकर उसके उपर चढने ठया 11१७६-१७७।। तव उस बुद्धिमत्ती 
भवदत्ताने अपने मनमे समञ्च छिया कि सह्‌ मेरा कोई अभीष्ट (सम्बन्धी-या मृन्नसे प्रेम रखनेवाला) 
होगा 11१७८ तदनन्तर किसी एक दिन उस सेठानोने अवधिन्ञानसे युरोभित्त श्री सुव्रत नामके 
मुनिराजसे उस मेढकेकी कथा पृष्ठी ।\१७९॥ तव मुनिराजने कहा कि है पुत्री 1 यह्‌ तैरे पतिका 
जीव पापकर्मंके उदयसे अत्यन्त दु खी मेढक हुभा है ॥१८०॥ भवदत्ताने उस मेढकको भपने पत्तिका 
जीवे जानकर मोहके कारण तथा उसपर भक्ति करनेके लिये उसे भपने घर ऊछाकर वडे भादरसे 
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दापयित्वा त्वमानन्दभेरीमनत्रागतोऽसि भो ! राजन्‌ । श्रीवदधंमानस्य चन्दनां स्वभव्तित ५१८२ 
तदागत्य महामव्या श्रेष्ठिनी सह वान्यवं 1 जागता जिनमुजायं सारे वेभारपव्ते ।\१८२ 
भेकोऽपि निजवाप्या हि नीत्वा सवकमर पयि । निमंतस्तोर्थनाथस्य पूजार्थं भक्तितत्परः ११८ 
मार्गे सममाजिते गच्छन्‌ पावत्पादेन हस्तिना 1 चर्णयित्वा जिनःवोकज्षपूजा नावात्विताकय ११८५ 
सोऽनुपूनादिसद्धूप्वनातपुण्यप्र भावत । देवोमरहष्धिको जात सौधम सौस्यक्चागरे ११८६. 
अन्तमृंहुतंमच्येऽभूद्यीदनान्वितविग्रहु । दिव्याम्बरधरे घीर भाभरणादिविभरवित ॥१८७ 
पृं भवं परिज्ञायावविन्ननिन सोऽमर । आगतो जिनपृजार्थं महपूजोपलक्षितं ।१८८ 
शुभा श्रेणिक 1 स्वर्गेऽस्य देवस्यातिविभूतय. । जत्ता वहुतरा"भोगया पृजाभावेन केवलम्‌ ॥१८९ 
अहो पूजाफलं नृणां महाभीयुखसावनर्‌" इहामुत्र भवेन्नूनं सर्वानिष्टविनादानम्‌ ११९० 4 
इति सच्चित्य सञ्जाता पूजाभावान्वितो . नृप. 1 पदपदे" जिनेन्द्रस्य प्रत्यहं स सुखाकरे ५१९१ 
तद्टेकस्य कथा श्रुत्वा भन्या -पूजान्विताया । सन्त्रस्ता पापतो जाता संवेगादिरताश्च ते ॥१९२ 
ततो नत्वा गणाचीच्यं गौतमं च जगद्गुरम्‌ ! जगाम स्वगृहं राजा परमानन्दनिभंर. ५१९३ 

इति लिनेरवरयन्नसु भावत , सकूलसौस्यगृहे"तरिदद्याल्ये 1 

भो 1 महद्धिकनु ऽजनि शुद्धधी विमल्पुण्यवगादपि भमेकक. 11१९४ 


रक्छा 17८१ हे राजन्‌ 1 श्री महावीरस्वामीके यहाँ पवारने पर तू यानन्दभेरी दिलाकर्‌ भक्ति 
पूर्वक मगवीनुकी वन्दना करनेके चयि माया ॥१८२।] एव वह्‌ भवदत्ता सेठानी भी वड़ी भक्तिसे 
अपने भाई कुटुम्व्रियोके साथ वेभार पवंतपर भगवान्‌ वद्ध॑मानस्वाभीकी पुजा करनेके छ्य आई 
।\ १८३1] यह्‌ देखकर वह्‌ मेदक भी भक्तिमे तल्लीन होकर मपनी वाचडीमेसे एकं कमर्का दल 
केकर भगवानुकी पूजा करलेके च्वि निक्रला ॥१८४॥ वह्‌ मागमे भा रहा था भौर उवर टायी 
घा र्हा था इसल्यि कहं मेढकं सागगमे ही हाधीके पैरत्े दवकर चृरचृर हौ गया, परन्तु उसके 
हूदयमे भगवान्की पूजा करनेके भाव वने ही रहें ॥१८५॥ भगवानूकी पजा करनेके परिणाम वने 
रहनेके कारण उसके पुण्य प्रमावके ! कारण यह्‌ मुखके सागर एसे सौवमं स्वगेमे कंडी ऋदधिको 
धारण करनेवाला देव टज है ॥ १८६]! उत्सन्न दौनेके , समयत्ते वन्तमुहृत्मे ही यह्‌ वुवा हौ गया 
था गौर्‌ वीरवीर दिव्य वस्त्रक धारण करनेवाला तथा अनेक वाभृषणोसे चुनोभित हो गया था 
1१८७1] यह्‌ देव वपने जवयिनानसे पहि भवकीौ सव वाक्त जानकर जपन्ी वड भारी विमृत्िके 
साथ भगवान्‌ महावीरस्वामीकी पूजा करनेके लिये बाया ह ॥१८८॥। हे श्रेणिक । केवर मगवानुकरौ 
पूजके परिणाम होनेके कारण इस देवको स्वग॑मे वहुतसी विभृति्यां सौर वहुतस्े भोग प्राप्त हुए 
हैं १८९) देखो, भगवा जिनेन््रदेवको पूजाका फल मनुष्योको महा कमी मौर सुखका कारण 
दै ततया उसलोक परलोक दोनो खोकोके सव अनिष्ट दुर करनेवाला ह ।1१९०॥ यही विचारकर 
राजा श्रेणिकके यत्यन्त सुख देनेवाटे भगवानु जिनेन््रदेवके चरणकमरोकी प्रतिदिन पुजा करनेके 
भाव उत्पन्न हौ गये ॥१९१॥ मेट्ककी उस कथाको सुनकर कितने ही भव्य जीवं पापोसि उरकर 
शौर सवेग वैराग्यमे त्ल्टीन होकर प्रतिदिन भगवानुकी पूजा केरलेके भाव करने खगे 1}१९ग 

तदनन्तर राजा प्रेणिक्र परम आनन्दित होकर यौर जगद्‌ गुरु भगवान्‌ सहावीरस्वामोको तथा गौतम 

गणवरक्ने नमस्कार कर अपने घर जा पहुचा ॥1१९३॥ देखो, नद्ध वृद्धिको घारण कर्वेवाल 

मेक केवर भगवानु जिनेनद्रदेवकी पूजा कर्नेके भाव उत्पन्न करनेके कारण प्राप्त हृए निर्मल 

पृण्यके प्रतापते समस्त सुखकि घर एते स्वगंमरे वड ऋदधिको वारण करनेवाला देव हुमा था 
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वितनुते वरनरो नलिनपृजां प्राप्य ऋद्धिमपि त्रिलोकसस्थिताम्‌ । 
शिवपदं स प्रयाति सुखाकरं निजसर्मजितकमंक्षयाद््‌ वम्‌ ॥१९५ 
पूजा श्वश्नगृहागंलां गुणाक्तरा सोपानमाला घना 

स्वर्गस्यैव सुखादिखानिममला इ खाणंवोत्तारिकाम्‌ । 

तीर्थस्य कुपापकक्षरह्ने ज्वारोपता धमेदा 

सत्तीयं द रक्मदां बुधजना नित्यं कुरुध्वं भुवि \१९६ 


इति श्रीभटारकसकलकीतिविरचिते प्रहनोत्तरोपासकाचारे श्रीवेणवृपभसेनाकोौण्डनशुकरमभेक- 
कथाप्ररूपको नामैकवित्तित्तम परिच्छेद ॥२६॥ 


॥ १९४। जो मनुष्य भगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता है वह्‌ तीनो लोकोमे उत्पन्न होनैवारी 
समस्त ऋद्धियोको पाकर तथा अन्तमे समस्त कर्मोक्रो नष्ट कर देनेके कारण सुखकी खानि एेसे 
मोक्षमे वन्य ही विराजमान होता है ॥ १९५ यह॒ भगवान्‌ जिनेन््रदेवकी पूजा नरकरूपी घरक 
वन्द करनेके लिये घर्गला है, गुणोकी खानि है, स्वग॑मे चटढनेके लिये सीटी है, भपरिमित सुखकी 
खानि है, अच्यन्त नमल है, दु खरूपी महासागरमे पार कर देनवाटी है, भशुभ वा पापरूपी 
ईघनको जलानेके ल्यि जग्निके समान है, ध्मको देनवारी है भौर श्री तीर्थकर प्रकृत्तिका बन्ध 
५ दै इसलियि हे वृद्धिमानो ! इस ससारमे भगवानु तीर्थकर परमदेवकी पुजा प्रतिदिन 
कृर। ||१९.६॥ 


इस प्रकार भदटुारक श्री सकच्कोति विरचित प्रदनोत्तरोपासक्राचारमे चारो दानोमे प्रसिद्ध होत्ेवाले 
श्रीषेण, वृपमसेना, कौड्दा ओर शूकरकी कथाको तथा भगवानुकी पूजामे प्रसिद्ध 
होनैवाखे मेढककी कथाको कहुनैवाला यह्‌ इक्कीसर्वां परिच्छेद समाप्त हुभा ॥२९१॥ 


€ ६१ परिच्छेद 
वासवो परिच्छेद 


तेमिनाथं जगत्पन्य कामदं कामघातकम्‌ \ सर्वेन्दरियगजानीकसिह्‌ं वन्दे महात्ररम्‌ ॥१ 
व्रतान्यपि समाद्पाय हादज्ञंव विमुक्तये \ तत सर्लेखना वक्ष्ये मुक्तिपर्यन्तसौद्यदाम्‌ ५२ 
वृदधत्वेऽपि ज राग्रस्ते मन्ददृष्टयादिकेन्रिये ! ज्तित्यक्तश्चरीरे च व्रतभद्धुादिकारणे ॥\३ 
धमना महा सेगे प्रतीका रादिर्वाजिते ! महाघोरोपसगं च तियंड मरव्यादिस्रम्भवे ॥४ 

दुभिन्ने च युधर्माय प्रानुठेया नरोत्तमे \ सल्ठेखना समान्ययं नाकमोक्षचयुखग्रदम्‌ १५ 

कृत्वा तपोऽनधघं यावज्जीवं सल्ठेखनां पुनः \ प्राणान्ते यो मुनि. कुर्यत्तिस्य स्यात्सफलं तपं ॥६ 
घत्वा वृत्तानि योऽगारी सन्यास कुर्ते पुन ! मरणं सफ तस्य व्रतं मवदुखाकरम्‌ ।\७ 
अकारे यदि चायाति मयु सर्पादिरदात 1 ससंश्यो मनुप्याणा प्रोपस्र्गादियोगत. ॥८ 

ईहशं हिं तदा कार्यं सन्त्थामं सन्नरेण वे । मृत्यु स्याद्यदिमेत्त्रैव घौरात्यन्तपरीषहात्‌ ॥९ 
चतुविघे महाहारे ममास्तु नियमं ध्रुवम्‌ । जीविष्यामि कथचिच्चेत्ततो भोक्षयेऽानादिकम्‌ १९१० 
अथवा स्वस्य निष्ठिचत्य भरणं प्रागतं ध्रुवम्‌ 1 सत्टलेखना कुर त्वं भो 1 इमां सद्िचिनान्वितम्‌ ११ 
नारीमिनत्रादिकत स्नेह रग्यं मोहं च सवया ! घनवान्यादिके देहे ममत्वं त्य जुदये \\१२ 


जो नेमिना भगवान्‌ जगत्‌पुज्य है, इच्छानुसार फल देनेवाे है, कामदेवको नष्ट करले- 
वाले ह, समस्त इन्द्रियरूपी हाधियोक्रो सेनाको वन करलेके चिये सिह ह यौर महा वल्वाच्‌ है 
एेसे श्री नेमिनाथस्वामीको मँ नमस्कार करता हं ।॥१॥ मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वारह्‌ त्रतोका 
निरूपण कर यव मोक्ष प्राप्त होने पयंन्त मुख देनेवाटी सल्टेखनाको कहते ह 1२} बत्यन्त वृढापा 
ञा जानेपर हष्टि, इन्द्रिय बादि सव निधि हौ जानेपर, गरौरकी वित दट जानेपर, व्रत्तीके 
भग होनेके कारण उपस्थित हो जानैपर, वर्मके नाज हौ जानेपर, जिसका कोई उपायनहीहौ 
सकता एेसे महारोगके हौ जानेपर, तिर्य च वा मनृष्योसे होनेवाके महाघोर उपसगकि होनेपर मौर 
महारदुरभिक्षके पडनेपर उत्तम पुरुपोको वमंपाटन करने घौर समावि धारण करनेके लिये स्वगंमोक्षके 
मुख देनेवाली सल्टेखना वद्य वारण करनी चाहिये ।[२-५]। जो मुनि जीवनपर्य॑न्त घोर तपङ्वरण 
करते टह वे जव प्राण दूटनैके समय सल्टेखना वारण करते हँ तभी उनका वह्‌ ततप सफ़ल होता 
है ।॥६॥ नो गृहस्थ समस्त व्रतोको पालन कर बन्तमे समाविमरण वारण करता है उसीके सव 
प्रकारके सृ देनेवाटे व्रत सफर कहे जाते ह 11७1 कदाचित्‌ सपं बादिके काट लेनेसे भयवा 
किसी भारी उपसगके घा जानेपर भसमयमे ही मृत्यु भा जाय भौर वह॒ सन्देहर्पमे हो अर्थातु 
जिसमे जीने मरनं दोनोका मन्देह हो तो उस्र समय उम प्रकार समाधिमरण वारण करना चाहिये 
करि यदि इस घौर परीषहसे इसी समय मेरी मृत्यु हौ गई तो मेरे चारो प्रकारके गाहारके त्यागका 
नियम है । यदि म किसी प्रकार जीवित्त हौ गया त्तो फिर भोजन करंगा 1८-१०।] अथवा जपनं 
माए हए मरणका निन्चयकर ह भव्य 1 तु विविपूर्वक इस समाविमरणक्रो वारण कर ॥११॥ हे 
मित्र। तु स्त्री मित्र यादिकोमे होनैवाले प्रेम, स्नेह, मोहको सर्व॑या छोड दे तथा भात्माक्रो बुद्ध 
करनेके ल्य वन वन्य गीर भरोरादिकमे हानेवारे ममत्वका सवथा त्याग कर दे 1१२ हे 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार ४०१ 


वेरं वेषं च कारुष्यं सर्व शतकदम्बके ! रोगादिकेऽथवान्थत्र जहि संन्याससिद्धये ॥१३ 
क्षा्त्वापि स्वजन सवं भाययपुत्रादिक स्वयम्‌ ! भूत्यादिक महाशनं पूवंवे रानुबम्धिनम्‌ ॥१४ 
कोमरेवचनालापैमंनोवाक्कायकमेभि ! स्फुटं च क्षमयेद्धीर. सन्यासोद्यतशरु्धघी ॥१५ 

कृतस्य कारितस्यापि पापस्थानुमतस्य च । यावज्जीवाशितस्यैव गृहव्यापारजस्य च ॥१६ 
मिभ्यात्वाविरतेर्योगात्कषायातिप्रमादत । कुस ङ्धविषयाच्चापि जातस्याप्यन्यहतुतं ॥१७ 
सर्वाधोघविनाशा्थं सस्सुरिनिकटे स्वयम्‌ । आलोचनं कुर त्वं हि दशदोषविवजितम्‌ ॥१८ 
आकम्पिताख्यदोषोनुमानितो हृष्ट एव च 1 बदरः सूक्ष्म एव छन स्पाच्छन्दाकुरो भ्रुवम्‌ ॥१९ 
दोषो वहुजनो नामा व्यक्ता आलोचनस्य वे । तत्सेवी स्युदंशे वास्य दोषादोषविधायक. २० 
सर्वान्‌ दोषान्‌ परिव्यस्य बःरुवत्सुरिसचिधो । कूर्यादालोचना यो ना तस्थ दोषा भवन्ति न ॥२१ 
इति मत्वा मनगुद्ध कृत्वा स्वाछोचनां गुरोः \ पाश्वे कुर स्वपापस्य क्षयाथं शुद्धिहेतवे २२ 
ततो गृहाण सम्पूर्णं महात्रतकदम्बकम्‌ । सवं द्ख परित्याग कृत्वा मुक्त्यथंमज्ञसा ॥२२ 
निमंमत्वं श्री रादौ वन्धुवर्गादिके परे । भावय त्वं महाधीर । निर्विकल्पेन चेतसा ॥२४ 

ततः शोकं भयं स्नेहं कालुष्यमरति तथा 1 रति सोहुं विषाद च रागद्ेषं त्यज स्वयम्‌ ॥२५ 
संसारदेह॒भेगेषु ्श्नतियंकप्रदेषु च । स्वदु-खनिद नेषु वेराग्यं चिन्तयस्व भो ॥२६ 


भव्य ¡ विधिपूर्वंक समाधिमरण धारण करनेके लिये रोग आदिके हो जानेपर मथवा दूसरी जगह 
मी वैर, देष मौर करुषता भादि समस्त शत्रुभोके समुदायका त्याग कर देना चाहिये ॥१३॥ 
समाधिमरण धारण करनेमे त्तत्पर हौनेवारे भौर शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवारे घीरवीर भाराधकको 
कोमल वचनोके द्वारा मन वचन कायसे मपने सव कुटुम्बियोसे, स्त्रीसे, पुत्रादिकोसे, सेवकोसे 


तथा पहिलेसे वैरभाव रखनेवाठे महा शात्रुमोसे क्षमा कराती चाहिये भौर सवको स्वय क्षमा कर 
देना चाहिये ॥१८-१५॥ 


इमी प्रकार हे भव्य । समाधिमरण धारण करते समय जो पाप कृत कारित्त भनुमोदनासे 
किह, जो पाप जीवनपर्य॑न्त होनैवाले घरक व्यापारसे हुए है, जो पाप मिथ्यात्व, अविरत, 
कषाय, प्रमाद ओर योगोसे हुए है, जो वुरी सगतिसे, विषयोसे वा अन्य कारणोसे हए हँ उन सव 
पापोको नाग करनेके ल्य माचायंके समीप दश दोषोसे रदित होकर स्वय भारोचना कर 
1 १६-१८। याकम्पित्त, अनुमानित्त, हृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छन्न, रान्दाकुलित, वहुजन, अव्यक्त भौर 
सत्सेवित्त ये दद्य दोष उत्पन्न करनेवाठे आलोचनाके दोष गिने जाते है ॥१९-२०।। जो इन सव 
दोषोका त्यागकर याचाय॑के निकट वाक्कके समान (विना किसी छल कपटके) भालोचना करता 
है उसकी भालोचनामे कोई दोष नही चग सकता ॥२१॥ यही समञ्कर हे भव्य । पापोको नाश 
केरनेके छिये ओर आत्माको शुद्ध करनेके च्य तु मनको शुद्धकर गुरुके समीप साखोचना कर 
१1२२] तदनन्तर मोक्ष प्राप्त करनेके लिये समस्त परिग्रहोका त्यागक्रर समस्त महाव्रत धारण 
करने चाहिये ॥२२३। है धीरवीर । तु मनके समस्त सकल्प विकल्पोको छोडकर शरीरादिकमे त्तथा 
भाई, वन्वु सादि कुटुम्बी रोगोमे निमंमता (ममताके त्याग करने) का चिन्तवन कर । अर्थात्‌ 
ममताका त्याग कर ॥ २० तदनन्तर त शोक, भय, स्नेह, केडुषता, भरत्ति, रत्ति, मोह, विषाद 
मौर रागदेष आदिको स्वय छोड ॥२५॥ ये ससार, देह, भोग, नरक मौर तिर्यच गत्तिके दु ख 


देनेवाले है सौर सव प्रकारके दु खोके घर हैँ इसख्िये हे भव्य 1 तू इनमे वैराग्य धारण कर ॥२६॥ 
५१ 


४०२ श्रावकाचार-्ग्रहू 


उदीयं स्वमुत्साहूं च स्ववीर्यं च तपोऽनघम्‌ ! द्विषडभेदं स्वसिद्धचर्थं तपोग्रं कुर शमंदम्‌ १२७ 
प्रशान्तं स्वमनः कार्यं सिद्धान्तामरतपालकै । बृहदाराघनाग्रन्थस्तत्त्ववंराग्यतन्तकं ।२८ 
माहार प्रावसोदर्यं तपसा सन्त्यजेद्दुधः । करमादिन प्रति स्तोकं स्तोकेन सवमेव हि ॥२९ 
सर्वाहारं ततस्त्यक्त्वा ग्राह्यं दुश्वादिपानकम्‌ \ ततो दुग्धं परित्यज्य ग्राह्यं तक्रं समाधये \\३० 
त्यक्वा तक्रं क्रमान्नीरमादेय ध्यानसिद्धये ! परिहाप्य जलं कार्या केवला. प्रोषधघा यु नाः १३१ 
निर्यापकं सहाचायं सर्व॑सिद्ान्तपारगम्‌ ! विधाय प्रोषधा. कार्या यावज्जीवं प्रयत्नत ॥३२ 
अन्तकाले जपेन्मन्त्रं गुरुपच्चकनामजम्‌ । एकदित्तेन मुक्त्यर्थं संन्धासत्थितमानव' 11३३ 

यदि सर्वं महामन्त्रं जपितुं न क्षमो भवेत्‌ ! क्षीणदेहे जपेदेक पदं तीर्ेश्गोचरम्‌ (दे 

वचसा जपितुं मन्तरं न समर्थो भवेद्यदि ! जपेत्स्वमनता धीमान्‌ यावज्जीवं स्वभावतः १1३५ 
सन्यासयुक्तसपुंसो टीनकण्ठस्य प्रत्यहम्‌ । कणे जयन्तु सन्वरेशं भन्ये प्रोत्तरसाघका ॥३६ 

इति सवप्रयत्नेन त्याज्या प्राणा विवेकिभिः । निनमुद्रा समादाय संन्यासं च विमुक्तये ॥३७ 
यदि स्याच्चरम देहं संन्यासे न वुघोत्तम 1 हत्वा कर्मक गच्छेन्मोधं सौख्याकरं घ्रुवम्‌ ॥\३८ 


हे मित्र। तु अपने आत्माकी सिद्धिके त्ये सपना उत्साह्‌ प्रगट कर भौर धपती जकव्त्तिको प्रगट 
कर सुख देनेवाले वारह प्रकारके घोर तपञ्चरणको धारण कर ॥२७]] इसी प्रकार सिद्धान्त 
गरन्थोका मूत्त पान कर तथा महा माराधना ग्रन्थोको पटठकर यौर तत्तव व वैराग्यको निरूपण 
करनेवाले ग्रन्थोको पठकर तु जपना मन अत्यन्त गन्त कर ॥२८॥ वुद्धिमानोको भवमोदयं 
तपञ्चरणके द्वारा अपना आहार प्रतिदिन थोड़ा थोडा घटाना चाहिये मौर इस प्रकार बनुक्रमसे 
थोडा थोडा घटाते घटाते समस्त माहारा त्याग कर देना चाहिये ॥२९]। भाराधकको इस प्रकार 
समस्त जआहारका त्याग कर द्रुधका सवन करना चाहिये गौर फिर समावि वारण करनेके लिये 
दूधका भी त्यागकर तक्र व॒ छादछका सेवन करना चाहिये ॥३०॥ फिर ध्यानकी सिद्धिके लिये 
अनुक्रमसे छाचछ्का भी त्यागकर गमं जक लेना चाहिये गौर फिर गमं जलका भी त्यागकर केवकं 
गुभ उपवास करना चाहिये ॥३१।॥ समस्त सिद्धान्त"शास्व्रोके पारगामी निर्यापक (समाधिमरण 
करानेवाले) महाचायंको निवेदन कर उनकी आनज्ञानुसार जन्मपर्यन्तततकके लिये उपवास वारण 
करना चाहिये भौर उसका निर्वाह वडे प्रयत्नसे करना चाहिये ॥३२॥ समाधिमरण धारण कसे- 
वाके ाराधकको मोक्ष प्राप्त करनेके लिये घन्तसमयमे एकचित्त होकर पाचो परमेष्ठ्योके नाम 
को प्रगट करनेवाले मन्त्रोका जप करना चाहिये ॥३३।! यदि उसका नरीर क्षीण हो गयाहो भौर 
वह्‌ पि परमेष्ठियोके वाचक मन्तोका जप करनेमे असमं हो तो उसे श्री तीर्थकरके वाचक 
णमो वरहताण' इस एक॒ पदका ही जप करना चाहिये 11३४] यदि वह्‌ सत्यन्त क्षीण हौ गया 
हो घौर उप्त मन्वरको वचनसे न जप सकता हो तो उसे गपने स्वभावे ही जीवन पर्यन्त अपने 
मनमे ही उन मन्त्रोका जप करना चाहिये ॥३५॥ यदि सन्यास चारण करनेवाठेका कण्ट सर्वया 
क्षीणो गया हो मौर वहु मपने मनमे भी उन मन्ोका जपन कर सकता हो तो फिर उसकी 
उत्तरसाधना करनेवाछे वैयावृत्य करनेवारे घन्य रोगोको प्रतिदिन उसके कानमे मन्तराजका 
(पचनमस्कारमन्त्रका) जप करना चाहिये अर्थात्‌ उसके कानमे सुनाना चाहिये 1 ३६॥ इस प्रकार 
विवेकी यारावकको मोक्ष प्राप्ति करनेके स्यि समाधिमरण धारण कर गौर अन्तमे लिन मद्रा 
वारणकर वड प्रयत्नके साथ प्राणका त्याग करना चाहिये ॥३७]} यदि समाधिमरण धारण करने- 
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अथवा चरम देहं दष्कर्माणि चिमुच्य ना । सवर्थंसिद्धिमेनासौ याति पृण्यमुपाज्यं चे ॥३९ 
केचित्सन्थासथोगेन याम्ति ग्रैवेयकं बरुवा । केचित्षोड्षमं नाकं घम॑सोौख्याकर प्रम्‌ ४० 
सन्यासविधिना केचित्‌ सौधर्मादिसुखाल्यम्‌ । यावद्च्युतकल्प च बहुभोगसमन्वितम्‌ ।४१ 
संन्यातसरणात्केचित्‌ त्यक्त्वा प्राणान्‌ नरोत्तमा । प्राप्य शक्रपदं नून पन्चाद्यान्ति रिवाक्यम्‌ ॥४२्‌ 
सल्लेखनाचिधानेन केचिद्भुक्त्वा महासुखम्‌ । स्वर्गे भुञ्जन्ति तीर्थेशसम्पद दशंनान्विता ॥४३ 
मरणाराधनेनेव देवखोकभवं सुखम्‌ । भुक्त्वा ब्रजन्ति चक्रेशभूति धर्मान्विता नरा व्य 
जघन्याराधनेनेव सुखं भुक्त्वा नृदेवजम्‌ 1 सप्ता भव पयन्तं यान्ति मुक्ति क्रमाद्‌ बुधाः ॥४५ 
किमन्र वहूनोक्तेन संन्यासेन समो वृष । न स्यात्कालत्रये नून नराणा उामंसाघन ॥४६ 

एवं करोति सन्थासं प्राणान्ते योऽपि भ्रावक \ अत्तिचारविनिगुंक्त सफलं तस्थ सत्रतम्‌ 11४७ 
सन्यासस्य व्यतीपातान्‌ दिशध्वं कृपया मम 1 भगवश्च सुधर्माय सन्यासादिप्रसिद्धये ॥४८ 
एकचित्तेन भो घीमत्‌ । श्युणु वक्ष्ये व्यतिक्रमात्‌ । संन्यासस्य विसुक्त्यथं सन्धासन्रतदोषदान्‌ ॥॥४९ 
भवेच्च जीतितारंसा मरणेच्ा ततो भय । सित्रस्मरतिनिदान च स्यु सन्यासे व्यतिक्रमा ५० 
य संन्यासं समादाय वाज्च्छेत्स्वस्यैव जीवितम्‌ \ सल्लेखनात्रतस्येव तस्थ दोषो भवेदध्रुवम्‌ ॥५१ 


वाला उत्तम विद्वान चरमदरीरी हुमा तो वह्‌ ञाठो कर्मोको नाकर भनन्त सुख देनेवाले मोक्षम 
अवश्य ही जा विराजमान होगा ॥३८]। यदि समाधिमरण धारण करनेवाला चरमगरीरी नही है 
तो वह॒ उस शरीरको तथा पाप कर्मक नष्टकर भौर महा पुण्य उपाजन कर सर्वाथंसिद्धिमे जा 
विराजमान होता है ।३९।। इस समाधिमरणको धारण करनेसे कित्तने ही विद्वान्‌ ग्रैवेयकोमे जन्म 
रेते है, यौर कित्तने ही विद्वान्‌ घमं मौर सुखकी खानि एेसे परमोत्तम सोरे स्वर्गमे उत्पच्च 
होते र ।॥४०] विधिपू्ंक समाधिमरण धारण करनेसे कितने ही रोग सुखके धर भौर अनेक 
प्रकारके भोगोपभोगोको सामग्रियोसे भरे हुए सौधमं स्वर्मसि केकर भच्युतस्वर्ग तक किसी भी 
स्वग॑मे उत्पन्न होते है ॥४९॥ कितने ही उत्तम पुरूष इस समाधिमरणसे प्राणोको छोडकर भौर 
इन्द्रका उत्तम पद पाकर पीछे मोक्षमे जा विराजमान होते है ॥५२॥ क्रितने ही सम्य्हष्टी पुरूप 
इस समाधिमरणके प्रभावसे स्वगंके महा सुखोका उपभोग कर अन्तमे ततीर्थकरके परम पदको 

प्राप्त होते है ।॥४३॥ व्मत्मा पुरुष इस समाधिमरणके प्रभावसे ही स्वगके सुख भोगकर चक्रवर्ती 
कौ प्रिभूत्तिको पाते है ।॥४४॥ जो विद्धान्‌ इस समाधिमरणको जघन्य रीत्तिसे धारण करते है वे 

देव भौर मनुष्योके सुख भोगकर सात माठ भवमे मोक्ष प्राप्त कर रेते ह ॥४५॥ वहत कहुनेसे 

वया ? थोडसेमे इतना समञ्च ठेना चाहिये किं मनुष्योको इस ससाधिमरणके समान कल्याण करने- 

वाखा धमं त्तीनो कालम नही हौ सकता ॥४६॥ इस प्रकार जो श्रावक मरनेके समय सत्तिचार 

रहित समाधिमरण धारण करता है ससारमे उसीके व्रतत सफल होते ६ ॥४७॥ 


प्रदन--हे मगवन्‌ । धमं पालन करनेके लिये मौर समाधिमरणको नुद्धतापूर्ंक धारण 
करके लिये कृपाकर उन समाविमरणक्रे अतिचारोका निरूपण कीजिये ॥४८॥ उत्तर--हे विद्रन्‌ । 
तु चित्त छगाकर सुन, म समाधिमरणको विनुद्ध रखनेकं लिये उस समाधिमरणल्पी ध्म॑मे दोप 
रगानेवाके समाधिमरणके भतिचारोको कता हँ ८९ जीवित्ानसा, मरणेच्छा, भय, मित्रस्मृति 
बौर निदान ये पाच समाधिमरणके अत्तिचार गिन जाते है ॥५०।। जो समाधिमरण वारण व रके 
भी मपने जीवित्त रहनेकी इच्छा रखत्ता है उसके सत्केखना व्रत्तमे जीविताडसा नामका मतिचार 


०४ श्रीवकार्चारसंग्रह्‌ं 


गृहीत्वाऽनद्रान यस्तु रोगकलेदापरीपहाव्‌ \ इच्छेत्स्वमरणं सोऽपि व्यतीचारं भनेन्नर ५२ 
करोति यो भयं तीब्रमिहामुत्र भवादिजम्‌ । श्रयेत्सोऽपि व्यतीषत संन्यासस्य मलप्रदम्‌ \\५३ 
मित्रानुस्मरण योऽपि वाट्यावस्यादिक्रीडितम्‌ \ करोति मोहुतस्तत्य जायतेऽतिक्रपोऽ्ुम ५५४ 
ुर्थाद्‌ योऽपि निदानं ना स्वगं राज्यादिगोचरे 1 भोगहेतु मनेत्सोऽपि मलं घोराुभप्रदम्‌ ॥\५५ 
यो गृहुस्थोऽतिधीयुक्तस्त्यक्त्वातीचारपच्चकम्‌ \ संन्यासं कुरुते तस्थ फलं मुनिसमं भवेत ॥५६ 
सकलगुणनिघानं स्वगंमोक्षेकरैतं जिनगणघरसेव्यं पापवुद्षे कुःखारम्‌ । 
सकलकरणपाश्ञं सद्द्रताना श्चुभाठचं बुघ कुर मरणे त्वं सारसंन्याममेव \\५७ 
करोति नियमेनैव नित्यं सामापिकं सुधी 1 कालत्रये लभेत्‌ सोऽपि तृतीयां प्रतिमां वराम्‌ \\५८ 
प्रोक्तं सामायिकस्येव पूर्वं सल्लक्षणं मथा । रिक्लात्रते पुननोक्ति द्िवारोक्तिभयात्सफुटम्‌ ५५९ 
ज्ञातव्यं तस्वतस्तत्न शुद्ध सामाधिकं वुधेः । तुतीयप्रतिमायुक्तेरावतंनूतिसंयुतम्‌ ॥६० 
अष्टम्यां च चतुर्दा प्रोपधं यो भजेत्युवीः 1 प्राणान्तेऽपि त्यजेन्चैव चतुर्थोप्रतिमा शयेत्‌ 1\६१ 
सत्रोषधोपवासस्थ प्रोक्तं पुवं सुलक्षणम्‌ ! पुनरुक्तिभयान्नेव प्रोक्तं तद्विस्तरं मया पदर 
ज्ञेयं त्नोपवासस्य विधिकर्तव्यमञ्ञसा । सवंसावद्यत्यक्तस्य चतुर्थप्रतिमान्विते ॥\६३ 


गता है ।\५१॥ जो उपवास धारण करक रोग क्छेन वा परीपहोके कारण गीर ही जपने मरने 
की इच्छा करता है उसके मरणाशसा नामका भत्तिचार क्गता है ॥५२॥ जो इस लोक तया 
पररोक सम्बन्वी तीव्र भय करत्ता है उसके सन्यासमे मक उत्पन्न करनेवाख्ा भय नामका भति- 
चार कगता दै ॥५३॥ जो मोहक कारण सपने मि्ोका तथा वाककपनके खेल कूदोक्रा स्मरण 
करता है उसके मित्रानुराग नामका अशुभ सतिचार कगता ह 1५४ जो पुरूष भोगोपभोगौके 
कारणोकी इच्छा करता है, भागेके लिये स्वर्गादिक राज्य चाहता है गीर्‌ इस प्रकार निदान करता 
है उसके यत्यन्त पाप उत्पन्न करनेवाला निदान नामका यतिचार रगत्ता है ॥५५]॥। जो वुद्धिमान्‌ 
गृहस्थ पाँचो अत्तिचारोको छोडकर समाविमरण धारण करता ह उसको मुनिके समान फल 
मिलता है ॥५६॥ यह्‌ समाधिमरण समस्त गुणोका निवान है, स्वगं मोक्षका एक अद्वितीय कारण 
है, जिनराज गौर गणधरदेव भी इसकी प्रशसा करते हं, यह्‌ पापर्पी वृक्षको काटनेके लिये कूलर 
दै, समस्त इन्द्रियोको वश करनेके लय जार है, ब्रततोसे परिपृणं है गौर पुष्यसे मरपूर है, उसल्यि 
हे भव्य । तू भी नरनेके समय होनेवाला समाधिमरण सवदय वारण कर ।॥५७॥ यतक व्रत प्रिमा 
का निरूपण किया । जो बुद्धिमान्‌ प्रात काल, मध्याह्वकार गौर सायकार तीनो समय नियमपूरवंक 
सदां सामायिक करता है उसके ठीसरी सामायिक प्रतिमा कटी जाती ह ।५८। तामायिकका 
लक्षण उसको विधि भादि सव हमने पिरे सामायिक नामके शिक्षात्रतमे निरूपण किया है अतएव 
दुसरा कथन हौ जानेके कारण यहाँ नही कहा ॥५२। तीसरी प्रतिमा घारण करतेवाटे वद्धिमानो 
को भावतं नमस्कार आदि सहित्त सामायिकका स्वरूप वहसि जान छेना चाहिये ॥६०॥ 1 
जो गृहस्य बष्टमी मौर चतुदंशीके दिन प्रत्येक महीनेके चारो पवेमि प्रोपयोपवास करता है 

सीर प्राण नष्ट होनेपर भी उसको नही छोडत्ता उसके चौथी प्रोपधोपवास प्रतिमा समञ्चना चाहिये 

॥&१॥ इस प्रोपयोपवासका स्वरूप पिरे प्रोपघोपवास नामके चिन्लाव्रतमे कट्‌ चुके ठ सव पुनस्क्त 

दोपके कारण मौर विस्तार होनेके उरसे यहाँ नही कहते हू ।॥६२॥ चौथी प्रतिमा धारण करनेवाले 

गृहस्थोको जिसमे समस्त पापका त्याग किया जाता है एसे इस प्रोषघोपवासकी विधि लक्षण 

कतव्य जादि सव वहीसे जान लेना चाहिये ।1६३]। सचित्तविरत नामकी रपाचवी प्रतिमा वारण 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार ४०५ 


आभ्रनारद्चखसु रकदत्यादिभवं फलम्‌ ! सव॑ क्षीरादिजं पुष्पं निम्बादिप्रभव तथा ॥६४ 
गोधूमतिलसच्छालिमुद्गसच्चणकादिकम्‌ । एलाजोरादिजं बीजं पृथक्‌ जीवसमन्वितस्‌ ।\६५ 
श्प द्धवेरादिजं कन्दमूल वृक्षादिसम्भवम्‌ । आर्द्र तरुत्वक्‌शाखां कोपलादिकमेव च ॥६६ 
नागवल्यादिजं पत्रं सवंजीवसमाकुलम्‌ \ सचित्तं वजयेद्धीमान्‌ सचित्तविरतो गुही ॥६७ 
अनग्निपक्रमन्यटा चेतनादिगुणान्वितम्‌ । सचित्तविरतेर्धोरेनदियं प्रतिमाप्तये ॥६८ 
अत्यक्तात्मीयसदर णंसंस्पर्शादिकमञ्जसा । अप्रासुकमथातप्तं नीरं त्याज्यं व्रतान्चिते ॥६९ 
वारि प्रातमीथवर्णादित्यक्तं द्रव्यादियोगत । तप्तं वाचाग्निनादेय नयनाभ्या परीक्ष्य भो ॥७० 
अपक्रमद्धंपक्वं वा कन्दवीजफलादिकम्‌ ! सचित्तं नात्ति यस्तस्य पच्चमी प्रतिमा भवेत्‌ ॥७१ 
सचित्तं नात्ति यो धीमान्‌ सवंप्राणिसमायुतम्‌ । दयामूर्तभवेत्तस्य सफर जौवित भुवि ॥७२ 
सचित्तं जीवसंगुवत ज्ञात्वा योऽदनाति दुष्ट । स्वजिह्वालम्पटात्कि स स्व वेत्ति मरणच्युतम्‌ ॥\७२ 
अश्नात्येव सचिन्तं यस्तस्य स्यान्तिदंयं मन 1 मनो निदेयत पाप जायते शवश्रसाधकम्‌ 1७४ 
इति मत्वा न तद्दरभ्य ग्राह्य प्राणात्यये कचित्‌ \ पापभीतेमंहापापदायक जन्तुघातकम्‌ ॥\७५ 
अश्चुमसकरुखानि श्वश्रसन्दानदक्नं कुजनगणगुहीतं सत्वयुक्तं सचित्तम्‌ । 
विषयसुखकरं भो धीर 1 ध्म॑स्य श्र त्यज विषमिव स्वं स्वगंमोक्षादिसिद्धये ॥७६ 


करनेवाले वृद्धिमान्‌ गृहुस्थोको माम, नारगी, खजूर, केला आदि सव प्रकारके फल, नीव दिक 
फूल, गेह, तिल, चावरु मूग, चना, इलाइची, जीरा मादि जिनमे अलग जीव रहनेकी सम्भावना 
है, अदरक आदि कन्द वृक्षोकी जड, मूली, गीली छाल, पत्तिर्या, शाखा, कोपर भौर मनन्त जीवोसे 
भरे हुए नागवेकके पान भादि सव प्रकारके सचित्त पदार्थोका त्याग करना चाहिये ॥६४-६७॥ 
सचित्तविरत नामकी र्पाचवी प्रतिमा घारण करनेवाङे धीरवीर परुपोको भपनी पांचवी प्रत्तिमाका 
पालन करतेके चयि जो पदार्थं अग्निपर पकाये हुए नही है, मथवा जिनमे किसी प्रकारका भी 
चेतना गुण है एसे सचित्त पदार्थोका मवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥६८॥ पांचवी प्रतिमा धारण 
करनेवाले गृहुस्थोको जिसका निजका वणं वा रग ॒वदला नही है, न जिसका स्पनं वदला है, 
एसे अप्रासुक ओर विना गमं किये हुए जर्का त्याग कर देना चाहिये ॥६९॥ पांचवी प्रतिमा 
घारण करनेवाङे गृहस्थोको रोग, काली मिस्व आदि द्रन्योके सम्बन्धसे जिसके निजका वर्णे 
वदल गया है अथवा जो अग्निसे गमं कर ख्या गया है एेसा जल ओआलोसे परीक्षा कर ग्रहण 
करना चाहिये ।७०॥ जो गृहस्थ विना पके हुए अथवा आधे पके हुए सचित्त कन्द, वीज, फक 
सादिको ग्रहण नही करता है उसके सचित्त विरत नामकी र्पाचवी प्रतिमा होत्ती है ॥७१॥ जो 
वुद्धिमान्‌ सव तरहक प्राणियोसे भरे हए सचित्त पदार्थोको नही खाता वह दयाकी मूति समञ्चा 
जाता मौर ससारमे उसीका जन्म सफर गिना जाता है ।॥७२] जो दुष्ट अपन्ये जिह्वाको 
ङम्पटताके कारण जीव सहित सचित्त पदार्थोको जानकर भी खाता है वचह्‌ क्या अपनेको अमर 
समञ्लता ह ॥७३। जो समस्त सचित्त पदार्थोको खाता है उसका मन निर्दय हौ जाता है मौर 
मनके निदंय होने नरकको ले जानेवाला पाप उत्पन्न होता है ७८] यही समक्ञकर पापोसे 
उरनेवाठे चतुर पुरुपोको प्राण नाह होनेपर भौ मदापाप उत्पन्न करनेवाले भोर अनेक जीवोका 
घात करतेवाटे सचित्त पदार्थं कभी ग्रहण नही करने चाहिये 11७५।। हे मव्य 1 इन सचित्त पदार्थोक्ा 
ग्रहण करना समस्त पापोको खानि ह, नरकमे पहंचानेके लिये चतुर है, दष्ट पुरूप ही इसका 
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वच्चपानं च लाद च स्वाद्यं यो नात्ति शुवी. ! भनेत्‌ राच्रौ सदा सोऽपि पष्ठी सप्रतिमां वराम्‌ 11७७ 
द्कीटपतद्धादिसूक्ष्मजीवा मनेकया. । स्यालमव्ये पतन्त्येव रात्रिमोजनसद्धिनाम्‌ 11७८ 
दीपक्तेन विना स्थुल हृव्यन्ते नाद्धिन क्रचित्‌ ! तदयोतवद्यादन्ये प्रागच्छन्तीव भाजने \\७९ 
पाकभाजनमव्येषु पतन्त्येवाद्धिनो व्रुचम्‌ 1 अन्नादिपचनादृरात्रौ च्ियन्ते-नन्तराञ्चय. ५८० 
इत्येवं दोपसंयुक्त त्याज्यं सम्भोजनं निनि । विषान्नमिव नि शेषं पापमीतैनंर. सदा ८१ 
दक्ेनिरि न चादेव साध्यं सन्मोदकादिकम्‌ ! न्या चास्रसच्नालिकेरकषीरफल्ादिकम्‌ १८२ 
भितं येन रात्रौ च खाच तेनाच्नमज्ञसा ! यतोऽत्रलाद्ययोभेदो न स्याद्रान्चादियोगतः \\८३ 
भक्षणीयं भवेच्चैव पत्रपुगीफलादिकम्‌ ! कौटाठचं सव॑दा दक्षीभंरिपापप्रदं लिलि ५८४ 

न ग्राहं प्रोदकं धीरेविमावर्था कदाचन । तुरुशान्तये स्ववर्माय सुकष्मजन्तुस्माकुलम्‌ ॥८५ 
चतुविचं सदाहार ये त्यजन्ति बुधा नि्ञि \ तेषां पक्षोपवासस्य फं मासेन जायते ।\८६ 

इति मत्वा सदा त्याज्यं जनं रात्रौ चतुचिवम्‌ 1 आहारं घमंसिद्धचर्यं तपोऽ्यं वा विमुक्तये ८७ 
पानादिसवंमाहारं ये त्यजन्ति जना निनि । न्रताय जायते धुण्यं तेषां सारं सुखाकरम्‌ ॥८८ 


ग्रहण करते ह, इयमे अनेक जीव रहते हं, यह्‌ विपवचुखोक्तो उत्पन्न करनेवाला है जौर धीरवीर 
वर्मका जन्रु है इसच्यि हे सव्य 1 स्वगं मोक्षादिको सिद्ध करनेके ल्ि तू विपके स्मान इन सचित्त 
पदार्थोका त्याग कर 1]७६॥} जो वुद्धिमान्‌ रािमे अन्न, पान, खाच, स्वाद्य आदि चासो प्रकारके 
साहार पानीका त्याग कर देता है उसके रात्रिभोजनं त्याग नामकी छटी प्रतिमा हौत्ती है ॥७७॥ 
राचरिमे मनुष्योकी थाल्योमे उस्न, मच्छर, परतगे मादि छोटे-छोटे अनेक जीव भा पठते ह ७८ 
राचिमे यदि दीपक न नकाया जाय त्तो स्थूल जीव भी दिद्धाईं नही पड सकते | यदि दीपक जला 
च्या जायततो उसके प्रकागसे थाली आदिमे मौर अनेक जीव जा जाते ई ॥७९॥ भोजन पकते 
समय भी उम बन्नकी वायु चारो गौर फंलती है इसख्यि उस्न वायुके कारण उन पात्रोमे अनन्त 
जीव आ आकर पडते ह 11८०॥ पामे उरनेवाकू मनुष्योको उपर छ्खि हुए अनेक दोषोसे भरे 
हए रात्रि मोजनको विप मिले हुए यन्नके समान सदाके चये अक््य त्याग कर देना चाहिये 

1८१1 चतुर्‌ पृर्पोकरो लड्‌, पेडा, वरफौ गाटि खानेकी चीजें वा नारियख्का दव, फल घादि 
कोई भी पदार्थं ग्रहण वही करला चाहिये ॥८२। जो पृर्प राच्रिमे पेडा, वरफी आदि स्वादय 
पदार्थोको खाते ट-अन्तके पदायं नही खाते वे भी पापी हु, क्योकि यन्त व स्वाद्य पदायेमि कोई 
मेद नही दै ॥८३। 


चतुर्‌ पुरख्पोको रात्रिमे सुपारी जावित्री आदिभी नदी खानी चाहिये क्योकि इनमे भी 

यनेक कीडोकी सम्मावना रटती ई 1 इसखिये इनका खाना मी महा प्राप उत्पन्न करनेवाला है 
॥८८] वीरवीर्‌ पृस्पोक्ो अपना दयावमं पालन करनेके चयि प्यास ल्गनेपर मी यनेक सक्षम 
जीवेति भरे हुए जच्को भी रात्रिम कभी नही पीना चाहिये 1८4 जो च््रानं रात्रिमे चात 
प्रकारका गाहयर्‌ त्याग कर्‌ देते है उन्दे प्रत्येक महीनेमे पन्द्रह दिन उपवास करनेका फल प्राप्त 
होता ई ॥८६॥ यही समन्चकर मचुष्योकों वमंकी सिदधिके च्वि, तपके लिये वा मोक प्राप्त करने 
के चे, रातरिमे चारो प्रकारके बाहारका च्याग मदाके लिये कर देना चाहिये 1८७] जो मनुष्य 
व्रत पालन करनेके छिव गत्निमे अन्नपान आदि सव प्रकारके बाहारका त्याग कर देता है उसके 
आत्माको चुद्ध करनेवाला धार पुण्य होत्ता है 1८८।¡ गच्रिमे बाहारका त्याग कर देनेसे उनचर्या 
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 वातपित्तादिज रोगं सर्वं नश्यति देहिनाम्‌ 1 रजन्याहारसंत्यागादिन्िथादिकन्ोषणात्‌ ॥८९ 
नीरादिकं गृहस्था ये वजंयन्ति निचि स्वयम्‌ । तांश्च रक्ष्मो समायाति छोकत्रितयसंस्थिता \\९० 
रोगभुवतं श्रयेद्‌ प्राणी वपुर्छविण्यसंयुतम्‌ ! गणाठयचं कमनीय च रात्रिभोजनचजंनात्‌ \\९१ 
भूरिभोगोपभोगाढयं राज्यं सौख्याकर भुवि । निश्चाहारपरित्यागाूजेत्‌ जीवो न सक्थ ॥९२ 
अनौपम्यं सुखं नृणां जायते स्वगंगोचरम्‌ । देवविभवसम्पन्च भुक्तादित्यजना्निक्ि ।९३ 
ति्लीथिन्यां सदाहार ये खादन्ति खला इह ! महारोगा हि स्युस्तेषां कुएवातादिजा सदा ॥९४ 
लक्ष्मी पलायते पुंसां रात्रिभोजनकारिणाम्‌ \ भूरिदु खप्रद घोर दारित्रयं सरसुखायते ।॥९५ 
अश्नन्त्येव शठा रात्रौ ये भक्त स्वादलम्परा । भूरिपापभरादग्रे श्वश्कूपे पतन्ति ते ॥९६ 
श्यृगालश्वानमार्जारिवुषभादिर्गाति खला । ब्रजन्ति परलोकेऽपि रात्रिभोजनलालसाः ॥९७ 
भिल्लमातद्धव्याधादिकुलं दारिद्रयसद्धुलम्‌ । रात्रिभोजनसञ्ञातपापादगन श्रयेन्नर ॥९८ 
दोषाढयापापदा घोरा रागान्धा श्ीकवजिता । कुरूपा जायते नारी भोजनाचिशि दु खदा ॥९९ 
पुत्रान्‌ इव्यंसनोपेतान्‌ युता जीलादिवजिताः । वान्धवान्‌ शत्र. तुर्यां भजेक्ञा रात्रिभक्षक' ॥१०० 
अन्धत्वं वामनत्वं च कुब्जत्वं च दरिद्रताम्‌ । दुभंगत्वं कुरूपित्व प्चुत्व शोलहीनताम्‌ ॥१०१ 
व्यसनत्वं च दु चित्वं भीरत्वं च कुकौतिताम्‌ । अल्पायु कुजन्भत्वं पापित्वं विकलाद्धताम्‌ ॥१०२ 


सव वरीभृत हो जाती हँ भौर इन्दरियोके वरीमूत होनेसे जीवोके वात्त पित्त आदिसे उत्पन्न हुए 
सव रोग नष्ट हो जाते है ॥८९। जो गुहस्य रात्रिम स्वय पानी तकका भी त्याग कर देते है उनके 
च्य तीनो छोकोमे रहुनेवाटी खक्ष्मी अपने आप आ जाती ह ॥९०॥ रात्रिभोजनका त्याग करनेसे 
प्राणियोके रोग सव नष्ट हो जते है, उनके शरीरमे लावण्या भआा जाती है, अनेक गुण भ 
जातेहै मौर वे सव त्तरहसे सुन्दर हो जाते है ॥९१॥ रात्रिभोजनका त्याग करनेसे जीवोको 
अनेक भोगोपभोगोसे भरे हुए भौर अपरिमित सुखसे भरे हुए ॒राज्यकी प्राप्ति होती है इसमे 
कोई सन्देह नही ॥९२॥ रात्रिमे माहार पानीका त्याग कर देनेसे जीवोको स्वगंके देवोकी विभूतियो- 
से सुशोभित निरुपम सुखकी प्राप्ति होती है ॥९२॥ जो अज्ञानी सदा रात्रिमे भोजन करते रहते 
है उनके इस लोकम भी कोढ वा वायु आदिके अनेक प्रकारके महा रोग उत्पन्न होते ह ॥९४॥ 
रात्रिमे भोजन करनेवाङे मनुष्योकी रक्ष्मी सव भग जाती है भौर महा दु खदेनेवाली घोर 
दरिद्रता उनके सामने आ उपस्थित होती है ॥९५॥ जो मनुष्य जि ह्वाके स्वादसे रम्पदी होकर 
रातरिमे भोजन करते हँ उनके महा पाप उत्सन्न हौता है गौर वे अगले जन्ममे नरकमे ही जाकर 
प्ते द ।।९६॥ रात्रिभोजनमे लाखसा रखनेवारे मचुष्य मरकर परलोकमे गीदड, कुत्ता, बिल्टी, 
वेर आदि नीच गत्तियोमे जाकर उत्पन्न होते ह ॥९७] 


रात्रिं मोजनके पापसे यह्‌ मनुष्य परखोकम भील, चाडाल, बहेलिया आदिके नीच कुलोमे 
महा दरिद्री उत्पन्न होता है ॥९८॥ रात्रिम भोजन करनेके पापसे अनेक दोषोसे परिपूणं, पाप 
उत्पन्न करनेवाली, मलिन, रागद्वेपसे अन्धी, शोकरहित, कुरूपिणी भौर दुखं देनेवाी स्वरी 
मिरत्ती है ॥९९॥ रातरिभक्षण करलेसे इस मनुष्यको पुत्र अनेक वुरे व्यसनोसे रगे हए मिलते है, 
पुत्रिर्यां सीखरहित्त मिक्ती है ओर माई वन्धु आदि रान्रुोके समान दु खदायी मिलते है ॥१००॥ 
यह्‌ जोव रात्रिभोजनके पासे भवभवमे अन्धा, बौना, कुन्जा, दस्र, कुरूप, वदरत, रगडा, 
कुशीरो, अनेक वुरे व्यसनोका सेवन करनेवाला, दुं खी, डरपोक, मपनी ही अपक्ति फेलानेवाला, 


४०८ श्रावकाचार्~मग्रहू 


दुर्ग तित्वं कुभागंत्वं पररोकेऽत्तिनिन्दिताम्‌ । रात्रिभोजनपपिन कसेतराणी भवे भवे 1१०३ 
किमत्र बहुनोक्तेन ससारे दुं खमेन यत्‌ । तत्सवं जायते पुंसां रात्रिभोजनपापत ॥१०४ 
रात्रावपि न ये रूढा आहारं सन्त्यजन्ति भो । पदावस्ते नरा नैव चष्टप्रहुरमक्षणात्‌ ॥१०५ 
आनिपाक्षीसमो ज्ञेयो रात्रिभोजनतत्पर. । सुष्ष्मकोटपतद्धादिजोवरालिप्रभक्षणात्‌ ॥१०६ 
ये रान्नी च प्रबादन्ति चठ पत्रादिकं सदया । कोठादिभक्षणात्तेषासामिषे नियम कथम्‌ 1१०७ 
ये पि्रन्ति जना नीरं कौसढच हष्टयगेत्वरम्‌ 1 अन्या इव कथं तेषार्माहुसाख्यं तरतं निशि ॥१०८ 
महापापप्रदं ्याज्य सदाहारं चर्तुववम्‌ । जोवहिसाकरं दके स्वमंमुदितप्रसिद्ये ॥१०९ 
चर हालाहुक रोके भक्षित प्राणनाद्कम्‌ । वारक हि न चाहारं संह्यातीतं भवे नृणाम्‌ ॥११० 
इति ज्ञात्वा बुधै स्वंमाहारं निचि सवथा । प्राप्ते प्रणव्रियोगेऽपि न सोक्तन्यमखाद्यवतु ॥१११ 
ल्ुवातुराय कस्मैचिन्च दातव्यं गृहान्विते । भोजनं निरि पापाय भीते पापक्रं त्रिवा 1११२ 
कायवाडमनसा योऽपि नात्ति चाहारमज्सा । संङेतादिकसंकल्पै. तस्य स्याचिमंखं व्रतम्‌ 1११३ 
नरकगृहकपाटं स्वगंगेहाग्रमागं सक्लसुजनसेव्यं सदृत्रतस्यापि मूलम्‌ 1 
स्वमुखकरमपापं घमरत्नस्य खानि व्रतमपि भज मित्र { रत्यभूदताख्यनाम 1१९१४ 


थोढी बायुवाल, पापी, कुजन्मा, अद्ध भद गरीरवाला, दु्ग्॑तियोमे जानेवादा, कुमार्मगामी बौर 
अल्यन्त निद्य होता है ॥१०१-१०३॥ वहत कहुनेसे क्या 1 शोडमेमे इतना समन्न लेना चाहिये 
कि संसारे जोकुदुख दहं वे सव मनूष्योको रात्रिभोजनके पापसे ही उत्पन्न दते ह ।॥१०४॥ 
जो मूखं रात्रिमे भी माहार पानी नही छोढते वे भाले पहर भक्चण करनेके कारण परु हौ समञ्ल 
जाते हं ॥१०५।। रात्निमोजनमे सदा तत्पर रहुनेवाले मनुष्य कोड, मकोडे, पत्तगे भादि अनेक 
सुम जीवोको भक्षण कर जाते हूं इसल्यि वे माम भक्षियोके ही समान मिने जाते हं ॥१०६॥ 
जो यज्ञानी मनुष्य पान सुपारी बादि भी रात्रिमे खति है वे मी उसके साथ नेक कीडे मकोडेका 
सक्षण कर जाते हं उसल्ि मासन त्यागका नियम उनके भी नही निभ सक्ता 11१०७ जो मनुष्य 
यखित्ते न दिखाई देनेवाङे यनेक कीडोसे भरे हुए जखको रातिमे पीते हं वे यन्य पापोके समान 
मर्हिसात्रत्तको किस प्रकार पाल्न कर सक्ते ह वर्थात्‌ जैसे अन्य पापोमे अहिसात्रत्त नटी पल 
सकता उपरी प्रकार रत्रिभोजनमे मी अदहिसाव्रत्त नही पर सकता 11१०८ चतुर पुरपोको स्वर्गं 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अनेक जोवोको {हिमा करनेवाला, महा पाप उत्पन्न करनेवाला ओर 
महा पापत्प एमे चासो प्रकारके आहारका रात्रिभोजन अवदय छोड देना चाहिये । {०९ ससारमे 
एक वार्‌ प्राणोको नान करनेवाला हखाहक विप खा नेना गच्छ, परन्तु मनेक भवोत्तक दुख 
देनेवाला रात्रिभोजन करना अच्छा नहो ॥११०॥ यही समन्नकर विद्धानोको प्राणोके वियोग 
होनेका स्मय आनेपर भी जभक्ष्यके समान रातरिमे सव प्रकारके याहारका त्याग सदाके च्िये कर 
देना चाहिये ॥१११॥ पापोते उरनेवाे नृहस्थोको मन वचन कायते रात्रिम किसी मूखेको भी 
पाप उत्पन्त करनेवाला भोजन नही देना चाहिये १९२] जो मनुष्य मन वचन कायसे व कृत 

कारित्त बनुमोदनामे रात्रिभोजन नटी करता उसके यह्‌ रात्रिभोजन त्याग नामका ब्रत निर्मल 

रीत्तिये पाल्न होता है ॥१६३॥ दे मित्र । यह राविभोजत त्याग नामका ब्रत्त नरकल्ूपो धरको 

वन्द करनेके छिये किवाढ है, स्वगरूपी घरके लिये मुख्य मानं है, समस्त सज्जन उसका पालन 

करते दै, नमस्त प्रेष्य व्रतोकौ जड है, पाप रदित है, यात्माको मुख देनेवाला है बौर वम॑रत्नकी 


प्ररनोत्तरभ्रावकाचार ५०९ 
आच्या षर्टूप्रतिमाः योऽपि धन्त सच्खूप्वको भूवि ! स जघन्यो निनैरक्त पूज्यो नकिश्वरेरपि ॥१९५ 


इति श्रीभद्ारकसकलकीतिविरचितते प्रदनोत्तरोपासकाचारे सल्लेखनासामायिकादिप्रतिमा- 
चतुष्टयप्ररूपको नाम द्वाविशत्तितम परिच्छेद ॥२०॥ 


खानिदै। हे मित्र) एमे इस रात्रिभोजनका त्याग नामके ब्रतको तु सदा पारन कर ।११४॥ 
जो इन पटिली छ्‌ प्रतिमाओका पालन करता ह॑ वह्‌ जघन्य श्रावक कहलाता दहै ओर इन्द्रके 
दारा भी पूज्य होता है एेसा श्री जिनैन्द्रदेवने कहा है ।॥११५॥ 


दस प्रकार भदारक श्रीसकककीतिविरचित प्ररनोत्तरश्रावकाचारमे सल्टेखना, सामायिक, 
प्रोषधोपवास, सचित्तव्याग ओर रात्रिभोजन त्याग प्रतिमागोको निरूपण करनेवाला 
यह्‌ वारईसर्वा परिच्छेद समाप्त हुभा ॥२२॥ 


= ५४/  _ 

तइ सवा पारच्छद्‌ 
पादर्व॑नाथं जिनं चन्दे सुपां पष्ववंदायकम्‌ ! विनेयानां सुरेरच्यं प्रभुं तत्पाश्वंहेतवे १९ 
भुवनन्रसम्पूज्या वश्ये स्वमुक्तिहैतवे 1 प्रतिभां त्रह्यचर्याल्यां दुष्करां कातराद्धिनाम्‌ ॥\२ 
वाला सत्कत्यका सारां र्पलावण्यभरषिताम्‌ । नारीं सद्यौवनोन्मत्तां वृद्धा सरवंगुणाकराम्‌ \\ 
स्वपु्री-भगिनीमातृसमां परयति य सदा } त्यक्ता च मनसा राग ब्रह्मचारी भवेत्स ना प 
मुखं श्छेऽमादिससक्तं चसंवद्धास्यिसच्चयम्‌ ! सर्वामनोन्नताघारं इगंन्वं कुटिलान्वितम्‌ ॥\५ 
मास्तपिण्डौ स्तनौ रक्तभृतौ नेत्रादिलोभदौ ! प्ोदरं सप्तसन्वातुविष्ठाक्रिम्यादिसङलम्‌ 11६ 

स्रवन्सूत्रादिक निन्य बीभत्सं जवन सदा ! पूतिगन्धाकरं घोरं इवश्चक्‌ पमिवाश्चुभम्‌ 1७ 

इत्येव च वरस्तरीणां ल्पं चित्ते स चिन्तयेत्‌ ! वाह्ये सत्युन्दरं मध्येऽपवित्रं बरह्मतत्पर ॥८ 
ईहग्विवं सुनारीणां सपं चर्मावृतं सदा । पद्थेद्‌ यो ना भेत्सोऽपि ब्रह्मचर्यं युनिर्मलम्‌ 11९ 
कासद्वासादिसंरोगा" कफचातादिसम्भवा \ अब्रह्म चारिणां -पुसां जायन्ते इं खदायका. \\१० 
अतृप्रजनकं सेवा प्रान्ते चत्यन्तनीरसम्‌ ! अपवित्रकरं निन्य निन्यकमंसमु्वम्‌ ॥११ 


जो पाद्व॑नाथ मगवान्‌ देवोके द्वारा पूज्य हँ, रिष्योको अपने नमीप ही स्थान देनेवाले हुः 
यीर जिनके समीपक्रा निवास अनन्त सुख देनेवाखा है एेसे श्री पादव॑नाथ तीर्थकर परम देवको मै 
उनके समीप पहुचनेके ल्ि नमस्कार करता ह ॥१॥ अव म मोक्ष प्राप्त करनेके च्यि तीनो 
छोकोमे पुज्य गौर कातर जीवोके ल्य अत्यन्त कठिन एेसी ब्रह्मचयं प्रतिमाको कहता हं ॥२॥ 
जो मनूप्य मनके सव राग भावोको छोड़कर छोटी कन्याओोको अपनी पूत्रीके समान देखता है, 
रूप छावण्यत्ते सुजोभितं यौ वनवती स्तरियोको अपनी वहिनके समान देखता है भौर घ्यन्तं गुणवती 
वद्ध स्त्रियोको अपनी माताके समान देखता है वह्‌ ब्रह्मचारी कटकाता है ॥३-४1। देखो, स्त्रियोका 
मुह्‌ कफे भरा हुमा है, चमडेसे मढा हुमा हदिडयोका समूह है, सव बुरी चीजोका जावार्‌ है, 
दृगंन्यमय है गौर कुटिल है ॥५॥ स्त्रियो स्तन मांसके विड ह, रक्तसे भरे हृए है, नेवोको रोम 
उत्पन्न करनेवाले ह मौर नरककी सीढी है, पेट सात्त घातु विष्ठा तथा अनेके प्रकारके कीडोसे 
भरा हुभा है ।।६॥ स्वरियोका जंघनस्यर अत्यन्त घृणाजनक है, निन्य है, मूत्रादिक मल सदा 
उससे वहता रहता है, व्यन्त दु्गन्य सहित है ओर घोर नरक-कूपके समान अनुभ है 1७ 
पवित्र व्रह्मचर्य॑मे तत्पर रहनेवाले मनुष्योको अपने हृदयमे स्त्रियोका स्वरूप इस प्रकार चितवन 
करना चाहिये कि यह्‌ स्वरियोका रूप केवल वाहरपे ही सुन्दर दिखता है किन्तु भीतर तो अति 
अपवित्र है 1८1। स्तरियोका स्वरूप इसी प्रकारका है, यह्‌ केवर छपरसे चमडेसे ठका हमा दहै, जो 
पुरप एेमी स्वियोका त्याग करता है उसके निर्मल ब्रह्मचर्यं होता है 1९॥ जो पुरुप ब्रह्मचयंका 
पालन नही करते उनके यलत्यन्त दुख देनेवाङे कास, व्वा, कप, वायु आदि मनेक प्रकारके रोय 
उत्पन्न हौ जाते ह ॥१०॥ स्तरीसेवनसे कभी तृप्ति नही होती, प्राप्त होनेपर यह अत्यन्त नीरस 
होत्ता है, अत्यन्तं अपवित्र है, अपवित्रता करनेवाला है, निद्य है, निद्य क्रियासे उत्पन्न होता है, 
ययुद्धं स्वानौमे उत्पन्न हता है, भयानक है, तीव्र दु ख उत्पन्न करनेवाला है, महा मुनिराज 


धरदनोत्तरश्रावकाचारे ४११ 


भश्ुचिस्थानजं घोरं तीव्रदु खाकरं भुवि ! महामुनिजनैस्त्याज्यं सर्पागारमिवानिशम्‌ \\१२ 
सेव्यं नीचजनेनिव्यं पञ्चुभिगंदेभादिभि 1 आदरेण शदेः मन्यमानेरिवामूृतम्‌ ।१३ 
नायंडगघटुनोदुभूतं इव्रतियंगतिभ्रदम्‌ । दाहक पापदं दुष्टं पापमुर घुणास्पदम्‌ 11१४ 
वहुदोषसमायुक्तं मैथुनं चिन्तयेत्सदा । ब्रह्मचारी विनिमुक्तो दोषेत्र्यवुषाप्रये \१५. 

स्त्रीणा स्वभावत काये निन्ये जन्तुसमाकुके ! जीवोत्पत्तिप्रेशे च को ज्ञानी रमतेऽुचौ \\१६ . 
योनिस्तनप्रदेशेषु हृदि कक्षान्तरेष्वपि \ अतिसूक्ष्म मनुष्यादच जायन्ते योषितां सदा ॥१७ 
नवलक्षाद्धिनोऽतरैव न्व्रियन्ते मैथुनेन भो \ इत्येवे जिनन थेन प्रोक्तं केवललोचनात्‌ \\१८ 
कपसिन भृता यदरान्नालिकानलयोगत । ज्वर्त्येव तथा जीवा च्रियन्ते लिद्धघटनात्‌ 1१९ 
मेयुनेन महापापं जायते प्राणिना ध्‌ वम्‌ ! जीवघातान्‌महारागसम्भवात्‌ शवश्नसाधक्तम्‌ ॥२० 
वरं हालाहलं भुक्तमद्धिना न च भेयुनम्‌ \ भवेकमूत्युदं संख्याव्यतीतभवदु लदम्‌ ।\२१ 
वरमारिद्धिता क्रद्धा सपिणी फएणसयुता \ न च स्त्री इवश्रगेहस्य प्रतोो भूरिं खदा ५२२ 
बरह्मचारी पुमान्‌ नित्यं त्यजेत्सद्धं सुयोषिताम्‌ ! कलडज्ञङयात्यन्तमहिसद्ध मिवाग्युभम्‌ ॥\२३ 
एकत्र वसति श्लाघ्या सपंन्याघ्रारितस्करः । न च नारीसमीपेऽपि क्षणमेकं कल्धवत्‌ २४ - 


द्रसे ही इसका त्याग कर देते है, यह्‌ सपंके घरके समान है, रात्रिम नीच कोगोकै हारा सेवन 
किया जाता है, गधा मादि नीच पशु सदा इसका सेवन करते हँ अथवा दुष्ट मूं इसे अमृत 
समञ्चकर इसका भादर करते है, यह्‌ स्त्रियोके शरीरके सघट्रनसे उत्पन्न होता है, नरक तिर्यच 
आदि कुगतियोको देनेवाला है, दाह कपा आदि अनेक रोगोको उत्यत्न करनेवाला है, पापको जड 
है, अत्यन्त घृणित है, भीर अनेक दोषोसे भरपूर है 1 ब्रह्मचारियोको अपने निर्दोष ब्रह्मचयेका 
पालन करनेके लिये इस स्वरीसेवनका सदा इसी प्रकार चितवन करते रहना चाहिये ॥११-१५॥ 
स्तियोका शरीर स्वभावसे ही निद्य है, भनेक जन्तुभोसे भरा हुमा है ओर अनेक जीवोके उत्पन्न 
होनेका स्थान है एसे अपवित्र मौर अशुद्ध स्वियोके शरीरमे भला कौन ज्ञानी प्रेम करेगा ॥१६॥ 
स्त्रियोकी योनिमे, स्तनोमे, काँखोमे सलत्यन्त सूक्ष्म मनुष्य सदा उत्पन्न रहते ह ।॥१७॥ उन जीवो- 
की सख्या नौ खहै भीर वे सव स्व्रीसेवन करनेसे मर जाते है एेसा श्री जिनेनदरदेवने पने 
केवलन्ञान रूपी नेसे देखकर बतलाया है ॥१८॥। जिस प्रकार कपास वा रईसे भरी हई नाली 
अग्निके सयोगसे जल जात्ती है उसी प्रकार स्त्री सेवन करनेसे योनिके सव जीव मर जातेहै 
11१९ स्त्री सेवन करनेसे नेक जीवोका घात होता है ओर नरकमे पहंचानेवाला महा राग 
उत्पन्न होता है इसच्िये मनृष्योको स्त्री सेवन करनेसे महापाप उत्पन्न होत्ता ह 1२०॥ मनुष्योको 
हखाहर विप खा लेना अच्छा, परन्तु स्वी सेवन करना भच्छा नही, क्योकि हकाहङ विप खानेसे 
एक भवमे ही मृत्यु होगी परन्तु स्वरीसेवन करनेसे असख्यात्त भवोमे महा द ख प्राप्त होगा ॥२१॥ 
फणा निका हुए क्रोधित्त हुई सर्पिणीका आगन कर ठेना भच्छा परन्तु महा दु ख देनेवाटी 
गौरं नरकरूपी धरकी देहटीके समान स्त्रीका भालिगन करना अच्छा नदी ॥२२॥। जिस प्रकार 
सपिणीकी दुख देनेवाली सगति अच्छी नही उसी प्रकारं ब्रह्मचारियोको कुछ नही तो कलक 
लगनेकी शकासे ही स्तरियोकी सगतिका त्याग कर देना चाहिये ॥२३॥ सपि, वाघ, रान्रुवचोर 
भादिकोके साथ रहना त्तो अच्छा परन्तु स्वियोके समीप क्षणभर भी रहना अच्छा नही क्योकि 
स्रियोके साथ रहनेमे क्षणभरमे ही करकं कगनेको शका रहती हे ॥२४॥ जिस मकानमे स्तियोके 


४१२ श्रावकचिर-घग्रह्‌ं 


चित्रादिनििता नारी यत्र स्यान्मन्वरेऽशरुभा 1 त्र स्थातुं न योग्यं च व्रतीना कि तदाधिते २५ 
कल्क लभते पुर्व दुस्त्यनं योपिताश्रयाव्‌ । त्रतिमित्रतसद्धं च पश्चात्‌ शवश्रगतिप्रदम्‌ 11२६ 

वरं सन्मरणं लोके ब्रह्मच्यंसमायुतम्‌ । तदना न च जीवानां जीवितव्यमसंद्यञ्न ॥२७ 
शास्त्रवान्‌ गणयुदतोऽपि तपसाकडङ्ृतो त्ती । व्रह्मचयंच्युतो छोके सवतरेवावमन्यते ॥२८ ` 
दन्तभग्नो थथा नागो हस्तहीनो भटो नर ! दानहीनो गृही नानाद्त्रह्यचयच्युतो रती ५२२ 
विध्यापितोऽनलो यद्ल्छम्यते चापमानताम्‌ ! सद्त्रह्यतेजसा हीनो न्रती कोके च सर्वया १३० 
विकलो ब्रह्मचर्येण यो यति. स्वजनादिभि । अघ्कतारं भेतात्र किच्च सोऽ्यजनंरपि \\३१ 
क्वचित्सर्पारिव्याघ्राणां सद्धमिच्छन्ति योगिन । न च स्वप्नेऽघभीत्येव ब्रह्मत्रतच्युतात्मनाम्‌ ३२ 
राजादिकजनत्सर्व वधवन्त्तमुच्चयम्‌ 1 भब्रह्यचारिणो जीवा छभन्तेऽत्र न संशय ॥२३ 

अमुत्र दुर्गोति यान्ति ्रह्यन्नतच्युता ठा । सहापापभरेणेव घोरदु खाकुलं घ्र्‌ वम्‌ ३८ 
जीवितव्यं बरं चंकदिनं ब्रह्यन्रतान्वितम्‌ । तदिना न च पूर्वाणां कोटीकोटीविङेषत 11३५ 

बरह्मचयं परित्यक्तं त्रतिना येन सौख्यदम्‌ ! सर्व त्रतादिकं तेन तत्सवं निष्फट्धं भवेत्‌ २६ 
अब्रह्याज्जायते हिसा वचोऽसत्य नृणा ध्रवम्‌ \ आकाडक्षा च परस्यैव कक्ष्मीरामादिगोचरा 1३७ 


चित्र भी हो उस्र मकानमे भी त्र्तियोको रहना ठीक नही है फिर भला जिनमे स्वर्या स्वय रहती 
हो उनमे तो रहना वहत ही बुरा है ।॥२५॥ ब्रत्तियोको स्त्रियोकि साय रहनेमे पिरे धमिट क्क 
रगता है, फिर त्रतमंग होता है गौर फिर नरकगत्तिमे महा द ख मोगने पडते ह ।२६॥ 


व्रह्मचयंको पान करते हूए उस ब्रतके साथ श्रेष्ठ मरण कर जाना अच्छा परन्तु ब्रह्मचयं 
वरतके विना असख्यात वपं भी जीवित रहना जच्छ नही 1२७ जो कोड मनुष्य अनेक नास्व्रौका 
जानकार हो, गुणवान हौ मौर तपन्चरणसे मुगोभित हौ परन्तु ब्रह्मचयं पालन न करता हो त्तो 
फिर ससारमे उसका कटी कोई मादर सत्कार नही करता ॥२८] जिस प्रकार विना दिकं हायी 
जोभायमान नही होता, विना हायकिं गूरवीर शोभा नही ठता गौर विना दानके गृहस्य शोभा 
नही देता उसी प्रकार ब्रह्मचयंके विना व्रती मनुष्य भी गोभा नही देता ॥२९॥ जिस प्रकार वु्ाया 
हा सग्नि जपमानको प्राप्त होता है, निन्य समञ्ा जाता है उसी प्रकार ससारमे ब्रह्मचयंर्पी 
तेजसे रहित होनेपर ब्रती मनुष्य भी सर्वथा निन्य समना जाता है ॥३०]। जो ब्रह्यचयंसे रहित्त है 
वह॒ घर्का स्वामी होकर भी अपने ही कुटुम्बी छोगोसे चपमानित्त होत्ता है फिर भला वह्‌ अन्य 
लोगोसे यपमानित क्यो न होगा ॥३१॥ कही कहौीपर योगीलोग सपं, जत्रु सौर वाघ वादिके साथ 
रहना यच्छा समन्ते हँ परन्तु पापोसे उरकर ब्रह्मचयं ब्रतको भग॒ करनेवालोके साथ स्वप्नमे भी 
रहना स्वीकार नही करते 11३२) ब्रह्मचर्यको भग ॒करनेवारे मनष्योको इस लोकमे भ रानाकी 
योसत भी वव वन्वन सदिके भनेक दु ख भोगने पठते ह इसमे कोई सन्देह नही है 1२३॥ बरह्मचयं 
को न पालनेवारे महा मलं मनुष्य महा पापके भारसे परलोकमे भी घोर महा दु खोसे भरे हृए 
दुर्गतियके दु ख॒ मोगते टं ।२४॥ ब्रह्मचयं ्रतके साय साथ एक दिन भौ जीवित्त र्ना अच्छा 
परन्तु विना ब्रह्मचयंके करोडो पूर्वोत्तक भी जीवित्त रहना च्छा नही ॥३५। जिम त्रतीने समस्त 
सुख देनेवाला ब्रह्म चयं त्रत छोड दिया उसने समस्त ब्रतोको छोड दिया ही समञ्चना चाहिये क्योकि 
विना ब्रह्मचयंके कोई व्रत हौ ही नहीं सकता ॥३६॥। ब्रह्मच्यंका मग करलेसे हिसा होती है, कूठ 
वौटना पडता है मौर स्त्री यादि प्र पदार्थोकी इच्छा करनी पड़ती है ! इत भकारं उसे सव प्रकार 


प्रदनोत्तरश्रावकाचारं ४१६ 


दिवसेन विना सूर्यो तथा नैवोपलभ्यते । यया सर्॑तरतं दकषबरह्यचर्थं विना न च ॥३८ 
सवत्रतच्युतं ह्येके ऽध्य ब्रह्यत्रतं भुवि \ तद्विना न च सत्पुंसां स्वं व्रतसमुच्चयम्‌ ५२९ 

इति मत्वा जनेर्धोरे ग्राह्यं शलत्रतं दृढम्‌ \ प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यं निघानमिव दुलभम्‌ ॥४० 
धीरंवरिनरेद॑कषेर्नानिभिव्रततत्परं । ब्रह्यचयं ब्रतं धतुं शक्यते न च कातरे ॥\४१ 
वाणवृषटि्माकीर्णे रणे तिषएठन्ति ये भटा. । योषित्कटाक्षसग्रामे न च स्थातु क्षमा हि ते ॥६२ 
हक्यन्ते बहव सुरा हस्तिव्याघ्रादिपातने \ कामसट्छनिपाते ते नैव सन्मुनय परे ॥४३ 
ब्रह्यव्रतात्मनां पुंसां सिद्धयन्त्येव न संशय \ महाविद्या समस्ताथंसाधका ज्ञानसम्भवा ॥४४ 
धन्यास्ते भुवने पज्या येरखण्डं व्रतं धृतम्‌ \ शील स्वप्नेऽपि न त्यक्तं योषिदादिपरीषहे. ।॥४५ 
इन्द्राद्या. हि सुराः सर्वे श्षिरसा प्रणमन्ति भो 1 भक्तिभरेण सच्चस्रा पादौ शीलयुतात्मनाम्‌ ।॥४६ 
शीलब्रतप्रभावेन कम्पथत्यासनाति भो ! सुराणा भक्तिनस्राणां कि कि बा नोपजायते ।॥४७ 
ब्रहरसच्चेतसा पादी चक्रवत्थदियो गुणात्‌ ! नमन्ति भवितभारेण का कथान्यनुपेषु च ॥*४८ 
ब्रह्यत्रतफलेनैव स्वर्ग स्यात्स्वगृहाद्धणम्‌ । महाविभवसम्पन्ं सर्वभोगान्वित नृणाम्‌ ॥\४९ 
शीलत्रतघरा घीरा इन्द्र्भूति भजन्ति वै ! अत्यन्तमहिमोपेता सर्वामरनमस्छृताम्‌ ॥५० 


के पाप करने पडते ह ॥२७॥ जिस प्रकार दिनके चिना सूयं दिखाई नही देता उसी प्रकार चतुर 
पुरुपोको विना ब्रह्मचयंके कोई भी ब्रत रष्टिगोचर नही होत्ता ॥३८॥ अन्य सव ब्रतोके विना इस 
ससारमे एकं ब्रह्मचयं ब्रतका पालन करना सवसे उत्तम है क्योकि विना ब्रहाचर्यके मनुष्योको 
करोर व्रत हो ही नही सकता है ॥३९॥ यही समञ्चकर धी रीर पुरुषोको बडी हढताके साथ शील- 
व्रत पालन करना चाद्ये भौर दुंम निधिके समान उसे प्राण नार होनेपर भी नही छोडना 
चाहिये ॥[४०॥ इस व्रह्मचयं व्रतको धीरवीर ज्ञानी ब्रतोके पालन करनेमे सदा तत्पर रहुनेवाले 
मनुष्य ही पालन कर सकते हं अन्य कात्तर मनुष्योसे यह्‌ कभी पार्न नही हौ सकता ॥४१॥ जो 
शूरवीर मनुष्य वाणोकी वपसि भरे हुए युद्धम भचर खडे रहते दै वे ही शूरवीर स्त्रियोके कटाक्षो 
के युद्धमे कभी नही ठटर सकते ॥४२॥ हाथी वाघ मौर शव्रुमोको गिरा देनेवाले बहुतसे शूरवीर 
देखे जाते है परन्तु कामदेवरूपी मल्लको गिरा देनेवाला कोई भी दिखाई नही देता । काम मल्क 
को मारनेवारे केवर उत्तम मुनि ही ह ॥४३॥ ईस ससारमे ब्रह्मचयं पालन करनेवारोको ही 
जलानसे उत्पन्न हौनेवाखी सव पदार्थोको सिद्ध करनेवारी महाविदयाएं सिद्ध होती हँ इसमे कोई 
सन्देह नही है ॥४४॥ ससारमे वे ही मनुष्य धन्य हँ ओौर वे हौ मनुष्य तीनो लोकोमे पुज्यहै जो 
वड़ी दृढत्ताके साथ भखण्ड नीलत्रतका पालन करतेहै गौरजो स्त्रियोके हारा वा अन्य छोगोके 
दारा घोर उपस्रगं मौर परीषहोके भां जानेपर भी स्वप्नमे भी उसे नही छोडते । ४ ब्रह्मचयं 
पालन करनेारोके चरकमलोको इन्द्र भादि - समस्त देव भी भक्तिकं बोक्षसे नम्र होकर मस्तक 
सुकाकर नमस्कार करते ट ॥४६।। इस शीलन्रतके प्रभावसे भवित्िसे नग्रीभूत हुए देवोके भी 
मासन कम्पायमान हो जाते है अथवा इस शीत्रतके प्रभावसे उस ससारमे क्या-क्या महिमा 
प्राप्त नही होती है अर्थात्‌ सव प्रकारकी महिमा प्राप्त हो जाती है ।\४७॥ ब्रह्मचयंब्रतको पालन 
करनेवाले मनुष्योके चरणकमलोको चक्रवर्ती भादि महापुरुष भी भवित्िकं बवोञ्ञसे दवकर नमस्कार 
करते हं फिर भला अन्य राजामोकी तो वात ही क्या है ॥४८॥ इत्र ब्रह्मचयंतरतके फल्से हौ 
मनुष्योको महा विभृत्तियोसे सुशोभित स्वगं भी पने घरका अगन वन जाता ह ४९) सीलत्रत्त- 
को धारण करनेवाटे घौर पुरुषोको इन्द्रकी भी विभूति प्राप्त होती है जो महा महिमासे सुशोभित 


४१४ श्रावकाचार-संगरहं 


भजन्ति चक्रवतित्वं रल्ननिष्यादिसद्ुलम्‌ ! षट्खण्डविभयोपेत ब्रह्मचय॑फलश्नरा ।1५१ 
प्राप्नुवन्ति जिनेशत्व ब्रह्मरत्नविभरपितम्‌ । चमत्कारकरं रोके वन्यं सर्वामरेण्वरं ॥\५२ 
बरह्यसिहासनासीनो ययदद्धौ समीहते 1 तत्तदेव समायाति पुण्यात्लोकच्रयेषु च 1५३ 

किमन बहुनोक्तेन संसारे यत्सुखं चरम्‌ । ब्रह्मचर्यफलात्तच्च सवं सम्प्राप्यते जनं ॥५८ 

दुभ स्वगंलोकेऽय महा्नीर सुखाकरम्‌ ! नराणा सुभं चात्र तत्कि दक्षन गृहते ॥\*५५ 
मुबितनारी वृणोत्येव शीराभरणभूवित्तम्‌ \ सुनि रागेण चागत्य का कया स्वगंयोपिताम्‌ \\५६ 
महारत्तमिवानर््य प्राप्य शीर नरोत्तमा । महायतल्नं प्रकुर्वन्ति तद्रक्षादिकटैतवे ५७ 
हावभावविकासाढय वस्त्राभरणमण्डितम्‌ \ नारीरूपं न पश्यन्ति ब्रह्मरक्षादित्तत्परा ॥५८ 
सत्रीरूपदशंनाच्चित्त मोमृ्ययति न सश्चय । इति मत्वा न पद्रयन्ति त्नरा चित्तञुदढधये १५९ 
सोदकादिवराहारं दुग्धात्यन्तघुतादिजम्‌ ! नं चात्ति सवलाहारं ब्रह्मचारी तदाप्रये ॥६० 
सवलासनेन स्थात्पुसा स्वप्ने श्रुक्रच्युति ध्रुवम्‌ । नार्यादिसङ्धमं प्राप्य नवेद द्खं व्रतस्य भो १६१ 
इति मत्वा त्यजेत्सर्वं माहारं सचरु सदा ! विषान्नमिव सुज्ञान तद्त्रताक्षयहैतवे ॥६२ । 
मुखप्र्षार्नैनित्य स्नानाञ्जनेविमृषणे । गन्यमाल्यादिकरिमेमिः कोमलं शयनासनं \\६२ 


होती है गौर जिसे सव देव नमस्कार करते ह 1५] इन ब्रह्मचयंके फलते मनूष्योको नौ निचि, 
चीदह्‌ रत्न गौर छौ खण्ड पृथ्वीकौ विभूतिसें सुरोमित चक्रवर्तीकी विभूति यीर उपभौग प्राप्त 
होते हं ।५१॥1 उम ब्रह्यचर्य॑रूपी र्नसे सुशोभित होनेवाले मनुप्य तीर्थकर पदको प्राप्त होते ह, 
जो तौनो लोकोमे चमत्कार करनेवाला है गौर समस्त देवो वा इन्द्रोके हारा वन्दनीय है ॥५२॥ 
इस ब्रहमचयंरूपी सिहाप्तनपर विराजमान हुमा मनुष्य इस समारमे जो-जो चाहता है वह चाहे 
तीनो खोकोमे कही भी क्यो न हो उसके पुण्यके प्रभावसे उसे थवच्य प्राप्त हो जातत ह ॥५३॥ 
वहुत कट्नेसे क्या जाम है, थोडेसेमे इतना समन्ञ ठेना चाहिये कि ससारमे जौ कछ उत्तम नुच है 
वह सव ब्रह्मचर्यके फक्से ही मनुष्योको प्राप्त होत्ता है ५४] यह्‌ सुखकी खानि नीख्रत स्वगं 
रोके भी दुखेभ है परन्तु इस ॒छोकमे मनूष्योको सुगमतासे प्राप्त हौ जाता है इसचिये चतुर 
पुरुषोको व्या वहं स्वीकार नही करना चाहिये ? अवर्य करना चाहिये ॥५५॥ गीलव्रत्तर्पी 
सआभूपणोसे युनोभित होनेवाठे मुनियोको मुवित स्त्री भी याकरर रागपुरवंक स्वय स्वीकार करती 
है फिर भला स्वर्गको देवागनाभोकी त्तो वात ही क्या है ॥५६॥ उत्तम पुरुप इस दीलब्रतरूपी 
वहुमूल्य महारललको पाकर उसकी रक्षा करनेके लिये महाप्रयत्न करते है ।५७]1 इस ब्रह्मचयं त्रत 
की रक्षा करनेमे तत्पर रहनेवाे मनुष्य हावभाव विलासोमे सुगोमित्त घौर वस्त्र व लामृपणोसे 
विभूषित एेसे स्त्रीक पको कभी नही देखते हं ॥\५८॥ इसमे सन्देह नही किं स्त्ियोका रूप देखनेसे 
चित्त मोदित हौ जाना है यही समज्ञकर उत्तम पुरुप अपने चित्तको गृद्ध रखनेके चये स्त्रियोकि 
रूपको कभी नही देखते ह ।\५९॥ ब्रह्मचारी पुरुप मपना ब्रह्मचर्यं पालन करलेके लिये लद मादिं 
घत्यन्त उत्तम पदार्थ, दूध, मिक घी सौर पौष्टिक प्रदाथं यादिकोको कभी सेवन नही कसते 
द ॥६०॥ पौष्टिक बहार करनेसे स्वप्नमे मनुष्योका वीयं च्युत्त हौ जाता है त्था स्वियोका 

समागम मिलनेपर उसके त्रत [ब्रह्मचयं) का मग हौ जाता है । यही समञ्चकर सम्यगन्नानी पुरुषो 
को अपने ब्रह्मचयं व्रत्तको पुणे रक्षा करनेके लिये विष मिरे हृएु अन्तके समान सव प्रकारके 

पौष्टिक भआहारोका त्याग कर देना चाहिये ॥९१-६२॥ ब्रह्मचारी पृरुपोको मपना मुह्‌ घोकर 

सदा स्नानकर, भंजन खगाकर, माभूषण पहिनिकर, सुगन्वित द्रव्य ख्गाकर, माला, कोमट शय्या, 


प्रदनोत्तरभ्रावकाचार ४१५ 


घौतवस्नेस्तथान्यैश्च रागोत्पादककारणे ! स्वशरीरस्य सस्कारं ब्रह्मचारी चरेन च ॥\६४ 
वपुःसंस्कारथोगेनं कामाग्निः प्रकटो भवेत्‌ \ मत्वेति सदूत्रती नैव कुर्यत्स्वाद्धस्थ मण्डनम्‌ \१६५ 
हावभावविलासाठ्यां कथां श्युञ्खारसंयुताम्‌ । स्त्रीणां रागकरां नेव कुर्याच्छ.यान्न स्यति ।\६६ 
श्ुद्धारकथया रागो जायते ब्रह्मचारिणाम्‌ । ततो नश्येदुब्रतं तस्मात्तां न शृण्वन्ति योगिन ॥६७ 
पुरवाचभतसम्भोगात्‌ न स्मरन्ति नितेद्धिया । सनोभद्ध मिवात्यन्तरागदं योगिनिन्दितम्‌ ॥६८ 
कामवद्िज्वंरत्येव पुवं भोगानुचिन्तनात्‌ । ज्ञात्वेति व्रतिनो भोगं चिन्तयन्ति न पुवंजम्‌ \\६९ 
नार्या समं न कुवंनित हास्यवार्तादिजल्पनम्‌ । गोष्ठी-वासं कचित्परीति त्रतिनशधित्तश्ुदधये ॥\७० 
स्त्रीसंयुक्ताल्ये नैव कुर्यात्सच्छयनाशनम्‌ ! स्थिति वा क्षणमेक हि ब्रती पापादिशङ्धुया \७१ 
सर्पादिसंयुते गेहे केचित्तिष्ठन्ति धीधनाः ! न पूनर्योषिदागारे महानिन्ये कलडदे ॥७२ 

नष्टा ये सुनय पूर्वं सद्धमासाद् योषिताम्‌ \ केवर श्रूयते दक्षे. कथा तेषा श्रुताणेवे 11७ 
तपत्येव यथा नीरमग्निना भाजनाधितम्‌ \ पुसा चित्तं तथा रामाश्रयपञज्ञातवह्िना ॥७ 
हृष्टिणतो भवेत्पर्वं स्नीमुखे स्वल्पचेतसाम्‌ । पश्चादधवन्ति सङ्धल्पा तस्था. सद्ध महेतवे ॥७५ 
तते विजृम्भते कामदाहुः सर्वाद्धितायनः । तेन सम्पीडितो जीवस्त्यजेल्लज्जाभिमानताम्‌ १७६ 


कोमल जासन, धुले हुए वस्त, तथा मौर भी राग उत्पन्न करेवा भोगोपभोगोसे भपने शरीरका 
सस्कार नही करना चाहिये ॥६२३-६४॥ अपने शरीरका सस्कार करनेसे कामाग्नि प्रगट हौ जाती 
है यही समस्चकर उत्तम ब्रह्मचारियोको भपने शरीरका सस्कार कभी नही करना चाहिये ॥६५॥ 
ब्रह्मचारियोको हावभाव विलासोसे भरी हुई, श्यगारको वढानेवाखी भौर स्त्रियोमे राग उत्पन्न 
करनेवाली कथाएं न कभी करली चाहिये भौर न कभी यूननी चाहिये (६६ श्छगारकी कथाएं 
कहने युननेसे ब्रह्मचारियोको राग उत्पन्न होता है ओर रोग उत्पन्न होनेसे उनका व्रत नष्ट होता 
दै इसच्ये ब्रह्मचारी लोग पेसी कथाएं कभी नही सुनते है ६७] इसी प्रकार जितेन्द्रिय पुरुष 
पृहिरे भोगे हुए भोगोका स्मरण भी कभी नही करते हँ क्योकि उनका स्मरण करनेसे मन्तकी 
स्थिरता नष्ट हो जाती है भौर मनकी . स्थिरता नष्ट होनेके साथ साथ योगियोके हारा निन्दा 
करने योग्य टसा अत्यन्त राग उत्पच्च होत्ता है ॥६८॥ पिले भोगे हुए भोगोको स्मरण करनेसे 
कामाग्नि प्रज्वलित हौ उरुती है इसय्यि व्रती रोग पदहिके भोगे हुए भोगोको कभी स्मरण नही 
करते ह ॥६९॥ ब्रती लोग अपना चित्त शुद्ध करनेके चयि स्त्रियोके साथन तो कभी हंसी करते है 
न उनके साथ वत्त करते हँ न कथा वार्ता करते है न गोष्ठो-वास्र (एक साथ वैठना, उठना, 
चलना भादि) करते है गौर न उनके साथ प्रेम करते हैँ ।७०॥ ब्रह्मचारो व्रती केवल पापोकी लका 
सेही जिस घरमे स्त्र्या रती उसमेन तोसोतिहै, नवैस्तेहै ओर नक्षणभर वहाँ रहते 
ह 1७१ कोई कोई वुद्धिमाचु साप भादि भयानके जन्तुमोसे भरे हुए घरमे ठहर सकते है परन्तु 
महा निन्य शौर कलक उत्पन्न करनेवाके स्तियोके घरमे कभी नही ठहुरते ।॥७२॥ पदिक समयमे 
जो मुनि स्त्रियोकी सगत्ति पाकर नष्टहौ गये है उनकी कथा चतुर पुरुष शास्वोमे सुनते दही 
है ॥७३॥। जिस प्रकार अग्निक सम्बन्यसे बततंनमे रक्वा हुमा जरू भी गमं हो नात्ता है उसी प्रकार 
स्त्रियोके आश्रयसे उत्पन्न होनेवारी भग्निसे मनुष्योका हृदय भी ततप जाता है ॥७४॥ पिरे तो 
स्नियोमे थोडेसे चित्तसे (ऊपरी मनसे) दृष्टिपात होता है अर्थात्‌ मन स्त्ियोके देखनेमे र्गता है, 
फिर उनके समागसमके छिये मनमे सकल्प होता है । - तदनन्तर हृदयमे समस्त शरीरको सन्तप्त 
करनेवाली कामकी जलन उत्पन्न होती है, उस जलनसे पीडित होकर यह्‌ जीव लज्जा गौर 


४१६ श्रावकाचार-घग्रह्‌ 


तत कामाग्निना तप्र एकान्ते प्राप्य सुन्दरीम्‌ । निमज्जति व्रतं त्यक्त्वा सर्वे तत्कायकदमे 11७ 
ततो भस्मीभवल्येच तपोनानन्नतादिकम्‌ ! कीतिपुजाभिमानं च तस्य कामादिनेवया १1५८ 
एवं दोपं परिन्नाय स्त्रीजात त्रतमद्खदम्‌ ! रामायद्ध व्यजेद्धी मान्‌ यथा दृष्िविषामहीम्‌ 11७९ 
हुस्तपादविहीना च नासिकाक्णंवनिताम्‌ \ कुरूपा दरतो नारीं वजंयेन्पुनिनावकः 1८० 
मग्निज्वालोपसा नारी नवनीतसमो नर । तिष्ठतः कथमेकत्र तावनर्थं विना नृणाम्‌ ।८१ 
मन-ुदधं भवेत्तेषां तपोक्ञानयमादिकम्‌ । निविध्नेन त्रत सर्व स्त्रीसद्धं न भजन्ति ये 1८२ 
इनि मत्वा बु्ेस्त्याज्यं नारीसद्ध कलद्ुदम्‌ । स्वप्नेष्वपि न कतव्य चेहामुत्रादि इ खदम्‌ 1८२ 
कायवाक्चित्तयोगं च स्थिर कत्वा भजेत्तप 1 
त्यक्त्वा स्त्रीसद्धमं यो ना तस्य स्या्निमलं व्रतम्‌ ८४८ 
धन्यास्ते भुचने पूया त्रह्मचयं चरन्ति ये ! उन्मत्तयौचने हृत्वा कामारि च तपोऽसिना ॥८५ 
जन्मेह्‌ सफलं तेषां नीररलनं सुदंभम्‌ । नार्यादितस्करररयेषा स्वर्नेऽपि न हूतं फछचित्‌ ॥८६ 
ब्रह्य चर्य॑महं मन्ये तेषा यर्योवनान्वितै. । च्ं रामादिभिस्त्यक्तं न च प्राणात्ययेऽपि भो ॥८७ 
यौवनेन्यनसंयोगाद्रामावातप्रभरेरणात्‌ 1 सवलाहारतैलेन कामाग्निः प्रकटो भवेत्‌ ॥८८ 


अभिमान सवक्रो छोड देता है । फिर कामाग्निसे सन्तप्त होकर गौर किमी मुन्दरीको एकान्तमे 
पाकर सव व्रत्तोको चोडकर पाप कर्म॑मे इूव जाता दै ॥७५-७अ] तदनन्तर कामनेवन करनेसे 
उसका तप, नान, त्रत, कीति, वडप्पन, मभिमान मादि स्रव जलकरर मस्म हो जात्ता टै ॥७८॥ 
इस प्रकार व्रतोको भग करनेवाक़े स्रियो उत्पन्न हुए दोपोको समन्षकर वुद्धिमानोको चित्तके 
देखने मात्रसे चिष चटकर मनुष्य मर जात्ता है एेसी दृष्टिविप सपिणीके समान स्तियेकि समागम 
कात्याग कर देना चाहिये ।॥ॐ९]} जिस प्रकार हाथ पैर रहित घर साक कान रहित कुं्पा 
स्त्रीको छोड देते ह उसी प्रकार ब्र्तियोको दुरे ही स्त्रियोक्रा व्याग कर देना चाहिये ॥८०॥ 
संसारमे मग्निकी ज्वाकाके समान स्वर्या समञ्ची जाती हँ भौर मनुष्योका मन मक्नके मान 
समज्ञा जाता है फिर मला वे दोनो एक स्थानमे मिक जानेपर विना बनर्थं कयि किस प्रक्रार र्‌ 
सकते हुं ८१} जो पृट्ष इस लोक परलोक दोनो छोकोमे दु ख देनेवाठे स्तरियोकि स्मरणकौ 
स्वप्नमे भी नही करते हे संसारे उन्हीका मन बुद्ध हो सक्ता है सौर तप, नान, यम, नियम 
धादि सव कुछ उन्हीका पल सक्ता है जो स्त्रीका सरगम नही करते ह, उरन्दीकि र्वं व्रतत निविघ्न 
परते हे एेसा समन्नकर ज्ञानी जनोको कलक देनेवाखा नारी-सग छोडना चाहिये ॥८२-८३। जो 
पुरुप स्त्रियोकि समागमको छोडकर मन, वचन, काय त्तीनो योगोको स्थिर कर तप करता है 
सं्तारमे उसीके त्रत निर्मल रीतिसे पर सकते हैँ ।८४॥ 


जो पुरूष उन्मत्त करनेवाटी यौवन अवस्यामे तपञ्चरण क्प तनवासे कामल्पी जन्रुको 
मारकर ब्रह्मचयंको पालन करते दै ससारमे वे ही पुरुष धन्य कट्कत्ति हँ मीर तीनो लोकोमे वे 
ही पुरुष पूज्य गिने जाते ह ॥८५।। जिनका अत्यन्त दंभ शीकरूपी रत्न स्वरी वादि चोरोनि कटी 
स्वप्नमे भी हरण नही किया उन्हीका जन्म इस सस्तारमे सफर माना जाता है 1८६॥। जिन्टोने 
यौवन मवस्थामे अनेक स्त्रियोति धिरे रहनेपर भी भौर ्राण नान होनेपर भी पना ब्रह्यचयं 
नदी छोडा दै उरन्हीकिं ब्रह्मचययंको म वास्तविक ज्रहयचर्यं मानता ह ८७] यौवन्पौ ईवके 
सयोगन्ने तथा स्वरीर्पी वायुको प्रेरणासे गौर पौष्टिक जाहारखूपी तैरते यह्‌ कामरूपी अग्नि 
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तस्यैव शमने धीरे शीलनीरं प्रकी तितम्‌ । न चान्यद्धवने वामसेवनादिकमेव हि ॥८९ 
योषित्सेवादिभिर्योऽघीः कार्माग्नि हन्तुनिच्छति । स मुख्य महाज्वाला धुतेनैव कुबुद्धित ॥९० 
इति मत्वा मन कृत्वा नि श्ेषविषयच्युतम्‌ \ पालयध्वं बुधा न्रह्यच्यं सद्यौवने सदा \\९१ 
मालोक्य पलित केलं स्वमूध्नि योऽतिलोलुप. । कामसेवां त्यजेन्नेव वञ्चितो विधिना शठ ॥९२ 
वृ्ठत्वे विषयासक्ता ये न मुञ्चन्ति इुधिय । मण्डला इव ते भृत्वा यान्ति पापात्कुुगंतिम्‌ \\९३ 
यो वुद्धो मृत्युपयंन्तं भायसिवा करोति सः ! यमेन नोयमानोऽतिदु खी स्यादतिचौरवत्‌ ॥९४ 
इति मत्वा गृहस्येश्च ग्राह्य सद्ध तथौवने ! पलिते ब्रह्य चर्यं तत्‌ स्वग मुक्तिसुखाप्तये ॥९५ 


सकर्गुणनिधानं स्वगंमोक्षेकहैतुं भवजलनिधिपोतं दु खसन्तापद्ूरम्‌ । 
दुरितवनमर्हािनि घमेरत्नादिगेहं भज हढतरशक्त्या ब्रह्मचर्यं स्वसिद्धय ॥\९६ 


संसाराम्बुधितारकां सुखकरा स्वमोक्षिसोपानतां श्वभ्रद्रारहढागंलां श्ुभध्रदां सेग्यां जिनाधीश्वरे । 


पुज्यां चेन्द्पुरस्सरं सुरगणे सन्मानदानादिदां सारां सव॑गुणाकरां भज सदा त्वं अरह्यसरेवताम्‌ ॥९७ 
ब्रह्मचर्य समाख्याय प्रारम्भरहितां वराम्‌ ! अष्टमी प्रतिमा वक्ष्ये सवरादिकटहैतवे ॥९८ 


प्रगट हत्ती है उस अग्निको वृज्ानेके ल्यि धीरवीर पुरुषोने शीटरूपी पानी ही वतकाया है, 
स्त्रिथोकि सेवन करने भादि अन्य कार्यस वह्‌ अग्नि कभी नही वुञ्च सकती ॥८८-८९॥ जो 
मूखं स्त्रियोके सेवन करने आदि कारयेसि कामरूपी अग्निको वुञ्ञाना चाहता है वह्‌ मूखं भपनी 
कुबुद्धिके कारण घीसे अग्निकी भारी ज्वाराको वुक्चाना चाहता है ॥९०॥ यही समन्लकर है 
विद्रानो । अपने मनमे समस्त विषयोको त्यागकर यौवन अवस्थामे भी पूणं ब्रह्मचयंका पालन 
करो ॥९१॥। जो मनुष्य कामसेवनमे भव्यन्त लोदपी होता हुभा अपने मस्तकपर सफेद वालोको 
देखकर भी (वृढा होकर भी) कामसेवनका त्याग नही करता वह मखं भपने भाग्यसे ठगा जात्ता 
है ।९२॥ दुबु द्धिको धारण करनेवाठे जो मूखं वृद्धावस्थामे भी विषयोको आसक्तता नही छोडते 
वे पापकर्मंके उदयसे कुत्तेके समान मरकर अनेक दुगंतियोमे परिभ्रमण करते ह ॥९२॥ जो वृूढा 
होकर भी मत्युपरयन्त स्त्रीका सेवन करता है वह जिस समय यमराजके द्वारा पकडा जाता है-- 
मरता है उस समय वहु महाचोरके समान अत्यन्त दु खी होता है ।९४।। यही समञ्जकर गृहस्थोको 
यौवन अवस्थामे स्व्रीको स्वीकार करना चाहिये भौर वृद्धावस्थामे बार सफेद होनेपर स्वगं मोक्ष 
प्राप्त करनेके ल्यि मव्य ही ब्रह्मचयंका पालन करना चाहिये ॥९५॥ यह ब्रह्यचयं समस्त गुणो- 
की निवि है, स्वगं मोक्षका अद्ितीय कारण है, ससाररूपी महासागरसे पार करनेके लियै जहाज 
है, दुख गौर सन्तपको दूर करनेवाङा है, पापरूपी वनको जलानेके चयि महा अग्नि है 
मौर वर्म॑रूपी रत्नोका धर है इसलिये हे भव्य । तू अपने आत्माकौ सिद्धिके लिये अत्यन्त युदृढ 
रावितसे इस ब्रहमाचयंका पान कर ॥९६।} यह्‌ ब्रह्मचर्यं एक उत्तम देवता है, यह ससाररूपी 
महासागरसे पार कर देनेवाला है, नरकके द्वारको वन्द करनेके लिये अत्यन्त मजवत्त अर्ग॑छं वा 
वेढा है, पुण्य बढानैवाला है, श्री तीर्थकर परमदेव भी इसकी सेवा करते है, इन्द्रादिक समस्तं 
देव इसकी पजा करते है यह्‌ अत्यन्तं आदर सत्कार देनेवाला है, सवमे सार है मौर समस्त 
गुणोकी खानि है। है भित्रा एेसे इस ब्रह्यचर्यरूपी देवताकी सदा गाराधना कर ।[९७॥ 
इस प्रकार सातवी ब्रह्मचयं प्रत्तिमाका निरूपण कर अव कर्मोका सवर वा निर्जरा करनेके 
ल्य आस्म्भ त्याग नामकी आाखवी प्रतिमाका निरूपण करते है ९८ जो पुरुष मन, कचन 
५३ 
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सर्वारम्भ व्यजेचस्तु पट्जीवादिविराधकम्‌ । व्रश्च! जायते तस्य प्रतिमा स्वमी दुभा ५९९ 
घर्मव्यानेन ज्ञास्वादिपव्नेन सदा च य 1 स्वकाल गमयेटीमान्‌ सोऽत्रणी द्रतिना मत. 1१०० 
आारम्भाज्जायते हिसा प्राणिना दु खदाधिका । तया सञ्नायते पापं चतृगंतिनिचन्यनम्‌ {१०१ 
तेन ससारकान्तारे द खव्याघ्रादिस्ुखे \ भ्रमत्येव न सन्देहो जीवो दुखेन पूरित ॥१०२ 

इति मत्वा सदारम्भ घोरं प्राघनिवन्यनम्‌ 1 त्यकत्वा घमं भजेदक्तो हिमत्यक्तं गुणाकरम्‌ 11१०२ 
पयिवीखनन नीरारम्भं वस््रादिवोवनम्‌ । दीपादिञ्वाठनं निन्य वातादिकरणं तया 1१०४ 
वनस्यत्यादिसंडें घान्यादिवीजमर्देनम्‌ 1 द्वित्रीच्ियादिजन्तुना वान ताठतादिकम्‌ १०५ 
मनोवचनकायेन कारितादिभिरखसा ! नैव कुर्याद्‌ व्रती नित्यं प्रारम्भपर्हिनये ११०६ 
रथाद्यारोहुणं निन्य स्यूरुजौवविधातकम्‌ । प्राणन्तेऽपि न कर्तव्यं व्यक्तारम्भं कदाचन ॥१०७ 
वाणिज्यादिमहारम्भ विबाहादिकमङ्खसा । गेहादिररणे दक्षस्त्याज्यं च एूपया सदा ॥१०८ 
यत्किञ्च गृहारम्भं जन्तुहिसाकर त्रिधा । त्यक्त्वा वर्म चरेद्यस्तु तस्य स्यादधकाद द्वतम्‌ 11१०९ 
चतुगंतिकरं पापानि श्वश्रादिसावकम्‌ ! स्वगगृहकपाट च रोगक्लेवराभयादिदम्‌ 1११० 
जीवधातकर दु खभरलं स्वस्य परस्य च ! घमशत्रं परित्यक्तं दक्षर्धररिभुंनीण्वरं \०११ 


काये छौ कायके जौवोका नान करनेवाठे मव तरहुफे वारम्भोका च्छाग कर्य ह उनके 
पुण्य वढनेवाटी आठवी प्रतिमा होती है ॥९९॥ जो बुद्धिमान धर्मध्यान वारण कर गौर्‌ अनेक 
नास्त्रोका पठनकर सदा अपना समय व्यतीत करता है वह्‌ व्रत पालन करनेवालोमें सवतने मुख्य 
जिना जात्ता है ॥१००॥ लारम्भ करनेसे जनेक जीवोको दु ख देनेवानी हसा होती ह, उस दिसते 
चारो गतियोकरा कारण एेमा महापाप उत्वन्न होता है ओर उन पायसे अल्यन्त दुखी दुमा व्ह 
जीव दु खरूपी सिह वाघोसे मरे हुए इस ससारकूपौ वनमे सदा परिभ्रमण किया करता है उसमे 
कोई सन्देह नही है ॥१०१-१०२॥ यही समञ्च कर चतुर पुरुपोको मटापापका कारण रमै धोर 
मारम्मक्रा त्यागकर हिप्तामे स्रवंधा रहित सौर यनेक गुणोकी खानि एने वर्मका चेवन करना 
चाहिए ॥१०३॥ यारम्म व्याग प्रत्तिमाको धारण करनेवाटे घी स्वीर व्रती पुरफोको भपने आरम्भ- 
का त्याग करनेके लिये मन, वचन, काय गौर कृत्त कारित बनुमोदनासे पृथ्वी खोदना, कपडे धोना, 
दीपक मारु घादिका जलाना, वायु करना, वनस्पत्तियोको तोढ्ना, काटना, दछेदना, गेह, जौ 
मादि वीजोको कूटना, पीसना, दोडन्दरिय तेदन्द्रिय चौडइन्द्रिय पचेन्द्रिय आदि जीवको वाचा 
पर्ुचाना वा उनकौ ताडना करना भादि निय आरम्मोका वहूत हीर त्याग कर देना चादिषु 
॥१०४-१०६॥ बारम्म त्याग प्रतिमा घारण करनेवाले ब्रत्तियोको प्राण नष्ट हौनेपर भी स्यु 
जीवोकी हा करनेवाले भौर निच एेसे रथ यादि सवारियोपर चटकर कभी नही चलना चाहिप 
॥ १०७॥ ारम्म त्यागी चतुर्‌ पृरूपोको दया वारण कर्‌ व्यापार आादिके महारम्भ, विवाहादिक 
कायं गौर घर वनाना आदि मारस्भके कार्योका सदाके छ्य त्याग कर देना चाहिये 1१०८] जो 

पुरुष जीवोकी हिसा करनेवाले घर सम्वन्धी सव तरहुके आरम्मोका सन, वचन, कायसे त्याग कर 
व्म॑सेवन करता है उसके आरम्म त्याग नामका यह्‌ व्रतत निमे रीतिसे पालन होता है ॥१०९॥ 

यहु घर सम्बन्वी यारम्म चारो गतियोमे परिश्रमण करानेवाखा है, पापकी खानि है, नरकका 

मुख्य कारण है, स्वगंङ्पी घरको वन्द कर देनेके स्यि किवाड दहै, रोग च्ठेश, भय बदिको 

देनेवाला है, यनेक जौवोका घातक दहै, पनं गौर दूसरोके लष दु खकी जठ है, धम॑का चन्र है, 


प्रहनोत्तरश्रावकाचारे ४१९ 


असत्यादिसमूदरं च गृहारम्भं सुदुस्त्यजम्‌ । व्यजेत्सन्तोषतो योऽत्र गच्छेत्सोऽप्यव्ययं पदम्‌ ॥\११२ 
सर्वारम्भं परित्यज्य तप स्वल्पं करोति य \ इहाऽमूत्र भजेत्सोऽपि वरहत्सोख्यं नरिरोकजम्‌ ।॥११३ 
आरम्भेन समं कुर्यात्तपो दुस्तरमेव य । गजस्नानमिवेहं स्यात्तस्य कमक्षयो न हि ॥११४ 
पापारम्भं स्यजेदयस्तु व्रताय सवंशक्तित , प्राप्य षोडल्म नाकं क्रमाद्याति लिवाल्यम्‌ ।११५ 
मन्येऽहं सफलं जन्म तस्य येन विवजित ! गुहारम्भो जिनैनिन्दस्तेन भूरपि भूषिता ॥११६ 
यो वर्जयेद्गृहारम्भं तस्थ स्यात्पापसवर । पूर्वाघनिजं रा मुक्तिरप्यायाति स्वयं च तम्‌ ॥११७ 
इति ज्ञात्वा सदा त्याज्य सर्वारम्भो व्रतान्ते । स्वशक्ति प्रकटीकृत्य स्वस्य स्वमुंव्तिहैतवे ॥११८ 
विबुधजनविनिन्चं पापसन्तापखानि विषमनरकमागं तस्करं घमगेहे ! 
सकलगुणवरनाग्न स्वगंमोक्षैकशन्नुं निखिलमपि त्यज त्वं नित्यमारसम्भमेच ।११९ 
अखिलसुजनसेव्यं घसंपीयुषकूपं दुरिततस्करुडारं नाकदानेकदक्षम्‌ । 
सकशगुणसमुद्रं ुकितदं सोख्यधाम ब्रतमपि भज सारं सवंथारम्भमुक्तम्‌ ॥\१२० 
अष्टमी प्रतिमां पुवं व्याख्याय नवमो वराम्‌ । वक्ष्येऽहं परतिमा मुक्तये त्यक्तसद्धा सुपुण्यदाम्‌ ॥१२१ 
लेत्रवास्तुघन धान्थं सेवकं च चतुष्पदम्‌ \ मासनं यनं कुष्यं भाण्डं सर्वालुभाकरम्‌ ।१२२ 


घीरवीर चतुर सुनियोके द्वारा त्याग करने योग्य दै, कूठ चोरी आदि पापका सागर है ओौर वडी 
कठिनत्तासे त्याग किया जाता है । जो पुरुष सन्तोष धारण कर इसका त्याग करता है वह भव्य 
ही मोक्षस्थानको प्राप्त करता है ॥११०-११२॥ जो मनुष्य सव तरह्के भारम्भोका त्यागकर 
थोडा भी तप करता है, वह इस लोक तथा परलोक दोनो छोकोमे तीनो रोकोमे उत्पन्न हुए 
समस्त महासुखोको प्राप्त होता है ।॥११३॥ जो पुरुष आरम्भोके साथ-साथ तप करता है उसका 
वह्‌ तप करना हाथीके स्तानके समान व्यथं है उस तपसे उसके कमं कभी नष्ट नही हो सकते 
11११४ जो पुरूष अपने ्रत्त पालन करनेके छिएु अपनी सव शक्ति लगाकर पापरूप जारम्भोका 
त्याग करता है वह्‌ सोलहवे स्वगंके सुख भोगकर भनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥११५॥ जिसने 
समस्त पापोकी निर्ज॑रासे रहित एेसे भारम्भका त्याग कर दिया है म उसीके जन्मको सफल मानता 
हं गौर यह्‌ पृथ्वी भी उससे भूषित होती है ॥११६॥ यह्‌ घर सम्बन्धी आरम्भ अत्यन्त निन्द है । 
जो इस धारम्भका त्याग करता है उसीके नवीन पापका सवर हत्ता है, पुवंवद्ध पापकमंकी निजंरा 
होती है मौर मुवित उसके समीप स्वय आती है ।॥११७।] यही समञ्चकर व्रती पुरूपोको स्वय 
स्वगं मोक्ष प्राप्त करनेके किए अपनी पुणं शक्तिको प्रगट कर सव तरहुके आरम्भोका सदाके 
लिए त्याग कर देना चाहिए ॥ ११८1! यहं मारस्भ विद्रानोके हारा निन्य है, पाप भौर सन्तापकी 
सानि है, भयकर नरकका मागं है, घमंरूपी घरकां चोर है, समस्त गुणोके वनको जरानेके किए 
अग्नि है बौर स्वगं मोक्षका एक अद्धितीय चारु है इसल्एि है भव्य । तु इस सव तरह्के आरम्मका 
सदाके किए त्याग कर 1११९] यह्‌ आरम्भ त्याग नासकी भारवी प्रतिमाका ब्रत समस्त सज्जनोके 
दारा सेवा करते योग्य है, धर्मरूपी अमृतका कुमा है, पापरूपी वृक्षके ल्ि कूठार है, स्वगं देनेके 
लिए मत्यन्त समर्थं है, सव गुणोका समुद्र है, मुक्तिको देनेवाला है मौर सुखोका घर है । इसलिए 
हे भव्य । तू इस आरम्भ त्याग नामके ब्रतको अर्थात्‌ माठवी प्रतिमाको अवदय धारण कर ॥१२०॥ 
इस प्रकार माय्वी प्रतिमाका स्वरूप वणंन कर अव मोक्ष प्राप्त करनेके च्िए पुण्य वडानेवारी 
परीग्रहत्याग नामकी नौवी प्रततिमाको कहते हँ ॥१२१॥ जो पुरुष क्षेत्र, वास्तु, घन, धान्य, दास, 


परिग्रहोमेसे केन 


पगु, आसन, शयत्त, कुप्य, भंड इन सव पाप वढानेवारे दस प्रकारके परिग्रहोमेसे केवल वस्वोको 


४९० श्रावकाचार-संग्रह 


इत्येवं दश्षमेदं थ सद्धं वस्तं विना त्यजेत्‌ १ हृत्वा स्वमनसो मूर्च्छा नवमो प्रतिमां श्रयेत्‌ 1१२३ 
सर्द परिग्रहं योऽपि पीत्वा सन्तोषजामृतम्‌ 1 त्थजेनन प्रत्यहं तस्य सुखमदरीव स्वात्मजम्‌ ११२ 
कामोद्रेकोऽत्तिमाया च लोभक्रोचोऽतिदुस्तहम्‌ 1 मनोद्धेष्च रागच्च चिन्ताञ्ञोकमयादिकम्‌ ११२५ 
आचा तन्नादातो ढ्‌ खं मानभद्धौ नृणां भुवि 1 ङप्यहेमादिकाद्‌ द्रव्यादय जायते वचः १1१२ 
इति मत्वा न संग्राह्यं कृष्णाहिमिव तद्धनम्‌ \ स्वप्नेऽपि धम॑सिद्धयर्यं क्वचित्सदव्रतवारिभि ५९९७ 
वर्त्र नैव समादेयं रागदं वहमूल्यजम्‌ 1 वीतरागं परित्यज्य दकेिन्तादिकारकम्‌ ११२८ 
न्रतहीनो नरो संव रक्षणीय कदाचन ! स्वपार््वे व्रतसयुक्तं शुश्रूषादिकटैतवे ॥१२९ । 
मठादिक न च ग्राह्यं स्वस्याधिष्टानकारणप्‌ । हितादिकरमप्युच्चं. ममत्वादप्रदं बुधः ॥१३० 
चतुष्पदं न चादेयं जीवघातकरं सदा ! भाजनं रागसंयुक्तं पापदं त्रततत्परे" ५१३१ 
यत्किच्चिन्मुनिना निन्य सद्त्रतादिमलप्रदम्‌ । तत्सर्वं नाश्रयेत्सद्खं विषान्नमिव सदुत्रती ९३२ 
द्रव्यादिकं परित्यक्तुं योऽक्नमो नान्न छोभत. । स क्छीव. कयमग्रेति कमंनेन्यं हनिप्यति ॥\१३३ 

य. परित्यज्य सद्धं न मुदितमिच्छति मन्दवी. ! स पडगर प्रस्खलनूमार्गे कथं मेरं च जृद्धयेत्‌ 1१३४ 
सद्धेन सह ये मोक्षं वाञ्छन्ति विधिवच्िता । खपुष्पैरिह्‌ ग्रन्यन्ति ते बन्ध्यासुतशेखरम्‌ १९१३५ 


छोडकर तथा घपने मनकी इच्छाको रोककर वाकरके सव परिग्रहयका त्याग कर देता ह उसके 
नौवी प्रतिमा कही जाती है 1१२२१२३1) जो मनुष्य सन्तोपरूपी भमृत्तको पीकर सव तरह्के 
परिग्रहोका त्याग कर देता है उसके इस लोकमे भी मात्मासे उत्पन्न हुवा अनुपम सुख प्राप्त होता 
है ॥१२४॥ सोना चादौ भादि घ्के होनेसे कामका उद्रेक, माया, लोभ, क्रो, धसद्य मनका देष, 
राग, चिन्ता, गोक, मय, जाा लादि सव विकार उत्पन्न होते है, चरूठ वोलना पठता है तथा 
उसके नाग होनेसे मनुष्योको वडा भारीदुखदहोतारै, बौर मान भग होता है) यही समञ्चकर 
ब्रत घारण करनेवारोक्रो जपना धमं सिद्ध करलेके चयि काटी सपिणीके समान इस धनको स्वप्नमे 
भी ग्रहण नही करना चाहिये 1१२५-१ रज। उस नौवी प्रतिमाको धारण करनेवाले त्रत्तियोको 
वीतरागत्ताको सूचित करनेवारे, वस््रोको छोडकर अन्य चिन्ता उत्पन्न करनेवाठे, रोग॒ उत्पन्न 
करनेवाले अविक मूल्यके वस्त्र कभी ग्रहृण तहौ करने चाहिये 1१२८] 


वरती मनुष्योको अपनी सेवा चाकरी करनेके लिय मपे पासमे घत्रती मनुष्य कभी नही 

रखना चाहिये । १२९] विद्वान त्यागियोको जपने रहुनेके लिये अत्यन्त ममता उत्पन्न करनेवाला 
शौर महा हिसा करनेवाखा मठ जादि कभी ग्रहण नही करना चाद्ये ॥१३०॥ इसी प्रकार व्रती 
मनुष्योक्रो जनेक जीवोकी हिसा करनेवाले हिसाके पाच, पाप वढान्ेवाटे ओर राग उत्पन्न करे- 
वा गाय, घोडा मादि पनु भी नही रखने चाद्ये ॥१३१॥ समारमे जो जो पर्ख्ह॒ मनुष्योके 
ह्वार निन्य गिने जाति हँ, गौर जो ब्रत्तोमे दोप उत्पन्न करनेवाछे है वे सव परिग्रह विप मिले हए 
अन्नके समानं व्रतत खोगोको छोड देने चाहिए ।॥१३२! जो मनुष्य छोभके कारण सोना, दी 
मादि घनको छोड नदी सक्ता वह पुरुष पुरुष नही नपुसक दहै, देसा नपुंसक मनुष्य आगे चलकर 
क्मरूपी नेनाको किस प्रकार नष्ट कर कता है 1।१३३॥ जो मनुष्य परिग्रहोका त्याग करिये चिना 
दी मोक्षकर उच्छा करता टै वह मूखं है । भला जो कगडा मासमे गिरत्ता पडता हुमा चरता है 
वह्‌ मेरपवंत्तको क्रिस भकार उल्छ्वन कर्‌ सकता है 1१३४॥ जो भाग्यहीन मनुष्य परिग्रहके साय- 
साथ मोक्षकी इच्छा करते है वे जाकाजके फू्लोसे वन्ध्यायुत्रका मुकुट वनाना चाहते है ॥१३५॥ 


प्ररनोत्तरभ्रावकाचार ४२१ 


परिग्रहवतां पुसां शुद्धि स्वप्नेऽपि इुघंटा ! मनसो ध्यानसिद्धचर्थं पापहीना गणाकरा ॥१३६ 
सद्धत्यागो जिनैरुक्तो मन श्ुदधयथंमञ्जसा ! नुणा तस्यापरित्यागादरत्रत स्यात्तुषखण्डनम्‌ ॥१२७ 
हषन्नावसमारूढो यथा मज्जति नाऽणवे । तथा च सद्धभारेण ब्रती संसारसागरे १३८ 
एवं दोषं परिज्ञाय सद्धं यो वजयेत्सुधी ` । मुक्तिभी स्वयमायाति धमत्स्विगं्िया समम्‌ ॥१२९ 
मन्ये स एव पुण्यात्मा यच्या सा निधनं गता । द्रव्यादिष्वत्र तेनैव भूषिता पुथिी गुणात्‌ ॥१४० 
द्रव्यादिके समादत्ते सन्तोषं यो नरोत्तम । त सुसम्पत्समायाति सवंलोकत्रये स्थिता ॥१४१ 
शक्रत्वं चकघर्बातित्वं गणेशत्वं जिनेिता ! भवत्येव न सन्देह सन्तोषाद्‌ व्रतिनां शुभात्‌ ॥१४२ 
ये लोभ वर्जयन्त्येव धनादौ तेऽतिरोभिन । स्थुरत्रामुत्र स्वर्गादिमुक्तिपयन्तसौख्यके ॥ १४२ 
लभ्यतेऽत्र थथा लोके ख्यातिपुजादिकं नरे" । निस्पृहत्वेन तद्रर्च परत्र सुखमज्ञसा ॥१४४ 
निस्पुहत्वेन स्थाच्चित्तुद्धिरव्यानं पुनस्तया \ ध्यानात्करमंक्षयस्तस्मान्परवितरेव न संश्चथ ११४५ 
तत्रानन्तसुखं सारं नित्यं त्यक्तोपमं बुधे । प्राप्यते विषयातीतं स्वात्मजं परमं वरम्‌ ॥ १४६ 
इत्येवं च परिज्ञाय गणं सन्तोषं बुधा । हृत्वा रोभं दुरायं तं कुरुध्वं भो सदा बलात्‌ ॥१४७ 
अविलगुणनिधानं घ्म॑सक्त्वैनिषेन्य सकलसुखसमुद्र मुकतिसन्दानदक्षम्‌ 1 , 
निखिरभुवनयुज्यं द खचिन्तादिष्ूरं भन विमलगुणाप्त्ये त्यक्तसद्धं व्रतं त्वम्‌ ॥१४८ 


जो मनुष्य परिग्रह्‌ रखते हँ उनके ध्यान सिद्ध होनेके लिए समस्त पापोसे रहित गौर गुणीकी 
खानि एसी मनकी गुद्धि होना अत्यन्त कठिन है 1१३६ भगवानु जिनेन्द्रदेवने परिग्रहोका त्याग 
मनुष्योका मन शुदं करनेके ल्य, वतताया है, तथा परिग्रहोका त्याग क्रिये विना त्रतौका पालन 
केरना (नौवी प्रतिमा धारण करना) छिलके कूटनेके समान है--अर्थात्‌ छिलके कूटनेसे जैसे चावल 
नही तिकक्ते उसी प्रकार परिग्रहोका त्याग किए विना यह्‌ प्रतिमा हो नही सक्ती ॥१३७॥ जिस 
प्रकार पत्थरकी नाव पर वेढा हज मनुष्य अवदय ही समुद्रमे ङूवता है उसी प्रकार रती मनुष्य 
भी परिग्रहुके भारते इस ससार-सागरमे अवदय इवता है ॥१२८॥। इस प्रकार परिग्रहुके दोपोको 
समञ्चकर जो वुद्धिमान्‌ इन परिग्रहोका त्याग कर देता है उसके पास स्वगंरूपी लक्ष्मीक साथ-साथ 
मुवित्तरूपी लक्ष्मी अपने आप भा जाती है ॥१३९॥ इस ससारमे जिसकी इच्छा धनादिकसे नष्ट 
हो जात्ती है, ससारमे मे उसीको पुण्यवान मानता हूं मौर उसीसे ये पृथिवीके सव गुण सुरोभित्त 
होते दे ॥१४०॥ जो उत्तम मनुष्य धनादिकमे सन्तोप धारण करता है उसके पास त्तीनो लोकोमे 
रहनेवारी सव लष्ट्मी अपने आप आ जाती है ॥१४१॥ सन्तोष धारण करनेसे व्रती पुरुषोको पृण्य- 
कर्मके उदयसे इन्द्र, चक्रवर्ती, गणधर गौर तीर्थकर आदिके समस्त उत्तम पद पराप्त होते है इसमे 
कोई सन्देह नही ।॥१४२॥ जो पुरुष इस लोकमे धनादिसे अपना खोभ छोड देते है वे परलोकमे 
स्वगं मोक्षतकके सुख प्राप्त करते है ॥१४३॥ निर्छोभी मनुष्य जिस प्रकार इस रोकमे यश, बडप्यन 
आदि प्राप्त करते है उशी प्रकार उन्दे परलोकमे भी अतेक प्रकारके सुख प्राप्त होते ह ॥९४४॥ 
छोभकरा त्याग करनेसे मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होनेसे ध्यान होत्ता है, ध्यानसे कमं नष्ट होते 
ह मौर कमं नष्ट होनेसे मोक्ष प्राप्त होत्ती है इसमे कोई सन्देह नही । तथा मोक्षम विद्धानोको 
समस्त विपयोसे रहित, ससारमे अन्य कोई जिसकी उपमा नही एेसा आत्मासे उत्पतन हु 
परमोत्तम सारभूत अनन्त सुख सदा प्राप्त होता रहता है ।१४५-१४६॥ विद्रनोको सन्तोषकं 
इस प्रकार गुण जानकर पाप उत्पन्न करनेवाला खोभ छोड देना चाहिए मौर परिग्रह्‌ त्याग नामका 
ब्रत घारण करना चाहिए ॥ १४७ यह्‌ परिग्रह्‌ त्याग चामका व्रत्त समस्त गृणोकी निधि है, धर्मात्मा 


५२२ शधरावकाचार-संग्रह 


अन्तातीतगुणप्रदं युविमलं स्वमुवितसम्पादकं 
घम्यंघ्याननिवन्वनं श्युभनगारमं सुरैः पुजितम्‌ । 
चिन्तात्यव्तसुखास्पदं बुधजने. सेव्यं प्रणीतं जिनं 

भो हिसादिविर्वजितं भज सदा त्वं त्यक्तसद्धं व्रतम्‌ ।१४९ 


षठयादि नब पयन्तं प्रतिमा योऽत्र पाल्येत्‌ \ विश्ुदधया स जिनैरक्तो मध्यम. श्रावको भुवि ॥१५० 


इति श्रीभदारकसकलकौत्िविरचिते प्रन्नोत्तरोपासकाचारे 9६।८५८५।५।१०५९८५क) नाम्‌ 
चयोकिदितित्तम परिच्छेदः 11२३ 


लोमोके द्वारा वारण किया जाता है, समस्त सुखोका सागर है, मोक्न प्राप्त करानेमे चतुर दहै, 
समस्त ससारमे पूज्य है भीर द ख चिन्ता आदिसे दूर है, इसलिए हे भव्य 1 निरमंर गृणोको प्राप्त 
करनेके ल्वि तू इस परिग्रह्‌ त्याग ब्रतको (नौवी प्रतिमाको) अवश्य वारण कर ।1 १४८} यह परिग्रह 
त्याग त्रत्त मनन्त गुणोको देनेवाला है, अत्यन्त निमंख है, स्वगं मोक्षमे पहुंचा देनेवाला है, धमं- 
व्यानका कारण है, पुप्यरूपी वृ्लोकं ल्य वाग है, देवोकं दारा पूज्य है, चिन्ता आदि दोषोसे 
रहित दै, सुखका घर है, विद्रानोके हारा सेवा करन योग्य है, अत्यन्त पवित्र है भौर हिसादि 
पापोसे सर्वथा रहित है 1 है मव्य । एते इस परिग्रह्‌ त्याग ब्र्तको तु सदा घारण कर ॥१४९॥ जो 
पुरुप मन, वचन, कायकौ शुद्धता पूर्वक दनं प्रतिमासे ऊेकर परिग्रह्‌ त्याग नामकी नौवी प्रतिमा 


तकः नौ प्रत्तिमामोका पालन करते हं वे इस ससारमें श्री जिनेन््रदेवके द्वारा मध्यम श्रावक के 
जाते ६ 1१५० 


उस प्रकार मटपरक श्रीसकल्कीति विरचित प्रन्नोत्तर्रावकाचारमे ब्रह्मचयं, आरम्भत्याग, 
परिग्रहत्याग प्रतिमालोका निरूपण करनेवाला यह्‌ तेईस्वां परिच्छेद समाप्त हुमा ॥२३॥ 


चोवीस्वों परिच्छेद 


महावीरं जगत्पूज्यं कर्मशवरविनाजकम्‌ \ भव्यपदाकरे सयं वन्दे सिद्धये युणाणेवम्‌ \॥१ 
सद्धत्यागं समाख्याय पापानुमतिवजंनम्‌ \ वरतं वक्ष्ये समासेन सवेसावद्यशान्तये \\२ 

आरम्भे गुहुकर्मादौ कृष्यादिकरणे तथा । वाणिज्यादौ विवाहादौ कारयेऽन्यस्सिन्‌ तथाविधौ \\३ 
यो घत्तेनूर्मात नैव पापभीतो दयापर. । प्रतिमा दशमीं सोऽपि श्नयेतुपुण्यकरां वराम्‌ १४ 
मन'सद्कटपतो रोके पापं सञ्जायते नुणाम्‌ ! चिना प्रयोजनं घोरं श्वश्रतिर्यग्निबन्धनम्‌ \॥५ 
उत्पद्यते कचित्पापं कायेन वचसा तथा । चित्तप्रचलतो रोके पुसा घोरं निरन्तरम्‌ 1; 
अहोरात्रौ मन पापं तनोति निग्रहं विना \ अनुमत्यादियोगेन महासावद्यक्मंणा ॥७ 

य करोति गृहारस्भं यो घत्तेऽनुमति शठ ! दयोरपि सम पापं प्रोक्तं श्रौजिनस्वामिना ।॥८ 
शालिरिक्यास्यमत्स्योऽगात्स्वयंभूरमणाणेवे \ महासत्स्यस्य पापेन श्वभ्र स्वस्य विकलपत ॥९ 
इति मत्वा सुधीनित्यं न घक्तेऽनुमति कचित्‌ ! हहिसारम्भादिसद्धाये पापभीतो त्रतेयंत ॥१० 
नीरसे सरसे वापि स्वार्थस्य गुहुसम्भेवे ! आहारे विविधे ज्ञानी कुर्या्रानुर्मात बरती ११ 
दक्षराहारमादेयं कतादिकविर्वाजतम्‌ 1 हत्वा रागं यथारब्धं स्वगृहे चा परगृहे ।\१२ 

सर्वेषु गृहकार्येषु यः सद्धुलंपं निवारयेत्‌ \ न तस्याञ्युभकर्मादिवन्ध स्याद्धि करचित्क्षणे ॥१३ 


“ जो श्री वद्धंप्रानस्वामी जगतपूज्य है, भव्यरूपी कमलके किए सूयं ह मौर गुणोके समुद्र है 
पसे श्री महावीरस्वामीको मेँ सिद्धपद प्राप्त करलेके छिएु नमस्कार करता हं | १।॥। ऊपर किख 
अनुसार परिग्रह त्याग प्रतिमाका निरूपण कर अव समस्त पापोको शान्तं करनेके किए सक्षेपसे 
पापरूप अनुमत्तिका त्याग करने रूप मनुमति त्याग नामको दरवी प्रतिमाको कहते हि ॥२॥ जो 
दया मननुष्य पापोसे उरकर किसी आरम्भमे, घरक काममे, खेती करनेमे, व्यापारमे, विवाहादि 
का्योमि तथा गीर भी रेस ही का्यमि मपनी सम्मति नही देता है उसके पुण्य बढानेवाटी दशवी 
उत्तम प्रतिमा होती है 1३-४॥ ससारमे मनके सकल्प करते सारसे मनुष्योको विना ही प्रयोजन- 
के नरक तियं च गतिका कारण एेसा घोर पाप उत्पन्न होता है ॥५॥ शरीरसे ओर वचनसे 
तो कभी-कभी पाप होत्ता है परन्तु ससारमे मनकी प्रबलतासे मनुष्योको निरन्तर घोर पाप 
लगता रहता ह ॥६॥ विना वदा किया हुमा यह्‌ मन महापापरूप कार्योमि सम्मति देकर रात्रि 
दिन पाप करता रहता है ।७॥ जो मूखं घरक भारम्भ करता है गौर जो उसमे सम्मति देता है 
उन दोनोको एकसा पाप ॒च्गता है एसा श्रीजिनेन्रदेवने कहा दै ॥८॥ स्वयभूरमणसमुद्रमे जो 
तन्दुल, मत्स्य है वह्‌ महामत्स्यके पापोका सकल्प करनेसे ही नरकमे जाकर पडता है ॥९॥ यही 
समञ्चकर त्रती वुद्धिमानोको पापोसे उरकर हिसा आदि पापरूप कार्योमि त्तथा धनमे अपनी 
सम्मति कमी नही देनी चाहिए ॥१०॥ ब्रती श्रावक्रको अपने वा दूसरेके धर नीरस व सरस 
अनेक प्रकारके माहारमे जान-वृञ्षकर कमी सम्मति नही. देनी चाहिये ॥११।॥ चतुर व्रत्तियोको 
राग छोडकर अपने घर वा दुसरेके घर जहां कटी कृत्त कारित अनुमोदना आदि दोषोसे रहित 
आहार मिरु जाय वही कर लेना चाहिए ॥१२॥ जो ब्रत्ती घर सम्बन्धी समस्त का्येमि अपनी 
सम्पत्ति देनेका त्याग कर देता है उसके किसी समयमे भी अशुभ कर्मोका वन्ध नही होता 


४२४ श्रादककाचाद्नग्रह्‌ 


चित्तं विनिर्जितं येन नि सद्धल्पाप्िना वकात्‌ । तस्य समीरितं सिद्धं त्वं मुक्त्यादि कारणम्‌ ११४ 
ये हत्वा मानसं ध्यानखडगेनेहाति निस्पुहा । तिष्टन्ति विगतारम्भा घन्यास्ते भुवनच्रये 11१५ 

जितं स्वमानसं येन तेन चेदियस्रव्वयम्‌ \ क्मनालं महापुण्यं ननु प्राप्रं सुखारुरम्‌ ॥१६ 
पापानुमतित्यागाच्च चक्तेशत्वं युरेशताम्‌ । अमुत्र तीर्थनाथत्वं प्राप्यते च व्रतान्वितः 1१७ 

जन्मेह्‌ सफलं तस्य मन्येऽहं येन संस्कृतम्‌ \ स्वचित्तं स्ववशे हृत्वा सद्धुत्पादिकदेम्चकम्‌ 11१८ 
किमत्र वहुनोक्तेन येस्तयक्तानुमतिस्त्रिवा । पुज्याप्ते महतां छोके परत्र विहितोदयम. \\१९ 


सुगतिगसनमागं मूक्तिसोपानपड् वित दुरितगहनर्वाह्न घमेरत्नादिभाण्डम्‌ ¦ 
रहितसकक्पपं सन्रत कमंलरुमनुमतिरहितं स्वस्यात्मञुद्धये भज त्वम्‌ ५२० 
इदानीं सम्प्रवध्येऽहुमुद्िष्टाहारवजंनीम्‌ \ व्याख्याय प्रतिमां पुवं दशमीं घमहेतवे १२१ 
गृहस्थ. प्राप्य वैराग्यं देहभोगमवादिषु 1 त्यक्त्वा गृहं कुटुम्बं च प्रागाद्यो सुनिसचिचिम्‌ ५२२ 
आाराच्य मुनिसत्पादौ शक्रसूपेन्रपूजितौ । गृहीत्वा क्षुल्लक दीक्षां खण्डवस्त्र्तमन्विताम्‌ १२३ 
गुरुपावे स्थितो नित्यं सोऽत्ति भिक्षा परगृहपत्‌ 1 उदिषटर्वानितास्यैकां दशमो प्रतिमां मजेत्‌ परथ 
मस्तके मुण्डनं छोच कतनं वा समाचरेत्‌ ! दित्निभिर्वा चतुर्मामित्रती सद्व्रतसंयुतः २५ 


है ।।१३॥। किसी प्रकरारका संकल्प न करनेर्प तखवारके वठसे जिसने अपना चित्त जीत च्या है" 
उसके मोक्षके कारणकी प्राप्ति होना मादि सव मनोरथ सिद्ध हो जति हं ॥ १८ जो व्रती घ्यान- 
रूपी तलवारसे अपने चच मनको वज कर तथा अत्यन्त निस्पृह्‌ होकर समस्त बारस्मोका 
त्यगिकर रहते ह, किमे अप्रनी सम्मति नदौ देते वै मनृष्र तोन खोकोमे वन्य गिने जति 
है ।१५।। जिसने अपना मन जीत्त छिया उसने समस्त इन्द्रियोको जीत चछिया यौ र्‌ कमेकि समूहको 
जीत्त लिया तथा सुखकी खानि एसा महापुण्य उसने प्राप्त कट लिया ।१६]] इस्त ददावी प्रतिमा- 
को धारण करनेवाे व्रत्तियोको पापर्प सम्मत्िके स्याग करर देनेसे परलोकमे चक्रवर्ती, इन्द्र भोर 
तीर्थकरर्‌ पदङ्रो प्राप्ति दोती है 1१७, जिसने वपने मनके सकल्प विकल्पोके समूहको . नान कर 
अपना चित्त वमे कर क्वाह मे इस स्रसारमे उसीका जन्म सफल मानता हं १८] वहुत्त 
कठनेसे क्या छाम है, थोडेसेमे इतना समञ्च ठेना चाहिये कि जिन्होने अपना पूर्णं उद्योग कर 
मन, वचन, कायत्ते सम्मत्ति देनेका त्याग कर दिया है वही मनुष्य परलोक्मे पूज्य गौर महा- 
पुरूष दोत्ता है ॥१९॥ हे मव्य 1 यह्‌ अनुमतित्याग त्रत नुभ गत्तियोमे जानेका मागं है, मोक्ष 
मह्रको सीव्योक्तौ पक्ति दै, पापङ्पी वनको जला देनेके किए अभ्ति है, घमंर्पो रत्लोका 
पिटारा है, समस्त पापोसे रहित है मौर कर्मो्रा जतु है उसलिये ह मन्य । तू घपने यपने मात्मा- 
को शुद्ध करनेके ल्य इस अनुमत्त त्याग नामके त्रत्तको अवय घारण कर ॥२०॥ 
उस प्रकार दवी प्रतिमाका वर्णन कर जव वर्मके छिएु उदिष्यहार त्यास नामकी 
ग्यारहूवीं प्र्तिमाका निङ्पण करते हं ॥२१॥ जो गृहस्य संसार चरीर ओर मोगोति विरक्त होकर 
तथा घर गौर कुदटुम्करा त्याग कर मुनि राजके समीप जाता है, त्था वरहा जाकर इन्दर चक्ररर्ती 
यदि मद्रापुरषोके दारा पूज्य रे मुनिराजके चेरणक्रमरोका मआारावन कर ओर खण्ड वस्त्र 
रारण कर क्षुल्लककौ दीक्षा घारण करता है, सदा मुनिराजके समीप रहत्ता है गौर भिक्षा भोजन 
करता है उसके दिष्ट त्याग नामकी ग्यार्हूवी प्रतिमा होत्ती है 11२२-२! नपने ब्रततोको पालन 
करनेवाछे शुल्लक्र॒श्रावकको दो तीन यवा चार महीने वाद अपने मस्तकको मुठ्वा डालना 


प्रहनोत्तरश्रावकाचार ४२५ 


न केशधारणं कुर्यात्स्नानं च व्रततत्पर । युकादिभयतो रागपर्पहिसादिकारणम्‌ \॥२६ 

रोच प्रकत्पते नित्यं वे रार्ादिचिवद्धंकः \ धीराणां त्थक्तरोभोऽपि कातराणां स्ववोयंद ॥२७ 
संस्तरे कोमले नैव रागयुक्ते भजेत्कचित्‌ ! कमादिभयतोऽघाद्रा शयनं ब्रह्मरक्षक ॥२८ 

विधत्ते शयनं योऽत्र कोमल संस्तरे दुध । मन्मथादिभयात्तस्य ब्रह्य चर्यं पलायते ॥२९ 

वरं सदुव्रतिनां शस्त्रादिकेषु शयनं न च 1 तुकिकादिषु सरागपापकामादिहैतुषु ॥३० 

कदोपचेदानं नैव कत्य गद्यकादिषु \ ब्रह्यवत्रतधरेस्तस्य रागष्ेषसुखादिकैः ५३१ 

आसनं ये प्रकुर्वन्ति ग्यकादिषु कोमले । कुतो ब्रह्यत्रत तेषा स्वात्मसुखरतात्मनाम्‌ ॥३२ 
शौचार्थं संगहीतव्यो निष्पाप सत्कमण्डलुः । वीतरागपरित्यक्तभय सदुब्रह्मरारिमि ॥३२ 
सद्धात्वादिसम॒त्पच्च संकीणंमुख एव स॒! अदृष्टमध्ये.देशे न ग्राह्यो दक्षोभेयप्रद ॥३४ 

ततो वृहृन्मुो योग्यः स्वल्पमुल्यो कमण्डलु" 1 प्रासुको भयसंत्यक्तो ग्राह्यो हिसादिवजित ॥३५ 
कोपीनं खण्डवस्ञं च गृहीतव्य त्रतान्वितै । अद्पमुल्यं परेदंतं त्यक्तरागभयादिकम्‌ ॥\३६ 
वृहद्वस्नं न चादेयं दक्षौ रत्यन्तमूल्यजम्‌ । प्राणान्ते पापसरागचिन्ताल्लोकभयादिदम्‌ ॥३७ 
गृहन्ति सुन्दरं वस्तं ये लोभेन कुमागंगा. 1 नश्येद्धरम्यादिसदृध्यानं तेषां नाज्ञादिसम्भयात्‌ ५३८ 


चाहिये वा कचीसे कतरवा डालना चाहिये अथवा लोच कर देना चाहिये ॥२५॥ त्रत पालन 
करनेमे तत्पर रहनेवाले क्षुल्लक श्वावकको छिख जँ भादि पडनेके रसे वा नही रखना चाहिए 
मौर राग पाप वा हसा होनेके उरसे स्नान नही करना चाहिए ॥२६॥ केगोका छोच करना 
वेराग्यको वढानेवाला है, धीरवीर पुशूपोको लोभका त्याग करनेवाला है भौर कात्तर जीवोको 
अपनी शक्ति वढानेवाला है । इसल्यि सदा छोच करना ही अच्छा है २७1] ब्रह्मचर्यंकी रक्षा 
करनेवाले ब्रती क्षुल्लक्रोको राग बढानेवाठे कोमल विच्छौनेपर कभी नही सोना चाहिए अथवा 
कामोटेग होनके उरते वा पाप उत्पन्न होनेके उरसे एसे विछछौनेपर कभी नही सोना चाहिए ॥२८॥ 
जो विद्धान्‌ व्रती कोमल विछौनेपर सोता है उसका ब्रह्मचयं कामदेवके उरसे दूर भाग जात्ता है 
।) २९] ब्रती क्षुल्लकोको शस्वोपर सो जाना अच्छा परन्तु राग बढानेवाक्ते, पाप तथा कामको 
उत्पन्न करनेवारे एसे रई आदिके विौनेपर सोना मच्छा नही ॥३०॥ राग द्वेष ओौर सुखका 
त्याग कर देनेवाले ब्रह्मचारी ब्रतियोको गहा आदि कोमल भसनोपर कभी नही बैठना चादिए 
1२१} अपने भात्माको मुखम तल्लीन कर देनेवारे जो ब्रती गहा भादि कोमल आसनोपर बैठते 
है उनके ब्रह्यचरयन्रत किस प्रकार पर सकता है ? अर्थात्‌ कभी नही ॥३२॥ ब्रह्मचारी क्षुल्लकोको 
शौचके लिये पापरहित, वीतरागरूप, ओर सव तरहक भयोसे रहित एेसा कमण्डलु ग्रहण करना 
चाहिए ॥३३॥। जो अच्छी (मधिक मूल्यकी) धातुमोप्े वना हो, जिसका मुंह छोटा हो, मौर 
जिसका मध्यदेज दिखाई न पडता हौ रसा भय उत्पन्न करनेवाला कमण्डल वा वर्तन चतुर 
वरत्तियोको कमी नही डेना चाहिए ॥३४॥ इसक्ए जिसका मुह वडा हो, जो योग्य हो, थोडे 

मूल्यका हो, प्रासुक हो, जिसके रखनेमे किसी तरहका भय न हो गौर जिससे वा जिसके निमित्त 

किसी तरहको हिसा न होती हो एसा कमण्डलुं ग्रहण करना चाहिए ॥३५॥ त्रत्ती क्षुल्छकोको 

कोपीन गौर खण्ड वस्र रखना चाहिए ओर वह्‌ एेसा रखना चाहिए जिसके रखनेमे न तो राग 

हो न किसी तरहका भय हो, जो थोडे मूल्यका हौ गौर दसरेके द्वारा दिया गया हो ॥३६] चतुर 

क्षुल्लकोको प्राण नास्ञ होनेपर भी अधिक मूल्यका भौर बडा वस्त्र कभी ग्रहूण नही करना चाहिए 


व्योक्रि एेसा वस्त्र पाप राग चिन्ता शोक ओर भय आदि अनेक विकार व पाप उत्पन्न करनेवाला 
॥१1 


४२६ श्रावकाचार-सग्रह 


क्षालितव्यं न त्टस्ं पावभीतंत्र॑तात्मजै. 1 अप्रायुक्जलेनेव जन्तुसद्धातघातनात्‌ २९ 
जीचयुक्तललेनैव ये वस्त क्षालयन्ति भो 1 महिसास्यं ब्रत तेषां नधेज्जन्तुविघातनात्‌ ॥४० 
भिक्षायै भाजनं स्वस्पं ग्राह्यं चौरभयातिगम्‌ ! विरागं त्यक्तस्न्मानरस्नाचिन्तादिक चर्‌. ४१ 
स्थाल्यादिकं महामू्यं नदेयं त्रतधारिमि ! रागट्टेषमहाचिन्ताभयत्रोकादिसदुनृदेम्‌ ॥\४२ 
्रव्यादयभाजनाच स्यादमंध्यानं द्रतादिकम्‌ \ चौरादिग्रहण्पुंसा चातंध्यानं प्रजायते 11४३ 
इति मत्वा न तद्ग्राह्यं घमंघ्यानादितत्परं \ वीतरागं परित्यज्य शद्धाचिन्ताकरं कचित्‌ प 
योग्यकाले तदादाय मृहूते सप्रसङ्धते ! दिने परिग्रहे योग्ये भिक्षार्थं सम्श्रमेत्‌ बरतो ॥४५ 

न शीघ्रं गमनं चैव कुर्या्मन्द न सद्यति. । विरम्वितं न सन्मार्ने {यित्वा नच प्रलद्पनम्‌ (४६ 
निरीक्ष्य यत्नतो भूमि चतुर्हस्तप्रमाणकम्‌ \ नयनाभ्यां न्यसेत्पादं सवंसत्वदयाषर- ॥\४८७ 
वैराग्यं भावयन्‌ गच्छेत्‌ देहभोगभवादिषु \ सद्गृह त्यक्तसन्दोषं भिक्लान्वेषणतत्पर' ॥५४८ 
श्रीहीनोऽय घनाढयोऽय चेति चिन्ता परिद्यनेत ! विजञेदनुक्रमेणेव गृहुपडक्ति स संयमी (४९ 
गृहदारं समासाद्य प्राप्य भिक्षां न वा तत ! लामालामेन सन्तुष्टो विद्ेदन्यगृहं पुनः ५० 


है ॥२७॥ जो कूमागंगामी पुरूष लोभके कारण युन्दर वस्त्रोको ग्रहण करता ह उनके उम वस्वके 
चले जाने सादिका सदा मय लगा रह्नेके कारण वर्म॑च्यान यादि सवनष्टदहौ जाता है 11८ 
बरती क्षुल्लकोको पापके उरसे यप्रामुक जले कमी उन वस्त्रौको नही वोना चाहिए क्योकि उन 
वस््रोके घोनेमे अनेक जीवोकी हिसा होगी 1३९॥ 


जो व्रती अप्रासुक जल्से ही अपने वस्ोको धो डालते ह उनके यनेक जीवौकी हिसा 
होनेसे यदिसात्रत कभी नही पर सक्ता ॥४०॥। त्रती क्षुल्लकोको भिक्षाके लिय एक छोटासा पात्र 
रखना चाहिये लौर वह्‌ एेसा होना चाहिये जिसकेरखनेमे चोरी वादिका उर न हो, जो वीतसग 
ल्पदहो मौर जिसके रखनेमे अपनी मान मर्यादा व रन्ना करनेकी चिन्ता घादि न करनी पड़ 
1४१ त्रती क्षुल्लकोको अविक मूल्यकी थाली घादि कमी नही रखना चाहिए क्योकि रएेसे 
पात्रके रखनतेमे राग, देष, चिन्ता, भय, नोक आदि सव विकार उउत्यन्न हौ जते ई 1४२ 
वहुमूल्यके पात्र रखनेमे घमंध्यान नही हौ सकता सीर न व्रत ही पल सकते हुं तया उक्के चोरी 
चले जानेसे मनुष्यके माततेव्यान उत्पन्न होता दै 1४३॥। यही स्नमन्नकर घम॑ध्यानादिकमे त्तत्र 
रहनेवाले क्षुल्लकोको वहुमल्यके भौर वडे पात्र कमी ग्रहृण नही करने चाटिये । उनको वीतसरायता- 
को समुचित करनेवाला ओर जो गक्रा चिन्ता आदिन करनेवालाहौ एसा छोदा पात्र ही रखना 
चाहिए ।॥४४॥ उस पात्रको छेकर सात्त मुहूतं दिन चट जानेपर योग्य समयमे क्षुल्लक व्रतीको 
योगय भिक्षाके लिए चर्यां करनी चाहिए ॥४५। लुल्लकोको भिक्षाके च्यिनत्तो शीघ्र ममन 
करना चाहिए न वीरेवीरे चख्ना चादिए न देर्‌ करके जाना चाहिये ओर न मार्गमे खडे होकर 
कुछ वातचीत करनी चाहिए 1४६।। सव जीवोपर दया करनेवाले क्षुल्लकोको अपने दोनो नैवेति 
चार हाथ भूमि देखकर यत्नाचार पूरव॑क पैर रखना चाहिए 1४७] भिक्षाके ट्य चर्या करनेवाले 
कषुल्छकको ससार जरीर गौर मोगोमे वैराग्य वारण करते हए ॒निर्दोप श्रेष्ठ घरमे प्रवेश करना 
चादिएु ॥४८॥ यह्‌ घर गरीवका है वा वनौका है रेरा विचार संयमीकरो कभी नही करना चाहिये । 
तयथा उसे घरकी पक्तियोमे अनुक्रमसे ही प्रवेद करना चाहिए वोचमे किसी घरको छोढना नही 
चादिए ॥४९। सयमीको घरक दरवाजे तक जाना चाहिए, यदि भिक्षा मिलनाय तोकर्ेक्ेना 


भ्रदनोत्तरथावकाचार ४२७ 


अनग्निपक्रमाहारं बीजकन्दफलादिकम्‌ । पत्र-पुष्पादिकं नैव निन्यं गृह्ाति सदत्रती ।५१ 
आहारं न समादेयं यद्‌ रान्येकट्टिसस्थितम्‌ । स्वस्वादचलितं जन्तुयुक्तं सदुब्रह्मचारिणा ।५२ 

न ग्राह्यं ब्रतिना निन्द प्राहारं मोदकादिकम्‌ ! कामाग्िदीपकं तीत्रं विषान्चमिव सवथा \।५३ 
लम्परत्वं भजेज्जिह्वा येन कामोत्कटो भवेत्‌ 1 तत््याज्यं यतिना वाचनं दुग्धादिरससंयुतम्‌ ॥५४ 
पद्य देकगृहै स्थित्वा प्रात्तिभिन्ञां तथाविधाम्‌ । क्षुधारोगशमायं च जिह्वानिग्रहुतत्पर ५५ ` 
रक्षं स्निग्धं तथा ज्ञोतमुप्म वा रवणान्वितम्‌ । त्यक्तसल्कवणं वापि त्यक्तस्वादुं यथागतम्‌ ।५६ 
रात्रौ स्थितं न चादेयं तक्रं जीवसमाकुलम्‌ । संयतेदंविपापादिभीतें सावद्यकारणम्‌ \५७ 
आमिष रुधिरं चमं वास्य मदं वघोऽद्धिन 1 प्रत्ाख्यानं स्वभुक्तेरन्तरायं सप्तधा भवेत्‌ ॥५८ 
यः पयति पलं कुर्वन्भोजनं स ब्रती स्वयम्‌ ! अन्तराय भजेतसोऽपि भोजनस्य स्ववीयंदम्‌ ।॥५९ 
पश्येयो रुधिरस्येव चतुरद्खुलसम्मितम्‌ ! धारा भुक्ट्वान्ितस्तस्य प्रान्तराय प्रजायते ॥६० 
पद्येयदयाद्रचर्माशु शुष्कं यो वा स्पुशेत्त चित्‌ ! भोजने चागतं चास्थि सोऽन्तरायं भजेद्यमौ ।\६१ 
मद्यघारां समारोक्य व्यजेदाहारमज्ञसा 1 वधं च दीन्ियादीनां घुततक्रारिके त्ती ६२ 
मन्तरायो भवेन्नृणां त्यक्तवस्त्वादिभक्षणात्‌ 1 त्रतादिभद्ध तश्च पि पापसद्धादिहतुत ।\६३ 


चाहिए । यदि न मिरे तो दूसरे घरमे जाना चादिए } मिक्नाके मिलने न मिन दोनोमे सन्तोप धारण 
करना चाहिए ॥५०॥ व्रती क्षुल्लकोको भग्निपर विना पकाया हुआ आहार, बीज, कन्द, फल, 
पद, पुष्प, आदि निन्य आहार कभी नही लेना चाहिए ॥५१।। जो आहार एक या दो रात्रिका 
रखा हुमा हौ, अपने स्वादसे चक्ति हो गया हो, गौर जिसमे जीव हौ एसा आहार ब्रह्मचारी 
्षुल्लकोको कभी नही केना चाहिए 1५२] जो बाहार कामाग्निको बढानेवाला है भौर जो त्तीत्र 
है, एसे ड्ड्‌ भादि निन्य आहार विषमिरे अन्तके समान क्षुल्ककोको सवथा नही ठेना चाहिए 
11५३1 जिससे जिह्वामे छम्पटता बा जाय भौर जो कामक्रो उत्तेजित करनेवाला हो एेसा दूध 
भादिसे मिका हुमा मन्त ब्रती क्षुल्लकोको त्याग कर देना चाहिए ॥५४॥। तदनन्तर क्षुधा रोगसे 
जसमथं हुए उस क्षुल्ककको किसी एक घरमे वैठकर वह सिक्षामे प्राप्त हुमा भोजन खा लेना 
चाहिए । उस समय उसे अपनी जिह्ा इन्द्रिय वरमे कर ठेनी चाहिए ओर रूखा चिकना, ठ्डा 
गमं, नमकीन विना नमकका स्वाद रदहित्त जैसा कुछ भा गया है वैसा सव भोजन उसे केर ठेना 
चाहिए ।५५-५६।। पापस ठरनेवाे ब्रती क्षुल्ककोको अनेक पापोका कारण ओौर मनेक जन्तुभोसे 
भरा हा एसा रात्रिका रक्ा हुमा दही मथवा छाछ कभी नही ठेना चाहिए ॥५७]। मास, 
रुधिर, चमं, हड्डी, मद, जीवोका वध ओर त्याग किया हुमा पदार्थं ये सात प्रकारके भोजनके 
अन्तराय मिने जाते ह, क्षुन्लकोको इनको टालक्रर भोजन करना चाहिए ॥५८॥ जो ब्रती भोजन 
करता हुमा मामको देख केता है उस्तके गक्तिको वढानेवाला भोजनका अन्तराय गिना जाता 
हं ॥५९॥ जो त्रती भोजन करता हुमा चार अँगुल परमाण रुधिरकी धाराको देख लेता है उसके 
भी भोजनका मन्तराय समज्ञा जाता है 11६०]! यदि भोजन करता हुमा ब्रती गीर चमडको देख छे 
अथवा सूखे चमडेसे उसका स्पशं हौ जाय वा किसी कारणसे भोजनमे हड्डी आ जाय ततौ वहं भी 
भोजनका अन्तराय माना जाता है ।६१॥ त्रत्तियोको मद्यकी धारा देखकर आहार छोड देना 
चाहिए भौर घी यथवा छाछ मादिमे दो इन्द्रिय यादि जीवोका घात्त हो गया तो भी गाहार छोड 
देना चादिए्‌ ॥६२॥ त्याग किये हुए पदार्थोका भक्षण कर केनेसे व्रतोका भग होता है इसलिए 


४२८ श्रवकावार-सम्रह्‌ 


विनान्तरायं न स्तोकं प्राच च्याज्यं क्चिन्न वै \ हिसादिविरतैरदकषैयंतो हिसा प्रवत्तते 11६४ 
यद्यागतोऽनन चै कोऽपि प्रान्तराय स्वभोजने 1 तदा स्वान्न प्रभुतं बा न भृक्तं वा त्यजंयतिः ॥\६५ 
तत प्रासुकनीरेण विघायाचमनं व्रती । प्रक्षाल्य भाजन प्रायात्‌ सद्गुरोः निकटं द्रुतम्‌ ।\६६ 
गुरं प्रणम्य सडग्राहयं प्रत्याद्यानं चतुदिधम्‌ ! तन्मुखादत्रतिना घमंघ्यानसंयृक्तयेतसा 1६७ 
एवं सदा प्रकर्तव्यं भिक्नाहार ब्रतोचितम्‌ \ यावज्जीवं प्रयत्नेन निप्पापाहारभोगिना ६८ 
स्ववीर्य प्रकटीकृत्य तप दरुर्याद्‌ द्विषडविघम्‌ \ सदोपवासभेदादिसम्भवं क्मघातकम्‌ \\६९ 
षष्ठाष्टमादिसज्ञातं सोपानं स्वगंघामनि ! मुवतेवंत्रीकरं घोर संसाराम्युधितारकम्‌ \\७० 
शाक्रचक्रेदातीर्यज्ञपदादिप्रापणे क्षमम्‌ 1 सवंश्क्त्या करोत्येव तप. कर्मादिरङ्धिता ५५७१ 

छ्रत्वा वहुपवास च न ग्राह्य पारणादिके \ अघ कर्ममवाहारं पापदं ब्रतवारिभि ॥\७२ 

वर प्रत्यहुमाहारं नि साच्यं ययोचितम्‌ \ न च मासोपचासादिपारणे दोषसंगुतम्‌ \\७३ 
यथोक्तव्यवहारस्य शुद्धि सदगृहुमेधिनाम्‌ \ यतीना च तथा सा हि भिक्षादयुद्धिरदाहूता 1७४ 
वहूपवासं मीन च स्थानं वीरासनादिकम्‌ \ सदोषाहारिणा सवं वर्थ स्याद्विषदुग्घवत्‌ \\5५ 
अहिसाख्य त्रत मृलं त्रतानां मुक्तिसाधकम्‌ ! नव्येत्‌ पड्जोवघातेन सदोषाहारग्राहिणार्‌ 1७६ 


व्रती मनूष्योके लिये यह्‌ भी भोजनका नन्तराय माना जात्ता है ॥६३॥ हिसखाका त्याग करनेवारे 
चतुर पुरुषोको विना बन्तरायके थोडासा मी अन्त नही छोडना चाहिए, सव खा सेना चाहिए 
क्योकि यन्नके छोडनेसे हिसाकी प्रवृत्ति होती है ॥६४।। यदि मोजनमे कोई जन्तराय वा जाय तो 
चाहे वह्‌ भोजन खाया हो, वा न खाया हो, उद्िष्ट त्यागीक वह्‌ मवदय छोड देना चारिए ॥६५॥] 
तदनन्तर ब्रती श्रावको (उद्दिष्ट त्यागीको) प्रासुक जलसे आचमन (कुल्छा) कर ठेना चाहिए 
शौर फिर अपना पात्र घोकर शीघ्र ही अपने गुरूके समीप चले जाना चाहिए ॥६६॥ गुरुको 
नमस्कार कर अपने हृदयको घमं ध्यानमे तल्लीन करनेवाे ब्रतीको उनके मुखसे ही चाये 
प्रकारका प्रत्याख्यान ग्रहण करना चादिए 1६७1] इस प्रकार पापरहित बमाहारकी प्रवृत्ति करनेवाले 
ब्रती त्यागौको मपने जीवनपयंन्त प्रयत्तपू्वंक सदा इसी प्रकार आहारं ग्रहृण करना चाहिए ॥६८॥ 


वरती त्यागियोको गयपती शक्तिको प्रगट कर अनशन आदि वार्ह प्रकारका तप करना 
चाहिए तथा वेला तेका आदि भी करना चाहिये ! ससारमे यह्‌ तप ही स्वगंरूपी महलकी सीढी 
है, मुक्तिको वज्ञ करनेवाला है, जत्यन्त कठिनं है, ससाररूपी समुष्रसे पार करनेवाखा है, तथा 
इन्द्र, चक्रवर्ती भौर तीर्थकर आदिके पद देनेवाखा है 1 इसलिए कमंसि उरनेवाले त्यागियोको एेसा 
तपदचरण भवदय करना चाहिए ॥६९-७१॥ त्रत त्यागियोको अनेक उपवास करके भी पारणाके 
दिन नीच वा निन्य क्रियायोसे उत्पन्न हुमा ओर पाप वढानेवाखा बाहार कभी नही ठेना 
चादिए ॥७२॥ यथायोग्य मौर निर्दोष आहारं प्रतिदिन ग्रहण करना जच्छा परन्तु एक महीनकि 
उपवासक वाद क्ये हुए पारणाके दिनं सदोप आहारं ग्रहण करना मच्छ नही 11७३1 लिस 
प्रकार यथायोग्य व्यवहार करनेवाले सदुगृहस्योकी गुद्धि वतलाई है उसी प्रकार क्षुल्छक वा मुनियो- 
कौ मी भिक्षा शुद्धि कटी गई है ॥॥७४॥\ नो त्यागी सदोष आहार ग्रहण करते ह उनके विपमिके 
दूधके समान यनेक उपवास, मौन, भौर वीरासन यादि स्यान सव व्यथं हूं ।।७५]। समस्त कतोमे 
जहिसाव्रत ही प्रधान है, यह्‌ व्रतत सव त्रतोकी जड है गौर मोक्षका साधक है, वही अिसात्रत 
सदोप आहारं ग्रहण करनेवालोके नही हो सकता क्योकि सदोप बाहार ग्रहण करनेसे छो कायके 


प्रनोत्तरश्रावका्चार ४२९ 


चडद्धिवधिकानां च सावद्याहारसेविनाम्‌ । कथं स्यादशनं लोके सवेगं चाद्धि बाधनात्‌ 1\७७ 
सदोषान्नरतो याति गृहस्यत्वं यति कुघी ! हिसयोभयश्रष्टत्व वा दानादिकवजंनात्‌ ॥७८ 
गृहुस्यत्वं परित्यज्य दीक्षामादाय योऽघमः \ सदोषमत्ति प्राहारं तस्य दीक्षा वृथा भवेत्‌ 1\७२ 
पापासनं महानिन्य यो जिह्वालम्पटोऽत्ति ना ! तस्येह जायते लोके कुकीतिजंन्तुधातनात्‌ ॥८० 
न स्यात्सुखममुत्रापि निदंयान्वितचेतसाम्‌ \ भूरिद ल भवेन्नूनं पापदुगंतिज घनम्‌ ।८१ 

भच्यं चरं गृहुस्यत्वं यत्त्वं न कलङ्धुितम्‌ । इन्दियाहारदोषेश्च राण्ेषादिकेनु णाम्‌ ॥\८२ 
धे हालाहुं मुक्तं यत्सङखाणनारनम्‌ ! सदोषान्नं पुनर्नव संसाराम्बुधिपातनम्‌ ॥८२३ 

इति मत्वा सदा त्याज्यं दोषादचं प्रा्नमञ्जसा 1 भखाद्मिव नादेय प्राणान्तेऽपि ब्रताग्विते. ॥८४ 
निर्दोषाहारिणा सर्वं तपोत्रतयमादिकम्‌ ! भवेन्सोक्षत ोर्वीजं सफल पुण्यपुण्यदस्‌ ।॥८५ 

जन्मेह सफलं तस्य येन जिह्वा व्षीङ्कता 1 वद्ध्वा वैराग्यपाशेन स्यक्तेन्ियसुखस्य वे ।॥८६ 
घमंघ्यानेन स्थातव्यं प्रत्यहं स्वग॑मूक्तये । ससारे भयभोतेक्च भावनादिपरायणे \८७ 

ध्यानं वाघ्ययनं नित्यं कार्थं सदुगुणक्ञालिभमि , प्रयत्नेन क्षयायेव कमणा दु खदएयिनाम्‌ १८८ 
प्रमादेन न नेतन्या चैका कालकला कचित्‌ ! मानुष्य दुलभ प्राप्य घसंध्यानं विना बुधे. ॥८९ 


जीवोकी हिसा हत्ती है 1७६॥ जो त्याग सदोप आहार ग्रहण करते है व छहौ कायके जीवोकौ 
विराधना करते हँ इसलिए जीवोकी हिसा होनेसे उनका आहार इस ससारमे सवेगको बढानेवाला 
कैसे हो सकता है ? 11७७। जो अन्नञानी मुनि सदोप आाहारमे रीन रहता है वह्‌ गृहस्थपनेको 
प्राप्त लेता है तथा हिसा करनेके कारण वह्‌ दोनो भोरसे श्रष्ट होता है क्योकि गृहुस्थपनेको प्राप्त 
होकर भ वह दाच पूजा मादि गृहस्योके शुभ कमं नही करता ॥७८॥। जो नीच गृहस्थाश्रम छोडकर 
दीक्षा धारण करता है भौर फिर भी सदोप आहार ग्रहण करता है उसका दीक्षा लेना व्यर्थ ही 
समज्लना चाहिए ॥७९॥ जिह्वा कपटी जो पुरुप महा निय पापरूप भाहार ग्रहण करता है वह अनेक 
जीवोकी हिसा करता है ओर इसीलिए ससारमे उसकी अपकीति होतो है ॥८०॥ सदोप आहारं ग्रहण 
करनेवाले ब्रतियोक्रा हदय निर्दय रहता है, इसलिए उनको परोकमे भी सुख नही मिरु सकता है, 
एसे रोगोको परलोकमे पाप बौर दुगंतियोसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भारी-भारो दु ख भोगने 
पडते ह ॥८१॥ निर्दोप गृहस्थ पद अच्छा परन्तु इन्द्रिय सेवन, स्त्री जन्य दोष वा राग, देप मादिसे 
केलकित हा मनुष्योका मुनिपद च्छा नही ॥८२॥ एक वार प्राणोका नाश करनेवाला हलहर 
विप खा ठेना अच्छा परन्तु ससाररूपी समुद्रमे इवानेवाला सदोष आहार ग्रहण करना अच्छा नही 
८३] यही समज्ञकर व्रतो पुरुपोको प्राण नाश होनेपर भी अभक्ष्यके समान सदोष आहारका सवथा 
त्याग कर देना चाहिए ॥८४॥ जो त्यागी निर्दोप माहार ग्रहण करते है उन्हीका तप, त्रत, यम 
आदि सव सफल है, उन्हीके तप यमादिक मोक्षरूपी वृक्षके वीज है ओर पुण्यको अत्तिशय सचय 
-करनेवाछे ह ।॥८५।। जिसने भपने समस्त इन्द्रियोके सुखोका त्याग कर दिया है ओर वैराग्यरूपी 
जालमे फँसकर जिसने अपनी जीभक्तो वमे कर चया है उसीका जन्म इस सारम सफल माना 
जाता है ॥८६॥ सप्तारसे भयभीत होनेवारे ओर भावनाओमे तत्पर रहुनेवाले व्रतत त्यागियोको 
स्वगं मोक्ष प्राप्त करमेके किए प्रतिदिन धममंघ्यानपुवंक रहना चाहिए ॥८७]) श्रेष्ठ गुणोको धारण 
करनेवाले त्यागियोको दु ख देनेवारू कमं नाञ्च करनेके किए सदा प्रयत्नपू्व॑क ध्यान मौर मध्ययनमे 
ही भपना समय वित्ताना चाहिए ॥८८। विद्राच्‌ पृरुषोको यह्‌ दुलभ मनुष्य जन्म पाकर सदा 


४३० श्रावकाचार-चंप्रह 


परान्नं हि समादाय न कार्या विकथा कचिद्‌ ! महापापाकरा निन्चा स्वप्नान्तेऽपि चिरागिनिः ॥९० 
भदायित्वा पराहार विकथां ये वदन्ति ते \ अमुत्र पापभारेण वलोवर्दा भवन्ति वं ॥१ 
चौरराजान्चनारीणा कया कार्या न घव. ! वया पायप्रदा घोरा देडाभापादिका परा ॥९२ 
विकथा्चारिणां याति जन्म एव निर्यंकम्‌ ! वृथा दीक्षा भवेन्नून प्रमादाविषटितात्मनाम्‌ 11९३ 
मौनमेव प्रकर्तव्यं बाञ्यु घर्मोपदेडनम्‌ \ सिद्धान्तस्य पठनं वा ध्यानं वा परमेषटिनाम्‌ पर 
चिन्तनीया सदा सारा अनुप्रकषा व्रतान्वितः \ वेराग्यादि प्रसिद्धयर्थं मानसे क्म॑नादिका १९५ 
क्षमादिदलसद्धद ्रह्यचर्यान्तिमञ्जसा 1 चित्ते सम्भावयेन्नित्यं घर्मं घर्मा स्वमुक्तये ॥\६ 
भावनीया सदा दष षोउदयात्मकभावना. ! हष्टचादिकविद्युद्धाठयास्ती्थनायविभूतिदा 11९७ 
आ्ञोपायविपाकाख्यं संस्थानविचयात्मकम्‌ ! धमध्यानं सदा पेय ब्रतिमि स्वगंमुक्तिदम्‌ \\९८ 
सद्धस्प्वाजतं कृत्वा मन॒ कार्यात्मभावना ! मनन्तकर्मसन्तानघातका स्वस्य सद्वुघेः ।\९९ 
आवश्यकं प्रकर्तव्य षड्विधं यत्नतोऽनिलम्‌ ! समनादिभ्रदं दक्षं स्वकमंदायरैतवे १०० 
प्राणान्तेऽपि च मोक्तव्यं स्वंसौख्यपतरं परम्‌ \ अवश्यकं सदा घीरेग्र॑तादिमलनाशकम्‌ \\१०१ 
दन्तहीनो थया हस्ती दं्राहीनो मगाधिप \ दानहीनो गृही नाभाच्यक्तावद्यकसंयमी ॥१०२ 


घर्म॑घ्यान करते रहना चाहिए । विना वर्म॑ध्यानके प्रमादमे एक घड़ी भी कमी नही खोनी चाहिए 
11८९ दूसरोका दिया हया अन्त ग्रहण करके विरागी पुरुपोको महापाप उत्पन्न करनेवाटी भौर 
निद्य विकथा स्वप्नमे मी कमी सही करनी चाहिए 1९० जौ त्यागी दूसरेके धर आहार ग्रहण 
कर विकथा कठते ह वे उस पापके भारसे मरकर परलोकमे वैर होते हँ ॥1९१॥ वुद्धिमानोको 
चोरकथा, राजकथा, मोजनक्रथा ओौर स्त्रीकथा कभी नही करनी चाहिए क्योकि ये विकथाएं 
व्यथं हौ पाप उत्पन्न करनेवारी हँ इसी प्रकार दैन भापा वादिकी मन्यटेसी दही कथं मी 
विकथाएं ह वे मी त्यागियोको नही करनी चाहिए ।\९२॥ प्रमादमे इवे हुए तथा विकथा करने 
सुननेवाे त्यागियोका जन्म ही निरथंक जाता है यीर उनकी री हुड दीक्षा नि.सन्देह्‌ व्यर्थ गिनी 
जाती है 11९3॥ त्यामियोको यातो मौन धारण करना चाहिए वा ध्वेण्ठ घ्म॑का उपदे देना 
चाहिए या सिद्धान्त जास्त्रोका पठन-पाठन करना चाहिए जयवा परमेष्ठियोका ध्यान करना 
चाहिए ॥९४]} मथवा त्रत्तौ व्यागियोको अपने वैराग्यको सुह ठ वनानेके चये अपने मनमे सदा 
कमेक नाग करनेवाो सारभृत्त वारह्‌ अनुप्रक्षाजोका चिन्तवन करना चाहिए ॥९५॥ धर्मात्मा 
व्यागियोको मीष्ष प्राप्त करनेके लिये जपने मनमे उत्तम क्षमा मार्दव आजंव गौच सत्य संयम 
तप त्याग आकिचन्य गौर ब्रह्मचयं इन दस र्मोका सदा वित्तवन करते रहना चाहिये ॥९्ध]] 
चतुर त्यागियोकौ ततीर्थकरकी विभूति देनेवाटी दर्गन विगुद्धि वादि सोल्ट्‌ कारण भावनाजोका 
चित्तवन सदा करते रहना चाहिए 1९] व्रत्ती व्यागियोको स्व्ग॑मोन्न प्राप्त कररनेके लिए जान्ना- 
विषय, अपायविचय, विपाकविचय, सस्यानविचय ये चारो प्रकारे घर्म॑घ्यानन सदा घारण करते 
रहना चाहिए ॥९८] वृद्धिमान त्यामियोको अपने मनके समस्त सकल्प॒ विकल्प छोडकर अनन्त 
क्कि समृहुको नान करनेवाली, अपने आत्मके चितवन करनेकी भावना सदा करते रहना 
चाहिए 1९९} चतुर त्यागियोको अपने कमं नाग करनेके चये समत्ता वन्दना मादि छौं प्रकारके 
आवदयक प्रथत्नपूवंक रात दिन पालन करते रहना चाहिए 1१००॥ घीरवीर त्यागियोको प्राण 
नान हौनेपर भी व्र्तोके दौपोको नान करनेवारु गौर सव प्रकारके सुरखोकी खानि ठेते सर्वोत्तम 
वावद्यक कमी नही छोड़ने चाहिये ॥१०१॥ जिस प्रकार विना द्तिके हाथी रोभायमान तही 


प्रदनोत्तरभावकाचार ४३१ 


विधायावश्यक पूर्वं सम्पूर्णं ब्रतसंयुतं ! तत सर्वे विधातन्य सद्धचानाध्ययनादिकम्‌ \१०३ 
यत्किच्िच्च समादेयं पुस्तक नीरभाजनम्‌ ! वस्त्रादिकमथान्यद्मा घर्मोपकरणं वरम्‌ ॥\१०४ 

पूर्वं निरीक्ष्य तत्सर्व ग्राह्यं त्याज्यं दयान्वितं ! सूक्ष्मोपकरणेनैव प्रतिलेख्य पुन. पुन ॥१०५ 
एव दक्षः प्रकतन्यं वस्तुना प्रतिलेखनम्‌ ! निक्षेपे वा सशऽऽदाने जन्तुपीडाप्रहमानये 11१०६ 

दिने निद्रा न कतंव्या प्रमदाज्ञुभदायका \ कस्स्नदोषकरा तीताचारेरपि न सयते ॥१०७ 
प्रमाज्यं यत्ततो दक्षौ कार्यो भूमौ स्वसंस्तर. \ वयुस्तुल्यो विरागश्च स्त्रीजन्त्वादिविर्बजित १०८ 
कायोत्सर्गो विधातव्यो रजन्या वा दिने बुघ. ! कालत्रयेऽथवा नित्य कर्मन्धनहुताखनः ॥१०९ 
रात्रावावश्यकं कृत्वा साद्धंयामे गते सति ! निद्रा मौहुतिको कु्यत्िदृत्रती श्रमश्चान्तये ॥११० 
वहूनिद्रा न कतव्य ब्रह्य चर्यादिनारिका ! परलोकाथिभिस्त्यक्तसुखं सदुत्रतसिद्धये ॥१११ 

धनु शय्या विघात्व्या दण्डाख्या भृतका तथा । तीत्रनिद्राविनाशायं ब्रतिभि सोख्यहानये ॥११२ 
रजन्याः पश्चिमे यामे शयनादुत्थाय सवतं ! घमंघ्यान विधातव्य षडावशयकगोचरम्‌ ११३ 
किमत्र बहुनोक्तेन त्यक्तगेहै्च क्षुल्खकै । ध्मध्यानेन नेतव्य काल सर्वोऽपि श्चास्तरत ॥११४ 


होत्ता गौर विना दानके गृहस्थ शोभायमान नहो होता उसी प्रकार विना भावह्यकोके सयमी भी 
शोभायमान नदी होता ॥१०२॥ पूरणं ब्रतोको पालन करनेवाले त्यागियोको सवसे पहि आवद्यको- 
का पालन करना चाहिये मौर फिर ध्यान भध्ययन आदि अन्य समस्त कायं करने चाहिये ॥१०३॥ 
पुस्तक, जल, पात्र, वस्त्र अथवा ओर भी वर्मोपिकरण जो कुछ दयाल ब्रतियोको छेना वा रखना 
हो वह सव मुलायम उपकरणसे वार-वार देख शोघकर तथा उस पदाथं वा स्थानको ञच्छी- 
सरह देखकर उठाना वा रखना चाहिए ॥१०४-१०५।। इस प्रकार चतुर त्यागियोको जीवोके 
दुख दूर करनेके लिए किसी पदार्थको उठाने वा रखनेमे प्रत्येक पदा्थंको देख व शोध लेना 
चाहिए ॥१०दा] दिनमे कभो नीद नही ठेनी चाहिए क्योकि दिनमे नीद लेना प्रमाद वढानेवाला, 
पाप उत्पन्न करनेवाला, ओर समस्त दोषोको प्रगट करनेवाला है इसक्िए पणं त्रत्तोको न पालने- 
वाङ क्षुल्लकोको भी दिनमे नही सोना चाहिए ।॥१०७॥ 


चतुर्‌ त्यागियोको यल्नपू्व॑क भूमिपर सस्तर करना चाहिये वह सस्तर शरीरके सभान दहो 
वडान हो, वीतरागरूप हो भौर स्त्री जन्तु आदिसे सवंथा रहित हो ॥१०८॥ वुद्धिमानोको दिनमे 
अथवा रात्तमे तीनो समय अथवा सदा कर्म॑रूपी ईधनको जरानेके लिये भग्निके समान एेसा 
कायोत्सर्म अवद्य करना चाहिये 11१०९! उत्तम व्र्ियोको पिरे तो सपने भावइ्यक करने चाहिये 
गौर फिर रातमे डेढ पहर ( साडे चार घण्टे) रात्त वीत जानेपर केवर परिश्रमको शान्त करनेके 
ल्य दो वडी नीद केनी चाहिये ।1११०॥ परलोकको सिद्ध करनेवारे ओर इन्द्रिय सम्वन्धी सुखो 
का त्याग कर देनेवाङे उत्तम व्रत्तियोको अपने व्रतत पालन करनेके लिये ब्रह्मचयं आदि ब्रततोको नार 
करनेवाली अधिक नीद कभी नही लेनी चाहिये ॥१११॥ त्रत्तियोको तीन्न निद्रा दूर करनेके चये 
गीर सुखका त्याग कर देनेके लिये धनुषके भाकारकौ शय्या वनानी चाहिये वा दण्डाकार सोना 
चाहिये जथवा मृतकासनसे सोना चाद्ये ॥११२॥ सयमियोको रात्रिक पिठरे पहर शय्यासे उठ 
कर छटो आवदर्यकोके बन्तर्गत रहनेवाका घमंध्यान मवदथ करना चाहिये ॥११२॥ बहुत कट्नेसे 
व्या, थोडेसेमे इतना समद्च केना चाहिये कि धर गृहस्थीका व्याग करनेवाले क्षुल्लकोको अपना 
सदाका समस्त समय धर्मध्यान पूर्वक ही व्यतोत करना चाहिये ॥११४॥ जो वुद्धिमान मन वचन 


४३२ श्रावकाचार-मग्रह्‌ 


एकादलसम्प्रतिमा चिश्चुद्धया पाल्येत्सुघीः ! यो जिनेन्द्र स मम्प्रोक्त उत्तम श्रावक्ने भुवि 1११५ 
ते घन्या त्रिजगत्यूज्या गता ये प्राच॑तां जनात्‌ 1 खोकेऽस्मिन्‌ सदृत्रताचाराचरणे नव सवथा 1११६ 
अद्धिलयुणनिधान स्व॑देवै प्रपुज्यं अवयमत्रययुक्तं सारम ह्धगेटम्‌ । 
निरपमगुणखानि प्रोत्तम श्रावरोऽत्र व्रतजनितवृपा्रं संव्रनेत्स्वगगरान्यम्‌ ॥११७ 
अिलगुणसमुदरं छृत्स्तभो्मैकधाम विविधगुणमुपुणं ज्ञानचऋद्धचादिकाढयम्‌ ! 
विगतसकख्दु ख पुण्यमुखं नृहस्यो निरपमव्रतयोगाद्च्युतं याति नाकम्‌ \\११८ 
पटखण्डभूसम्भवस्तौरथगेहु रामादिसप्दयरत्नयुक्तम्‌ । 
निध्याकरं सद्व्रतजातपुण्यात्सलम्यते चक्रिपदं गृहुस्यैः 1११९ 
यहेवेन््र-नरेन्रवन्दितमहौ खोकत्रये पुनित प्रार््यं यन्मुनिनायक कतमहाकटस्तपोदष्करातु । 
अन्तातीतगुणाकरं सुविमलं सीस्याल्य मुदित तन्तृणां प्रभवेत्सुगेहिव्रतत सर्वलस्तवंभवम्‌ ॥१२० 
मुनिवरगणप्रार्थ्यो दुष्करं सत्तपोभिरजर इह क्रमात्‌ स जनमजातडुद्रम्‌ । 
निरपमगुणयुक्तो मोक्ष एवाप्यते चं अचिलयुखसमृद्र. सद्वुधर्गेहिष्मदि 1१२१ 


कायकी जुद्धता पूर्वक इन ग्यारह प्रतिमागोका पाटन करते है वे इस संमासे श्री तीर्थकर परमदेव 
के हारा उत्तम श्रावक कहै जाते ह ११५) जो जीवे इस समारमे वरत भीर चास्त्रिके जाचरण 
करनेते ही लोयोके हारा सवंथा पूज्य हुए वेदी स्प्तारमे धन्यहुं गौरवे हौ संसारमे पुज्यर्ह 
॥११६॥ जो उत्तम श्रावक (्षुल्कक) स्वगं मोक प्राप्त करनेकं ल्य व्रत पालन करता है उस वमं 
के ग्रभावसे वह्‌ स्वगंकी एेसी सम्पदा प्राप्त करता है जो समस्त गुणोकी निवि दै, सव देवोके 
दास पूज्य है, मतिन्नान, श्रुतजान, अवयिज्ञान इन तीनो क्तानोसे पुगोमित्त है, वमे सारमृत है 
ठे टियोकरा घर है मोर निर्पम गुणोको खानि है 11११७] उत्तम श्रावक यपे नित्यम 
(उपमारहित) त्रतोके पाक्त करनेसे सोहूरवे भच्युत स्वगंको प्राय्त करता है { वह्‌ अच्युत स्वगं 
सव गुणोका सागर है, समस्त ॒मोगोका एक मात्र स्थान है, यनेक गृर्णोते भरपूर है, ज्ञान नौर 
ऋद्धियोसि सुगोमित है, सव प्रकारं दु चसे रहित है ओर पुण्यक जड़ है ॥११८॥ उत्तम श्रावको 
को उनके दारा पाटन किये गये उत्तम व्रत्तोसे उत्पन्न हुए पुण्यसे चक्रव्तियोक्ता उत्तम पद प्राप्त 
होता है । वह्‌ चक्रवतियोका पद छ्टो खण्ड पृथिवीते उत्यन्न हए सूखोका घर है गीर नौनिवि तथा 
चौदह रत्नोमे ुगोभित है ॥११९॥ उत्तम श्रावकोको ब्रतोके प्रभावसे श्रौ तीथ॑करकी विमृत्ति प्राप्त 
होती है । यह्‌ तीर्थक्ररकी विमूति इन्द्र चक्रवतियोक द्वार पूज्य है, तीनो लोक्ोमे पूज्य है, घोर 
तपृद्वरण करनेवाले महा मुनिराज भी घोर तपर्चरणके द्वारा इसकी प्राथंना करते ह, यह्‌ जनन्त 
गृणोकी खानि है, अत्यन्त निर्म है, परम सुखका षर है, गौर मुक्तिको देनेवाल है! रेसी यहं 

†रथकरकी विभति उत्तम श्रावकोको प्राप्त होती है ।१२०॥ वृद्धिमानोक्तो इस उत्तम गहस्थवर्म॑के 
प्रभावसे मनुक्रमसे मोक प्राप्त होती है ! इस मोको मुनिराज भी श्रेष्ट तपन्वरणके द्वारा प्राथंना 
करते ह, यह्‌ जन्म जरा मरणसे रहित है, यनुपम गुणोसे सुशोभित्त दै गीर समस्त सुखोका सागर 
है ॥१२१॥ उत्तम मनुष्य गृहस्यवमंसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे तीनो लोकोमे जौ चुख सतवसे 
उत्तम है उनको पाकर अनुक्रमसे समस्त दु खोसे रहित गौर सुखकरा समुद्र एेसे मोक्षरूप परम 
स्थानको प्राप्त होते ह ।॥१२ ॥ 


श्री जिनेन्दरदेवने यह्‌ उत्तम घमं दो प्रकारका वत्तछाया है--एक मुनियोक्रा ओर दूसरा 


1) 


प्ररनोत्तरश्रावकाचार ४३३ 


यत्सुख त्निभुवनाचिले वर तदृगृहाध्रितसुपुण्यपाकत । 
प्राप्य याति सुपद नरोत्तमस्त्यक्तदुःखसुखसागर क्रमात्‌ ।॥१२२ 
श्रीजिनेन कथितो वरधमं सदृगृहेखमुनिगोचरो द्विधा । 
दुष्करे मुनिवृषे किलाक्षमास्ते धरन्तु गृहिणां व्रतमेतत्‌ ॥१२३ 
सत्ताराम्बुधितारक सुखकर स्वगंगृहोदधाटन श्वशनद्वारकपाटद गुणकर सार क्रमान्पुवितदम्‌ । 
उ्कृष्व्रतपालनादिविषय सागारथमं बुधाः सेवध्वे परित्यक्तदोषमखिल स्वर्मोक्षसोौख्याप्रये ॥१२४ 
ये पालयन्ति निपुणा हि गृहस्यघमं ते प्राप्य सौख्यमखिल नृचुरादिजातम्‌ । 
रु्ध्वापि तीर्थकरभुतिसपीह्‌ पुज्य चामुत्र केचलिपद च प्रयान्ति सुक्तिम्‌ ॥१२५ 
प्रोपासकाचारमिद पवित्र पठन्ति घे शास्त्रमपीह भक्त्या । 
ते प्राप्य सौख्यं नुयुरादिजात प्रचारतस्ते चु प्रयान्ति मुवितम्‌ ॥१२९६ 
ये तत्पठन्ति सुधियः परिणामशुद्धचा ते कीतिमेव विमला समवाप्य लोके । 
जञात्वाथतोऽतिगरुणद च शुभाशुभ वे त्यक्तेन सो घनतर प्रभजन्ति पुण्यम्‌ ॥१२७ 
ये पाठयन्ति गुणिनो गृहिणां स्वधुत्रान्‌ व्याख्यां वदन्ति निजश्रावकजैनमध्ये । 
ग्रन्थस्य तेऽतिश्रुतदानत एव ऊढ्ध्वा सत्केवर सुविमल च भजन्ति सोक्षम्‌ ॥१२८ 
श्ृण्वन्ति येऽतिश्रुभद परम हि ग्रन्यमेकाग्रचित्तसहिता परमातिभक्त्या । 
ते ज्ञानिनोऽतिविमलकाचरणात्परयान्ति सुवित समाप्य भुवनत्रयज सुख च ॥१२९ 
संवेगधमेजनन विमल गुणाढय प्राचारक्रत्स्नकथक गृहमेधिना च ! 
सहुशंनावगमनिसंलनीरपुणं ग्रन्यामरत सुकृतिनो हिं पिवध्वमेव १२० 


गृहस्थोका । मुनियोका धमं अत्यन्त कठिन है । जो इसे पालन नही कर सकते उन्हे गृहस्थोके त्रत 
मव्य पालन करने चाहिए 1 १२३॥ यह गृहस्थ धमं ससाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवाला है, 
सुख देनेवाटा है, स्वगंरूपी धरको उघाडनेवाल है, तरकके ह्वारके किवाडोको बन्द कर देनेवाला 
दै, मनेक गुण प्रगट करनेवाला है, सवमे सारभूत है, अनुक्रमते मोक्ष प्राप्त करानेवाखा है, इसमे 
उत्तम मध्यम जघन्य सव प्रकारक व्रतत पालन किये जति ह, भौर यह्‌ समस्त दोषोसे रहित है । है 
विद्टानो 1 तुम छोग स्वगं शोक्ष प्राप्त करनेके किए एसे इस गृहस्य घमेका सेवन करो ॥१२४॥ 
जो .चतुर पुरुष इस गृहस्य धर्म॑का पालन करते हैँ वे मनुष्य भौर देवोके समस्त सुख पाकर तथा 
सके द्वारा पूज्य एेसे तीर्थकर परमपदको पाकर गौर केवलज्ञानकी परम विमूत्तिको पाकर अचुक्रम- 
से मोक्ष प्राप्त करते ह ॥१२५॥ जो पुरूष भक्तिपूरवंक इस श्रावकाचार ग्रन्थका पठन-पाठन करते है 
वे उन जाचरणोका पान कर देव मनुष्योके सव सुख पाते हैँ ओौर अन्तमे मोक्षपदको प्राप्त होते 
ई'।१२६॥ जो वुद्धिमान्‌ अपने परिणामोको शुद्धकर इस श्रावकाचारका पठन-पाठन करते हे वे इस 
ससारमे सपनी निम कीति फैकाते हँ तथा अनेक गुण देनेवाटे शुभ अङुभ पदा्थेकि जानकर 
भौर समस्त पापोका त्याग कर अत्तिरय पुण्यको प्राप्त होते है ।॥१२७॥ जो पुरुष इस ग्रन्धको 
गुणी श्रावकोके छिए्‌ अथवा अपने पुत्रके किए पढाते है मथवा जैनी श्रावकोके मध्यमे वैठकर 
उसका व्याख्यान करते है, सुनाते है वे ज्ञान दानके प्रभावसे निमंल केवलज्ञानको पाकर मोक्ष प्राप्त 
करते हं ॥१२८॥ जो गृहस्थ एकाग्रचित्त कर बडी भवितसे पुण्य बढानेवाले इस ग्रन्यको सुनते है वे 
उस ज्ञानसे गौर निमंरु चारित्रको घारण करनेसे त्तीनो ोकोके सुख पाकर अन्तमे मोक्ष प्राप्त 
करते ह १२९] हे पुण्यवान मनुष्यो । यह्‌ ग्रन्थरूपी अमृत सवेग यर घमंको उत्पन्न करनेवाला 
५५ 


४३४. श्रादकाचार-सग्रह्‌ 


गरन गृहुस्यचरणान्वितमेव सार संशोषयन्ु मुनयो बहृश्ास्तवन्त । 
रागादिदोषरहित हि निरूपयन्तस्तततृत्यशास्त्रतहितेन दिमम्बरेण ५१३१ 
अर्थो लिनेन्बरमुलादिह्‌ जातमेतत्‌ सङग्रन्ित गणवर्योविविवाक्षरे् । 
लोके वभूव प्रकटं सुपुनोन्द्वर्गात्‌ सर्वादिकोतिविशदाच्च व्युपासकाद्यम्‌ ५१३२ 
पूज्या ये भुवनत्रये लिनवरा इन्दरादिमि प्रव्यह्‌ ससाराग्बुधितारका गणघरे्वन्दा मुनीन्रादिभि 1 
जन्तातीतसुखादिनिर्मलगुणैयुंवता व्यतोतोपमास्तेषां तीता नमामि चरणौ सदुवुद्धिससिदधये १३३ 
अमरगुणसूुसेव्यं धर्म सदरत्नभाण्डं निरुपमयुण युक्त पर्वपु्वे विदेहे ! 
विनित्तकरणमारं तं हि सीमन्धराख्यं सकलगुणसमाप्त्यं संस्तुते तीयनायम्‌ ११२४ 
ये तीर्थे्वरभूतिसारकलिता देचेन््रसंसेविता- 
तीतानागतवतंमानसकले काले जिनेन्द्रा भूवि । 
अन्तातोतगुणाकरा गुणप्रदास्त्यक्तोपमा मुक्तये 
ह्यन्तातीतजिनेरिनां सुचरणो तेषां प्रवनदै शुभौ ॥१२५ 
ये सिद्धा नमिता मुनीण्वररणेरछोकाग्रगेहे स्थिता. 
सम्यक्त्वादिगरुणाष्टका निरुपमा देहादिभायेञ््ित! \ 
सारानन्तघुखाकसा हि विमला अन्तात्तिगा घमंदा- 
स्तेषां तदुगरुणप्राप्तये प्रतिदिनं ध्यान करोम्येव वं ॥१३९ 


है, गृहस्थोके समस्त श्रावकाचारको कहनेवाखा है यौर सम्यग्दर्जन तथा सम्यम्ततानरूपी निम 
जलसे भरा हमा है । हे पृण्यवानो, एसे इस ग्रन्थरूपी अमृतका तुम लोग पान करो, अर्यात्‌ इसका 
पठन-पाठन मनन श्रवण आदि कये ॥१३०॥ जो राग टेप रहित भौर्‌ मनेक नास्व्रोके जानकार 
मुनि इसीके समान किसी दिगम्बर आचायेके वताये हुए नास््रसि श्रावकाचारको कहनेवाले इस 
ग्रस्थका गोवन करते ह वे भी अनन्त पृण्यके भागी होते ह ॥१३१॥ यह्‌ उपासक्राचार ग्रन्थ भयं- 
रूपसे तो भगवान्‌ भरहन्त देवके मुखस प्रगट हुआ है, गणवर देवोके वारा अनेक प्रकारके भक्षरोसे 
गथा ण्या है गौर इस ससारमे मुनि यज स्कलकोत्तिके हारा विस्तारताको प्राप्त हुमा है ॥१३२ 
जो तीर्थकर परमदेव तीनो छखोकोमे इन्द्रादिकोके हारा प्रतिदिन पूज्य है, जो ससाररूपी समुद्रसे 
पार कर देनेवाले हँ, जो गणवर्‌ गौर मुनिराजोके द्वारा वन्दनीय हु, जो भनन्त सुख आदि निमंल 
गुणोसे सुरोभित हं ओर ससारमेजिनकी कोद उपमा नही है एेसे श तीर्थकर परमदेवके चरण- 
कमलोको मे निमंल वुद्धि प्राप्त करनेके किए नमस्कार करता हूं ॥१३३॥ जो समस्त इन्द्रादि 
देवोके दवारा पूज्य है, अनुपम गुणोसे सु्ोभित ह यौर्‌ इन्द्रिय तथा कामदेवको जीतनेवाले ह एसे 
पूवं विदेहुमे विराजमान श्री सीमन्वर तीर्थकर परम्देवकी म उनके समस्त गुण प्राप्त करनेके लिए 
स्तुति करता हं ॥१३४॥ नो तीर्थकर परमदेवकी सारभूत विभूतिको प्राप्त हए ई, इन्द्रादिक देव 
भी जिनकी सेवाकरते है, जो अनन्त गुणोकौ खानि ह, अनन्त गुण देनेवाके है, सौर जिनकी उपमा 
ससारभरमे कोट नही है एेसे भृत, भविष्यत्‌, नतंमान तीनो कामे होनेवाठे अनन्तानन्त तीर्थकरो-- 
के पुण्य वढानेवाके चरणकमलोको मँ केव मोक्न प्राप्त करनेके लिए नमस्कार करता ह ।॥१२५॥ 
जो सिद्ध भगवानु रोकनिलरपर विराजमान होते ह, सम्यक्त्व आदि मठो गणोसे सुकर 
ससारमे जिनकी कोई त = 
जनक! कोड्‌ उपमा नही, चिन्हे यनेक मुनिराजोके समूह भी नमस्कार करते हैः जो 


परश्नोत्तरश्रावकाचारं ४३५ 


पच्चाचारं ये चरन्ति स्वयं वं सच्छष्याणां चारथन्त्येव शुद्धम्‌ । 
भुवतेरद्धं नित्यमाचारशुद्धेः वन्दे सर्वान्‌ तान्‌ सदा सुरिसंधान्‌ ॥१३७ 
ये पठन्ति श्रुतमद्ध पुंज पाठयन्ति च विनेयमुनीनाम्‌ 1 

ज्ञानदं श्रुभधृताय पाठकाः, सस्तुवे पदयुग खदु तेषाम्‌ ॥१३८ 


ये सद्ध्ममहाव्धिमध्यविगता रत्नत्रयालड्कृता ध्यानध्व्रस्तसमस्तकित्विषविषा स्व्मोक्षिससाधका ! 
अन्तातीतगुणास्तपोधनघना रत्नत्रये संस्थितास्तेषा तदुगुणभ्राप्तये क्रमयथुग वन्दे यतीना सदा ॥१३९ 


सौरयाकर सकलभव्यहित बुधाच्यं सम्पुनितं सु रगणेभुवनेकज्येषठम्‌ । 
ससारत्स्तमनसां शरणं परं यत्‌ तच्छासनं जयतु श्रीजिनयुद्धवानाम्‌ ॥१४० 
गणधघरमुनिसेव्य चिश्वतच्वप्रदीप विगतसकलदोष श्रीजिनेसद्रे प्रणीतम्‌ । 
खचरसुरसमच्थं ज्ञानसिद्धये प्रवन्दे निखिलसुखनिधान ज्ञानमेवात्र सारम्‌ ॥१४१ 


उपासक्राख्यो विवुधे प्रपुज्यो ग्रन्थो महाध्मंकरो गुणाढच । 
समस्तकी्यादिमुनीश्च रोक्तः सुयुण्येतुजंयतात्‌ धरित्याम्‌ ॥१४२ 


दारीरके भारसे रहित ई, सारभूत अनन्त सुखोकी खानि है, अत्यन्त निमंक दै, जो मध्य अन्त 
रहित है गौर जो घम॑को प्रदान करनेवाले है, एेसे श्रौ सिद्ध भगवानुके समस्त गुण प्राप्त करनेके 
लिए मै उनका प्रत्तिदिन ध्यान करता हं ॥१३६॥ जो आचायं सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान, सम्यक्‌- 
चारि, तप भौर वीयं इन ्पाचो माचारोको स्वय पालन करते हँ ओर रिष्योसे पाकन कराते 
है तथा जो शुद्ध आचरणोके द्वारा मोक्षके कारण वने रहते है ठेसे समस्त आचार्योको मै सदा. 
नमस्कार करता हं १३७ जो उपाध्याय न्ञान देनेवाके अगपुवंरूप श्रुतज्ञा्तको स्वय पढते ह 
मौर अपने दिष्य मुनियोको पदाति ह एेसे उपाध्याय परभेष्ठीके चरणकमलोकी मै शुभ श्रुतज्ञान 
प्राप्त करनेके किए स्तुति करता हं ॥१३८। जो मुनिराज सद्धमंरूपी महासागरके मध्यमे विराजमान 
है, जो रलनत्रयसे सुशोभित ह, जिन्होने भपने ध्यानसे समस्त पापरूपी विष घो डाला है, जो स्वगं 
मोक्षको सिद्ध करनेवाले है, अनन्त गुणोको धारण करनेवाले है, जौ तपक्वरणरूपी धनसे ही धनी 
हे, ओर जो रत्नत्रयमे सदा रीन रहते है एेसे मुनिराजो के समस्त गुण प्राप्त करतेके किए मै उनके 
चरणकमलो को सदा नमस्कार करता हँ ।॥१३९॥ यह श्न तीर्थकर परमदेवका शासन सब सुखो- 
कौ खानि है, समस्त भव्यो का हित करनेवाला है, इन्द्रादि समस्त देव मी इसकी पूना करते है, 
यह्‌ तीनो खोको मे सर्वोत्तम है, ओर जिनका मन ससारसे भयभीत हँ उनके लिए परम शरण है, 
एसा यह्‌ श्री त्तीर्थकर परमदेवका रासन (जनमत) सदा जयगील हौ ।१४०॥ इस ससारमे 
सम्यग्ज्ञान ही सार है, गणघर ओर मुनिराज भी इसकी सेवा करते है, यह्‌ समस्त तत्त्वोको प्रगट 
करनेके लिए दीपक समान है, समस्त दोषोपसे रहित है, श्रौ जिनेन्दरदेवने स्वय इसका निरूपण 
किया है, देव विद्याधर सव इसकी पूजा करते हे गौर यह्‌ समस्त सुखोको निचि है एसे सम्यगज्ञान- 
को प्राप्त करनेके किए मै उसे नमस्कार करता हं 1} १४१॥ यह्‌ उपासकाचार (प्रनोत्तर श्रावका- 
चार) ग्रन्थ देवोके हारा भी पूज्य है, उत्तम धमेका निर्पण करनेवाका है, अनेक गुणोसे भरपूर 
है, उत्तम पुण्यका कारण है ओर श्री सकलकीति मुनिराजका वनाया हुभा है एेसा यह्‌ प्रदनोत्तर 
श्रावकाचार ससारभरमे जयदीकरू हो । १४२} यह्‌ ग्रन्थ न तो कीति वढानेके किए वनाया गया है, 


४२६ श्रावक्राचार्‌-सग्रह्‌ 


न कीरतिपुजादिसुल्ाभलोमाक्छृतः कचित्वायभिमानतो न | 

रन्यो यमत्रैव हिताय स्वस्य परोपकाराय मया विशुद्धं १८३ 

लक्षरस्वरयुसन्विपदादि-माच्रया रहितमुक्तमपीह्‌ । 

ननहीन त एच प्रमादतस्ततश्चमच्वमूपिनायका हि मे पश्य 
शान्याष्टष्टटयाङ्ाढय. सख्या मूनिनोदितः 1 नन्दते चावनं श्रन्यो यावत्तालान्तमेव हि 11१८५ 


इति श्रीम <लग्धकर्नगोतिवि विते प्रन्नोत्तरोपासक्राचारे यनुमत्तित्यागउदिष्टत्याय- 
परतिमानिक्पक्तो नाम चतुवितरतित्तम परिच्छेदं ॥२४॥। 


न किसी लामके लोभे वनाया है मौर न ययने कवि होनेके अभिमनिसे वनाया हि, किन्तु उस 
ससारमे अपना कल्याण करनेके लिए त्तथा दूसरोक्ता कल्याण करनेकरे किष यर यपने वात्माको 
बुद्ध करनेके किए (रोक सुघारजनेके किए) ठ मने यह्‌ ग्रन्थ वनाया टै ।१८३॥ जपने जजानके 
कारण मथवा प्रमाद्के कारण उसमे घक्षर स्वर खन्वि पद माच्रा घादि जो कु कम हौ वहं खव 
जानी मनिराजोको क्षमा कर देना चाहिये ॥१४८]} इस ग्रन्यकी सख्या मुनिरानोने दो हृनार 
आठ सौ मस्सी (२८८० द्लोक) वतखाई है । एसा यह ग्रन्य इस पृथ्वी पर जव तक्र समगर र्हं तव 
तक वृद्धिकतो प्राप्त टोत्ता रद ॥१८५॥ 


इस प्रकार भद्रा रकं श्रीसकलकीति विरचित प्रन्नोत्तरश्रावकाचारमे यनुमत्तिव्ाग बौर उरदिष्टत्याय 
नामकी उत्तमं प्रतिमामोको निख्पण करनेवाखा यह चौवीसर्वां परिच्छेद समाप्त हया ॥२४॥ 


गुणभूषण-श्रावकाचार 


पहरा उरेशा 


प्रणम्य न्रिजगत्कीत्तिं जिनेन्धं गुणभुषणम्‌ 1 संकषेपेणेव संवक्षये धमं सागारगोचरम्‌ ॥\१ 

संसारेऽत्र मनुष्यत्वं तत्रापि सुकुलीनता । यस्मिन्‌ विचेकस्तत्नापि सद्धमंत्व सुदुलभेम्‌ \\२ 

न हितं विहितं कि तल्ला सद्धमंमना यदि । नाहितं विहितं कि तच्लासद्धमंसना यदि ॥३ 
नर-नाग-घुरेशत्वमथान्यच्च समीहितम्‌ । धमं विना कथं तत्स्याद्यथा वृषटिविना घनम्‌ ।४ 
स्वगं-मोक्षफरो घमं स च रत्नत्रयात्मक. । सम्यक्त्वन्ञानचारित्रत्रयं रत्लत्रयं मतम्‌ ॥५ 
स्यादाप्रागमतत्वानां धद्धानं यन्मरोज्सितम्‌ । गुणान्वितं च सम्यक्त्वं तद्वि-त्रि-दशमेदमाक्‌ ।६ 
आप्तः स्याहोषनिमुक्तः स्व्॑ञः न्नास्तरदेश्चक । ्चुधा तुषा जराऽऽ्तङ्धो रागो मोहश्च विस्मयः ॥७ 
रुजा मृत्युश्च चिन्ता च स्वेदो निद्रा रतिजंनि । विषादो ्िन्मद खेदो दोषाश्चा्टादकश्च स्मृताः ॥८ 
स्वत्वं विना सैषोऽतीन्दरियार्थोपदेश्चक । विना सच्छास्तरदेशित्वाच्नाप्रत्वमपि सम्भवेत्‌ ॥९ 
भआप्तोदित प्रमाभूतसागम स निगद्यते । देषात्सरागवक्तृत्वाभावात्तस्य प्रमाणता 1१० 


तीन जगतमे जिनकी कीति व्याप्त है भौर जो सम्यक्त्व्ञानादि मनन्त गुणोवाले भआभूषणो 
के धारके है एेसे जिनेन्द्रदेवको प्रणाम करके मै गुणभूषण सक्षेपसे ही श्रावके-सम्बन्वी घमैको 
कर्हुगा ।1१॥ इस संसारमे सवंप्रथम तो मनुष्य भवे पाना ही अतिदुकंभ है, उसमे भी उत्तम कलमे 
जन्म पाना अतिकठिन है । उस कुरीनताके पानेपर भी हित्त-अहितका विवेक पाना ओरमभी 
दूकंम है । विवेक पानेपर भी उत्तम धर्म॑का पाना गौर भी दुकंम हे ।।२॥। यदि उत्तम धमं पाकर 
भी जिस मनुष्यने भपना हित नही किया, तो उससे क्या लाभ है ? भौर यदि मसद्‌-धमे-बुद्धि 
होकर अहित नही क्रिया, तो उससे क्या है ।३॥ यदि तुम नरेन्द्रपना, सूरेनद्रपना मथवा भौर 
किसी महानु पद पानेकी इच्छा रखते हो, तो धर्मके विना वह्‌ कंसे प्राप्त हौ सक्ता है ? जैसे कि 
मेघके विना वर्षा प्राप्त नही हौ सकती 1४1 धमं ही स्वगं ओर सोक्षरूप फलको देत्ता है । वह्‌ 
धमं रलनत्रय स्वरूप है ¡ सम्य्दशंन, सम्यग्ज्ञान मौर ॒सम्यक्चारित्र इन तीनोको रत्तत्रय माना 
गया है ।\५1] सम्यग्दर्शंनका स्वरूप ओर भेद-सत्याथंदेव आगम भौर तत्त्वोका जो पच्चीस दोषो 
से रहित गौर माठ गुणोसे सहित श्चद्धान है, वह सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन है । उसके दो, तीन भौर 
दशा भेद कहे गये है ।६।। आप्तका स्वरूप-जो अठारह दोषोसे रहित है, सर्वज्ञ है ओर शास्तरका 
उपदेशक है, वह भप्त कहराता है । भृख, प्यास, वुढापा, भाक, राग, मोह, विस्मय, रोग, 
मृत्यु, चिन्ता, स्वेद (पसीना), निद्रा, रत्ति, जन्म, विषाद, देष, मद ओर खेद ये अठारह दोष भाने 
गये ह । इनसे रहित पुरुष ही सवं्ञ हो सकता है ।1७-८ स्ंज्ञताके विना कोई पुरुष अतीन्द्रिय 
पदार्थोका उपदेशक नही हौ सकता है भौर सत्य शस्त्रके उपदेरके विना ञआप्तपना भी सम्भव 
नही है 1९1 जागमका स्वरूप--जो आप्तके द्वारा कहा गया हो, वहु आगम प्रमाणमूत कहा 


४३८ श्रांवकाचार-संग्रट 


जीवाजीवादवा चन्धसंबरौ निजंरा तया \ मोक्षं तानि सप्तैव तत्वानि स्पुजिनागमे १११ 
चेतनालक्षमो जीव कर्ता मोक्ता तनुप्रम ! अनादिनिधनोऽनृत्तं द च सिद्धः प्रमाणत १1१२ 
म्तामूत्तं भिदा देवा जीवो मूर्तोऽय पुद्गल 1 स्कन्वदेतप्रेद्ाविभागिभेदाच्चतुविध 1१३ 
धर्सावर्म॑नभ क्ालास्त्वमूर्ता गादवताक्रियाः । यानस्यानावकानायंवतंनागुणकलक्षणा ५१८ 
मुख्धो शोणश्च कालोऽ स्यान्मुल्योऽणुस्वभावक 1 मुख्यहेतुरतीतादिरूपो गोण स उच्यते ॥६५ 
मिथ्यात्वादिचतुष्केन जिनपुजादिना च यत्‌ । कर्माशुभं शुम जोवमास्रदेत्स्यात्स आल्नव" 11१६ 
स्यादन्योन्यप्रदेानां प्रवेद्लो जीवकर्मणो. । स वन्य प्रङृतित्थित्यनुभावादिस्वभावक ११७ 
सम्यक्त्व-त्रत-रोपादिनिग्रहाद्‌ योगरोवत । क्मछ्रिवनिरोधो य स्यात्तंवर स उच्यते 1१८ 
सतिपाकाविषाकाथ निर्जरा व्याद्‌ दह्िवाऽऽदिमा । संतारे सवं जोवानां द्ित्तीया चुतपस्विनाम्‌ १९ 
निर्जरा-सवराभ्पां यो विद्वकमंदययो भवेत्‌ ! स मोक्ष इह॒ विज्नेयो भन्यर्नानयुखात्मक- ॥२० 
प्रमाणनयनिक्षेषैर्ेव्यञ्जनपयंये ! परिणामीनि तत्वानि श्वद्धेयान्यवदुच्य च 1२१ 

अष्टौ मदास्त्रयो मूडास्तयानाथतनादि षट्‌ ! ष्टौ शद्धादयच्चंते दोषा सम्यकत्व॑टूषकाः ॥२२ 


जात्ता है, क्योकि द्रेपते वीर सरागभावसे वक्तापनेका माव हौनेके कारण उस वीतरामी वक्ताके 
वचनल्प बागमके प्रमाणत्ता मानी जाती है 1१०] तत््वोका वर्णन--जीव अजीव आन्नव वन्य 
सवर निजंरा बौर मोक्न ये सात तत्त्व ही जिनागममे कट गये हुं 11११1} इनमेते जीवका लक्षण 
चेतना है, वहं अपने गुभ-नगुम कर्मोका कर्ता बौर मोक्ता है, नरीरुप्माण है, वनादि निवन 
है, थमूतं द भौर सिद्धस्वख्प ह ॥1१२॥ वह्‌ जीव मूतं यौर थमृक्तके मेदे दो प्रकारका है । {कर्मो 
से वेवा होनेके कारण ससारी जीव मूतं कहा जात्ता है गौर सिद्ध स्वरूपकी अपेता वह्‌ ममृतं 
है ॥) पुद्गल द्रव्य मूर्तं है भौर वह स्कन्व, देव, प्रदेग गौर्‌ मविभागी पस्माणुक्रौ भ्पेक्ला चार 
प्रकारका है 11१२1 वरमद्रव्य, जवमंद्रन्य्‌, मकान मौर काल्ये चारो द्रव्य अमूं हु, नित्य ह मौर 
निष्क्रिय ह] ममनमे सहकारी होना घमद्रव्यका लक्षण है, ववस्थानमे सहकारी होना ववमद्रव्य 
का लक्षण दै, बवकान देना आकाजका लक्षण है यौर वततंनागुण कालका लक्षण है 1४} काल 
के दो मेद है--मुख्यकार वौर गौणकार ! मुख्य वा निच्चवयकाल यणुस्वमावी है मीर गौणया 
व्धवहा रका मूत, वतंमानादिरूप ह तथा मुख्यकाच्के जाननेका हेतु है 11९ वावत्ततवका 
स्वरूप--मिय्यात्व, विरक्ति, कपाय भौर योग इन चारके वार जो अनुम कमं, चथा जिनपुना 
जादकि द्वास जो शुभकमं जीवके भीतर बाता है, क्ह्‌ भाव कहुलात्ता दै 11 १६।। वन्वत्ततत्वका 
स्वङ्प--जीव सौर आनेवाले कमेकि प्रदेगोका परस्परमे जो प्रवेन है, वह्‌ वन्व कटलाता हैं । 
वह्‌ चार प्रकारका है--धरक्ृतिवन्व, स्थत्तिवन्व, यनुभागवन्व यौर्‌ लादि पदतते प्रदे वल्य 1१७1 
सवरतत्त्वका स्वर्प-सम्यक्त्व, व्रत, क्रोघादि कषायोक्रा निग्रह गौर योग-निरोवसे जो कर्मोका 
लाखव-निनेव दोत्ता है, वचह्‌ सवर कडा जाता दै 1१८1 निजंरातच्वका वर्णन--सचित कमेव 
ल्मडनेको निजंरा कहते ह । वह्‌ दो प्रकारकी होत्ती है--सविपाकनिर्जरा जौर्‌ अविपाकनिजंय । 
श्रयम सविपाकनिजंरा नसारमे सव जीवक होती है मौर दूसरी अविपाकनिजंरा परम तपस्वियेकि 
लये्ती है ॥१२।] सोल्ल त्त्तवका स्वरूप--निजंरा जौर स्षवरके द्वारा जौ समस्त कर्मोक्रि क्षयहौ 
जाता है, वह्‌ मोक्न है । चह मोक्ष मव्य पुर्पोको यनन्त नान योर सुख्प जानना चाहिये ।२०॥ 

ये ततत अपनी नर्यंपर्याव गौर व्यञ्जन पर्यायो सदा परिणमित्त होते रहते ई, उन्हे 
श्रमाण, नव गीर्‌ निक्षेपोसे जानकर श्रद्धान करना चाहिए ५२१॥ सम्यक्त्वके दोपोका व्णंन-- 
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कुलजातितयोज्नार्था वीर्येश्वयंचपुमंदा । अष्टौ ते दूषका हष्टेस्तस्मात्याज्या प्रयत्नतः १२३ 
धमेबरुद्धचा गिरेरनौ भृद्धो पातश्च भेदनम्‌ । कुन्ता निजदेहस्य मज्जनं सागरादिषु १२४ 
देहरीगेहवान्यर्चा संक्रान्तिग्रहणादिषु । दानमित्यादि लोकाना जनमूढमनेकधा ॥२५ 
वरमन्तौषधाप्त्य्थं दुन्धपाखण्डिसेवनम्‌ । देवपाखण्डिम्‌ढा वेत्येते स्युदष्टिटूषका २६ 
कुदेवागमचारितरे तदाधारेऽप्युपासना \ षडनायतनानि स्युदुप्निडूषीण्यतस्त्यजेत्‌ २७ 

शङ्खा काडक्षा जुगुप्सा च मूढतानुपगूहनम्‌ ! भस्थिरीकरणं चेवावात्सल्यं चाप्रभावना \॥२८ 

अष्टौ दोषा भवन्त्येते सम्क्त्वक्षतिक।रणम्‌ । विपरीता गुणास्त्वेते हम्विञयुद्धिविधायिन २९ 

अहन्‌ देवो भवेन्न वा तत्वमेतत्किमन्यथा । ब्रतमेतत्किमन्यदरेत्येषा शद्धु प्रकाल्लिता १३० 
निरवोषिोऽर्हन्नेव देवस्तच्वं तत्परतिपादितम्‌ । ब्रत तदुक्तमेवेति निःशङ्खोऽ्ञ नव धु वेत्‌ ॥३१ 
सम्यक्त्वस्य बरतस्यापि माहात्म्यं यदि विद्यते 1 देवो यक्षोऽमर. स्वामी मे स्यादाकाडक्षणां त्थनेत्‌ \ 
एवेयं यतो दृषटिनिष्काडक्ष्टफलप्रदा । भजेन्नि काडक्षिता तस्माद्यथानन्तमती भुता ५३३ 
हष्ट्वातिम्छानवोभत्सं रोगघ्रातं वपु सताम्‌ । या तन्वादिविनिन्दा स्यात्सा जुगुप्तेति कथ्यते ॥३४ 
जरारोगादिक्लिष्टानां ततां भक्स्था स्वशक्तित । वैयावृत््य निजुगुप्सा तामौदायनवद्धरेत्‌ ३५ 


आठ मद, तीन मूढता,छह्‌ मनायतन, भौर चकादिक आठ दोष, ये पच्चीसं दोष सम्यग्द्नको 
दूपित्त करते हैँ ॥२२॥ कुलमद, जात्तिमद, तपमद, ज्ञानमद, धनमद, वीयंमद, एेक्वयंमद भौर 
शरीरमद, ये भाठो ही मद सम्यक्त्वके दूषक है, इसलिए इन्हे प्रयत्नसे छोडना चाहिए ।२३॥ 
धर्म॑वृद्धिसे पर्वतसे गिरना, अग्निमे गिरना, भृगुपात्त करना, भाले आदिसे अपने शरीरको भेदना, 
समुद्र आदिमे स्नान करना, देहली धर ओर धोडेकी पूजा करना, सक्रान्ति भौर सू्ं-प्रहुणादिके 
समय दान देना, इत्यादि अनेक प्रकारकी लोकमूढता या जनमूढता है ॥२४-२५॥ वर पानेक, 
मत्र-सिद्धिकी गौर गौपयि बनानेकी इच्छासे रागी देवी देवोको पूजना देवमूढत्ता है, तथा पाखडी 
गुरुमोकी सेवा करना पाखडिमूढता है । ये उपयुक्त तीनो ही मूढतां सम्यवत्वकी दूषक है ।(२६॥ 
कदेव, कुशास्त्र मौर कुचारिव्रकी तथा इनके धारकोकी उपासना करना सो छह अनायतन 
(मधमके स्थान) है । ये सभी सम्यग्दशंनको दूषित्त करती ह, भत इनका त्याग करना चाहिए 
1 २७॥ शक्रा, काक्षा, जुगुप्सा, मूढता, सनुपगूहन, भस्थिरीकरण, वात्सल्य भौर अप्रभावना ये 
भाठ दोष सम्यग्दशंनकी अगुद्धिके कारण हँ गौर इनके विपरीत नि शकिता, नि काक्षिता, 
निविचिकित्सा, अमूढरष्टि, उपगूहुन, स्थित्िकरण, वात्सल्य भौर प्रभावना ये आठ गुण सम्यग्दशंन- 
की शुद्धि करनेवाले है ॥२८-२९] अरहन्त सच्चे देव है, भथवा नही ? क्या यहु तत्व यथाथं ह, 

अथवा नदी ? यही त्रत्त है भथवां अन्य त्रत है, इस प्रकारकी अप्रतीत्िको शकादोष कहा गया 
है ।२३०॥ निर्दोष भ्हंनू ही सच्चे देव है, उनका प्रतिपादित तत्त्व ही सत्य है ओर उनका कहा 
तरत ही सच्चा व्रत है, इस प्रकारके दृढ श्चद्धावाला पुरुष अजनचोरके समान नि शक गुणका 
धारके होत्ता है ॥३१॥ यदि सम्यक्त्वका भौर ब्रतका कुछ भी माहातम्यदहै, तो मँ देव, यक्षहो 
जाऊ, मथवा मेरा स्वामी देव हौ जाय, इस प्रकारकी भाकाक्षाको छोडे ॥॥३२॥ यही एक 

नि काक्षित्त हृष्टि इष्ट फलकी देनेवाटी है । इसक्िए इस नि काक्षिताको धारण करे । जैसी कि 

अनन्तमत्ती नि काक्षित गुणको धारण करनेवाखी सुनी जाती है ॥२३२॥ सन्तजनोके मतिमलिन, 

कुरूप भौर रोगाक्रान्त रारीरको देखकर जो उनके शरीरादिकी निन्दा को जाती है, वह जुगुप्सा 

की जाती है ॥३४॥ किन्तु जरा रोग भादिसे भाक्रान्त सन्तोकी भक्त्तिके साथ भपनी शक्तिके 


४४० श्रावकाचार-पग्रह्‌ 


मिथ्यावत्मंनि तिष्ठे शसासम्पक॑सस्तवा 1 मीटयचं निमूंटताऽऽजातस्तां जजेद्‌ रेवती यया ॥३६ 
सम्थगन्नातमामत्वादशकतत्वाच्च यान्यया ! प्रवृत्तिस्तदनाच्छादोजनुपगूहुनमुच्यते ॥३७ 
मा्गविष्छवरक्ना्थं दैवयोगसमागतान्‌ 1 जिनेन्रभक्ततन्नित्य दोपानप्युपगृहुते १३८ 
चारिनादृकेनाच्चैव परीषहभयादित ! उपेक्षा चरतां प्रोवतमस्विरीकरणं बुधैः १३९ 
तद्धमंसद्धवु ह्ययं स्थापन चलता पुन. \ तस्मिन्‌ तत्त्यिरीकरण प्रकु्द्टारिपेणवत्‌ ५४० 
तपोगुणादिवृद्धानामवक्ञा या सर्व्नणाम्‌ । भवात्सल्य हि तत्परोक्त सरम्यक्त्वकषातिक्रारणम्‌ ॥४१ 
नि कंतवोपचारा या प्रतिपत्ति सर्वनिषु 1 तद्रात्सल्यं यथायोरय कु्दिष्णुकुमारवत्‌ ॥४२ 
सामर्थयत्वेऽपि यन्नैव कुर्याच्छासनभासनम्‌ 1 तदयप्रमावन प्रोक्त सद्‌-दष्टिमलिनारुरम्‌ \\४३ 
तत्पुनादानविद्यास्तपोरमिविविवात्सकै 1 मागंप्रमावना ज्दवतकुरयाष्कुमारवत्‌ य 
तदृ-टेवा स्यात्सरागच्च वोत रागस्त्वगोचरम्‌ । प्रामादिगुण त्वाद्य पर स्यादात्मशुद्धिमाक्‌ 11४५ 
श्म सवेगनिर्देणौ निन्दागहंणभवक्तय ! मार्तिक्यमनुकम्पेति गुणा दष्टयनुमापकाः पथे 
घर्माद्यतीन्द्रिय यदन्मीयतेऽस्मिन्‌ सुखादित ! तदत्सम्यक्त्वरत्न हि मीयते प्रनमादित. 11४७ 


सनुसार वैव्यावृत््य कौ जाती है, वह्‌ निजुगुप्सा या तिविचिकित्सा है । उने उदायन राजाके समान 
वारण करना चाहिए ॥३५।। मिथ्यामार्गमे गौर उसपर निष्ठा स्वनेवालोपर मनने प्रगंसा करना, 
कायसे सम्पकं रखना भौर वचने स्तुति करना मूढता है । उस्र मृूढताको छोडकर निमूढताको 
रेवतीके समान धारण करना चाहिए 1३६] उत्तम प्रकारसे जेनमा्ंको न जाननेके कारण, 
अथवा पालन करनेमे अकवत होनेसे खोग जो अन्यया प्रवृत्ति करते ह्‌, उसको नही व्कना 
नूपगूह॒न दोष कट्लात्ता है ३७]! मागं-विप्टवकौ रक्नाके च्य दवयोगमे चाये हए दोपोको 
जिनेन्द्रभक्त सेठके समान नित्य ही जो कत्ता है, वहु उपगृ हन गुण कहा जाता है ॥३८॥ परीपह्‌ 
आदिके यत्ते चारित्र मौर द्नसे चर-विचर टोनेवाले लोगोके प्रति उपेक्षा रखनेको चानिर्योनि 
यस्थिरीकरण दोष कहा है ॥३९॥ ठेसे दन बौर चारित्रे चल-विचरू होनेवाल पुरपोको उनके 
वर्मक रक्नाके च्य तथा सघकी वृद्धिके च्यि दान गौर चारिवमे वारिपेण मुततिके समान पन 
स्थापन करना स्थिरीकरण गुण है, इसका पार्न करना चाहिये ॥४न। तपोनुण सादिते वृद्ध 
साघर्मी जनोकी जो जवना की जाती है, वह्‌ वात्सल्य दोष है, जो सम्यक्त्वकी क्षतिका कारण 
कहा गया है ॥४१॥ साघर्मीं जनोमे जो निज्छर व्यवहारवाला विष्णुकरुमार मुनिके समान यया- 
योग्य स्नेह्‌ गौर आदर-सम्मान किया जाता है, वह्‌ वात्सल्य गुण है, उमे करना चाहिये 1८ 
सामथ्यं होनेपर्‌ मी जो जेन चासनका प्रकाञन्‌ ही करना, उने सम्यग्दर्शनको मलिन करनेवाला 
घघ्रमावन दोप कटा गया है 1४३॥। इसलिये पूजा, दान, विद्या वाचिके वारा त्तथा भनेक प्रकारके 
तपोके हाया वच्करुमार मुनिके समान सदा जन मागंकी प्रभावना करनी चाहिये | ४४] यह्‌ 
सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है-सराग सम्यक्त्व गौर वीतरागस्नम्यक्त्व | प्रथम सरागसम्यक्त्व प्रगम- 
सवेगादि गुणवाखा है सीर दूस वीतराग सम्यक्त्व बात्मजुद्धिका स्वरूप है 11४५] श्रम, सवेग, 
निर्वेय, निन्दा, गर्हा, मव्त्ति, बास्तिक्व बौर भनुकम्पा ये आठ गुण सम्यग्दर्शनके अनुमापक ह | 
र्यात्‌ इन गुणकि हारा जीवमे सम्यम्दरांन होनेका अनुमान किया जाता है 1४६] जिस प्रकार 
जीवमे सूखादिक पाये जानेसे घमं थादि मत्तीन्दिय वस्तुका अनुमान करिया जाता है, उसी प्रकार 
परराम आदि गुणोसि जीवमे सम्यक्त्वरत्नके होनेका अनुमान किया जाता दै ॥४७। रागादि दोषोमे 
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थद्-रागादिदोषेषु चित्तवृत्तिनिवहेणस्‌ \ शमः समुच्यते तज््े समस्तव्रतभूषणम्‌ ।४८ 

घम धम॑फले रागः संवेग स समुच्यते । निर्वेगो देह-ससारभोगासतिविण्णता मता ।॥४९ 

मनसा वपुषा वाचा सति दोषे विनिन्दनम्‌ । आर्मसाश्षि भवे निन्दा गर्हा गर्वादिसालिकी ।॥५० 
अहच्छु . ततपोभूत्यु चन्दनास्तवनाचे । स्यादान्तरोऽनृरामो य. सा भवितरिति कौर्यंते ५१ 
तत्तवाऽऽप्रव्र्तमार्गेषु चित्तमस्तित्वसयुतम्‌ । यत्तदास्तिक्यमित्युक्त सम्यकतवस्य विभूषणम्‌ ।५२ 
सवेजन्तुषु चित्तस्य कृपाऽपद्रत्व कपालनं । सद्धमंस्य पर वीजमनुकम्पां वदन्ति ताम्‌ ।।५३ 
चारित्र देह जानमक्षज मोहजा सचि । मुक्तात्मनि यतो नास्ति तस्मादात्मेव तत्त्रयम्‌ ।५४ 
तीवकोषादिमिण्यात्वमिश्रसम्यवत्वकमंणाम्‌ । सम्ताना भयतः शान्तेः क्षथोयक्ञमितोऽपि च ॥ ५ 
क्षायिक चोपदसिक श्ायोपद्लसिक तथा । सम्थकत्व त्रिविध प्रोक्त तत्वनिश्चरतात्सकम्‌ ।५६ 
आज्ञामार्गोपदेशात्त॒ सू्रनीजसमासजम्‌ । विश्तारोऽयोद्धव वा च परमावादिगाढके 11५७ 
सर्व्ञोपक्ञमा॑स्यानुज्ञा साना समुच्यते । रत्नत्रयविचारस्य मार्गो मार्गस्तु कीरयंते ।॥५८ 


पुराणपुरुषाल्यानशुत्यादेशो निगद्यते । उपदेशो यत्थाचारवर्ण॑न सुत्नमृच्यते ॥५२ 
सर्वागमफलावाप्ति-सुचन वीजमुच्यते । स॒ समासो य सक्षेपालापस्तत्तवाप्तव्णंनम्‌ ॥६० 


चित्तवृत्तिके शान्त होनेको ज्ञानियोने समस्त वरतोका भूषणस्वरूप प्रशम गुण कहा है ॥४८।) घमं 
लर ध्मके फलमे जो अनुराग है, वह सवेग कहलाता है । ससार, शरीर मौर इन्द्रियोके भोगोसे 
निरक्तिको निर्वेम साना गया है ॥४९॥ किसी त्रत्तमे दोष र्ग जानेपर मनसे वचनसे गौर कायसे 
जो पनी निन्दा की जाती है, वह्‌ यदि आत्मसक्षीपूर्वंक हो तो निन्दा गुणरहै, भौर यदि गुर 
मादिकी साकीपूर्वक हो, तो ग गुण है ।॥५०॥ भरहन्त, शृत ौर गुरुमोमे वन्दना, स्तवन भौर 
अचंन करते हुए जो भान्तरिक भचुराग प्रकट किया जाता है, वह्‌ भक्ति कही जाती है ॥५१॥ 
तत्तव, आप्त, ब्रत ओर जैनमागंमे जो अस्तित्ववुद्धिसे युक्त चित्तका होना, सो आस्तिक्य कहा 
जाता है ।! यह्‌ गुण सम्यक्त्वका माभूषण है ॥५२॥ सं प्राणियोपर चित्तका दयासे भीग जाना 
अनुकम्पा है } दयासु पुरूष इस अनुकम्पा गुणको सद्‌-घमंका बीज कटति है ॥५३॥ यत॒ मुक्त 
आत्मामे शयीरसे सम्बन्ध रखनेवाला चारित्र, इन्दरियोसे उत्पतन होनेवाखा ज्ञान ओौर मोहसे 
प्रकट हौनेवाटी रुचि नही पाई जाती है, नत नात्मा ही सम्यक्तव-जञान-चारित् इन तीनोमय 
है ॥५४॥ तीव्र क्रोधादिरूप मनन्तानुवन्धी कषायचतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व भौर सम्यक्त्व- 
परति इन सात कमि क्षयसे नेवारे सम्यग्दशंनको क्षायिकसम्यक्तव कहते है । उन ही सातो 
कमेङि उपदरामसे होनेवाछे सम्यग्दशंनको जीपदामिकसम्यक्त्व कटूते है, गौर उन ही सातो कमोकि 
क्षयोपकमसे होनेवाले सम्यग्दंनको क्ञायोपदमिकसम्यक्त्व कहते हैँ । इस प्रकार ततत्वनिरचयात्मक 
सम्यक्त्व तीन प्रकारका कहा गया है ।५५-५६॥ सम्यग्दशंनके जो दश भेद कहे गयेहै वे इस 
प्रकार ह--माज्ञासम्यक्त्व, मागंसम्यक्त्व, उपदेशासम्यक्त्व, सूत्रसम्यक्त्व, बोजसम्यक्त्वं, समासं 
या सक्षेपसम्यच्त्, विस्तारसम्यक्त्व, अ्थंसमुददधवसम्यक्त्व, भवगाढ्म्यकलन्‌ भौर परमावगाढ- 
सम्यक्त्व 1५७] सर्वज्ञदेवके द्वारा उपदिष्ट मा्गकौ नुन्ञाको प्रमाण मानकर श्रद्धानं करना 
माज्ञासम्यवत्व ह । रल्त्रयकी प्राप्तिके मार्गका विचार करना मागंसम्यक्त्व कटा जाता है ॥५८॥ 
जेसखरलाकापुराण पुरुषोके कथानक सुनकर उतवन्न होनेवाले सम्यक्त्वको उपदेशसम्यक्त्व कहते 
है 1 मुनिजनेकि आाचारका वणन सुनकर होनेवारे सम्यक्तवको सूत्रसम्यक्त्व कहते है ॥५९॥ सवं 
५६ 
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विस्तारोऽद्धादिविस्तीर्ण्ुतस्यायंसमयंता । स्वप्र्यय समयं -स्यादयस्त्नागमगोचर ।६१ 
अद्धपुवंप्रकीणत्मिशरुतस्यैकतमे स्थङे ! नि शेवार्यावोधार्थं भवेत्तदवगाटकम्‌ ॥६२ 
सर्व्नानावधिन्नानमन पर्ययसत्तिी । यदात्मप्रत्ययोत्य तत्परमाद्यवगाढकम्‌ 1६३ 
तदुत्पत्तिनिसगेणाधियमेन च जायते । अत्पातरयासततस्त्वाद्या दितीया वहूुतस्तत ॥६४ 
ध्राप्य द्रव्यादिसामग्री महृच्वा्वलोकने 1 वाह्योदेगकार्यह ज्ञानं यत्तचिसगंजम्‌ 11६५ 
प्रमाण-नय-निक्षेपंस्तत्त्वं निश्चित्य ह्यात्मन. \ सन्देहादीनपाछत्य रुचिः साविगमोद्धवा ।६६ 
दोषा गुणा गुणा दोदा चपरीत्ये मचन्त्यसी । भावान्तरस्वभावोऽयमभावो यद्यवस्यित 11६७ 
त्रयस्तरशद्‌-गुणे यक्तं दोषेस्तार्बाडधिरञद्चतम्‌ ! य पारयति सम्यक्त्वं स याति त्रिजगच्ियम्‌ ॥६८ 
एकमेव हि सम्यक्त्वं यस्य जातं गरणोज्ज्वलम्‌ । षट्पाताल-त्रिवदिवस्त्रपुरत्पत्ति विदुम्पति 1\६९ 
तमवनिपतिसम्पत्सेवते नाकरकषमीर्मवति गुणसमृद्धिस्तं वणते च सिद्धिः 1 
स भवंजलचिपारं प्राप्रवान्‌ कम॑दूरं त्रिजगदमितटष्टिनिर्मला यस्य हृष्टिः 11७० 


सागमके फलकी प्राप्तिकी सूचना करनेवाटे वीलपदते उत्पन्न सम्यक्त्क्य वीजत्म्यकषत्व कटुते ह । 
तत्त्वोका गौर वाप्त-भागमादिका सक्षेपमे वर्णन सुनकर उत्पन्न सम्यक्त्वको समाखसतम्यक्त्व कहते 
हे ॥६०॥ यग-पूर्व भादि विस्तृत श्रुत्तके भम्याससे उत्पन्न सम्यक्त्वको विस्त्रारसम्यक्त्वं कहते ह । 
दादयाङ्खवाणीके यथंको अपने भाप हदयगम करनेसे उत्पन्न सम्यक्त्वको अर्थसमुदधूवसम्यक्त्व 
कते ह ॥६१॥ अग, पूर्वं गौर प्रकीर्णक श्रुतके किसी एक स्थलपर चिन्तवन करते दए समस्त 
जर्थका ज्ञान होने जो टट सम्यक्त्व होता है, वह जवगाढसम्यकव्त्व ह ॥६२॥ केवलन्नान, थवयिन्नान 
मौर मन पंयनानके सान्िघ्यमे जो भातमप्रतीतिसे उत्वनच्न दट्सम्यक्त्व होता है, वहु परमावगादढ- 
सम्यक्त्व हं ॥६३॥ यर्हापर इतना विगेप नातव्य है कि ात्मानुगासन यादिमे शरुतकेवटीके 
सम्यक्त्वको भवगाढसम्यक्त्व मौर केवरीमगवानुकतं सम्यक्त्वको परमावगाढसम्यक्त्व कहा गया 
ह । उस सम्यग्दरांनकी उत्पत्ति निसर्गसे बौर यधिगमसे हीती है! इनमे भस्य प्रयत्नसे निसर्ग 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है गौर वहत प्रयत्नसे यविगमसम्यक्त्व उत्पन्न होता ह ॥६४]] द्रव्यादि 
योग्य सामग्रीको पाकर, कल्याणकोके माहात्म्य यादिके देखनेपर, यथवा वाह्य उपदेदल्प कार्यसे 
जो ययार्थनान होता है, वह्‌ निसर्गंजसम्यक्त्व है ॥६५॥ प्रमाण, नय ौर निष्षेपतने तच्चका निज्चय 
करके जीर यपने सन्देह सादिक दर करकं जो ठचि उत्पन्न होती है वह॒ यधिगमज सम्यक्त्व 
है ।६६॥ सुचि या श्रदधाके विपरीत हौनेपर भर्थात्‌ उसके अमावमे दोप तो गृण प्रतीत होते लगते 
हे गौर गुण दौप मालूम पठने खगत दं ? क्चोक्रि जैनमत्तमे जमावको मावान्तर-स्वभावी सवस्थित 
माना गया ह 1 मर्थात्‌ जव स्म्यक्त्वकरा वभाव है, एेसा कटा जाय, तव उसके प्रतिपक्षी मिथ्यात्व- 
का सनधाव वही पर जानना चाहिए ॥६७]। जो मनुष्य तेतीस गुणोसे युक्त घौर इतने ही दोपोसे 
रहित सम्यक्त्वको पाता है, वह॒ तीन जगतृकी छक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥६८॥ भावार्थ म्यक्त्व 
के पच्चीस्त दोप पहले वतछाये गये ह, उनम प्रन्नम, वेग घादि बाट युणोकं मभावल्य आठ दोप 

मिानेषर्‌ तेतीस्र दोप हो जत्ति है 1 तथा इन्दी तेतीस दोपोके अभाव होनेपर तेतीस गुण प्रकट 

हो जाते हे क्योकि कपर मभावको भावान्तर स्वमावी वत्तखछाया गया है ¡ जिस पुरपक गुणोसि 

उज्ज्वर एकं ही सम्यक्त्वरत्न उत्पत्च हौ जात्ता है, वह्‌ छह पाताले (नरको) मे भवनच्रिक देवोमे 

मौर सवं प्रकारक स्त्ियोमे यपनी उत्पत्तिका विलोप कर देता है 1 वर्त्‌ सम्यम्टष्टि जीव उलमे 

जन्म नही छेत्ता है 11६९ जिसकी दष्ट (सम्यन्दर्गन) निर्मक है, उसको राज्यलक्ष्मी सेवा करती है, 


गृणसूपण-श्रावकाचार ४४२ 
हृष्टिनिष्ठ कनिष्ठोऽपि चरिष्ठो गुणभूषण ॥ हृष्टचनिष्ठो वरिष्ठोऽपि कनिष्ठोऽगुणभूषण ॥७१ 


इति श्रीमद्-गुणभूषणाचायंविरचिते भन्यजनचित्तवल्लभाभिधानश्रावकाचारे 
साधुनेमिदेवनामाद्धते सम्यक्त्ववणंन नाम प्रथमोद ।।१॥ 


स्वगंलक्ष्मी प्राप्त होती है, गुणोकी समृद्धिवारी सिद्धि उसे वरण करतो है भौर वह्‌ तीन जगतुको 
देखनेवाली गनन्तदष्टिवाला होकर, कमेक दूरकर ससार-समुद्रके पारको प्राप्त होता है 1७०॥ 
सम्यकूहष्टिसे युक्त कनिष्ठ (घु या नोच) भी पुरुष वरिष्ठ (श्रेष्ठ) गुणभूपण है मौर सम्यक्‌ 
दष्टिसे रहित वरिष्ठ भी पुरुप कनिष्ठ ओौर अगुणभूषण है ॥७१॥ 


भावाथं--इस श्लोके ग्रन्यकारने दलेषरूपसे शगुणभूषण' यह्‌ अपना नाम प्रकट किया है | 


इस प्रकार श्रीगुणभृपणाचायं -रचित, भन्यजन-चित्तवल्लभ नामवारे गौर साहु नैमिदेवके नामसे 
अंकित इस श्रावकाचारमे सम्यक्त्वका वणेन करनेवाला पहला उदेश समाप्त हुमा । 


दसरा उदेश 


यत्सनदेहविपर्याषाव्यवसायसमुन््ितम्‌ । तत्स्वाथेव्यवसायात्मा सम्यग्ज्ञानं समच्यते ॥\९ 
परोक्षाच्यक्षमेदेन तद्-ढेघा स्याद्‌ द्विधा पुन । मति-श्रुतादिभेदेन परोक्षज्ञानगुच्यते ॥२ 
इद्िमानिद्धियोदृभूत मतिन्नानं तु षड्‌-विधम्‌ । अवग्रहादिभिन्नं तु त्चतुनिद्रातिध्रमम्‌ \)२ 
तद्धटा्ीतिटिशतीमेदं वह्वादिसद्‌-गुणात्‌ ! षटुत्रि्त्रिकतीमेदं व्यज्ञनावग्रहैयुतम्‌ 1४ 
मत्िपूर्वं श्रुतं नेयं सवंभावस्वभावकम्‌ \ केवजनज्ञानवच्चास्माद्‌ भेदोऽसाक्लालपरकाशनात्‌ ॥५ 
विस्तारेणाद्ध पुर्वादिभेदं तच्च प्रकीत्य॑ते 1 संक्षेपात्त चतुभेदं तदेवात्र निरूप्यते 1"द 
तीर्थचक्राधचक्रेदावदेयत्कथानकम्‌ । भरथम सोऽनरुयोग स्यात्तत्परीक्लात्मकश्च स ॥\७ 
यतीनां श्रावकाणां च यच्र घर्मो निरूप्यते ¦ चरणानुयोग. स स्यात्तद्धिचारस्वभावक ॥८ 
भघोमध्योध्वंलोकानां संख्या-नामादिवण॑नम्‌ } क्रियते यत्र स ज्ञेयो योभः स करणात्मकः 1९ 
बिदयुदशचुजीवादिषड्रन्याणा निरूपणम्‌ । यस्मिन्‌ विधीयते दरव्यानुयोय स प्रकीत्िति ॥१० 
प्रत्यक्षं त्ववधिन्नानमन पयंयकेवलम्‌ । दिवा स्यादवधिक्ानं हेघागुण-भवोत्थितम्‌ ॥११ 


जो ज्ञान सन्देह, विपर्यासं शौर भनघ्यवसायसे रहित गौर स्व-परका निश्चय करनेवाला 
टोता है, वह सम्यग््ञान कहा जाता हैँ }} 1 वहु सम्यग्ज्ञान परोक्ष गौर प्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका 
है ! उनमे परोक्ष ज्ञान मति भौर श्रुतन्नानके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है २ मतिज्ञान पाच 
इन्द्रियोसे ओर अनिन्द्रियसे (मनसे) उत्पन्न होनेके कारण छ्‌ प्रकारका है बीर वह मवग्रहु ईहा 
अवाय मौर घारणाके मेदसे भिद्रताको प्राप्त होकर चौवीस प्रकारका हो जाता है ॥३॥ पून वह 
चीवीस प्रकारका मतिन्नान वहु, वेहुतरिघ भादि वारह्‌ प्रकारके पदार्थोको जाननेसे उनके द्रवाय गुणित 
करनेषर दौ सौ बटरासी मेद वाला हो जात्ता हं । (ये २८८ भेद मथविग्रहुके ह ।) इनमे व्यञ्जनाव- 
ग्रहके गडतालीस् मेद भौर मिखाने पर (२८८ + ४८ = ३३६) मतिन्ञानके तीन सौ छन्तीस मेद हौ 
जाते हू ॥|४॥ इन सवं मतिज्ञानके भेदोका विस्तृत वणंन तच्वाथं सूत्रके प्रथम अध्यायकी टीकामोसे 
जानना चाहिए 1 मतिज्ञान पूर्वक होनेवाङे ज्ञानको श्रुतज्ञान जानना चाहिए ।! वह केवलन्नानके 
समान सवंभावस्वभावी है, अर्यात्‌ सवं पदाथकि जनत्ता है ! भेद केवर इतना ही है कि केवक- 
ज्ञान सर्वपदार्थोको साक्षात्‌ प्रव्यक्ष रूपसे जानता ह भौर यद्‌ श्रुतन्नान असाक्षात्‌ अर्यात्‌ परोक्षरूपसे 
जानत्ता है ॥५॥ विस्तारको थवेक्षा श्रुततजान, अग, पूवं आदिकी उपेक्षा यनेक मेद रूप कहा गया 
दै! किन्तु यहां पर सक्षेपसे चार भेदोके रूपमे उसका निरूपण किया जाता है ।1६॥। तीथकर, 
चक्रवर्ती, अ्घचक्री (नारायणःपरत्तिनारायण) सौर वलमद्र मादि महापुरुषोके कथानकोको प्रयमानु- 
योग कते हं } यह प्रथमानुयोग परीक्षात्मक है, भर्थात्‌ भादच्ं पुरुपोके युण-दोपोकी परीक्षा करता 
है ॥७॥ मुनियो ओर्‌ श्रावकोका याचार घमं जिसमे निरूपण किया जाता है, वह्‌ चरणानुयोग है । 
यह वनुयोम मुनि-श्रावकोके साचारका विचार करता है 11८1} जिसमे मघोलोक, मध्यलोक ओर 
ऊव्वं सोककी सद्या, नाम, प्रमाण यादिका वर्णन किरण गया है, वह्‌ करणानुयोग जानना 
चाहिए 11९} जिसमे जुद्ध-जङुढ स्वभाववाले जीवादि षडूद्रव्योका निरूपण कियां गया है वह्‌ 
्रव्यानूयोग कहा गया है 11१०\। इन प्रकार चार नुयोगरूप श्रुतज्ञान जानना चाहिए । 


गुणभूपण-श्रावकाचार ४४५ 


गुणोत्थमवधिज्ञानं नर-तिरयक्षु जायते ! भवसमुदुभूतं देव-नारकेषु जनेष्वपि ।॥१२ 

गुणोत्थितं देश-सवं-परमावधितस्त्रिधा ! षोढा देशावधिस्तत्र वधंमानादिभेदत ॥१३ 
वर्धमानो हीयमानोऽननस्यः स्यादवस्थितत । अनुगास्यननुगामी षोढा देाचधिमंत ॥१४ 
श्चक्लचन्द्रवद्त्पद्यानवस्थं समयं प्रति । वृद्धया केवलमुत्कृष्ट न नरयेत्तदधंमानकम्‌ ॥१५ 
चन््वत्कृष्णपक्षे स्याद्‌ वुद्धचयवस्थानवजितम्‌ । ज्ञानं सद्धीयते सवं-नाल्चं तद्धीयसानकम्‌ ॥१६ 
यत्सुयनिम्बवज्जातं वृद्धि-हानिसमूज्ज्ितम्‌ 1 आकेवलमवस्थाय निनश्येत्तदवस्थित्तम्‌ १७ 
उत्पन्नं यत्कदाचित्तु हीयते वधतेऽपि च । अवतिष्ठते कदाचिच्च तद्धूवेदनवस्थितम्‌ ॥१८ 
अनुगामि यदुत्पन्नं जीवेन सह्‌ गच्छति । तस्त्रेधा स्यात्‌ क्षेत्रजन्मक्षे्रजन्मानुगामिन ॥१९ 
कषेत्रानुगामि यज्जातं याति क्षेत्रान्तरं समम्‌ 1 भवानुगामि यज्जातं जीवेनान्यभवे त्रजेत्‌ ॥२० 
कषेत्रजन्मानुगाम्युक्तं यज्जीवेन समं ब्रजेत्‌ 1 नु-देवादिभवं क्षेत्रं भरतैरावतादिकम्‌ ॥२१ 
वेधाननुगामी क्षेत्रभवोभयानुगाभिनः । क्षे्नाननुगामी क्षे नैति थाति भवान्तरम्‌ ॥२२ 
दे्ावरधिजंघन्येन नो कर्मोदारसच्चयम्‌ ! मध्यथोगाजितं लोकविभक्तमधिगच्छति ॥२३ 


प्रत्यक्ष दानक तीन भेद ईह--भवधिन्नान, मन पयंयज्ञन मौर केवलज्ञान । इनमे भवधिन्ञन 
दो प्रकारका है--गुणोत्थित गौर भवोत्थित । गुणस उत्पन्न होनेवाका अवधिज्ञान मनुष्य भौर 
तिर्यचोमे होता है मौर भवके साथ उत्पन्न होनेवाला भवयिज्ञान देव, नारकी भौर तीर्थकर जिनराजो 
मे होता है ।1११-१२ गुणोत्थित्त या गुणप्रत्यय अवधिज्ञान तीन प्रकारका है-देशावधि, परमावधि 
मौर सर्वाविधिज्ञान । इनमे देरावधिज्ञान वधंमान आदिके भेदसे छह प्रकास्का है ॥।१२॥ वे छह भेद 
इस प्रकार है-- वर्धमान, हीयमान, अनवस्थित, अवस्थित, अनुगामी मौर मननुगामी । इस प्रकार 
देशावधि छ प्रकारका भाना गया है ।। १४1 जो शुक्ल पक्षक चन्द्रमाके समान उत्पन्न होकर एक 
रूपसे अवस्थित न रहकर प्रतिसमय केवल वृद्धिके साथ उत्कृष्ट सीमा तक बढत्ता ही जाय, कभी 
नष्ट न हो, वह्‌ वधमान देशावधि है ।।१५॥। जौ कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान वृद्धि मौर भवस्थानसे 
रहित होकर निरन्तर सर्वनाश होने तक घटना हौ जाय वह्‌ हीयमान देदावधिज्ञान है ॥१६॥ 
जो सूयं विम्बके समान उत्पन्न होनेके पञ्चात्‌ वुद्धि भौर हानिसे रहित होकर एक रूपसे मवस्थित्त 
रहकर केवलन्ञान होने पर विनष्ट हौ, वह्‌ अवस्थित देशाचधिन्ञान है ॥१७।॥। जो अवधिज्ञान 
उत्पन्न होनेके पर्चात्‌ कदाचित्‌ घटे, कदाचित्‌ बढ़े गौर कदाचित्त अवस्थित भी रे, वह्‌ भनवस्थित 
देशावधिन्नान है ॥१८॥ उत्पन्न हुमा जो मवविज्ञान जीवके साथ जाता है, वह्‌ अनुगामो कहलाता 
है। वह तीन प्रकारका है--क्षेरानुगामी, जन्माचुगामी भौर क्षेत्र-जन्मानुगामी ॥१९॥ किसी 
विशिष्ट क्षेमे उत्पन्न हुमा जो भवयिनान जीवके साथ अन्य क्षेमे भी जाता है वह क्षेतरानुगामी 
भवविज्ञान है । जो उत्पन्न हुभा अविज्ञान जीवके साथ जन्य भवमें जावे, वह्‌ भवानेंगामी 
भवधिज्ञान दै ॥२०॥ जो मवधिज्ञान जिस क्षेत्रमे भौर जिस भवमे उत्पन्न हुमा है, वह जीवके साथ 
मनुष्य-देवादि अन्य भवमे मौर भरत-ेरावतादि अन्य क्षेत्रे जावे, वह्‌ क्ेतर-मवानुगामी भर्थात्‌ 
उभयानुगामी अवधिज्ञान दहै ॥२१॥ मननुगामी अवधिज्ञान तीन प्रकारका है-क्षेत्राननुगामी, 
भवाननुगामी गौर उमयानन्ुगामी । क्षेतराननुगामी जीवके साथ अन्य कषेत्रम, भवाननुगामी जीवके 
साथ अन्य भवमे गौर उभयाननुगामी जीवके साथ दोनो ही स्थानोमे नही जाता है ॥२२॥ 

मध्यमयोगसे सचित विस्रसोपचय-सहित नोकमं भौदारिक वगंणाके सचयमे लोकके प्रदेशो- 
का भाग देनेपर जित्तना द्रव्य लव्ध भाता है, उतने द्रव्यको जघन्य देदावधि जानत। है ॥२३॥ 


टद श्रविकाचार^मग्रहु 


कर्मणां र्गणामेकप्रुवहारविभालितम्‌ \ वरो देदादधिवेत्ति मध्यमो वे्यनेकधा ॥र२४ 
वरदेशावधिर्तेय ध्रुबहारविभाजितम्‌ \ परोऽबरधिजंघन्येन वेत्ति मध्यस्त्वनेकधा २५ 
चरः परावधिर्वेत्ति स्वावगाहविभाजिते ! तेजसे त्ववरिष्टं यद्‌ घ्रुवहारप्रमाणक्तम्‌ ॥२६ 
सर्वाचचिर्निधिकल्पपरमाणु निबोघति \ पर सर्वावधिस्त्वन्त्यररीरे विरते भवेत्‌ २७ 


चिन्तिताचिग्तितं वार्घचिन्तितं सर्वंभावगम्‌ ! नृलोक एव यटेत्ति तन्मन पयय स्मृतम्‌ ॥२८ 
विपुलजुविबरुद्धिम्यां तद्‌-देघाऽऽयं तरु षडिवयम्‌ ! वक्रेतरमनःकायवाग्गतार्थनिवोधनात्‌ ॥२९ 
तेवा स्थाटलुर्वाक्कायचित्तस्थाथंप्रवेदनात्‌ 1 द्वितीयं तच्च सम्पाति पुर्वं त्वप्रतिपातिकम्‌ ॥३० 
त्रिकाल्गोचरं सततं स्रमीपस्येन चिन्तितम्‌ । ऋजुुदिवे्ति पूर्वं चिन्तिताचिन्तितं च तम्‌ 11२१ 


करणक्रमनिमुक्तं लोकालोकप्रकादराकम्‌ 1 सर्वाचरणनाशोत्यं केवलन्नानमूुच्यते ॥३२ 
उपचारोऽस्ति तं रूप तत्तवं सञ्ज्ञानतोऽखिलम्‌ ! सम्यडनिश्धित्य सम्यक्वं विश्वास त्मोपजायते ३३ 
सम्यग्त्नानं विना नैव तत्त्वनिश्वयसम्भव ! कर्मोच््ठत्तिनं तं मुक्त्वा न मोक्षाप्निश्च तां विना ॥२४ 


कर्मण वर्गणामे एक वार ध्रुवहारका भाग देनेपर जौ कव्व माता ह, उतने द्रव्यको उक्छृष्ट 
देगावधि जानता है । मघ्यम देनावचि जघन्य गौर उच्छरष्ट द्रव्यके मध्यवर्ती मनेक प्रकारके द्रव्यको 
जानता है ॥२४॥ देनावधिन्नानका जो उक्कृष्ट द्रव्यप्रमाण है, उसे ध्रुक्हारसे विभाजित्त करनेपर 
जित्तना द्रव्य प्राप्त होता है, उसे जघन्य परमावयिन्नान जानता है । तैजस्कायिक जीवरारिके 
प्रमाणमे उसकी मवगाहनाके भेदोसे विमाजित करनेपर जो घ्रुवहार प्रमाण द्रव्य यवनिष्ट रहता 
है, उसे उक्कृष्ट परमावधिन्नानं जानता है 1 जघन्य भौर उक्छृष्ट द्रव्यके मध्यवर्ती भनेक मेदोको 
मध्यम परमाववि जानता है ॥२५-२६॥ सर्वावधिनान एक निविकल्प या अविभागी परमाणुको 
जानता है । यह्‌ पस्मावचि गौर सर्वावधिज्ञान चरमनरीर सयतजीवके उत्पन्न होत्ता है ॥२७]॥ 
जो मनुष्य लोकवर्ती जीवोके मनमे चित्तवन किये गये, नही चिन्तवन्‌ किये गये भौर आधे 
चिन्तवन किये गये स्वंपदार्थोको जानता है, वह्‌ मन पयंयन्नान माना गया है ॥२८॥ वह्‌ मन - 
पर्ययन्नान विपुलमति मौ र ऋलुमत्तिके भेदसे दो प्रकारका है 1 उनमेसे मादिका विपुरुमति मन - 
पयंयन्नन वक्र मन-वचन-कायगत्त गौर यवक्र (लु) मन-वचन-कायगत्त पदाथकि जाननेसे छह्‌ 
प्रकारका है 1२९] चछलजुमति मन प्यंयन्नान ऋजु (सरक) मन-वचन-कायगत पदार्थोके जाननेसै 
तीन प्रकारका है । यह्‌ दूसरा ऋशजुमत्तिमन पयंयज्ञान प्रतिपाति है, सर्थात्‌ होकरके छूट जाता 
है । किन्तु पहला विपुलमत्तिमन पयंयजान अप्रतिपात्ति है ॥३०॥ समीपमे स्थित्त जीवके द्वारा 
चिन्तवन किये गये त्रिकाल-सम्वन्वौ मततद्रन्यको जुमत्तिमन पयंयन्नान जानत्ता है भौर विपृल- 
मत्तिमन पयंयनान मनूप्यखोकमे स्थित जोवके चिन्तित्त ओर अचिन्तित सवं प्रकारके व्रिकाल- 
गोचर मूत्त द्रव्यको जानता है ॥३१॥ जो ज्ञान इच्रियो दह्ारा जाननेके क्रमसे विमुक्त है, रोक 
सौर अखोकका प्रकागक है गौर सम्पूर्णं ज्ञानावरणकरमंके विनाश हौनेपर उत्पन्न होता है, वहं 
केवलन्नान कत्ता है ॥>२॥ इ प्रकार समस्त तत्त्वोके यथार्थस्वरूपको सम्यग््ञानसे भली माति 
निर्चय करके इड विद्वासातमक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है ॥२३३। सम्यग््तानके विना , तत्त्वोकां 
निद्वय सम्भव नही है ! तत्त्वोके निक्चयके विना कर्मोका विना नटी हौ सकता है गौर कमेकि 
विनालके विना सोक्षकी प्राप्ति नही हौ सक्ती है इसक्िए मनुष्यको सम्यग्न्ञानकौ आराघना करनी 
चाहिए ॥२३४॥ 
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विनोदोतं यया न स्यात्पुमान्‌ सदू-तिभाजनम्‌ ! 

विना ज्ञानं तथा न स्यात्‌ पुमान्‌ सद्‌-गतिभाजनम्‌ ॥२५ 

न तस्य तत्वाप्निरिहास्ति दुरे न कमंनाशोऽप्यधुना समर्थैः । 
न सोक्षलक्ष्मीरननाप्यभाव. स्यादश्रसविदृ-गुणभूषणो य ॥२३६ 


वुद्धिनिए कनिषठोऽपि वरिष्ठो गुणभूषण | वुद्धचनिष्ठो वरिष्ठोऽपि फनिष्ठोऽ्ुणभूषण. ॥३७ 


इति श्रीगुणभृपणाचाय-विरचिते भव्यजनचित्तवल्टभासिानश्रावकाचारे 
साधुनेमिदेवनामाद्धिति सम्यर्नानवर्णेनो नाम हितीयोहेश ॥२॥ 


जैसे प्रकारके चिना मनूष्य अभीष्ट स्थानको जाननेका पात्र नही है, उसी प्रकार ज्ञानके 
विना पुरुप सद्‌-गतिक्रा भाजन नही हौ सक्ता है ॥३५॥ जो पुरुष निमंर सम्य्ञानगृणसे 
विभूषित है, उसको ततत्वोकी प्राप्ति होना इस लोकम दूरनहीदहै, मौरने कर्मोक्ता ना होना 
दुर दै, प्रत्युत वह्‌ इसी भवमे कमना करनेके लिए समथं है । सम्थग्नञानी पुरुषके लिए मोक्षलक्ष्मी 
भी अप्राप्य नही है, भर्थात्‌ वह्‌ शीघ्र ही निङ्वयसे प्राप्त होती है ॥३६॥ सम्यग््ञानसे यक्त 
कनिष्ठ (ख्षु) भी पुरुप वर्ष्ठ है मीर गुणोसे माभूपित हे । किन्तु सम्यग्न्ञानसे रदित्त श्रेष्ठ भी 
पुरुष कनिष्ठ है भौर उत्तम गुणोसे रहित ह ॥२७॥ 


इस प्रकार श्रीगुणमभद्राचार्य-विरचित्त भव्यजनचित्तवल्छम नामवारे भौर साह नेमिदेवके नामसे 
अकरि इस श्वावकाचारमे सम्यग्ज्ञानका वर्णन करनेवाखा दूसरा उदेश समाप्त हुमा ॥२॥ 


तीसरा उदे 


्रुभप्रव्तिल्पा या निवृत्तिरथुभाद्‌ भवेत्‌ । तच्चारिच्र दिवा प्रोक्तं सागार-विरतात्रितम्‌ ॥१ 
दाङ्ञनिकश्च ब्र्तिक. सामयिकी प्रोपधोपवातसी च ! तस्मात्छचित्तविरतो दिवा प्रदा ब्रह्मचारी च {२ 
स्थादारम्भा्विरत परिग्रहादनुमतात्तयोषष्त्‌ । इत्येकादश मेदा सागारा देगयत्यास्या, ३ 
उदुम्बराणि पच्चैव सप्नन्यसनान्यपि 1 वजयेद्य. स सागारो भवेदार्ननिकाह्ुय' ॥४ 
प्रत्यक्षविषयं स्थूले सुष्षमैव्यागममोचरे. । सव राकीणंमघ्यानि कृषादुस्तानि वजयेत्‌ ॥५ 
दयतमदामिप वेदयाऽ्वेटचो्पराद्धना । सप्ततानि पापानि व्यस्तनानि त्यनेतमुयी" ॥६ 
असत्यस्य निघानं यत्ृत्याजृत्यविवजतम्‌ । दुगतेरवत्मं त्याज्यं चूत क्रोधादिव्धंनम्‌ 1४ 
यदत्प् मृतः प्राणिदेहनोन्मादलक्तिक्म्‌ 1 सर्वाव्पु रखायनिन्दं मद्यं भजेच्च क॑ 1८ 

जातं यन्मक्षिकागर्भ॑स्म्भूताण्डक पीडनात्‌ । तत्कयं कलिकरप्रायं सेव्य दुगतिदं मधु 11९ 
्रणिदेहविधातोत्थमनेकश्ृमिसद्धुलम्‌ । पूतिगन्धं च वोभतसं त्याज्यं मासं कपालुना ॥१० 
मद्यमांससमायुक्ता कुक्कुरपात्रसचिभा । जनावस्करसादृश्या वेश्या हारं च दुभते ॥११ 


जो शुम क्रियामोमे प्रवृत्ति बीर सयुभ कार्योसे निवृत्ति दै, वह्‌ चारि कहुखाता दै ! चह 
चारित्र दो प्रकारका है--सागार-आधित यीर विरत्त-(अनगार-) भाधिते 11 मामार-आध्ित 
चारित्रके ग्यारह भेद ह--दार्जनिक, ब्रतिक, सामयिकी, प्रोपयोपवासी, सचित्तविरतत, द्विवा 
ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी, जारम्मविरत, परिग्रहुविरत, अनुमतिविरत भरं उद्िष्टविरत ! ये सव 
देशयति, देश सयमौ, श्रावक गौर उपासक नाम वाटे जीव सागार कट्खाते ह ॥२-ग जो 
जीव पचो उदुम्बर फलोको सौर सातौ ही व्यस्नोका त्याग करे, वह्‌ दानिक नामज्ञा श्रावक 
है 11४11 वट, पीपल धादि पचो दी उदुम्बर फर प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हौनेवाने स्यू तर्जति, 
तथा जागम-गोचर असख्य सृक्ष्म जीवोसे भरे हुए ह, यत्त दयादु पुरषोको उनका त्याग करना 
चाहिए ॥५ जूमा, म, मास, केन्या, माखेट (शिकार), चोरी ओर परस्व्रीका सेवन करना, इन 
सातो ही पापको व्यसन कते ह्‌ । ज्ञानी जनोको इनका त्याग करना चाहिए 11६॥ जूमा चैकना 
असत्यका भण्डार है, कत्त॑व्य-जकरतव्यके ज्ञानसे रहित है, दु्गतिका मार्गं ह र क्रोधादिकपायोको 
वठानेवाला है, इसलिए जूबा सखैलनेका त्याग करना चारिए 1७ जिसमे प्राणी सदा उत्यन्न होते 
मरते रहते ह, जो प्राणियोके उन्मादको बटानेवाला है, सवं पापोका अग्रगामी है मौर्‌ सायं पुरपोकि 
हारा निन्दनीय है, एसे मद्य (मदिरा) को कौन बुद्धिमानु पुरुप सेवन करेगा ? कोई मो नही ॥<ा। 
जो मघु-मक्षिकायोके गर्भस्े उत्पन्न हुए अण्डोके पीडनमे उत्यन्न होता है, मासके सदुग दिलाई 
देता है, ओर जिसका सेवन दुगंतियोको देनेवाला है, एसा मघु कैसे सेवन योग्य हो सक्ता है ? 
अर्थात्‌ एेसा मधु सेवनके योग्य नही है ॥९॥। जौ जीवोके देहका विघात करके उत्पन्न होता है, 
अनेक कृमियोसे परिपूर्णं है, दृगंन्वमय ह मौर देखनेमे वीभत्स है, एेसा माप्त दयादु जनोको त्यागनेके 
योग्य है ॥१०॥ जो वेव्याएं निरन्तर मच-मासका सेवन करती रहती हु कुत्तोके हारा चटि जाने- 
वाले पृत्रके सदृश ह भौर मनुष्योके सल-मूव्र करनेके स्थानके समान ह, एसी वेद्यां दुमंतिको 
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भयकम्पसमाक्रान्तं प्राणिचगंनिरागसम्‌ ! विखोक्य कोऽनुकस्पावान्‌ खेट दुगं तिदं भजेत्‌ ॥१२ 
यटृततेऽत्र सदा भीति हस्तायवयवच्छिदम्‌ \ डं खं परत्र दुर्वायं तच्चौरं मतिमान्‌ त्यजेत्‌ ॥१३ 
परस्त्रीसद्धतेरस्यासौभाग्यं किमिवोच्यते \ सत्यां यस्या भवत्येव पुमान्‌ दुगंतिवल्लभ १४ 
पण्डो सुता यदो पुत्रा वकच्यश्चारदत्तक । ब्रह्मदत्त शिवभर तिद॑शास्यप्रमुखा नया ॥१५ 
एते प्राप्ता महादु खं एकेकव्यसनादत । सेवते यस्त्वशेषाणि स स्याद्‌द खेकभाजनम्‌ | १६ 
विगोध्यायात्छलसिम्वि हिदलमुम्बरन्रतम्‌ ¦ त्यनेत्स्नेहाम्बु चसमंस्थं व्यपच्चान्नं पकत्रती ॥१७ 
काञ्जिक पुष्पितमपि दधि तक्रं दचहोषितम्‌ । सन्धानकं नवनीतं त्यजेचचित्यं मधुव्रती ॥१८ 
रात्रिभुक्तिपरित्यागो गालितिाम्बुनिषेवणम्‌ । कार्यं सांसाञ्ञनत्यागकारिणा न स चान्यथा ॥१९ 


दिनान्ते य द्विषन्नास्ते कुल्थ्वाविप्राणिनां गणा 1 
भोज्यं सुतादि भुडक्ते-च नवतंभुकित ततस्त्यजे ॥२० 


सम्मूच्छति मृहत्तेन गालितं च जलं यतः \ सत्स्व श्रुतेनैव नार “पानादिकः त्यजेत्‌ ॥२१ 
पच्चघाश्गुत्रतं यस्य त्रिविधं च गुणत्रतम्‌ \ शिक्षात्रतं चतुर्घा स्यात्स भवेद्‌ ब्रतिको यति ॥२२ 


हार ह | अत्त उनक्रा सेवन नही करना चाहिए ॥११॥ जो प्राणीवगं भय-मीत है अर्थात्‌ भयसे 
लत्यन्त व्याप्त है गौर निरपराधी है, एेसे दीन प्राणियोको देखकरके कोन दयावान मनुष्य दुगंतिको 
देतेवाऱे आखेट (शिकार) को करेगा ॥१२॥ जो चोरौ मनुष्यको इस लोकमे सदा भयभीत रखती 
है, शरीरके हाथ आदि भगोको कटवाती है मौर परलोकमे दुनिवार दुं खोको देती है, एेसी चोरी- 
का वुद्धिमानोको त्याग ही करना चाद्िए ॥१३॥ परायी स्त्रीको सगत्तिको, मनुष्यका इससे भधिक 
मौर दुमग्य क्या कटा जाय करि जिसके सम्पकं होने पर मनुष्य दुगंतियोका वल्कम हौ जाता 
६ 1९५ देखो--जूमा खेलनेसे पण्डुराजाके पुत्र पाण्डव महान दु खोको प्राप्त हुए, मद्यपानसे 
यदुराजके पृत्र यादव नष्ट हुए, मास-भक्षणसे वकराजा मारा गया, वेद्या सेवनसे चारुदत्त सेठकी 
दुगंति हई, गआखेटसे ब्रह्मदत्तने महा दु ख पाया, चोरीसे शिवभूति ब्राह्मण दूगंत्तिको गया गौर 
परस्त्री-हुरणसे रावण मारा गया । जव एसे एेसे प्रमुख पुरुष एकं एक व्यसनके सेवनसे महादु खको 
प्राप्त हुए, तो जो पुरुष समस्त ही व्यसनोको सेवन करेगा, वह्‌ तो नियमसे हौ द खोका पात्र 
होवेगा ॥१५-१६॥ पञ्चउदुम्बर खानेका त्यागी श्रावक फलोको भौर सेम भिण्डी आदि शाकोको 
दो दल करके भौर शोध करके खावे । मास खानेका त्यागी चमडेमे रखे हुए घी, तेर मौर पानीका 
तथा चिति रसवाठे मन्नका त्याग करे ॥१७॥ मधु खानेका त्यागी काजीको, अकुरित अन्तको, 
दो दिनके वातते छाछ दहीको, अचार-मुरव्ेको अौर मक्खनको सदा ही त्याग करे ।१८॥ मास 
खानेके त्यागी पुरुपको रात्रिमे भोजन करनेका त्याग करना चाहिए ओर वस्त्-गाकित्त जलका सेवन 
करना चाहिए } अन्यथा वह मासका त्यागी नही है ॥१९॥ रात्रिम कुन्थु आदि प्राणियोके समहू 
दृष्टिगोचर चही होते, त्तथा भोजनके योग्य वस्तुको भूत प्रेतादि खाते है, अत्त वहु उच्छिष्ट हो 
जातौ है, ` इसकिए्‌ रात्रिभुकततका त्याग ही करना चाहिए 1२०] वस्व्रते गाला हुमा भी जल 
एक मृहत्तंके पञ्चात्‌ सम्मूर्च्छन जीवोसे व्याप्त हौ जाता है, अत मर्यादिाके वाहिरका जलन 
पीवे | . गाक्ितरोष जरू (जिवानी) को जर्हा कही स्व॑र न छोडे, किन्तु जिस स्थानसे जल छाया 
गया है, वर्म॑ पर ही छोडे ॥२१॥ इस प्रकार पटरी दार्दानिक श्रावक-प्रतिमाका वणन किया ] 

अव दूसरी त्रत प्रतिमाका स्वरूप वणंन करते ह--जिम पुरुषकरे पाच प्रकारके अणुत्रत, तीन 

५७ 


४५० श्रावकाचार-सग्रह 


हिसा सत्यमस्तेयस्युलब्रह्या परिग्रह । प्वधा.णुवरतं यस्य स्व श्रियस्तस्य॒ दायकम्‌ ॥२३ 
यत्व्यालरमादयोगेन प्राणिप्राणापरोपणम्‌ ! सा हिसा दुगतेटोरिमतस्न्याज्या प्रयत्नतः ॥ २४ 
रक्षणं यल्मयलनेन चक्ाणां स्थावरे पुन ! कायंकारणतावृत्तिरहिसा सरा गृहाम ॥२५ 
क्ोधादिनापि नो वाच्यं वचोऽसत्यं मनीषिणा 1 सत्यं तदपि नो वाच्य यतरयात्‌ प्राणिदिघातकम्‌ २६ 
ग्रामे चतुप्पथादी वा विस्मृतं पतितं {चृतम्‌ । परद्रव्य हिरण्यादि वन्यं स्तेयविचजिना ॥२७ 
स््रीसेवारद्धरमणं यः पर्वणि परिव्यजेत्‌ ! स स्थुलब्रह्मचारी च प्रोकं प्रवचने जिनं २८ 
घनघाल्यहि्रण्यादिप्रमाणं यद्धिधीयतेः। ततोऽधिकेऽवपातेऽस्मिन्‌ निवृत्तिः सोऽपरिग्रह्‌ ॥२९ 
असृम्मांससुरासाद्रचमंस्थाद्यवलोकने । प्रत्यास्यातवहूप्राणित्रन्मिश्रान्ननिपेवणे ॥1३० 

त्यजेद्‌ भोज्ये तदेवान्यभुक्ति चेव विवजयेत्‌ 1 अतिभ्रसद्धहान्यर्थं तपोचृद्धयथंमेव च \॥३१ 
दिग्देलानयंदण्डविरतिः स्थाद्‌ गुणव्रतम्‌ \ सा दिन्राविरतिर्या स्यादिजानुममनप्रमा १३२ 
यत्र ब्रतस्थ भद्धु- स्याहेञ्ञे यत्र प्रयत्नत । गसनस्थ निवृत्तिर्था स। देश्षविरतिमता ३२ 
कूटमानतुकापाश्षविषदस्त्रादिकस्य च 1 क्रूरप्राणिभृतां व्यागस्तत्तृतोयगुणद्रतम्‌ ॥द४ 


प्रकारके गुणव्रत गौर चार्‌ प्रकारके जिनात्रत ह, वहं व्रत प्रतिमायारी देजत्रनी द ।॥२२॥ जिसके 
महिसा, सत्य, अस्तेय, स्थूल ब्रह्मचर्यं भीर अपरिग्रहृरूप पचि प्रकारके अणुत्रत ह, उनको वे स्वगं 
लक्ष्मोके दायक हू |॥२३॥ जो प्रमादयोगमे प्राणियोके प्राणो घात किया जाता है, वहं हिसा 
कहलात्ती है । हिसा दुरगतिका हार है, अत उसे प्रयत्नस्े त्यागना चाद्धिए ॥२५्‌। चसजीवोकौ 
प्रयत्नके साथ रक्षा करनी चाहिए 1 स्यावर जीवोमे भी यथा समव यलाचार्‌ र्खे, क्योकि स्थावर 
हसा व्र्माहिसाकी कारणभूत है ! यदी गृहस्थाश्रमे कर्हिसा कटी गयी है ।२५॥ 


मनीपी पुरुपको क्रोचादिके आवेगसे मी लस्तच्य वचन नही वोलना चाहिए } त्तया चट्‌ सत्य 
वचन भी नही वोलना चाहिए जो किरी प्राणीका घात्त करनेवाला हो यह सव्याणुब्रत है ॥ रदा! 
ग्रामे अथवा चतरुषपय (चौराहा) मादिमे विस्मृत, पतितत जयवा रखा हुमा सुवर्णादि परं द्रव्य चोरी- 
के त्यागी पुरूपको ग्रहण नही करना चािए1 यह्‌ बचौर्याणुत्रतत ई 1२७॥ जौ वष्टमी-चतुरदगी 
यादि पवेके दिन स्व्री-सेवा गौर उसके सग रमणका परित्याग करता है, उसे जिनेश्वरोने यपने 
प्रवचनमे स्थूल ब्रह्मचारी कठा दै । यह ब्रह्मचर्याणुत्रत है ॥२८॥ जो वन, घान्य बौर सुवर्णादि 
द्रव्योक्रा प्रमाण करिवा जाता है ओर उससे विक द्रव्यमे निवृत्ति भाव रखा जात्ता है, वह्‌ यप- 
रिग्रह॒ या परिग्रह्‌ परिमाणाणुत्रत्त ह ॥२२} मोजन करते समय रक्त, मास, मदिग, गीला चमड़ा 
जौर उसमे रखे पदा्य॑के देखनेपर भोजनक परित्याग कर देना चाहिये । त्यागी हुई वस्तु सेवन 
करनेपर गौर वहूत प्राणियोप्ने मिश्चित्त यचके सेवन करनेपर भोजनका त्याग कर देवे ] रसे जन्त- 
रायक्रे मानेपर दूसरी थालीमे परोस्ा गया मोजन भो नही करना चाद्ये । उत्तरोत्तर वढनेवाखी 
गृद्धितक्रे चाज करनेके लिये त्तथा पको वृद्धिके लिये उक्त अतीचारोका पालन करना चाहिये 
1३०-२१॥ गुणव्रत तीन प्रकरा रके द--दिग्त्रत, देगन्रत भौर अनर्थंदण्डव्रतं । जीवन-पर्यन्तके लिय 
दो दिदामोमे जाने भनेको मर्यादाक्रा जो प्रमाण किया जात्ता है, वह्‌ दिग्विरति गुणत्रत है ॥३२॥ 
जिस देजमे ब्रतके मग होनेको सम्भावना हौ, उस्र देनमे प्रयल्के साथ जो गमनकी निवृत्तिकी 
जाती दै, चह देजविरति गुणत्रत्त माना गया है 13३॥ कूट मान-तुलाका व्यवहार करना, पाज 
मादि शस्व्रोका बौर विप मादि जह्रे पदार्थोकरो वेचना त्तया क्र.र हिसक पयुमोको पालना 


रीणभूषण-श्रावकाचारं ४५१ 


भोगस्य चोपभोगस्य संख्यानं पात्रसक्तरिया । सल्ठेषणेति शिक्षाख्यं त्रतमुक्तं चतुविधम्‌ ॥३५ 
य सङ्कद्‌ भुज्यते भोगस्ताम्बरुलकुसुमादिकम्‌ 1 तस्य या क्रियते संख्या भोगसं स्यानसुच्यते ॥\२३६ 
उयभोगो मृहू्भेग्यो वस्व्ररू्पामरणादिक । या यथाश्क्तित संख्या सोपभोगप्रमोच्यते 1२३७ 
स्वस्थ पुण्यायंमन्यस्य रत्नत्रयसमृद्धये \ यहीयततेऽत्र तह्‌ानं तत्र पच्चाविकारकम्‌ ॥३८ 

पात्रं दाता दानविषिर्देयं दानफलं तथा ! अविकारा भवन्त्येते दाने पच्च यथाक्रमम्‌ ॥\३९ 

पात्रं त्रिवोत्तमं चेतन्मध्यमं च जवन्यकम्‌ ! सवेसंयमसयुक्त. साधु स्यात्पात्रमुत्तमम्‌ प° 
एकादशप्रकारोऽसो गृही पात्रमनुत्तमम्‌ \ विरत्या रहितं सम्यग्ष्टि पात्र जघन्धकम्‌ 11४१ 

तप शीलब्रतेयुक्त कुटिः स्याच्कुपात्रकम्‌ 1 अपात्रं व्रतसम्यक्त्वतप शीरविवजितम्‌ ॥\४२ 

शरद्धा भक्तिश्च विज्ञानं तुष्टि शक्तिरच्ब्यता । क्षमा च यत्र सप्तेते गुणा दाता प्रजञस्थते ॥\४३ 
स्थापनोच्चासनपाद्पुजाप्रणमनैस्तथा ! मनोवाक्कायश्ुदढधचाऽच्रयुद्धो दानविधि स्पत व्य 
आहाराभयभेषज्यशास्रदयं चर्तुविघम्‌ । खाद्यपेयाद्चनस्वाचे राहार स्याच्चतुिघ. ।॥४५ 
माहाराद्‌ भोगवान्‌ वीरोऽभयदानाच्च भेषजात्‌ \ नीरोगी चास््रदानाच्च भवेत्केवलतोधवान्‌ \\४६ 
यथोप्तमुत्तमे क्षेत्रे फलेदुबीजमनेकघा ! तथा सत्पाच्रनिष्षिप्तं फलेहानमनेकधा 11४७ 


इसत प्रकारके अनयं करनेवाठे कार्योका त्याग करना सो अनथं दण्ड-विरत्तिनामका तीसरा गुणत्रत्त 
है ।॥२३४॥ भोग सख्यान, उपभोगक्षख्यान, पात्र-सत्कार ओर सल्लेखना नामक चार प्रकारका रिक्षा- 
व्रत कहा गया है ॥३५]। जो ताम्बृू, पुष्प आदि पदाथ एक वार भोगे जाते है, वे भोग करते 
है, उनके सेवनकी सख्याका नियम लेना भोगसख्यान रिल्ातव्रत कटा जात्ता है ॥३६॥ जो वस्त, 
स्री भौर माभृुपण आदिक पदां वार-वार भोगे जाते है, वे उपभोग कहलाते ह । उनकी यथा- 
शक्ति सख्याका प्रमाण करनेको उपभोगसख्यान चिक्षात्रत कहते हे ॥३७॥ भपने पुण्यके चये 
मौर अन्य पावके रल्नत्रयकी वुद्धिके चयि जो दिया जाता है, वह्‌ दान कहलात्ता है । इस दानमे 
पाच अधिकार जाननेके योग्य ह ॥३८॥। पात्र, दात्ता, दानविचि, देय भओौर दानका फक ये यथाक्रम 
से दानमे पाँच भधिकार होते है ॥३९॥ अव इनमेसे पहर पात्रका वणन करते है--दान देनेके 
योग्य पुरुषको पात्र कहते ह । वह्‌ पात्र त्तौन प्रकारका होता है--उत्तम, मध्यम भोर जघन्य | 
सम्पूणं सयमसे युक्त साधु उत्तम पात्र है ।[४०॥ ग्यारह प्रकारकौ प्रतिमाओका धारक गृहस्थ 
श्रावक अनुत्तम (मध्यम) पार है । ओर विरत्तिसे रहित अविरत सम्यदुष्टि जीव जघन्य पात्र 
है ॥४१॥ तप, शीर ओर व्रत्तसे युक्त मिथ्यादृष्टि पुरुप कूपात्र है ओर व्रतत, सम्यक्त्व, तप एवं 
शीलसे रहित पुरुष अपात्र है ।।४२॥ अव दाताका स्वरूप कहते ह-श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, 
सन्तोष, सक्ति, मदुन्धत्ता गौर क्षमा ये सात गृण जिस पुरुपमे होते ह, वह दाता प्रशञमनीय कहा 
गया हे 11४३1 अव दानकी विधि कहृते ह--पात्रको पडिगाहना, ऊँचे स्थानपर वैठाना, पाद धोना, 
पुजा करना, प्रणाम करना, मन शुद्धि, वचनगुद्धि ओर काय जुद्धिके साय अन्तका शुद्ध होना यह्‌ 
दानको विधि मानी गई है ।[४४॥। भव दान देनेके योग्य देय वस्तुका कथन करते ह-देय पदाथ 
चार प्रकारका है--आहार, अभय, भेषज्य ओर जास्त । इनमेसे आहार खाद्य, पेव, अशन भौर 
स्वाद्यके भेदसे चार प्रकारका है ॥४५॥ 

अव दानका फक कहते ह--आहारदानसे मनुष्य भोगवान्‌ होता है, अभयदानसे वीर 
दोत्ता है, भैषज्यदानसे नी रोग होता है गौर नास्वदाने केवलज्ञान वाला होत्ता है 1४द]। जिस 
प्रकार उत्तम क्षेत्रमे वोया गया वीज भारी फक्ता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रमे दिया गया दान 


८५ श्रावकाचार-चंग्रह्‌ 


घयोप्तमूषरे क्षेत्रे फटेदुनीजं न किचन । कुपात्रापात्रनिक्तिप्तं तद्दानं न किच्चन ॥८८ - 
कार्यादथनौचित्यादन्येन्योऽय स्वशक्तित ! वृद्धदीनादिकष्न्यो दानं देयं छपानुना १।४९ 
सेगोपसे दुभिक्मे वाक्ये बाःग्रतिन्रिये \ वर्म्यं य्स्तनोत्स्याग सोक्ता सत्टेयणा दुव 11५० 
स्यक्त्वा परिग्रह स्नेह वैरं सद्धं प्रयत्नत । वात्सत्येवंचनेः क्षान्त्वा क्षमयेत्स्व-परं जनम्‌ ५१ 
दोषानालसेच्य नि्व्यनिं मनोदाक्काथस्तच्ितान्‌ । सात्साट्ष्य शुतभ्रुत्या भाव्ये स्वमद्म 11५२ 
आहार स्निग्धपान च खरपान ययक्रमम्‌ । त्यक्त्वोवात्तमाधित्य व्यायन्नहु त्यजेत्तनुम्‌ ५३ 
व्रतानि दाददीतानि व्यतीचाराणि पालथत्‌ 1 भवेत्त्वर्गक्षलदमीनामेक्तान्तेन समाश्रय परपय 
देव्देवोपदेशा स्यात्समयोऽच्र समु्धवस्‌ ! नियुक्त वापि यत्कमं तत्तामायिकमुच्यते ५५ 


वैयग्यं त्रिविघ त्यक्त्वा त्यक्त्वाऽऽरम्नपरिग्रहुम्‌ ! 
स्नानादिना विञयुदधोऽद्धन्युदधया सामायिकं भचेत्‌ 11५६ 


गेहे जिनालयेऽन्यत्र प्रदेशे वाऽनघे शुची ! उपचष्ट. त्ितो वापि योग्यक्राठ्तमाध्ितम्‌ ॥\५७ 
दिनतिर्टादाव्त्चितु.लीषंनतान्वित ! भक््टियं चतुष्कं वा समुच्चार्य नि यकुलः ॥\५८ 
कायोत्सगंस्थितो भूत्वा च्यायेत्पच्चपदं हृदि \ गुरून्‌ पच्चाथवा सिद्धस्वद्पं.चिन्तयेत्पुधी १५९ 


यनेक प्रकारके महान्‌ फलोको फ्ता है 11४७) जित्त प्रकार उपर कषत्रमे वोया गया वीज कु मी 
नही फलता है, उसी प्रकार कुपात्र ओर्‌ अपात्रमे दिया मया दान कु मी नही न्ता हँ 1+४८॥ 
करुणा भावत्षे, जयवा शओौचित्य देखकर दया पुरुपको अपनी गक्तिके अनुसार वृद्ध, दौन मौर 
कष्टमे पडे हए अन्य जीवोको भी दान देना चािए्‌ ॥४९॥ जव सल्टेना नामक चौथे जिन्ञा 
ब्र्तकरा वर्णन करते ह--निष्प्रतौकार रोग भनेपर, उपसगं यानेपर, दुभि पड्ने पर, गीर वुटापा 
आनेपर यपने धमंकी रक्तक च्एु जो नरीरका त्याग किया जात्ता है, उसे ज्लानियोनि सल्टेखना 
कटा है ॥५०॥ सल्केखनाके ममय वाह्य परिग्रह्‌, स्नेह, वैर बौर अन्तर सगको प्रयत्नत छोडकर 
वात्सल्ययुक्त वचनो गओ रोको क्षमा कर घपने कुटुम्बी तथा जन्य जनस क्षमा माये ॥५१॥ पुन 
इस जीवनमे मन, वचन गौर कायते खचित दोपोकी निज्छक मावते वबाखोचना करके गीर उत्साह्‌- 
युक्त होकर आस्क्रा श्रवण करते हुए अपने मात्माकौ भलीमाति मावना करे ॥५२॥ पुन. यया 
क्रमसे बाहार, स्निग्वपान^गोर खरपानका त्याग केर वौर उपवासक्रा माश्चय चेक्रर अर्हन्‌" का 
ध्यान करता हना दरीरका परित्याग करे ॥५२॥ इस प्रकार उन उपयुक्त वार्‌ ब्रतोको घतीचार 
रहित पालन करता हुवा श्रावकं नियमने स्वगं लक्ष्मीका मौर मोक्ष रक्ष्मोका लाश्नय वनता 
ह ।५४॥ अव तीन्नरी सामायिक्त प्रतिमाका वणन करते ह-देवोके देव जिनेन्रदेवके उपदेगको 
समय कहते है । उसमे पव होनेवाल अयवा नियुक्त जो कायं ह, वह सामायिक कहा जाता 
है ।॥*५॥ तनो योगोकी व्यग्रताकतो चेडकर तथा मारम्म-परिग्रहुको छोडकर यौर स्नानादि अंग ` 
गुदस विगुद्ध होकर मामायिक्त करना चाहिए ॥५६॥ घरमे, जिनाक्यमे, यवा जन्य किसी निर्दोपि 
पवित्र स्थान पर्‌ वेठकरर जथवा खडे होकर प्रात्त सन्ध्या आदि योन्य काक्का याश्च चकर, दो 
नमस्कार, वारह्‌ जावत्तं, चार दिरोनमनकरे साय, (कैत्वभक्त्ति ओर्‌ पञ्चपरमेष्ठी भक्ति) दो 
भक्तियोको, अथवा (उन दोनो भवितयोके साय सिद्धमक्त्ति गौर शान्तिभक्ति मिलाकर) चार 
भव्त्तियोका भवितत पूरवंक उच्चारण कर निराकरुल हो कायोत्तरगेते अवस्थित्त टकर हृद्यमे पच्च 
नमस्कार पदको, अथवा पञ्च गुरुगोको ययवा तिद्धके स्वरूपको वह्‌ बुद्धिमान श्रावक चिन्तवनं 


रुणभूपण-श्रविरकाचांर ४५२ 


सामायिकं भजन्नेवं नव्यं सामायिकोऽज्ञसा । नरोरगसुराधीे भवेद्‌ वन्य. पदद्वयम्‌ ॥६० 

सासे चत्वारि पर्वाणि प्रोषधा्यानि तानि च । यत्त्रोपोषणं प्रोषधोपवासस्तदुःख्यते ॥६१ 

` उत्तसो मध्यमश्चंव जघन्यट्देति स च्रिघा ! यथाद्रक्तिविघातव्यो कर्म॑निमूलनक्षम ॥६२ 

सप्तम्यां च उयोदश्यां निनार्चा पात्रसक्कियास्‌ ! विधाय विधिवच्चेकभुक्तं शुद्ध वयुस्ततः \\६३ 
गर्वादिसर्चिचि गत्वा चतुराहा रवजनम्‌ । स्वीकृत्य निखिलां रात्र नयेत्सत्कथानकै ॥२४ 

प्रात पुन श्युचीमूुय निर्माप्याऽऽ्प्तादिपूजनम्‌ । सोत्साहस्तदहो रात्रं सद्-ध्यानाघ्ययनेनंयेत्‌ \\६५ 
तत्पारणाह्ि निर्माप्य जिनार्चा पात्रसत्करियाम्‌ ! स्वयं वा चेकभक्त य कुर्यात्तस्योत्तमो हि सः ॥\६६ 
मध्यमोऽपि भवेदेवं स तरिघाऽऽहारवजंनम्‌ । जल मुक्त्वा जघन्यस्त्वेकभक्तादिरनेकधा ।\६७ 
स्नानमुदतंनं गन्धं माल्यं चेव विङेपनम्‌ ! यच्चान्यद्रागहैतु स्याद्रज्यं तत्प्रोषधोऽखिलम्‌ ६८ 
प्रोषवाच्युचासं य कुर्वीत विधिना पुन । स भवेत्परमस्थानं पञ्चकल्याणसम्पदाम्‌ ॥\६९ 

मुल फर च चाकादि पुष्पं वीजं करीर कम्‌ \ अप्राययुक त्यजे्नीरं सचित्तविरतो गृही 1७० 

स दिवाब्रह्मचारी यो दिवास्नीसद्धमं त्यजेत्‌ । स सदा ब्रह्मचारी य स्तीसद्धं नवधा त्यजेत्‌ ।७१ 
स स्यादारम्भविरतो विरमेद्योऽखिलादपि ! पापहैतो सदाऽऽरम्भात्सेवाङ्ष्यादिकान्पुदा ।*७२ 


करे । इस प्रकार जो नित्य नियमसे सामायिकको करता है, वह सामायिकप्र्तिमाधारी श्रावक है | 
उसके दोनो चरण नरेश, नागेग गौर सुराधीरोसे वन्दनीय होते है ॥५७-६०॥ चौथी भ्रोषध- 
प्रतिमाका वर्णन करते ह--एक मासमे दो अष्टमी गौर दो चतुरदंश्ी ये चार पवं होते है, जिन्हे 
प्रोपघ कहा जाता है । इस प्रोषध परव॑के दिन जो उपवास किया जाता है, वह प्रोपधोपवास कटा 
जाता है ॥६१॥ यह्‌ प्रोषघोपवास्र त्तीन प्रकारका होता है--उत्तम, मध्यम ओर जघन्य | कमकत 
निर्मूल नाद करनेमे समथ यह्‌ प्रोपवोपवास यथालविति करना चाहिए ॥६२॥ उसको विधि इस 
प्रकार है-सप्तमी गौर त्रयोदलीके दिन जिन-पूजन करके ओौर पात्र-दान देकर पुन स्वय विधि 
पुवंक एकाशन करके शुद्ध शरीर होकर, गुरु भादिके समीप जाकर, भौर चारो प्रकारके आहारका 
व्याग करके उपवासक स्वीकार सम्पूणं रात्रिको उत्तम कथानक कहते-सुनते हए वितावे ॥६३-६४॥ 
पुन प्रात कार पवित्र होकर देव-लास्त्र आदिका पूजन करके उत्साहके साथ उत्तम ध्यान गौर 
अध्ययन करते हुए उस दिन ओर रात्रिको वितावे ॥६५॥ पुन पारणाके दिन प्रात्त कारु जिन- 
पुजन करके गौर पात्रको सत्कारपुवं$ ञआद्वार दान देकर जो स्वय एकाशन करता है, उसके यह 
उत्तम प्रोपयोपवास जानना चाहिए ॥६६॥ मध्यम प्रोषधोपवास भी इसी प्रकारका होता है, केवल 
उसमे पर्वेके दिन जकुको छोडकर रोष तोन प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है । जघन्य 
प्रोपघोपवास पर्वके दिन एकाशन, नी रस भोजन भादिके रूपमे अनेक प्रकारका है । शेष पूवं विधि 
पूर्वोक्त करता है ॥६७॥। प्रोपथोपवासके दिन स्नान, उवटन, गन्व, माल्य-घारण, विलेपन तथा 
अन्य जित्तने भी रागके हैतु है, उन सवका त्याग करना चाहिए ॥६८॥ इस प्रकार जो विधिसे 
प्रोपवोपवासको करता है, वह्‌ पञ्च कल्याणकोकी सम्पदाका परम स्थान प्राप्त करता है ॥६९॥ 
पाचवी सचित्त त्याग प्रतिमाका स्वल्प-जो अप्रासुक (सचित्त) मृ, फल, शाक, भादि त्तथा 
पुष्प, बीज, कैर आदिको ओर भग्रासुकं जलको ग्रहण करनेका त्याग करता है, वह्‌ सचित्त विरत 
श्रावक है ॥७०॥ जो दिनम स्त्री सगका त्या करता है, वह्‌ छठी प्रत्तिमाका धारक दिवा ब्रह्य- 
चारी श्रावक है । जो स्व्रीका सगम नव कोटिसे त्याग करता है वह्‌ सदा ब्रह्मचारी पुरुष सातवी 
पर्तिमाका वारक है ।७१॥ जो पापके कारणभूत सेवा, पि, वाणिज्य आदि सवं प्रकारके आरम्भ 
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निमुंच्छं वस्त्रमातव्रं य स्वीकृत्य निखिलं त्यजेत्‌ । वाह्य परिग्रहं स स्थाद्विरत्तस्तु परिग्रहात्‌ ॥८> 
पृष्ठोऽपृष्टोऽपि नो दत्तेऽनरुमति पापहेतुके ! एेहिकाविककार्े योभ्नुसतिविरतोऽसतु स ॥७४ 
गेहादिव्याश्नमं त्यक्त्वा गुवन्ते ब्रतमाधितः । भंक्ष्याह्ञोयस्तपस्तप्येदुदिष्टविरतो हि न ॥७५ 
उदष्टविरतो देवा स्यादाद्यो वस्त्रण्डभाक्‌ 1 स मूरघ्वंजानां वपन कर्तनं चव कारयेत्‌ ५६ 
गच्छेन्नाकारितो भोक्तु कुर्या-दुक्ष्यं ययारनम्‌ । पाणिपात्रेऽन्यपाव्रे वा सलेदु्ति निविष्रवान्‌ 1159 
भुक्त्वा प्रक्षाल्य पात्रं च गत्वा गुरु्च्निधिम्‌ । चलुर्घान्नपरित्याग $ृत्वाऽऽखछोचनमाश्रयेत्‌ 1७८ 
द्वितीयोऽपि भवेदेवं स तु कौपीनसात्रवान्‌ \ दुर्याल्लोच चरेत्पच्छं पाणिपात्रेऽशनं भजेत्‌ \\५९ 
वीरचर्यादिनच्छाया सिद्धान्तेतिह्यसंमतौ । नैका च योगेऽस्य विद्यते नाधिकार ॥८० 

पुर्व पूर्व वरतं रक्न्तुत्तरोत्तरमाश्नयेत्‌ \ य एवं स भवेदेव देचयन्यपदद्रय ॥८१ 

विनय. स्याटेयाचृत्य कायव्लेशस्तयाचना । कर्तव्या देशविरत्यवादादितयंयागमम्‌ १८२ 
दर्दाननानचारिनस्तपसाऽप्युपचारतः ! विनय पञ्चधा स. स्थात्समस्तगुणभूपण १८ 

नि शङडतादयोऽपुर्वा ये गुणा वणिता मया । यत्तेषां पालनं स स्यादिनयो दर्दनात्मक" 11८४ 
ज्ञान-ानोपकरण-ज्ानचत्यु सुभवितत. \ यत्पयुंपासनं श्नत्स ज्ञानविनयो भवेव ॥८५ 


से सदाके लिये सहयं विराम कत्ता है, वह्‌ गावं प्रतिमाका वारक सारम्म विरत्त श्रावक दै 
1७२} जो एकमात्र वस््रको रखकर्‌ नेप सवं प्रकारके वाह्य परिग्रहुका त्याग करता है, वहू 
नवी प्रतिमाका धारक परिग्रहं विरत श्रावकं है ।॥७३॥ जो घरमे रहते हुए भी पापकं कारण- 
मूत इस लोक-सम्वन्वी समस्त कायमि पुछनेपर, या नही पनेपर भी यनुमत्तिको नही देता है, 
वह॒ दरावी प्रतिमाका धारक धनुमत्तिविरत श्रावक है 1}७५।॥ यव ग्यारहूवी उदिष्टविरत प्रतिमाका 
वर्णन करते दु--घर यादिके निवासको छोडकर भौर गुरुके समीप जाकर ब्रतोक्तो लेकर जो 
भिक्षावृत्तिसे भोजन करता हुमा त्तपको त्तपता है, वह्‌ उदिष्टविरत श्रावक दै ॥७५॥। यहं उरिष्ट- 
विरत श्रावक दो प्रकारका होत्ता है, उनमे जो प्रथम उदिष्टविरत्र है, वह॒ खण्डवस्त्र रखता है, 
तथा भपने शिर-दाढीके केदोका मुण्डन या कर्तन कराता टै ॥७६॥ वह्‌ भोजनके चयि बुलाया 
हुमा नही जाता है किन्तुं सोजनक्रे समय गोचरीके चियि स्वय ही परिश्रमण करता है नौर यथा- 
योग्य भिका प्राप्त होनेपर वैठकर पाणिपात्रमे घथवा मन्य पात्रमे भोजन करता है 1७७] मोजन 
करके पात्रका प्रक्षाक्न कर ओर गुरुके समीप जाकर, चार प्रकारके बाहारकरा त्याग कर अपनी 
आलोचना करता हे ॥७८॥। द्वितीय उद्िष्टविरत भी इसी प्रकारका ठोत्ता है, किन्तु वह्‌ र्गोरी 
मात्र रखता है, केगोका टुचन करता है, पीीको वारण करता है गौर पाणिपात्रमे मोजन 
करता है ॥७९॥ ग्यारहवी प्रत्तिमावारीको वीस्वर्या, दिनका आत्तापनयोग, सिद्धान्त रहस्य (ध्राय- 
र्चित्त गास्त्र) का अव्ययन गौर व्रेकाल्िकि योग वारण करनेका अधिकार नही है ॥८०॥ इस 
प्रकार जो पूवे प्र्तिमाके ब्रतोकी रश्ना करते हृएु उत्तरोत्तर ब्रततका आश्रय लेता है, व्ह देवोकिं 
दवारा वन्दनीय चरण युगल्वाला होता है ॥८१॥ 

देगस्यमके वारक श्रावकोक्रो यथानक्ति माममके अनुसार्‌ विनय, वैयावृ, कायक्ेदा 
गौर पुजन करना चाहिए 11८२} मव प्रथम विनयका वर्णेन करते ह--दर्यन, नान, चारित्र, 
तप मौर उपचारकी अपक्षा विनय पाच प्रकारक. ह । यह्‌ विनयगुण समस्त गुणोका भाभूपण 
है 1८३॥। सम्यग्द्गंनके नि जक्ित्त मादि जो पूवं गुण मैने पह वणन किये हु, उनका पालन 
करनां सो ददन विनय है 11८२] जानकी, ज्ञान-प्राप्तिके उपकरणोकी भौर ज्ञानवानोकी उत्तम 
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पञ्चप्रकारचारिवधारकाणां मुनीश्िनाम्‌ । सन्माननं भवेद्यस्तु चारित्रविनयो हि स ॥८६ 
विहाय कल्पनां बाखो वुद्धो वेति तपस्विनाम्‌ । यत्स्यादुपासनं र्वत्तपसो विनयो हि स १८७ 
मनोवाक्कायमेदेनोपचारविनयस्त्रिधा । प्रत्यक्षेतरभेदेन सोऽपि स्याद्‌ दिविघः पुन ॥८८ 
ुर््यानात्समाकृष्य श्ुभव्यानेन घायंते ! मानस त्वनिश् प्रोक्तो मानसो विनयो हि स ॥८९ 
वचनं हितं मितं पुज्यमनुवीचिवचोऽपि च \ यद्यतिमनुरुतेत वाचिको विनयोऽस्तु स" ९० 
गुरस्तुति. क्रियायुक्ता नमनोच्चासनार्प॑णम्‌ । सम्मुखे गमनं चच तथेवानुनर जकरिया ॥९१ 
अद्धसंबाहनं योगयप्रतीकारादिनिमिति । विधीयते यतीना यत्काधिको विनयो हि स ॥९२ 
प्रत्यकषोऽप्यथमेतस्य परोक्षस्तु चिनापि चा ! गुरूस्तदाल्यैव स्थात्प्वृत्तिः धमेकमंसु ॥९३ 
शशयाना कीत्तिः सौभाग्य भाग्यमेव च । आदेयवचनत्वं च भवेद्टिनयतः सताम्‌ ॥९४ 
विनयेन समं किञ्न्िन्नास्ति भिन्नं जगत्त्रये ! यस्मात्तेनैव विद्यानां रहस्यमुपलम्यते ॥९५ 
विद्रेषिणोऽपि मित्रत्वं प्रयान्ति विनयाद्यतः 1 तस्माल्तधा विधातव्यो विनयो देशसयते १९६ 
बाला्ंक्यरोगादिविक्टे सडचे चतुधिघे । वेयावृत््यं ययाश्चविति विधेयं देशसयतें ॥\९७ 
चपुस्तपो बरं शीं गतिवुद्धिसमाघयः । निर्भयं नियसादि स्यादरंयावृत्यकृता्पेणम्‌ ।९८ 
वयावृत्यकृत. किच्चद्‌ दंभ न जगत्त्रये ! चिच कौत्तियंशो लक्ष्मी घी सौभाग्यगुणेष्वपि ॥९९ 


भक्त्तिके साय जो निरन्तर उपासना की जाती है, वह्‌ ज्ञानविनय है ।॥८५॥ पाच प्रकारके चारित- 
धारक मुनीषवरोका जो सन्मान किया जाता है, वह्‌ चारित्रविनय है ॥८६॥ यहु वाकक है, भथवा 
वृद्ध है, इस प्रकारक कल्पनाको दर कर तपस्वियोकी जो सदा उपासना की जाती है, वहु ततप 
विनय है 1८७1} उपचार विनय मन वचन कायके मेदसे तीन प्रकारका है । भौर यह तीनो ही 
प्रकारका उपचार विनय प्रत्यक्ष गौर परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है ॥८८॥ मनको दुर्यनिसे 
खीचकर शुभध्यानमे निरन्तर छ्गाया जाता है वह्‌ मानस विनय कहा गया है ॥८९॥ हित, मित, 
पूज्य ओर आगमके अनुकूल प्रियवचन बोलना, ओर यत्तिजनोके स्तुत्तिरूप अनुकूर वचन प्रवृत्ति 
करना सो वाचिकविनय है ॥९०॥ गुरुजनोकी स्तवन-क्रियामे उद्यत होना, उन्हे नमस्कार करना, 
उच्च भासन देना, उनको घति हुए देखकर सन्मुख जाना, उनके पीछे चलना, उनके अगोका 
दावना, तथा इसी प्रकारके मुनिजनोके योग्य प्रतीकार यादि करना सो यहु कायिक विनय है 
11९१-९२ गुस्जनोके सम्मुख उक्त तीनो प्रकारका विनय करना प्रत्यक्ष विनय है । गुरुजनोके 
विना भी परोक्षमे मन वचन कायसे विनय करना जौर उनकी आन्नाके अनुसार ही घर्म॑का्योमि 
प्रवृत्ति करना सो परोक्षविनय है ॥९३॥ विनयसे सज्जनोको चन्द्रतुल्य निम॑ख कीत्ति, सौभाग्य, 
माग्यवानपना शौर अआदेयवचनता प्राप्त होत्ती है | ९४11 त्तीनं जगतुमे विनयके समान कोई अन्य 
मित्र नही है मौर इसी विनयके द्वारा गुरुजनोसे विद्यागोका रहस्य प्राप्त होता है ॥९५।। इस 
विनयसे शत्रु भी मित्रताको प्राप्त होते है, इसक्िए देदासयमी श्रावकोको मन वचन कायसे विनय 
वारण करना चाहिए ॥९६॥ चव वैयावृतच्यका वणन करते है--चार प्रकारके सघमे बाक्क वृद्ध 
भादिके रोगादिसे क्लेशको प्राप्त होनेपर देशसंयमी श्नावकोको यथाशक्ति वैयावृत्य करना चाहिए 
॥९७।। जो रोगादिसे भ्रस्त साघु मादिको वैयावृ करता है, वह्‌ उसे शरीर, तप, ब, शीर, 
गति, बुद्धि, समायि, निर्भयता भौर नियमादि सभी कुछ समपंण करता है ९८] वैयावृत्य करने- 
वाले पुरुपके किए तीन लोकमे किसी भी वस्तुका पाना दुलंभ नही हे । वैयावृत्य करनेवाले पुरुषको 
सौभाग्य गुणोके साय विद्या, कीत्ति, यदा, लक्ष्मी गौर बुद्धि प्राप्त होत्ती है । इसकिए श्रावकको 
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चाम्लं निधिकृत्यैकभक्तषष्टाषएटमादिकम्‌ \ यथादावित्छ क्रियते कायक्छेडा स उच्यते ११०० 
कायवटेनाद्भूवत्येव जीव शुधतममेऽज्ञसा 1 कालिकाकिटरुतन्मिश्रं स्वर्णं वा दद्धिसद्धमातु ५१०१ 
कत्वा कर्म॑क्षयं प्राप्य पुजामिन्दरादिर्विमतास्‌ ! अनन्तक्चनटस्वीयंयुख मोक्षं भ्रयात्यस \\१०२ ` 
गुरूणासपि पञ्चानां या यथाभविति-शक्रितित. । क्रियतेऽनैकवा पुजा सोऽचंनादिधिरुच्यते \\१०३ 
स नामस्यापनाद्रव्यलेत्रकाकाच्व भावतः ! पोढार्चाविधिरदिष्धे विवेयो देहसंयते ॥\१०५ 
नामोच्चारो-हंदादीनां प्रदेशे परित जुचौ 1 य पुष्पाक्षतनिक्षेप क्रियते नामपुजनम्‌ \\१०५ 
सद्धावेतरमेदेन स्थापना द्विविधा मता । सद्धावस्यापना भादे साकारेष्गुणरोपणस्‌ \\१०६ 
उत्पलादौ निराकारे शुचौ सडल्पपुंकम्‌ ! स्थापनं यदसद्धाव स्यापनेति तदुच्यते १०७ 
हृण्डावर्सपिणीकाले टितीया स्यापनाबुवं । न कतंव्या यततो छोके समूढे संगयो भवेत्‌ ५९०८ 
निर्मापकेच्छध्रतिमाप्रतिष्ठा लक्ष्म तत्फलम्‌ । अधिकाराङ्च पञ्चैते सद्ावस्थायने स्मृता ११०९ 
लक्ष्म निर्मापिकादीनां प्रतिष्ठागास्नरतोऽखिलम्‌ 1 ज्ञातव्यं तत्फरं किच्नवित्तदग्रे कथयिष्यति १११० 
जलगन्वाद्छिद्रव्ये. पूजनं द्व्यपूजनम्‌ 1 व्रव्यस्याप्ययवा"पुना सा तु दरव्यार्चना सता ॥१११ 


सदा वैयावृच्य करना चाहिए ॥९९॥। नव कायक्छेगका वर्णन करते ह--जो श्रावक पनी शाकितके 
अनुसार वाचाम्क, निविृति, एकाशन गौर वेका, तेका यादि उपवासको करता है, वह्‌ कायव्छेन 
कटा जाता है ॥१००।! (घी वादिके छीकसे रहित इमी मादिके पानीके ताथ मात आदि खानेको 
गाचाम्क कहते ह मौर सवं प्रकारके रसति रहित नोरस भोजन करनेको निविङ्ृति भोजन कटते 
ह|) कायक्ठे करनेसे जीव नियमसे सत्यन्त नुद हौ जाता है । जसे कि सग्निके संगमे कालिका- 
कीटसे मिका हुवा सुवणं विक्कुल जुद्ध हौ जात्ता है 1\१०१॥ कायक्छेज करनेवाला पुरुष कर्मोकिा 
क्षय करके गौर्‌ इन्द्रादिके वारा को जानेवारी पुजाको प्राप्त करके अनन्तन्नान दशन वीर्यं गौर 
सखवार मोक्षको जात्ता है (इसकिए श्रावको यथावति कायक्छेन तप करते रहना चाहिए) 
१०२ मव पूजाका वर्णन करते हु-रपचो ही परम गुरमोकी जौ मपनी भविति ओर जव्तके 
धनसार मनेक प्रकारते पूजन-जर्च॑न किया जाता है, वह यचंनाविवि कहलाती है ॥१०३॥॥ माचायेनिं 
वह्‌ जचंनाविवि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, कार जौर भावकी अपेलासे चट्‌ प्रकारकी कही है, 
उसे देखसयत्त श्रावकोको करना चाहिए 1१०४॥ सवं रसे पविन्न स्यानपर बरहुन्त. आदि 
परमेष्ठियोका नाम उच्चारण करते हुए जौ पुष्प गक्षतं मादिका क्षेपण क्रिया जाता है, वह्‌ नाम- 
पुजन ह ॥१०५॥ सद्भाव (तदाकार) ससद्धाव (घततदाकार) के भेदे स्थापना दो प्रकारकी मानी 
गई हं । माकारारे पदाथंमे पल्य पुरषके गुणोका रोपण करना सद्धावस्थापना है ॥१०६॥ 
निराकार पवित्र कमर मादिमे सकल्पपूर्वंक जो पूज्य पु्पकौ स्थापना कौ जाती है, वह यसद्धाव 
स्थापना कहखाती है ॥१०७]॥ इस हृण्डासर्पिणीकालमं ज्ञानियोको यह्‌ दूखरी बद्धावस्यापना नही 
करनी चाहिए, क्योकि इखके करनेसे मूढ लोगोमे संदाय हो नक्ता है । मर्था जननीजन यह्‌ 
सम्ेगे कि ये कमल पृष्पादि ही पूजनेके योग्य दह, ओर फिर इस श्रकसे निथ्यात्वक्रा प्रचार 
वदेमा ॥१०८]। 


सद्धावस्यापनामे निर्मापक, इन्द्र, प्रतिमा नौर प्रतिमाका छक्षण तया प्र्तिष्ठाका फुरु ये 
पाच यथिकार्‌ माने गये ह 11१०९ निर्मापक बादिके लक्षण वौर घ्य समस्त न्नातव्य वात्ते 
प्रततिष्ठानास््रसे जाननी चाहिए } प्र्तिष्टाका कु फक जागे कटा जायगा ।११०॥ जक-गन्वादिक 
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चेतन वाऽ्चेतनं वा मिश्रद्रन्यमिति त्रिधा । साक्नान्जिनादयो द्रव्यं चेतनाख्य तदुच्यते ॥११२ 
तदपुररग्यं शास्त्रं बाऽचित्तं मिश्र तु तद्द्रयम्‌ \ तस्य पूजनतो द्रव्यपुजनं च चिधा सतम्‌ ॥११३ 
जन्मनि क्रमणज्ञानोत्पत्तिक्षेते जिनेरिनाम्‌ ! निषिध्यास्वपि कतंन्या क्षेत्रे पुजा यथाविधि ॥११४ 
कल्याणपञ्चकोत्यत्ति्॑स्मिन्नल्भि जिनेदिनाम्‌ । तदद्ि स्थापना परुजाऽनदयं कार्या सुभक्तित ११५ 
पवेण्यष्टह्लिकेऽन्यस्मिन्नपि भक्त्या स्वशक्तित ! महामहविधानं यत्तत्कालाचंनमुच्यते ।\ ११६ 
स्मृत्वाऽनन्तगुणोयेतं जिनं सन्ध्यात्रयेऽचयेत्‌ वन्दना क्रियते भक्त्या तद्भूावाचंनमुच्यते ॥११७ 
जाप्य पञ्चपदानां वा स्तवनं वा जिनेकिन । क्रियते यद्यथाडवितिस्तदह। भावाचंनं मतम्‌ ॥११८ 
पिण्डस्थं च पदस्थं च पस्थ रूपर्वाजतम्‌ । यदृ-ध्यानं ध्यायते यद्वा भावपुजेति सम्मतम्‌ ॥११९ 
शुदस्फटिकसङ्धाज्ं प्रातिहार्या्टकान्वितम्‌ । यद्‌ ध्यायतेऽहंतो रूपं तद्ध्यानं पिण्डसंज्ञकम्‌ ॥१२० 
अधोभागमघोखेकं मध्यांशं मध्यमं जगत्‌ 1 नाभि प्रकल्पयेन्मेरं स्वर्गाणां स्कन्धमृध्वंत ॥१२१ 
ग्ेवेयका स्वग्रीवाया ह॒न्वामनुदिश्ानपि 1 विजयाचयान्मुखं पञ्च सिद्धस्थानं ललाटके ॥१२२ 
मूध्नि छोकाग्रमित्येव खोकत्रितयस्निभम्‌ \ चिन्तनं यत्स्वदेहस्थं पिण्डस्थं तदपि स्म्रतस्‌ ॥१२३ 
एकाक्षरादिक मन्त्नमुच्चायं परमेष्ठिनाम्‌ ! क्रमस्य चिन्तनं यत्तत्पदस्थध्यानसंज्ञकम्‌ । १२४ 
अकारपूव॑कं शुन्यं रेफानुस्वारपूवंकम्‌ । पापान्धकारनिर्नशिं ध्यातव्यं तु सितप्रभम्‌ ॥१२५ 


्रव्योसे पूजन करनेको द्रव्यपुजा कहते ह । अथवा पच परमेष्ठोके शरीरादिरूप द्रव्यकी जो 
पूजाकौ जाती है, वह्‌ भी द्रव्यपूजा मानी गयी है ॥१११॥ पूज्य द्रव्यं तीन प्रकारका है-- 
चेतन, अचेत्तन भौर मिश्रद्रव्य । साक्षात्‌ तीर्थकर जिनेन्द्र आदिक चेतन द्रव्य कहे जाति 
ह ॥११२॥ तीर्थकरादिका शरीर मौर शास्त्र अचित्तद्रव्य है । चेतन भौर अचेतन इन दोनोसे 
युक्त समवलारणमे विराजमान तीर्थकरादिक मिश्नद्रव्य हू ॥११३॥ इन तीनो प्रकारके द्रव्योका 
पुजन करना द्रव्यपुजा है । तीर्थकरोके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवलन्नान उत्पन्न हौनेके 
क्षत्र गौर उनकं शरीरत्यागकं स्थान निषिध्यामोमे--इन कषेत्रम यथाविधि पूजा करना 
चाहिए । यह्‌ क्षेत्र पूजा है ॥ ११४ ती्थंकयोकं रपाचो कल्याणकोको उत्पत्ति जिस दिन हुई है 
उस दिन उस कल्याणककी स्थापना करके भक्तिके साथ भमवर्य पुजा करनी चाहिए ॥११५॥ 
तथा निव्यपवं यष्टमी-चतु्दंशी ओर नैमित्तिक पवं अष्टाह्भिकामे, तथा दरलक्षणादि अन्य 
पर्वोमि भविततके साथ अपनी शक्तिके भवुसार जो महामह आदि पूजां की जाती है, वह्‌ 
सव कालपूजा कहलाती ह ॥११९६॥ तीनो सन्ध्यामोमे अनन्तगुण सयुक्त जिनदेवकी भवित्तसे 
जो पूजा भौर वन्दना की जाती है वह्‌ भावपूजा कही जाती है ।११७॥ तथा पचनमस्कार 
पदोका जाप करना मीर तीर्थकरादि जिनराजोका यथाशक्ति जो स्तवन भादि किया जाताहै 
वह्‌ भी भावपूजन माना गया है 1११८॥ त्तथा पिण्डस्थ्‌, पदस्थ, रूपस्थ मौर रूपातीत्त खूप जो 
ध्यान किया जात्ता दै, वहं भी भावपुजन माना गया है ॥ ११९ अव पिण्डस्थ ध्यनिका वणन 
करते ह-गुद्ध स्फटिकमणिके सहश निम॑ल गौर भाट प्रातिहार्योसे युक्त भरहन्तदेवकं रूपक्रा जो 
ध्यान किया जाता है, वहु विण्डस्थ नामका ध्यान है ।१२०॥ मथवा अपने शरीरके अधोभागको 
शवोलोक, मघ्यभागको मघ्यलोक गर नाभिके स्थानपर मेरूपवं्तकी कल्पना करे । नाभिसे ऊपरी 
भागको ऊध्वंलोक मानकर कन्वेत्तकके भागमे स्वर्गोकी, कन्येसे ऊपर भपनी ग्रीवामे ग्रेवेयककी, 
ठोडीके स्थानपर अनुदिशकी, मुखस्थानपर विजयादिक पचि अनुत्तर विमानकी, छट पर सिद्ध 
स्थानकी ओर मस्तककं ऊपर लोकके अग्र भागकी कल्पना करे । इस प्रकार अपने देहुमे स्थित तीन 
लोकसहदा घाकारका जो चिन्तवन किया जात्ता है, वह्‌ भी पिण्डस्थ ध्यान माना गया है १२१-१२३॥ 

अव अपदस्थध्यानका वणंन करते ह-पचपरमेष्ठियोके एक अक्षररूप ॐ भसि भा उ 
सा भादि मन्त्रोको उच्चारण कर उनके चरण-कमरका चिन्तवन करना सो पदस्थ नामका ध्यान 
दै ।॥१२४॥ जिस पदमे अ' कार पूर्वं भक्षर है मौर गुन्य भर्थात्‌ ह्‌" यहु रेफ मौर नुस्वा र-सहित्त 
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चतुदंलस्य पनस्य कणिकयन्त्रमन्तरम्‌ 1 पूर्वादिदिक्कछमान्यस्य पवादयक्षरपञ्चकम्‌ १२६ 
तच्चाष्टपच्रपद्माना तदेदाक्ष र्वकम्‌ \ धवंवन््यस्य हम्तानचारित्रतपमामपि ११२७ ४ 
विदिक्ष्वाद्यक्षर न्यस्य घ्यायेन्ूध्नि गलं हृदि \ नाभौ वक्तोऽयवा पुर्वं ललाटे मूध्नि वा परम्‌ \\१२८ 
चत्वारि यानि पद्यानि दक्षिणादिदिश्रास्वपि } विन्यस्य चिन्तयेच्चित्यं पापनादानहैतवे 1१२९ 
मध्येऽष्टपत्रपश्मस्य छे द्विरेफ सविन्दुकम्‌ ! स्वरञ्चपदावेप्टयं विन्यस्याप्य दच्पु तु 1१३० 
भृत्वा र्गाष्टकं पत्रं प्रान्ते स्स्यादिम पदम्‌ \ मायावीजेन सवे्टय ध्यरेमेतत्वुगरमंदम्‌ \\१२१ 


है, एेसा "बर्ह" यह पद च्छेत प्रभासे युक्त ध्यान करना चाहिये । यह पद समस्त ' पापर्प अन्वकार्‌ 
का नान करमेवाला है ।१२५॥ यथवा चार पत्रवाखरे घौर मध्यमे मोट बाकारकौ केणिकावानं 
कमकमे पचपरमेष्ठीके वाचक पचो पदोके याद बक्षरोकरो क्रमते पूर्वदिदिया्ोमे स्यापितत कर्‌ 
चिन्तवन करना भी पदस्य ध्यान है ॥१२६]} थयववा लाठ पत्र वाटे कम्मे पूर्वके समान उनी 
पंच परमेष्ठ्यकं गलरोको "मध्यमे भौर पूर्वादि दिगाबोमे, तथा विद्विगावाके पर्नोपर सम्परग्दलेन, 
तान, चारि यर तप-वाचक गक्षरोकौ स्यापना कर्‌ उनक्रा व्यान कर । यह्‌ वष्टदल कमल 
मस्तकपर, गलेमे, हृदयमे, नाभिमे गौर मुखमे स्थापित करना चाहिये } अथवा इस ॒ अष्टदल 
कमलको र्खाटपर या मस्तकपर स्थापित करे भौर चार अन्य कमलोको दक्षिण नादि दिगा्योमि 
स्थापित्त करके पापोका नाग करनेके लिये नित्य चिन्तवन करना चाहिये ॥१२७-१२९॥ अथवा 
लष्ट पत्रवाले कमलके मध्य मागमे दो रेफ गौर विन्दु सहित्त गृल्य ब्लर द्धः कारको बर्थात्‌ 
"ह" पदको यकारादि स्वर बौर पच नमस्कार पदो वेष्टित करके उसके साठ दल्नोपर्‌ क वर्गादि 
माठ वगोत्ति मरकर गौर कोण मागमे ञादिक्ता "णमो मर्हताण' वह्‌ पदं स्यापित कर्‌ इसे 
माया वीज "ही'कारते वेष्टित करके ध्यान करना चाहिये 1 यह्‌ उत्तम नुखकरा देनेवाला हं 
। १३०-१३१॥ उक्त रचना इस प्रकार्‌ करके व्यान करे | 





शुणभूपण-श्रावकार्चार ४५९ 


कौक्षस्फटिकाभास प्रातिहार्याष्ठकान्वित । सर्वामरे सुससेव्योऽप्यनन्तगुणलक्षित १३२ 
नभोमार्गेऽयवोक्तन बजितं क्षीरनीरधे । मध्ये रशाद्धुसद्धुाश्नोरे जातस्थितो जिन ।१३३ 
कषोराम्भोधि क्तीरधारा-श्रुभ्रेषाद्धसद्धम ! एवं यच्चिन्त्यते तत्स्याद्‌ ध्यानं रूपस्यनामकम्‌ ॥ 


गन्धवर्ण॑रसस्पञ्वाजितं बोधहड मयम्‌ \ यच्चिन्त्यतेऽहद्ृपं तद्‌ ध्यानं रूपर्नाजतम्‌ ॥१३५ 

इत्येषा षड्विघा पजा यथाशक्ति स्वभक्तितः ! यथाविधिविघातन्या प्रयतेरदेशसंयते ॥१३६ 
कुस्तुम्बरखण्डमानं यो निर्माय जिनालण्म्‌ ! स्थापयेत्‌ प्रतिमां स स्यात्‌ चं लोक्यस्तुतिगोचर \१३७ 
यस्तु निर्मापयेततुज्ख निनं चेत्यं मनोहरम्‌ 1 वक्तुं तस्थ फलं शाक्त कथं सवंविदोऽपरः ॥१३८ 
जिनाना पूजनाल्युज्य स्तुत्य स्तो्ाच्च बन्दनात्‌ । वन्यो ध्यानादधवेद्‌ ध्येयो जगतां त्रितये सुधीः ॥ 


इत्येकादहसागारसच्चारित्र' यथागमम्‌ ! यथोक्तं पाल्येद्‌ यस्तु स पायाज्जगतां जयम्‌ ॥१४० 
तपोनिष्ठ कनिष्टठोऽपि वरिष्ठो गुणभूषणः । तपोऽनिष्टः वरिष्ठोऽपि कनिठोऽगुणभुषण ११४१ 


ज्ञाने सत्यपि चारित्रं नो जातु यदि जायते ! निष्फलं तस्य विक्तानं दुभेगाभरणं यथा \१४२ 
आगामिक्मसंरोधि ज्ञान चारित्र्मजितम्‌ \ क्षपयेत्कमं सम्यक्त्व शर्वत्पुष्णाति तद्दथम्‌ ॥ १५३ 


आकाश गौर स्फटिक मणिके समान स्वच्छ भआभावाले, भा प्रातिहायेसि सयुक्त सवं 
देवोसे सूसेवित्त मौर मनन्त गुणोसे उपलक्षित एेसे लिन देवको भाकाराके मध्य अवस्थित चिन्तवन 
करना भी पस्थ ध्यान है । क्षीरसागरके मध्य॒ चन्द्र-तुल्य निम जलमे (कमलासनपर) यथा- 
जात्तरूपसे अवस्थित्त गौर जिनका क्षीरसागरकी क्षीरधा राके प्रवाहसे सर्वाद्ध शुभ्ररूपको धारण 
कर रहा है, एेसे जिनेन्द्रदेवका जो चिन्तवन किया नाता है, यह्‌ भी र्पस्थ तामका ध्यान ह्‌ 
॥१३२-१३४५। सव खूपातीतत ध्यानका वणन करते ह--गन्व, वणं, रस भौर स्पद्ंसे रहित केवल 
ज्ान-दर्शनमय भरहुतके रूपका जो चिन्तवन किया जाता हुं, वह्‌ रूप-रहित रूपातीत्त ध्यान 
कटलाता ह 1१२५॥ एसी यह्‌ छ्‌ प्रकारकी पूजा यथागक्ति सपनी भक्तिकं अनुसार प्रयत्नशीक 
देरसयमी श्रावकोको विधिपूर्वकं नित्य करनी चाहिये ॥१३६॥ जो पुरुष कुस्तुम्बर (कुली) के 
खण्ड प्रमाण जिनाल्यको वनवाकर उसमे सरसोके बरावर प्रतिमाको स्थापित करता ह्‌, वह्‌ तीन 
छोककं जीवोकौ स्तुतिका विपय होता है ॥१२३७।। फिर जो भत्ति उन्नत जिनाल्य वनका करके 
उसमे विशाल मनोहर प्रतिमाको स्थापित करता है, उसके पुण्यका फक तो सर्व॑ज्ञदेवके सिवाय 
भौर दूसरा कौन पुरुप कहनेके लिए समथं हौ सकता है ॥१३८॥ जिनराजोका पूजन करनेसे 
ज्ञानी पुरुप तीन जगतुमे षज्य होता है, स्तुति करनेसे स्तुत्य होता है, वन्दना करनेसे वन्य होता 
है शौर ध्यान करनेसे ध्येय होता है, अर्थात्‌ अन्य पुरुपोके द्वारा ध्याया जाता है ॥१३९॥ इस 
प्रकार श्रावकोकि ग्यारहपदोके सच्चारित्रको मेने भागमके भनुसार जैसा कहा है, उसे जौ गृहस्थ 
पारन करेगा, वह्‌ तीनो खोकोके जीवोकी रक्षा करेगा, अर्थात्‌ त्रिखोकीनाथ होगा | १४०] 
तपोनिष्ठ कनिष्ठ भी पुरुष वरिष्ठ मौर गुणभूषण है किन्तु जो त्तपमे निष्ठ नही है, वह्‌ वरिष्ठ 
होकर भी कनिष्ठ हँ सौर गुणभूषण नही है ॥१४९१॥ मनुप्यमे ज्ञानके होनेपर भी यदि चारित्र 
नही है, तो उसका वह्‌ ज्ञान विधवा स्त्रीके माभूपण धारण करनेके समान निष्फर है ॥१४२॥ 
चारित्र युक्त ज्ञान आगामी क्म॑-वन्धको रोकता है 1 भौर यदि ये दोनो सम्यक्त्व-सहित हौ तो 
वह्‌ कर्म॑का क्षय करता है, क्योकि सम्यक्त्व सदा ही ज्ञान भौर चारित्रक पुष्ट करता है ॥१४३ 


४६० शावकाचार-सग्रह 
श्रद्धानं केवलं नैव स्वेष्टस्यार्थ॑स्य साधकम्‌ । न नानं नापि चारितं किन्तु तत्त्रितय मतम्‌ ॥१४४ 


शरद्धानत्स्वै्टसिद्धिक्षचेत्तदैतन्न सुदुकंभम्‌ 1 कुशूरस्थितघान्यस्य पाकः श्रद्धानगो भवेत्‌ १४५ 
ज्ानदेवेष्टसिद्धिश्चेत्तदा शरदध्महे वयम्‌ । दृष्टमेव जलं दुरात्तृष्णाघाति भवेदिति ११४६ 
चारिजणेव चेत्सिद्धिरस्ध पिहितदावनात्‌ ! दावानछव्यालकूपव्याप्नाद्‌ गच्छेत्सुखं वहि १९४७ 
तस्मात्सम्यवत्वसन्त्ानसच्चारित्रत्रयात्मक 1 धमं स्वर्गायवर्गकफलनिप्पत्तिसावक ११४८ 
विन्तायेति समाराध्यो धमं एषो भनीषिनि ! यस्तुष्टो सम्पदा वृष्टो ददाति विपदोऽन्यया 11१४९ 


इत्येष धर्मौ गृहिणा मयोक्तो यथाऽऽगमं स्वत्परुचीन्‌ विनेयान्‌ 1 
विरोध्य विस्तारयतः प्रयत्नात्सन्तः सदा सद्गुणभुषणाढचा ५१५० 


इति श्रीमद्‌-गुणभूषणाचार्योवरचिते भव्प्रजनचित्तवल्कभाभिघानश्रावकाचारे 
साधुनेमिदेवनामाद्धुति सम्यक्चारिववणंनो नाम तुतीयोरेग ॥३॥ 


@ 


केवल श्रद्धान ही अपने अभीष्ट शथंका साधक नही है । इती प्रकार अकेला ज्ञान भौर चारित्र 
भी इष्ट सर्थको नही सिद्ध करता है । किन्तु ये तीनो ही अभीष्ट भथं मोघ्के साधक माने गये 
है १४४ यदि केवर श्वद्धानसे सपने इष्टकी सिद्धि होवे, तव तो फिर यह्‌ भी दुम नही है कि 
कोटीमे स्थित घान्यका परिपाक भी श्रद्धानमात्रसे हौ जायगा । १४५ यदि यकेठे ्नानमाव्रसे 
इष्टमिद्धि होवे, तव तो हम यह्‌ विव्वास करते हँ कि दुरसे देखा गया जल भी प्यासका वुल्चाने- 
वाखा हो जायगा ॥१४६॥ यदि केवरु चारिचसे ही सिद्धि सम्भव हो, तव तो अन्वा पुरुष दावानल- 
से, हाथियो या सपनि तथा कृपौसे व्याप्त दुगंमदवनत्े सुखपूवंक वाहर निकल जायगा १५७ 
इसलिए सम्यग्दरंन, सम्यग््नान गौर सम्यक्चारितर स्वल्प जो घमं है, वह्‌ ही स्वगं बौर भपवगं 
(मोक्ष) ङप फलकी प्राप्तिका साधक है ।1 १४८] एेसा जानकर मनीपीजनोको इश्च रत्नत्रयरूप 
धर्मकी ही मारावना करना चाहिए 1 जो धमं सेवनसे सन्तुष्ट है, वह सम्पदासे भी पुष्ट ह ! 
सन्यथा सघमं विपदां देता है 1 १४९॥ इस प्रकार यहु गृहुस्थोका धमं मैने आागमके मनुसार 
सल्प रचिवाटे रिष्योके किए कहा । यदि इसमे कही कोड भूर या चूक हौ तो उसे सनोवन 
करके उत्तम गुणोंसे विभूषित सन्त जन प्रयत्नके साथ इस ग्रन्थका विस्तार करे ॥१५०॥ 


इस प्रकार श्री गुणभूपणाचायं-विरचित भव्यजनचित्तवल्कभ नामका साहु नेमिदेवके नामसे 
सक्त इस श्रावकाचारमे सम्यक्चारितरका वणन करनेवाला तीसरा उदर्य समाप्त हुमा । 


रन्थकार-श्ररस्तिः 
विह्यातोऽस्ति समस्तलोकवल्ये श्रीमूलसंघोऽनघस्तत्राभृषद्िनयेन्दुरद्ुतमतिः श्रीसागरेन्दो युतः । 
तच्छिष्योऽजनि मोहमुभृद्निस्नैलोक्यकीत्तिमूंनिस्तच्छिष्यो गणभूषण समभवत्स्याहादनच्ूडाभणि ॥ 
तेनाय भव्यचित्तादिवल्छभाद्य सतां कृते \ सागारधर्मो विहितः स्थेयादापृथिवीतले ॥१५२ 


अस्त्यत्र वंशः पुरपाटसंन्ञ समस्तपुभ्वीपतिमाननीय । 

ग्यक्त्वा स्वकीयां सुररोकलष्ष्मी देवा अपीच्छन्ति हि यत्र जस्स \१५३ 

तच प्रसिद्धोऽजनि कामदेव पत्नी च तस्याजनि नाम देवी । 

पत्नी तयोर्जोमन-लक्ष्मणास्यौ वभूवतु राघवलक्ष्मणाविव ॥१५४ 
रत्नं रत्नखने शशी जलनिघेरात्मो्व भ्रीपतेस्तदटज्जोमनतो वभूव तनुज श्रीनेमिदेवाह्यः । 
यो बाल्येऽपि महानुभावचरित सज्जैनमागें रत चान्त श्चीगुणभूषणक्रमनत सम्यक्त्वचूडाद्धित ॥ 
यस्त्यागेन निगाय कर्णनुपति न्यायेन वाच्यात नैमंल्येन निशार्पाति नगपति सत्स्थैयंभावेन च ! 
गाम्भीर्येण सरित्पति सुरर्पात सद्धमंसदटूावनात्‌ स श्रीमद्-गरुणभषणोन्नतिनतो नेमिश्ि रं नन्दतु ॥ 
श्रौमट्रीरजिनेशपांदकमले चेत षडह सदा हेयादेयविचारबोघनिपुणा बुद्धिश्च यस्यात्मनि । 
दानं श्रीकरकूुडमले गुणततिरदेहे चिरस्थुन्चति रत्नां त्रितयं हदि स्थितमसौ नेमिश्चिरं नन्दतु ॥१५७ 


ग्रन्थकारकी प्रशस्ति 

इस समस्त भूमण्डलमे निर्दोष मूलसघ भति प्रसिद्ध है | उस मूलसघमे अ दूत वृद्धिाली 
विनयचन्द्र हए जो कि श्वी सागस्चनदरके पुत्र थे । उनके दिष्य वेखोक्यकीत्ति मुनि हृए, जो 
मोहरूप पर्वंततके भेदनेके किए वख्तुल्य है, त्रंलोक्यमे जिनकी कीत्ति व्याप्त है | उनके शिप्य 
गुणभूषण हुए, जो कि स्याद्रादविद्याके चूडामणि हैँ ।१५१। उन्होने सज्जनोके उपकारके क्ए 
यह्‌ भव्यजनोके चित्तको प्यारा भव्यजन चित्तवल्कभ नामवाला सागारधमं प्रतिपादन किया, जौ 
यह इस भूतलपर चिरकाल तक स्थिर रहे ॥१५२॥ इस भारतवषंमे पुरपाट नामका एक वहै, जो 
कि समस्त राजामोके हारा माननीय है । वह वश इतना विगुद्ध है कि देवगण भी अपन्ती स्वगंरोक- 
की लक्ष्मीको छोडकर जिसमे जन्म लेनेकी इच्छा करते हैँ ॥१५३।] इस पुरपाट वशमे एकं प्रसिद्ध 
कामदेव सेठ हुं । उनकी पल्नीका नाम देवी थी । उन दोनोके राम-लक्ष्मणके समान तेजस्वी 
जोमनं गौर लक्ष्मण नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । १५५ 

जिस प्रकार रत्नोकी खानिसे रत्न उत्पन्न होत्ता है, क्षीरसागरसे जैसे चन्द्रमा उत्पन्न हुमा 
मौर श्रीकृष्णसे जैसे प्रद्युम्न उत्पन् हुए, उसी प्रकार जोमनसे श्रीनेमिदेव नामका पृत्र उत्पन्न हुमा । 
जो वाल्यावस्थामे भी महापुरुषोके समान आचरणवाला, सत्य जेनमागंमे निरत, शान्त सम्यक्त्व- 
चूडामणि गौर श्रीगुणभृषणके चरणोमे न स्रीभूत है ॥१५५)1 जिसने अपने त्याग (दान) से कर्णं 
राजाको जीत लिया, न्यायसे वृहस्पत्तिको जीत्त लिया, भपनी निम॑लतासे चन्द्रमाको, स्थिरतासे 
सुमेरुको, गम्भी रतासे समुद्रको बौर सद्धर्मकी भावनासे देवोके स्वामी इन्द्रको जीत ख्या है, 
गौर जो श्रीमदू-गुणभूपणाचायकी उ्नतिमे निरत एव चर्णोमे विनत हे, वह्‌ नेमिदेव चिरकाल 
तक आनन्दित रहे ॥१५६॥ जो श्रीमान वीर जिनेदवरके चरणकमरोये श्रमर जसा अनुरक्त 
चित्त हो रहा ह, जिसकी आत्मामे सदा हेय ओौर उपादेयका विचार करनेमे निपुण नुद्धि विद्यमान 
है, जिसका श्रीकर-कमल सदा दानमे सकग्न ह, जिसके देहमे गुणोकौ पक्ति विद्यमान है, शिर 
सद्गुणोसे सदा उन्नत रहता ह, मौर जिसके हृदयमे रत्नत्रय धमं सदा अवस्थित है, वह्‌ नेमिदेव 
चिरकार त्क आनन्दित रहे ॥१५७॥ 
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धर्मोपदेश पथिषवर्प-श्रावकाचार 


प्रथमो.ऽधिकारः 


श्रीसरव॑ज्ं प्रणम्योच्चै केवलन्नानलोचनम्‌ \ सद्धमं देलय।भ्येष भव्याना ज्ञमंहेतवे ॥\१\ 

नमामि भारतीं जनीं सवंसन्देहनालिनीम्‌ । भानुभामिव भव्यानां मन पद्मविकासिनीम्‌ \२ 
सन्तु ते गुरवो नित्यं ये संसार-सरित्पतौ } रत्नत्रयमहानावा स्व-परेषां च तारकाः १३ 

यो घर्मं सेवितो भक्त्या मनोवाक्काययोगत । संसारार्मोधितो भन्यान्‌ सन्धरत्येव सत्पदे ॥४ 
तं सम्यग्दर्शनन्ञानचारिनं भुवनोत्तमम्‌ \ घमं प्राहुगंणाघीज्ञा सुरावीशञेः समचितम्‌ \\५ 
तत्रायं मुनिभि प्रोक्त सम्यग्दशंनमूत्तमम्‌ ! श्रद्धान सत्यभूताऽऽप्न-तदागम-तपस्विनाम्‌ ॥६ 
तथा श्रीमन्जिनेन््ोक्ते धर्मे हिसादिर्वजिते \ प्रीतिरात्यन्तिकी या तत्सम्यक्त्वं सुरिभिसंतम्‌ ॥\७ 
अष्टाद्धं शोभते तच्च सम्यग्दरशनमुज्ज्वलम्‌ 1 ययष्टाद्धेदृढे नित्यं नरत्वं भाति भूते ॥८ 
सम्यग्दर्डानिसद्रत्न मूढत्रयमदाटकात्‌ ! बजितं राजते गां यथारत्नं मलोज्दितम्‌ ॥९ 


केवलन्नानरूप नेत्रवाखे श्रीसवंजञदेवको उच्च भक्तिसे प्रणाम करके मन्य जीवोके सुखके 
लिए यह्‌ म ग्रन्थकार सत्‌-वमंका उपदेग करता हं १ मै जैनी भारतौ (दादन्याद्धरूप वाणी) 
को नमस्कार करता हँ जो कि सूर्यकी प्रभके समान भव्य जीवोके हूदय-कमल्को विकसित करती 
है गौर स्वं सन्देहौका नाश करती दे ।॥२॥ वे गुरुजन सदा जयवन्त रहे जो कि ससाररूपी 
सागरमे रत्तत्रयरूपी महानावके दारा स्व मौर परे तारक है|} मन वचन काय इन तीनो 
योगोसे भवित्तके साथ सेवन किया गया जो धमं ससार-समुद्रसे निकाक्कर भव्य जीवोको उत्तम 
पदमे घर देता ह, एसे, सुराधोगोसे पूजित्त, भुवनोत्तम ध्मंको गणाधीङ्च सम्यग्दरांन-ज्ञानचारित्र- 
रूप कहते हं ॥४-५।। उनमेसे सत्याथं जप्त, आगम भौर तपस्वियोका श्रद्धान करनेको मुनिजनोने 
आद्य उत्तम सम्यर्दनंन कहा हं ।६।। तथा श्रीमज्जिनेन््रदेव-कयथित्त हिसादि सर्व॑पापोसि रहित्त 
बहिसरामयी जिनघमंमे जो आत्यन्तिक प्रीति होती ह, उसे माचायेनि सम्यक्त्व कहा ह ।}७।। जसे 
भूतल्पर दृढ माठ भगोमे उज्ज्वल सम्यग्दर्शन भी शोभाको प्राप्त होता ह ॥८॥ जैसे मल्से 
रहित रत्न गोभायमान होता हं, उसी प्रकार तीन मूढतामोसे, तथा आठ मदोसे रहित सम्यग्दर्गन- 


नोट- व प्रति परिचय 


आकार ११ ८४11 पत्र सख्या ३२! प्रतिपत्र पक्ति सख्या ८ ! प्रति पक्ति अक्षर सख्या ३३-३४ 1 
इस प्रतिके अन्तिम पत्रमं प्रस्तके श्रीमल्लि तकका ही भग ह। इसके अगेका 
सग जागेके पत्रमे रहा होगा यौर उमी्मे केखकका नाम यौर लेखन-कारु मी रहा होया 1 पर उसके न 
होनेसे यह॒ सव यज्ञात ह । फिर भी इतना तो निर्चितही कहा जा सकता ह कि यह्‌ प्रति कमते कम 
३०० वपं पुरानी मव्य हं यौर वहत शुद्ध हं । 
अ" प्रतिमे सर्वत्र व' के स्थान पर व" ओौर प्राय “सके स्यानपरश्वायाश्चः के स्यान पर 
'स' पाया जाता हं । 


घममोपिदेडपीयूपवर्प-श्रावकाचार ४६३ 


तत्राऽऽप्नो व्यते देव सोऽपि दोषेविवनितः 1 तेऽपि दोषा दुधेर्ञेया क्षुत्पिपासा जरा सुजा ११० 
जन्मान्तको भेयं निद्रा रगो टेषश्च विस्मय । चिन्ता रति स्मय खेदो विषाद स्वेद-मोहुकौ ॥११ 
एतेदषिविनिमुक्तो यः स्वजो जिनेरवरः 1 स्नातक परमेष्ठी च कथ्यते स निरञ्जन ॥१२ 

तेन श्रीमग्जिनेद््रेण स्वस्वभावेन देहिनाम्‌ । यस्रोक्तं शास्त्रमल्युच्चेवि रोधपरि्वजितम्‌ ॥१३ 
जीचाजीवादिकं नच्त्व पविन्नं भुवनत्रये 1 तदेवाऽऽगमसारस्तु स्वग -मोक्षसुखप्रद. ॥१४ 

निरर्थो यो मूनिर्बाह्याऽऽभ्यन्तरोरुपरिग्रहै । निमुक्तो वा ग्रहैभव्यो भूतले परमाथंवित्‌ ॥१५ 
ज्ञान-ध्यान-तपोयोगे संयुक्त सहूयापर ! क्षमावान्‌ शोलसम्पन्नस्तपस्वी स जगित. ॥१६ 
इत्याप्ताऽऽम-चारिच्र-घारिष्येव महारुचि । जायते संत्निभव्यस्य संश्यादि विर्वाजता ॥१७ 

या सा स्वंजगत्सार-सम्पदा शमंदायिनो } तदेव प्रोच्यते सद्भि सम्ग्दनिमुत्तमम्‌ ॥१८ 
संसार-देह-भोगादे सुखे कभं-निवन्धते । नैव वाञ्छा त्रिधा या सा नि काइ्श्ना कथ्यते बुवः ॥१९ 
तथाश्नुचौ शरीरेऽपि रत्नत्रयसमन्विते ! गुणप्रीत्या जुगुप्सा न सता निविचिकित्सता ॥२० 
मिथ्यामागें तथा सिच्या-हप्टौ पुति कदाचन । नैव प्रीति स्तुतिरेव क्रियते साऽमूढटष्टिता ॥॥२१ 
शुद्धस्य जिनमागंस्य वालाऽचक्तजनाऽऽगता ! निन्यताऽऽच्छाचयते यत्तत्कथ्थते चोपगृहनम्‌ ॥२२ 
दर्हनि-ज्ञान-चारित्रात्प्रमादाच्चलता बुधे । पुन संस्थापन प्रोक्तं सस्थितीक्ररण शुभम्‌ ।२३ 


रूपी सद्‌-रत्न मति गाटरूपसे शोभायमान होत्ता ह ॥९॥ सत्याथं माप्त वह॒ कटा जाता हं, जो 
कि सवं दोषोसे रदित होता ह । ज्ञानियोको वे दोष इस प्रकार जानना चाहिए--क्षुधा तृषा 
जरा रोग जन्म भरण भय निद्रा राग देप विस्मय चिन्ता रति स्भय खेद विषाद प्रस्वेद भौर मोहं 
इन यठारह दोपोसे जो विनिर्मुक्त है, भर्थात्‌ वीततरागी है, सवंज्ञ है, भौर हितोपदेशी है, व्ही 
सत्याथं गाप्त है । वही जिनेश्वर, श्रावक, निरजन गौर परमेष्ठी कहा जाता है ॥१०-१२॥ उस 
श्रीमन्जिनेन्द्रदैवके ह्वार स्व-स्वभावसे (अपने वाप) प्राणियोके कल्याणके लिए जो कहा गया है 
ओौर जो पूर्वापर विरोधसे स्वंथा रहित्त है, वह सत्याथं शास्त्र ह ॥१२। जीव-मजीवादिक सात 
ही भुवनत्रये पवित्र तच्च है, वे ही उक्त भागमके सारभूत ह भौर वे ही स्वगं एव मोक्षके सुखोके 
देनेवाङे है ॥४। जो भव्य वाह्य मौर भाभ्यन्तर सभी प्रकारके परिग्रहोसे तथा ग्रहोसे निमुक्त, 
निग्॑न्थ मुनि है, वही इस मूतलमे परमाथंका वेत्ता है । जो ज्ञान-ध्यान ओर त्पोयोगसे सगुक्त है, 
सद्‌-दयामे तत्पर है, क्षमावान्‌ है, शीक-सम्पन्न है, तेजस्वी है भौर जगत्‌का हितैषी है, वही 
सत्याथं गुरु कहखाता है ॥९५-१६।। इस प्रकारके माप्त, बागम गौर चारित्र-चारी गुरुमोमे 
सज्ञी भव्य जीवके जो सदायादिसे रदित महारूच (दढ शद्धा) होती है, वही सवंजगतूमे सारभूत 
सम्पदा है, यौर यथाथ सुखको दैनेवाली हे । उपे ही सन्तजन उत्तम सम्यग्दशंन कते है । (यह्‌ 
नि रकित अग है) ॥१७-१८]। कमं-वन्वनके कारणभूत सासारिक एव शारीरिक भोगार्दिके सुखमे 
जो मन-वचन-कायसे वांछा नही होना, उसे ही ज्ञानियोने नि काक्षित अग कहा है |} १९॥ त्तथा 
रत्लत्रयसे संयुक्त साधुके अदुचि भी शरीरमे ग्लानि नही करना मौर उनके गुणोमे प्रीति करना 
उसे सन्तोका निविचिकित्सा अग माना गया ह ॥२०॥ मिथ्यामागंमे तथा मिथ्याहष्टि पुरूषमे 
कदाचित्‌ भी न प्रोति करना भौर न स्तुति ही करना, सो यह्‌ ममूढहष्टि अग ह ।२१॥ शुद्ध 
जिनमार्गकी वाक एव अक्त जनोके भाश्वयसे होनेवाी निन्दाका जो माच्छादन किया जाता 
है, वह्‌ उपगूहुन जग कहा गया है ॥२२॥ सम्यर्दशंन, ज्ञान भौर चारित्रसे प्रमाद-वरा चल-विचल 


४६४ श्रावकाचार-सग्रह 


साधमिकेषु या मक्तिर्माधाद्योषविवजिता । वात्सल्यं मनय श्रा्ुस्तदेव सुल-साधनस्‌ #र४ 
मिथ्याज्ञानतमस्तोमं निरादरत्य स्वशञवितित । जेनघरमे समुद्योत. द्रियते सा प्रभावना ॥\२५ 
गुणेरण्टाभिरेतैश्च संयुतं दर्शनं शुभम्‌ । हन्ति कर्माणि सम्पुर्णो मन्त्रो चा विषवेदनाम्‌ ५२६ 

नि चदतिऽज्लनश्चीरस्ततोऽनन्तमतिर्मता \ उदायनस्तृतीये च तुरीये रेवती सती ॥२७ 

श्रेष्ठी जिनेच्छभक्तडच वारिषेणङ्च विष्णुवाक्‌ ! वच्रनामा मुनिः पुना क्रमादष्टाद्ंष्विताः ॥२८ 
अषौ जद्कादयो दोषास्तयाऽनायतनानि षट्‌ ! मूढव्यं मदास्चा्टौ हग्दोषा" पच्चविशतिः ॥२२ 
कुदेवस्तस्य भक्तश्च कुन्नानं तस्थ पाठकः 1 कुलिद्घी सेवकस्तस्य छोकेऽनाधतनानि षद्‌ १३० 
मिण्यावन्ास्करायाऽ्धं स्नानं च ग्रहणादिकते । दानं सडकरान्तिके सन्ध्या वद्धि-देह-गृहा्चनम्‌ ११३१ 
गोऽववाहन-मूम्यस्न-वटवृक्षादिपजनम्‌ \ नगाचनं तथा नदा सागरे स्नानकं तया ॥३२ 
पाषाण-सिकताराञे सत्कार्च तया वुं \ पवंताऽग्निप्रपातदच छोकमृटं प्रचक्ष्यते ॥३३ 
आत्मघातं महापापं विष-रस्त्रादिकैः कृतम्‌ ! प्राहुदुंघा भवेद्यस्मत्संसारे भ्रमणं सदा ३४ ` 
वरादिवाञ्छया लोभाद्राग-देषादिदूषिता \ सेव्यन्ते देवता मूटेदेवभुढं तदेव च ३५ 
गृहव्यापारसारभ्भ-भागिनां भवर्वातिनाम्‌ ! पालण्डिनां कृता सेवा मता पाखण्डिमुढता ३६ 
इति मृढत्रयेणोच्चै. संस्यकतं शुद्धदर्शनम्‌ ।पारनोयं बुरघेनित्यं त्रतसन्दोहुभूषणम्‌ ११३७ 


होनेवाले पुरषोका पून उसमे सस्थापन कृरनेको ज्ञानियोने उत्तम स्थितीकरण अग कहा है [२३॥ 
साघमिक जनोपर मायादोपसे रदित जो भक्ति होती है उसे ही मुनिगण सुखका सावन वात्सल्य 
अग कहते हु 1२८] मिथ्यान्ञानरूप अन्वकारके प्रस्तारको अयनी गव्तिसे निराकरण करके 
जेनधमंका जो उद्योत किया जाता है, उसे प्रभाचना अग कहते हँ 1२५ इन बाले ही गुणोसे 
सयुक्त उत्तम सम्यग्दर्शन जीवके सवं कर्मोका नारा कर देता है, जैसे करि सवं अक्षरोसे सम्पुणं 
मत्र विपकौ वेदनाकरा नाश कर देता है ॥२६॥ सम्यग्दगंनके उपयुक्त अगोमेते प्रथम नि दाकिति 
मंगमे अंजनचोर, दित्तीय अगमे यनन्तमती, तृतीय गगमे उदायन, चतुथं भगमे रेवती, पचम 
भगमे जिनेन्द्र भक्त, पष्ठ अगम्रे वारिषेण, सप्तम गमे विष्णुकरुमार मौर अण्टम अजगमे व्करुमारं 
मुनि पूजाको प्राप्त हुए ईह 11२७-२८]] जकादिक आठ दोष, छह यनायत्तन, तीन मढा मौर 
ाठ मद ये सम्यण्दजंनके पच्चीस दोप हे ॥२९॥] कुदेव, कुदेवका भक्त, कुञ्ञान, कुन्ञानका पाठक, 
कुलिगी मौर कुलिगीकां सेवक ये छोकमे छह अनायतन कहलाते है 1]२०॥। मिथ्यात्वियोके समान 
सू्यके किए सर्धं चढाना, चनद्र-ूर्यादिके ग्रहण-समय स्नान करना, सक्रान्तिमे दान देना, सन्ध्या 
करना, गग्नि, देह्‌ भौर घरफी पूजा करना, गाय, न्व, वाहन, भूमि, यस्त गीर वट-वृश्चादिका 
पजन करना, नागोकी पूजा करना, नदौ गौर सागरे स्नान करना, पाषाण भौर वाटकारारिका 
सत्कार करना, पर्वतसे गिरना, अग्निमे प्रवेज करना इत्यादि कायं ज्ञानियोके द्वारा लोकमटता 
कटी गगरी है ॥३१-३३॥ विप-रस्त्रादिसे आत्मवात करनेको ज्ञानियोने महापाप कटा है, क्योकि 
इममे सारम सदा परिभ्रमण करना पडता ई ॥२४॥ लोभे मथवा वर घादि पातेकी वासे 
रागदेपादिमे दूपित देवोकी मूटजनोके द्वारा जो सेवा-उपासना की जाती है, वह्‌ देवमृढता दै 
॥३५॥ गृहु-व्यापार घौर लारस्भ समारम्भ करवेवाङे, सासारिक कायेमि रवतत ाण्ड्योकी 
सेवा करना पाखुण्डिमूटता मानी गयी है ॥३९६॥ 
इम प्रकार तौन मूल्तायोसे सर्व॑या रहित गुद सम्यग्द्ग॑न क्ञानीजनोको सदा पारन करना 


घर्मोपदेङपीयूपवपं-श्रावकाचार ४६५ 


तथा सद्‌-हष्टिभिभेव्यैस्त्याज्यं गवष्टिक सदा \ ज्ञात्वा घसंस्य स्वं निमदं जिनभाषितम्‌ ११३८ 

ज्ञानं च पुज्यता लोके कुलं जातिवंलं तथा । सम्पदा सुतपो रूप दुधिया मवंकारणम्‌ ।\३९ 

मठे पञ्चादिविशत्या त्यक्तमेतेजंगद्धितम्‌ । जेयं सम्यक्त्वसद्रत्नं भव्येलोकिदटये हितम्‌ ॥\४० 

तथा चौपक्मऽ्चाश्चं त्रयो भेदा जिनेश्वर ! सम्यक्त्वस्य समाख्याता केवलन्ञानभास्करे ॥४१ 

सप्ताना प्रकृतीनां हि शमादुपदामं भवेत्‌ ! संक्षयत्‌ क्षायिक तद्धि तन्मिश्नामिश्ननामकम्‌ ।४२ 

व्यवहारेण सम्यक्त्वमिति प्रोक्तं च निर्चयात्‌ । मोहु-क्षोभपरित्यक्ता या शुद्धा स्वात्मभावना ॥४३ 

इति ह्ित्रिघसम्यक्त्व मूवितवीज सुखप्रदम्‌ ! यो भव्यो नित्यश्च पाति सम्यष्हष्टि स एव हि ॥४४ 
यदृक्तपु-- 

संचेमो णिव्वेओो णिदण गरहा य उवसमो भत्तौ । वच्छद्ल अणुकंपा अद्र गुणा हति सम्मत्त ॥१ 

सवेग परमा प्रीतिधंमें घमेफरेषु च ! निर्वेदो देहभोगेषु संसारे च विरक्तता ॥४५ 

भविष्ठानं यथा जुदधं गाढं प्रासादरक्षणम्‌ ! तथा ज्ञान-तपोलक्ष्मी-कारणं दशनं मतम्‌ 1४६ 

सम्यक्त्वरत्संयक्तो भव्य. श्रीजिनभक्तिभाक्‌ । दुग॑तेवन्घनिभंक्तो भाविभूक्तिमाचर ॥\४७ 

कवश्र-तियंवकरदेवत्वं स्त्रीत्वं नीचकुलादिकम्‌ \ रोगत्वाल्पाथुदारिद्य, नैच प्राप्नोति निश्चयात्‌ ॥*४८ 


चाहिए, वयोकि वह॒ सर्व्रत-समूहका आभूषण है ॥३७॥। तथा सम्यण्हष्टि भव्य जीवोको “जिन 
भाषित्त घमं॑का सद्धाव निम॑ंदपना है" यह्‌ जानकर सदा ही भले प्रकारके मदोका त्याग करना 
चाहिए ॥३८॥ वे भार मद इस प्रकार है--ज्ञानमद, पूजामद, कुरुमद, जात्तिमद, वलमद्‌, 
सम्पदामद, त्पमद सौर रूपमद । रोकमे ये भाठ मद दुबु द्वियोके गवके कारण होते ह ॥२९॥ 
इस प्रकार इन उपयुक्त पच्चीस दोषोसे रहित, जगतुका हितकारी यह सम्यक्त्वरूप सद्‌-रतन 
भव्य जीवोको दोनो लखोकोमे हितरूप जानना चाहिए ।४०॥ केवलन्ञान-भास्करस्वरूप जिनेदवृर 
देवने सम्यक्त्वके उपम आदिक तीन भेद कहे हुं 1 ४१॥ ददंनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
गौर सम्यक्त्वप्रकृति, तथा चारिवरमोहकी अनन्ताचरुवन्धी क्रोध, मान, माया मौर छोभ इन सात 
परकृत्तियोके उपद्मसे मौपशमिक सम्यक्त्व होता है, इन्ही सातोके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता 
है भौर इन्दी सातोके मिश्चसे (क्षयोपशमसे) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है ।॥ ४२] ग्यवहारसे 
ये तीनो भेद सम्यक्त्वके कटे गये है । निर्चयसे तो मोह गौर क्षोभसे रहित्त जो शुद्ध स्वात्म- 
भावना है, वही निक्चय सम्यक्त्व है ॥४३। इस प्रकार मुक्तिका वीज मौर सुखके देनेवारे दोनो 
ही प्रकारके सम्यक्त्वको जो भव्य पुरुष नित्य पालन करतां है, वही सम्यण्ष्टि है ।४४॥ जैसा 
कि कहा है--सम्यग्दर्ंनके होनेपर जीवमे सवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भव्ति, वात्सल्य 
भौर अनुकम्पा ये आठ गुण प्रकट होते हैँ ।।१॥ धमं मौर धमेके फल्मे परम प्रीति होना सवेग है | 
श्रीरमे, इन्द्रियोके भोगोमे ओर ससारमे विरक्तिभाव होना निर्वेद है ४५} (निन्दा आदि शेप 
गृणोका स्वरूप सुगम होनेसे ग्रन्थकारने नही लिखा है |) जैसे शुद्ध दढ अधिष्ठान (नीव) भवनका 
सेरक्षक होता है, इसी प्रकार सम्यग्ददन ज्ञान गौर तपोलक्ष्मीका कारण माना गया है ॥४६॥ 
सम्यक्त्वरूप रत्नसे सयुक्त, श्रीजिनेन्दरदेवकी भक्ति करनेवाला भन्य जीव दुगं्तिके वन्धसे तिमुंक्त 
रहता है मौर भावीकालमे मुक्ति-रमाको वरण करता है ।[४७॥ यह सम्यक्त्वी जीव निङ्चवयसे 
नरकगतति, तियेग्गति, कूदेवत्व (भवन त्रिकत्व) स्त्रीत्व, नीचकरुलादिकवाले मनुष्योमे जन्म, रोगी- 
पना, अल्प मायु मौर दद्दरिताको नही प्राप्त होता है ॥४८॥ किन्तु रोगोके चित्तोका भनुरजन 
५९ 


४६६ श्रावकाचारसग्रह्‌ 


किन्तु देवेद््र-चक्गथादि-भियं प्राप्नोति शमंदाम्‌ ! नानामोय्ताकीर्णा जगच्चेतोऽनु र्खिनीम्‌ \\४९ 
पुन. ६९५१८ ५।८(५५।०२गय। रिजिमूत्तमम्‌ । समासाद्येव निर्वाणं संप्रयात्येव निश्चलम्‌ १५० 

भो भव्यास्त्रिजगत्सारं सम्यक्त्वं सौख्यसाधनम्‌ \ नापरं भुवने किच्ित्तत्समं देहिनां हितम्‌ १५१ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सम्य्दरानसुत्तमम्‌ । स्वर्ग -मोक्षश्ियो हेतुं मो भव्याः संभजन्तु वै ॥५२ 
अरहद्देव-तदुक्ततत्त्व-सुगुर-भदढानमाहवुंधा , सम्यक्त्वं भव-ढ खराक्िदलनं वे दुगतेर्नाशनम्‌ 1 
ज्ान-व्यान-तपोविवानविलसदहानक्रियामण्डनं बीजं घमंतरो' करोतु नितरां स्वर्गापवर्ग सताम्‌ \\५३ 
अदैवे देवतावुद्धिरगुरौ गुरुसम्मति !\ अतत्त्वे तच्वचिन्ता च मिथ्यात्वं चेति संत्यजेत्‌ ५४ 


इति धर्मोपदेगपीयूषवषंनामश्रावकाचारे सम्यक्त्वव्यावणंनो नाम प्रथमोऽधिकार ॥१॥ 


॥॥ 


करनेवाली, नाना प्रकारके सैकडो भोगो व्याप्त भौर सुख-दायिनी देवेन्द्र-चक्रवर्ती भदिकी 
लक्ष्मीको प्राप्त होता है 1४९ पून सम्यक्त्वके माहात्म्यसे उत्तमन्ञान गौर चारित्रको प्राप्त 
करके निद्चरू निर्वाणको प्राप्त होत्ता है ।५०। है मव्य जीवो 1 यह्‌ सम्यक्त्व तीन जगत्‌मे सार है 
सौर अक्षय सुखका साधन ह । उसके समान लोकमे भौर कोई भी वस्तु प्राणियोके किए हितकारी 
नही है ।॥५१॥ इसलिए हे भव्यो, सवं प्रयत्नसे स्वगं मौर मोधकी रक्ष्मीके पानके कारणभूत 
इस उत्तम सम्य्दरंनको नियमस्े भली-्भाति सेवन करो ॥५२॥ जानियोने भरहुन्तदेव, उनके 
हारा उपदिष्ट तत्त्व भौर सुगुरके श्रद्धानको सम्यग्दशंन कहा है ! यह ससारके दु खरारिका 
दख्न करनेवाला है, निङ्चयसे दु्गंतिका नागकर है, ज्ञान व्यान तपोविवानसे विकसित्त दान 
क्रियाका मण्डनस्वरूप दै मौर घमंरूप वृक्षका वीज है । एसा यह्‌ सम्यग्द्नंन सज्जनोके स्वगं 
सौर मोक्ष सीघ्र प्रदान केरे ।॥५३। देवम देववृद्धि होना, अगुरूमे गुरूपना मानना गौर भतत्त्वमे 
तत्त्व-चिन्तन करना मिथ्यात्व है । (यह्‌ ससारका कारण है अत ) इसका त्याग करना चाहिए ।५४॥ 


इस प्रकार घर्मोपदेगीयूपवषेनामक श्रावकाचारमे सम्यक्त्वका वर्णन करनेवाला 
प्रथम सविकार समाप्त हुमा ॥१॥ 


द्वितीयोऽधिकारः 


अय भीमन्जिनेन््ोक्त सज्ज्ञान भुवनोत्तमम्‌ 1 नत्वा ज्ञानस्वरूप च संक्षेपेण सता नवे ॥१ 
ूर्वापरविरोघेन वाजित यच्च निमंलम्‌ ! तदेव भुवने ज्ञान मन्याना रोचनं परम्‌ ॥२ 

जीवानां सुदया यत्न स्थाप्यते श्र्मकारिणी । सञ्ज्ञान तदवुधेः प्रोक्त सर्वंसम्पद्-विधायकम्‌ 1३ 
जन्तूनां विद्यते यत्र हिसा दु.खरतप्रदा । तत्‌ कुज्ञान मत सद्धिमंहापापस्य कारणम्‌ धय 

` हिसादिपातक येन त्यज्यते जन्तुभि. सदा 1 तज्लान सवंजीवाना शमंद ज्ञातिभिमंतम्‌ ॥५ 

येन जीवो जडात्।ऽपि छोकालोक हिताहितम्‌ । नि सन्देह विजानाति तज्जेन ज्ञानमूत्तमम्‌ ॥६ 
तद्भेदाः भूरिशः सन्ति सप्रोक्ता. श्रीजिनेश्वरं । ज्ञातन्यास्ते महाभेव्यै रागमे जिनभाषिते ॥७ 
सहाधिकाराश्चत्वारो विद्यन्ते पे जगद्धिता । सक्षेपेण प्रसिद्धास्तान्‌ वश्ये सज्जानसिद्धये ॥८ 
तीर्थां शान्तिकतुणा पुराण पुण्यकारणम्‌ ! पञ्चकल्याणसम्पत्तेविस्तारेगुणधारणम्‌ ॥२ 

तया धीमदु-गणाघीश-चक्रयादिचरित शुभम्‌ 1 प्रथसानुयोगदीयो भव्यानां संप्रकाक्ञते ५१० 
रोकालोकस्थिते कार-पराचत्तंस्य लक्षणम्‌ । भेदाश्चतुगंतीना च वर्तन्ते यन्न निखयात्‌ ॥११ 
सशयोरुतमोध्वंसी भव्याना शम॑ंदायक । करणानुयोगरवि संप्रोक्तो मुनिसत्तमैः ॥१२ 

म्रुनीनां श्रावकाणां च चारिजं भुवनोत्तमम्‌ । तस्योत्पत्तिःच वृद्धिश्च सत्सुखोरुफलानि च ॥\१३ 


श्रीमान्‌ जिनेन्दरदेवके द्वारा कहे गये, लोकमे उत्तम एसे सम्यग््नानको नमस्कार करके मै 
सज्जनोकि किए ज्ञानका स्वरूप सक्षेपसे कहता हँ ।॥१।॥ जो पूर्वापर विरोधसे रहित ओर निमंख 
है, वही ज्ञान ससारमे भव्य जीवोका परम रोचन (नेत्र) है ॥२॥ जिसमे सवं जीवोको सुख करने- 
वाटी उत्तम दयाकी स्थापनाकी गयीदहै बौरजो सभी सम्पदाओका विधायक है, ज्ञानियोने 
उसे ही सद्‌-्ञान कहा है ॥३॥ जिसमे जीवोको सकडो दु खोकी देनेवाटी हिसाका विधान है, उसे 
सन्तोने महापापका कारण कुन्ञान कहा है ।।४]। जिसके द्वारा जीवोसे हिसादिक पाप सदा चछृडाये 
जति हँ मौर जो सर्वं जीवोको सुखका देनेवाखा ह उसे ही ज्ञानियोने सम्यग्ज्ञानं माना हं ।॥५॥ 
जिसके हारा जड वृद्धि पुरूष भी लोक-अरोकको भौर सपने हित-महितको नि सन्देह जानता ह्‌, 
वही जिनोक्त उत्तम सत्य जान ह ॥६॥ श्री जिनेर्वरदेवने उस सम्यग्न्ञानके वहत भेद कहे है, 
उन्हे मव्य पुरुप जिनभापितत आगमसे ज्ञात करं ।।७॥ उस सम्यगन्ञानके जगतु-हितकारी चार 
महाधिकार हु, उन प्रसिद्ध अधिकारोको सम्यगज्ञानकी सिदधिके लिए मै सक्षेपसे कहता हुं ८ 
जिसमे शान्तिके कर्ता तीर्थकरोकी पच कल्याणकरूप सम्पत्तिका विस्तारसे गुण-वणंन किया गया 
हे, एेसे पुण्यके कारणभूत पुराण ग्रन्थ तथा श्रीमान्‌ गणधरदेवोका, चक्रवर्ती मादि शलाका पुरूषोका 
शुमचरित कहा गया हं, उसे प्रथसानुयोग कहते है । यह प्रथमानुयोगरूपी दीपक भन्य जीवोके 
किए मोक्षगामी महापुरुषोका भाख्यान ( चरित ) प्रकारितत करता ह ॥९५-१०॥ जिसमे लोक 
सौर मलोककी स्थितिका, काके परिवत्तंनका ओौर चारो गतियोके मेदका लक्षण विद्यमान ह, जो 
निज्चयसे भव्य जीवोके सगयरूप महान्धकारका विध्व्रसक ह भौर उन्हे सुखदायक ह, उसे उत्तम 
मुनियोने करणानुयोगरूपी सूयं कहा ह ।११-१२॥ जिसमे मुनियो ओर श्रावकोके कोकोत्तम 


४६८ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


ज्ञायन्ते विस्तरेणोच्चैयं्न भव्यैनिरन्तरम्‌ ! चरणानुयोगचन्द्रः स ज्ञेयो लोकसम्मत १४ 
जीबजीवादितत्त्वानां सप्तानां यत्र निङ्चय ! पुण्य-पापद्रयोमेदं सुख-दुःखादिवणंनम्‌ 11१५ 
चतंते यत्र भो भव्या दिध्तरेण लिनागस । द्रव्यानुयोगनासाऽसौ वोघो मिथ्यात्वनाशङ्कत्‌ ।१६ 
हादशाद्ध श्रुत चेति केवलन्नानिभिजिनेः 1 स्वस्वभावेन भव्यानां भाषित दिव्यभाषया 1१७ 
एवं तथा गणाीचेश्चवु्लनविराजितेः नानाग्रन्यस्वरूपेण गुम्फित रचनादतें ॥१८ . 
सस्छृत-प्रा्नतैदै इलोकक।व्थादिलक्षणे । प्रोक्तं परोपकाराय स्वात्मन सिद्धिहेतवे ॥१९ ` 
सर्वागमपदानां च संख्या प्रोक्ता जिनागमे 1 कोटीडातं तथा कोटयो दादश प्रविकीत्तिता \॥२० 
लक्नास्पक्ञीतिरित्यष्ट पच्चाशच्चारुषंट्यया 1 सहुखाणि तथा पच्च केवर च पदानि वै ॥२१ 
सस्येति ग्रल्यत प्रोक्ता शते श्रीनिनभाषिते 1 जयंतस्तु च सडट्याऽ्र प्राप्यते केन भूतले ॥\२२ 
महागमपदस्यापि कति इंछोका भवन्त्यहो 1 प्रदनश्चेत्करियते भन्ये श्रूयता सुनिभिमंतम्‌ ॥२३ 
हलोकानामेकपच्चादात्‌ कोट्यो लक्षकाटकम्‌ \ चत्रुभिरधिकाश्चीति सहछाणि उतानि षट्‌ ¶२४ 
सार्देकचिशतिरचेति सख्या चकपदस्य वै ! सम्प्रोक्ता मुनिभिर्धरिविलुदधर्वोघसिन्धुभिः २५ 
उक्तं च- 
एक्कावण कोडीमो ख्क्खा अद्रुव सहस चुपसीदी \ सय छक्कं णायन्वं सड्ढाइगवीस पयगया ॥\२ 
इत्यादि महिमोपेतं शरुतं श्रीजिनभाषितम्‌ 1 सनाराघ्यं महाभेव्ये केवलक्लनसिद्धये प२६ 


चारित्रका वर्णन हं भौर जिस चारित्रकी उत्पत्ति, वुद्धि एवं उसके उत्तम सूखरूप महान्‌ फ 
भव्येकि द्वारा निरन्तर विस्तारसे अच्छी तरह जाने जाते है, वह्‌ लोकप्रसिद्ध चरणानुयोगरूप 
चन्दर जानना चाहिये ॥१३-१४॥ जिसमे जीव, अजीव वादि सातो तत्त्वोका निञ्चय किया गया 
ह, जिसमे पुण्य सौर पाप इन दोनोके मेदोके सुख-दु खादिका वर्णन विस्तारसे विद्यमान है, वह्‌ 
्रव्यानुयोग नामका जिनागम हं । यह्‌ द्रव्यानुयोगर्प सम्यम्नान मिथ्यात्वका नानक ह ।१५-१६ 
केवलन्ञानी जिनेन्द्रोने भव्य जीवोके क्िएु भपने सहज स्वभावसे दिव्यध्वनिके हारा टद्ादशाद्ध 
भरुतका निरूपण किया है १७1 पुन चार नानोसे विराजित गणधरदैवोने सेकडो र्वनागोके 
दवारा नाना म्रन्थोके स्वरूपसे उम ध्रुतन्ञानको गुम्फित किया } पुन परवर्ती माचायेनि संस्कृत- 
प्राकृत भाषाओीत्षे च्छोक-काव्यादि छक्षणवाले अनेक मेदोके दारा परोपकारके किए तथा अपने 
मात्माकी सिद्धिके हतु उस श्रुतनानका निरूपण किया 1१८१९ श्री निनागममे मागमके सर्व॑पदो 
की संख्या एक सौ वारह्‌ करोड, तेरासी लाख, अद्वावन हनार, पाच (११२८३५८००५) कही 
गयौ है ॥२०-२१॥ श्री जिन-मापित्त श्रुतम ग्रन्थ-स्वनाकी अपेक्षा यहं सख्या कही मयी है 1 बथं- 
की अपेक्षा त्तो श्रुतनानको सख्याको इस भूतरमे कौन पा सकता है 1।२२॥ श्चुतरूप आगमके एकं 
महापदके कितने ञ्छोक होति ह ? यदि भव्य लोग पे प्रन करते है, तो मुनियोके हारा सानी 
गयी वहु सस्या सूनं ॥*उ॥ वीरवीर, विगुद्ध जानके सागर मुनियोने एक पदक इलोकोका परिमाण 
एक्रावन करोड, भाठ लाख, चौससी हंनार छह सौ साढे इक्कीस (५१०८८४६२११) जलोक- 
प्रमाण कटा है ॥२८-२५ † 

जस्रा कि पूर्वाचा्योनि मी कठा है-एक पद इकावन कोडि, आठ ऊख, चौरासी हजार, 
चहं सौ साढे इक्कीस क्लोक-प्रमाण होत्ता है ॥२। 


इव्यादि महिमासे सयुक्त श्री जिन-भापितत श्रुत्तकौ महाभव्य जीवोको केवल्नानकी सिद्धि 
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शरुतन्ञानं जिनेन््रोक्त लोकालोकश्रकाक्ञकम्‌ ! अनादिनिधनं पूतमन्लानक्षधकारकम्‌ ।२७ 


सद्गुरूणां पदाम्भोज-सारसेवासमन्विता ! पड्प्रकारैयें भग्या सारस्वाध्यायलक्षणेः ५२८ 
आराधयन्ति सदू-भवत्या स्वस्यचित्तं विवाय च । जान-विज्ञानसस्पत्ति-य्च.कीत्ति समाप्य च ॥२९ 
सम्यग््ञानश्रसादेन ते भव्या सौख्यकोटिदम्‌ । केवलज्ञानमुत्पाद् दृष्टवा सर्व चराचरम्‌ ॥३० 
जन्ममूत्युनरातङ-दुःजोकादिर्वाजतम्‌ ! अनन्तानन्तसत्सौख्यं मोक्षं सयान्ति निरिचतम्‌ 11३९ 

इति मत्वा जिनेन््रोक्त सज्ञाच सस्यदा्तरम्‌ \ मनोवाक्कपयसंशुदधया मन्या सेवन्तु सच्छे \॥३२ 
श्रीपर्जनेन्धचन््ाऽऽस्याज्जातः धुतसुघास्बुधि \ सया तुच्छयिया चापि धितः स्तात्केचरधियं ॥३३ 
संननानं जिनभाषितं श्युभतरं कुञ्ञानविध्वसन लोकालोकविलोकनैकनयनं सन्देहुनिर्णासिनम्‌ । 
जीवाजीवसुतत्त्वभेदकथकं संज्ञानि सजीवन सर्वप्राणिसुखप्रमोदजनक कुत्सितां मद्धलम्‌ ।३४ 


इति श्रीषर्मोपदेश्षपीयूयवर्षनामश्रावकाचारे ज्ञाना राधनग्यावणंनो द्वितीयोऽधिकार ॥२॥ 


के छिए सम्यक्‌ प्रकारसे आराघला करनी चाहिये )२६)) यह श्री जिनेनद्र-कथितत श्रुतन्ञान च्ेका- 
लोकका प्रकाशक है, अनादि निधन है, पवित्र है भौर अज्ञानका क्षय करनेवाला है ॥२७॥ जो 
भव्य पुरुष सद्‌-गुरुमोके पाद-पद्मोकी सारभूत सैवासे सयुक्त है ओौर जो स्वस्थचित्त करके स्वाध्याय- 
के सारभूत पचो भेदो द्वारा सद्‌-भकव्तिसे भ्रूतकी भारायना करते है, वे भव्य जीव सम्यग्जञानके 
प्रसादे ज्ञान-विन्नानकी प्राप्ति भौर यश कीत्तिको पा करके मनन्त भुखोकी कोटिको देनेवारे 
केवलज्ञानको उत्पञ्च करके तथा सवं चराचर जगत्‌को देखकर जन्म, जरा, मरण, रोग, 
दुख भौर शोकादिसे रहित्त अनन्तानन्त उत्तम सुखवाठे निद्रित रूपसे मोक्षको प्राप्त करते 
हि ॥२८-२३१ एेसा मानकर सम्पदाभोके करनेवाले जिनेन्द्रोक्त सम्यग्ज्ञानकी भव्य जीवोको उत्तम 
मुक्तिखक्ष्मीक प्राप्तिके किए मनं वचनं कायकी सम्यक्‌ शुद्धिके साथ सेवा करनी चाहिये ।३२। 
श्रीमान्‌ जिनेन्द्रचन््रके मुखसे उत्पन्न हमा तथा मुञ्च तुच्छ वुद्धिके हारा आश्रय किया हुभा यह्‌ 
श्रुतामृतसागर मेरे किए केवलन्नान-लक्ष्मीका प्राप्त करानेवाखा होवे ॥३२॥ यह्‌ श्री जिन-भाषित्त 
सम्यग््ञान भत्तिजुभ है, कुज्ञानका विध्वसक ट लोक मौर अरोकके अवलोकनके लिए अद्ितीय 
नयन है, सन्देहका नाशक है, जीव-मजीवादि तत्त्वोके मेदोक्रा कथन करनेवाला ह, सूज्ञानी जीवोकां 
सजीवन हँ शौर सव॑ प्राणियोको युख एव प्रमोदका जनक हे, वह॒ सदा सञ्जनोके मगल्‌ करे ॥३४॥ 


इस प्रकार धर्मोपदेहपीयूपवर्षनामक श्रावकाचारमे ज्ञानाराधनाका 
वणन करनेवाला दूसरा अधिकार समाप्त हुमा 1)र्‌॥} 


त्रतीयो.ऽधिकारः 


अथ श्रीजिनमानम्य केवलन्ञानसम्पदम्‌ । वक्ष्येऽहं चार्चारित्र भन्धानां सुगतिप्रदम्‌ ॥\१ 
हिसाऽनृत तथाऽस्तेय मैयुनं च परिग्रह. 1 एतेषा पच्च पापानां त्यागो वृत्तं हि संलिनाम्‌ 11२ 
इन्द्रनागेचचन्दरर्कनरेन््राच्े सर्मचितम्‌ 1 श्रीमन्जिनेन्रचन्द्ोक्तं तच्चारिजं हिधा सततम्‌ ॥३ 
मुनि-श्रावकभेदेन भव्यानां तत्युखप्रदम्‌ । द ख-दारिद्र-दौर्भाग्य-दुराचार-विनायनम्‌ ५४ 
हिसादिपच्चपापानां साकल्येन निचजंनात्‌ ! सकर मुनिचारिजां सक्षान्मोक्षप्रसाघनम्‌ ॥\५ 
तद्भेदा शतदा सन्ति मुलोत्तरगुणादिभि. । कस्तान्‌ माहम्विधो वक्तुं समयंस्तुच्छबुद्धिभाक्‌ ॥६ 
त्रसानां पारनं कायं पच्चस्यावर हिसनात्‌ । गृहिणामणुचारिजं स्वर्णादियुखसाधनम्‌ \\७ 

तत्र ्रावकधर्मत्र श्ुदधसम्यक्त्वशोभिते । अगदौ मुलगुणैर्माव्यं भव्यानां शमंदायक्रैः \1८ 
मद्य-मास-पधुत्यागे सहोदुम्बरपच्चके \ अष्टौ मुलगुणा प्रोक्ता गृहिणां पचवंसुरिभि. ॥९ 
सुक्ष्मजन्तुभिराकी्णं नीचलोकं समाधितम्‌ । बुद्धिनिर्णाशनकं निन्यं मद्यं हिसाकरं त्यजेत्‌ ॥१० 
यच्च रोके इुराचार-सहल्ाणा हि कारणम्‌ । म्यं कुलक्षयंकारि त्याज्य सवदा वुधे. 11११ 
यद्विकर कुधी प्राणी निपतन्‌ यत्र तत्र च ! मलेलिप्तो जनैस्त्यक्तो दूरत. कुक्कुरायते ॥९२ 
तन्मद्य पापङृन्निन्यं संसाराम्मोधिपातकम्‌ ! नामतोऽपि सदा त्याज्यं सदधि स्वहितवाच्छकै ।१३ 


मव केवलन्ञानरूपी सम्पदावाले श्रीजिनदेवको नमस्कार करके ओ भव्योको सुगत्तिके 
देनेवाठे उत्तम चास्त्रिको कहता हूं ।॥१॥ हिसा, मसत्य, चोरी, मैथुन भौर परिग्रह्‌, इन पचो 
पापोक्रा त्याग करना सृन्नानियोका चारित्र कहलाता दै 1२] इन्द्र, नागे, चन्द्र, सूयं मौर 
नरेनद्रादिसे पूजित, यह्‌ श्रोमज्जिनेन्द्र चन्द्र-मापित चारित्र मुनि गौरं श्रीवकके भेदसे दो प्रकारका 
माना गया है1 यह्‌ चारित्र भव्योको उत्तम सुख देनेवाला है, तथा दु ख, दारिद्र, दौर्भाग्य मौर 
दुराचारका विनाजक है ॥३-४1। हिसादि पचो पापोका सकलसरूपसे त्याग करना सकलचासि 
है, यह्‌ मुनियोके होत्ता है ओर साक्षात्‌ मौक्षका साघक है ।॥५। उस सकर्चारित्रके मूर मौर 
उत्तर गुणादिकी भक्षा सेकड़ो भेद है । उन सवको कहुनेके किए मेरे जैसा अल्प वृद्धिका धारक 
कौन मनुष्य समयं है ? कोड भी नही ह 1६॥ गृहस्थोकिं तरस जीवोकी हिसा होनेसे अणुचास्ि 
दिलसयम) टोत्ता है भौर वहु उनकं स्वर्गादि मुखोका सावक है ॥७॥ शुद्ध सम्यक्त्वसे शोभित 
उस श्रावकधमंमे मव्योको सुखदायक माठ मृलगुण सवंप्रथम होना चाहिए ॥८॥ मद्य, मास 
सौर मधुके त्यागके साय पाच उदुम्बरफलोको त्याग करना, इन्हे पूर्वं भाचायेनि गृहस्थोकि माठ 
मूकगुण कहा है ॥९॥ सूक्ष्म जन्तुमोते परिपूरित, नीच छोगोकि द्वारा ससेव्य, वुद्धि-नारक, हिसा- 
कारकं मौर निन्य मद्य छोडना चाहिए ।१०॥ वह मद्य ससारमे सहस्रो दुराचारोका कारणं है, 
ओर कुल्का क्षयकारी है, मत्त ज्ञानियोको यह्‌ स्वंदा व्याज्य ह ॥११।। इस मद्यके पीनेसे वाव 
हुमा मनुप्य यहाँ वहां गिरता हमा मल-मूत्रसे लिप्त होता है, मनुष्योके द्वारा दूरसे ही छोड दिया 
जाता दै भौर कुक्कुरे समान भाचरण करता है ॥१२॥ यह मद्य पाप-कारक हु, निन्य हं सौर 
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किमुच्यते पर रोके यत्पीत्वा कासंपीडित. । भगिन्यादो कुचित्तेन दुर्गेति याति पापत ॥१४ 
यदुक्तम्‌-- 
महु विलिहिवि सुत्तइ सुणहु एह ण मज्जहु दोयु 1 
मत्तड वहिणि जि अषहिलसई तें तहु णरई पए ॥३ 
मतो विवेकिभिभंव्य कुललज्जा-दयापरेः । मनोवाक्कायतो नित्य त्त्याञ्य ध्ंहेतते ॥१५. 
तथा तद्‌-ब्रतरक्षा्थं सद्ध तिमंखपायिनाम्‌ । अष्टसिश्च सदे साधं सन्त्याज्य सद्िचक्षणे ॥१६ 
मुलतोऽपि सुयत्नेन व्याधिः संछेदितो यथा ! नैव पीडा करोतीह कदाचिदपि देहिनम्‌ ॥१७ 


दि-धातुन भवेन्मांसं प्राणिघातसमुद्धवम्‌ ! महापापप्रदं नित्यं सन्त्याज्यं दूरतो बुधे ॥१८ 
महानरकसंवास-दायकं दु खहैतुकम्‌ ! ज्ञातव्यं फरमेक हि महासंसारपातकम्‌ ॥१९ 

कृतं च कारित चापि तन्तिमित्तानुमोदनम्‌ । प्राहु. प्राज्ञा महापापं दुःखकोटिप्रदायकम्‌ ॥\२० 
महामिथ्योदयेनान्न येन तुक्षितं क्षितौ । स निन्यो भुवने पापो भवेद्दु खेकभाजनम्‌ ॥२१ 
घम॑कल्पदूमस्योच्चदेया मुरं भवत्यलम्‌ ! तद्ूल्िण कतो धर्मो बीजाभावे यथा एलम्‌ परर 
यन्नाम्ना दशंनाच्वापि सत्ता दुं खं प्रजायते । तल्लम्पटे महापाप कथं दुं"खी न भूतले 1२३ 


ससार-सागरमे इवानेवाला हु । अत आत्म-हितके वाछक सज्जनोको इसका नामसे भी सदा 
त्याग करना चाहिए ॥१३॥ इस मद्यकी अधिक क्या निन्दा करे, इसे पीकर कामसे पीडित हुमा 
मनुष्य वहिन आदिमे भी काम-सेवनकी दुबु द्धि करके उसके पापसे दुगंतिको जाता है ॥१४॥ 
जेसा कि कहा है कि--कुत्ता मयपायीके सुखको चाटकर उसके ऊपर मूतता है । इतना ही 
मद्यपानका दोष नही है, भपितु मद्य पीनेसे उन्मत्त हुजा वह्‌ अपनी वहिनके साथ भी काम-सेवनकौ 
सभिलाषा करता है भौर उससे वह नरकमे प्रवेश करता है ॥२॥ । 
घत्त विवेकी, कुल-लज्जावाठे दयालु भव्योक्रो ध्मंके हैतु मन-वचन-कायसे नित्य ही इस 
मद्यका त्याग करना चाहिए ॥१५॥ तथा मद्यत्यागत्रतकी रक्षाके ल्य मद्यपायी रोगोकी सगति 
भी भाखे मदोके साथ सदुन्ञानियोको सदा तजनी चाहिए ॥१६॥ जिस प्रकार इस लोकम सुयत्न- 
पुवके सूलसे ही छेदी गयी व्याधि प्राणियोको कभी पीडा नही करती हे, इसी प्रकार प्रारम्भसे ही 
मद्यपानका स्परं भी नही करनेसे मनुष्य कमी भी किसी प्रकारकी पीडाको नही प्राप्त होता 
हं ॥१७1। मास सात्ताके रज गौर पिताके वीयं, इन दो घातुगओोसे उत्पन्न होत्ता हे, प्राणियोके घात 
से प्राप्त होत्ता हे मौर महापापोका उपाजेक ह" इसलिये ज्ञानियोको इसका नित्य ही द्रसे त्याग 
करना चाहिये ॥१८। मासका सेवन महानरकोका निवास देनेवाजा है, दु खोका कारण हं मौर 
इस महाससार-सागरमे गिराना ही इसका एकमात्र फक जानना चाहिये ॥१९॥ इस मासका 
स्वय उत्पादन केरना, दूसरोसे उत्पादन कराना भौर उसके निमित्त अनुमोदना करना, इन तीनो 
ही कर्मोको ज्ञानियोने कोटि-कोटि दुं खोको देनेवाला महापाप कहा हं ।॥२०॥। महा मिथ्यात्वके 
उदयसे इस पृथ्वीपर जिसने इस मासको खाया, वह्‌ ससारमे निन्य पापी ह मौर सदा ही एक- 
मात्र दु खोका भाजन होगा अर्थात्‌ दु खोको भोगेगा ॥२१॥ धर्मरूपी कल्पवृक्षका मूक उत्तम दया 
हं । जो मासके खानेवाले है" भर्थात्‌ जिनके हूदयमे दया नही हं, उनके धमं करसि हो सकता ह ? 
जैसे कि वीजके अभावमे फल नही हो सकता ॥२२॥ जिस मासके नामसे मौर दैखनेसे सज्जन 
पुरुषोको दु ख उत्पचच होता हे, उस मासका रम्पदर महापापी पुरुष भूतल्मे कंसे दुली न होगा 


४७२ श्रावकाचार-सग्रह 


तद्धक्षिणो वृथा स्नानं घौतवस्त्रादिकं वथा ! यथा काक-वकादीना नयां स्नानं न शुद्धये १२४ 
येषां कुक पलं नास्ति स्वप्ने चापि महाधियास्‌ । त एव भुवने भव्या पवित्रा परमागमे १२५ 
तथा तद्‌-त्रतञचुदधचर्थं पविन्नभंव्यदेहिभि । चमं-वारि-धृतं तेलं त्याज्यं हिगुं तदाधितम्‌ ॥\२६ 
क्तं च-- 
चर्म॑स्यमस्भ स्नेहश्च हिग्बसंहुतचमं च ! सर्व च भोज्य व्यापन्नं दोष स्थादामिषत्रते ॥\४ 
चर्मस्थिते घते तेरे तोये चाऽपि विह्ञेषत । रसोत्पन्ना सदा जीवा सम्भवेयुसंत बुधं ॥२७ 
यदुक्तम्‌-- 
घतेन तेलेन जलेन योगतो भवन्ति जीवा क्रिल चमंसंस्थितां । 
रवीन्दुक्तान्तंरिव वह्भिपुष्करे विदावरे केवकिभिस्त्वितीरितम्‌ ॥५ 
तथा चो 
चमद्धिय पौयईइ जलदं तामच्छउ द्रेण 1 दंसणसुद्धि ण हद तसु खद्धं धिय-तिल्टेण ॥१६ 
तथा चोक्तम्‌- 
शौचाय क्मंणे नेष्ट कथं स्नानादिहैतवे । चमंवारि पिबन्नेष ब्रती न लिन्लासने \\७ 


उक्त च-- 
हिगुं धिय तेल सलि चसमगयं वयनजुदाण ण हू जुत्तं सुहुमतसुप्पत्ति जदो मंसवए दृस्ण जादो ॥८ 


इत्यादिसुरिभि घरोक्तं निधाय निजमानसे  मासव्रतसुरक्षा्थं चमंतोयादिकं त्यजेत्‌ ५२८ 


।२३।। उस मास-भक्षी पुरुषका स्नान करना ओर धुले वस्त्रादिक धारण करना वैसे ही वृथा है, 
जैसे क्रि काक भीर वक आदि मास-भक्ची जीवोका नदीमे स्नान करना गुद्धिके किए नही होता 
ह ॥॥२४॥ जिन महावुद्धिश्चाल्योके कुलमे मास स्वप्नमे भी नही आयाहे, वेदी भव्य पुरुप 
ससारमे पवित्र है, एेसा परमागममे कहा ह ॥२५॥ तथा मास-भक्षण त्याग तब्रतकी शुद्धिके किए 
पवित्र मन्य जीवोको चमंमे रखा हुमा जल, घृत, तैर ओर चर्माध्रित हीग भी तजना चाहिये।\२६॥) 

जसा कि कहा है--चमंमे रखा जल, तैर, घी, गीले चमंमे रखा हीग भौर स्वाद-चकिति 
सवं प्रकारका भोजन खना मास त्याग व्रत्तमे दोष-कारक ह ।॥ 

चममे रसे धृत्तमे, तैर्मे सौर विनेषकर जलमे रसज जीवे सदा उत्पन्न होते रहते ह", 
एेसा ज्ञानियोने माना है ।1 रज 

गौर भी कहा है-- घृतसे, तैलसे भौर जक्के योगसे च्म॑मे सस्थित जीव निश्चयसे होते 
है । जैसे फि सूयंकान्तमणिके योगसे मग्नि भौर चन्द्रकान्तमणिके योगसे जर उत्पन्न होता है । एेसा 
विदावर केवलियोने कहा है ।॥५॥ गौर भी कहा है--मासक्रा खाना तो दुर हौ रहै, किन्तु जो चमं 
मे रखे हुए जलको भी पीता ह, उसके सम्यग्द्ंनकी शुद्धि नही हं । इसी प्रकार चम॑मे रखे घी 
यौर  तेलकेप्वानेवालेके भी सम्यग्दलेनकी शुद्धि नही ह ।६॥ ओर भी कहा ह--चममे रखा 
जल तो शौच कमंके-लिए भी इष्ट नही माना गया ह, फिर स्नान दिके किएत्तो वह्‌ कंसे 
इष्ट हौ सकता हू ? चर्म॑मे रखे जलको पौनेवाल्य पुरुष ब्रती नही हौ सकता, एेसा जिनञ्ासनमे 
कहा गया है 1७] मौर भी कहा हं--चमं-गत हीम, घी, तैल गौर जल त्रतयुवत पुरुषोके ग्रहण 
करनेके योग्य नही ह, क्योकि उनमे सूक्ष्म चस जीवोकी उत्पत्ति हत्ती रहती हं । इसलिये चरम॑स्थ 
जलादिका उपयोग केरनेपर मास त्याग ब्रत्तमे दूषण उत्पन्न करता हं ॥८] 

इत्यादिक पूर्वाचायकि कहे वचनोको अपने मनमे रखकर मास-भक्षण त्याग त्रत्तकी सुरक्ना , 


ध्मोपिदेशपीयुषवर्पं-श्रावकाचार ४७६३ 


मक्षिका-वमन निन्य मधु त्याज्यं बुघोत्तमे । अनेकजन्तुसद्धीर्णं पापराश्िप्रदायकम्‌ ॥२९ 
यन्माक्षिकं जगन्निन्यं हदयते कलिलाङृति । तच््याज्यं साघुभिनित्यं जिनेन््रवचने रतं ॥३० 
तद्भक्षणे महापापं जायते नात्र सदयः । तदहतिका शरीरेऽपि नैव धार्या त्रतान्विते ॥३१ 
तथा तद्‌-त्रतसंशुदधचे जैनतच्वविर्दावरेः \ रसाप्रेपुष्पकं चापि वजंनीयं हि सवंया ॥३२ 


वरादिपच्चकं चापि जसजीवशतेभृतम्‌ । उत्तमे सर्व॑या त्याज्य पापदु खेककारणम्‌ ॥३३ 
भिस्छादिनीचलोकानां यद्भक्ष्यं पापकमंणाम्‌ । तत्साधु सदा त्याज्यं पञ्चोदुम्बरपातकम्‌ ।॥२४ 
तथा पुण्यघनेेव्यै स्वव्रतप्रतिपारके । अन्नातं सद्धटे चापि फलं हेयं हि सव॑दा ॥३५ 


इत्यष्टौ जिनसुत्र ण प्रोक्ता मूलगुणा सदा । श्रावकाणां सुखप्राप्त्यं पारनीया चिवेकिमि ॥३६ 
अष्टौ मूखगुणान्‌ जगत््रयहितान्‌ संसार-विच्छेदकान्‌ 
यो भव्य प्रतिपाल्यत्यनूदिनं सम्यक्त्वपुवं दृढान्‌ । 
श्रीमन्जेनमते जगत्त्रयहिते सन्तुष्टचित्तो महान्‌ 
स श्रीसौख्यलसत्प्रतापविजयं कोत्िप्रमोदं भजेत्‌ ॥३७ 


इति धर्मोपदेकपीयूषवषंनामश्चावकाचारेऽष्टमूलगणव्यावर्णेनो नाम तृक्तीयोऽधिकार ॥२॥ 


के लिए चरम॑स्थ जलादिकका त्याग करना चाहिये ॥२८॥ मधु-मक्खियोका वमन यह्‌ मधु त्ति 
निन्य है, अनेक जन्तुमोसे व्याप्त है भौर पापराद्िका देनेवाला है, उत्तम ज्ञानियोको इसका त्याग 
करना चाद्िए ॥२९] जो मघु जगतुमे निन्य है, मासकी बआक्रतिवाला है, उसका जिनेन्द्रवचनमे 
निरत्त साधुजनोको नित्य ही त्याग करना चाहिए ॥३०॥ इस मघुके भक्षणमे महापाप होता है, 
इसमे कोई सन्देह नही है । इस मधुक वत्ती भी ब्रत-सयुक्त पुरुषोको वस्ति भादिके च्य श॒रीरे 
भी नही धारण करना चाहिए ॥३१॥ तथा मधुत्रतकी सशुद्धिके लिए जेन तत्त्वके जानकार उत्तम 
पुरुषोको रससे मीरे (भरे हुए) पुष्प आदिका भी सर्वथा त्याग करना चाहिए ॥३२॥ सैकडो तस 
जीवोसे भरे हृएु वट, पीपल आदि पचउदुम्बरफछोका भी उत्तम पुरुषोको सवथा त्याग करना 
चाहिए, क्योकि इनका भक्षण एकमात्र पापोत्पादक दु खोका कारण है ॥३३॥ जो पापकमं करने 
वाके भील मादि नीच छोगोके भक्ष्य है, एेसे पापरूप पच उदुम्बर फल साधुजनोको सदा त्याज्य हैँ 
।२४॥ तथा अपने ब्रत्तोके प्रतिपालक, पुण्यात्मा भव्य जोवोको सकटके समयमे भी अज्ञात फलोका 
भक्षण सवंदाही त्याज्य है ॥२५॥ इस प्रकार जिनागमके अनुसार ये माठ मृरगुण श्रावकोके 
कहे गये ह ! विवेकी जनोको सुखकी प्राप्तिके किए इनका पालन करना चाहिए ॥३६॥ जगत्त्रयमे 
हितकारी, ससारके विनाशक इन आठ मूलगुणोको जो भव्य पुरुष सम्यक्त्वपूर्वंक प्रतिदिन हढताके 
साथ पालन करता है, वह जगत्य हितकारी श्रीमज्जेनमतमे सन्तुष्ट चित्त महापुरुष मुक्तिश्चीके 
सुखसे विसित प्रताप विजय कीत्ति गौर प्रमोद्को प्राप्त करता है ।॥२३७] 


इस प्रकार धर्मोपदेकशपीयूषवषंनामक श्रावकराचारमे अष्टमूलमुणोका वर्णन करनेवाला 
यह्‌ तोसरा अधिकार समाप्त हुभा ॥२॥ 


६ | 


चतुर्थो ऽधिकारः 


अण॒व्रतानि पच्चैव त्रिप्रकारं गुणद्रतम्‌ \ शि्षाव्रतानि चत्वारि गृहिणां दरादशभ्रमस्‌ ॥१ 
चारित्रं मुनिभि प्रोक्तं दुराचार-विनादनम्‌ ! प्रीत्या सम्पाछित सार-सौरपसम्पत्तिकारणम्‌ ॥२ 
स्थुलेभ्य. पच्चपपिभ्यो हिसादिभ्य सतां सदा । सम्भवेद्धिरतिर्या सा तदणुन्नतपञ्चकम्‌ 11३ 


सर्वदा चित्तसङ्ल्पात्रसजीववधस्त्िधा ! क्रियते नेव यत्तच्च प्रथमं स्यादणुच्रतम्‌ १४ 

हसा शंस्यते सा च यन्नाम-स्थापनादिभि ! हन्यते न चसो जीव क्रापि पिष्टादिर्निमित ॥५ 
देवता-मन्त्रसिद्धय्ंमौषधघादिनिमित्तक्तम्‌ ! चेतनाचेतनो जीवो नैव हन्यो हितार्थिभिः ६ 
त्राणां रक्षणं कार्यं तत्सदा भव्यदेहिभि । मनोवाक्काययोगेन धसंसत्वविदांबरे. ।\७ 
श्रावकव्रतपुतानां पक्षोऽयं भाषितो जिने ! हिसा साद्धुलिपिकी नित्यं चरसानां क्रियते न यत्‌ ८ 
तथा वत्य-बघच्छेद-भूरिभाराधिरोपणम्‌ । माहार-वारणा चापि पञ्च दोषा अहिसने 11९ 
एतैदेषिविनिमुक्ता सदहुयां चरसदेहिनाम्‌ । भन्यस्त्िघा करोतीह स ब्रती श्रावकोत्तम 1१० 
इत्यादिभूरिभेदेरयो भव्यात्मा सह्यापर ! जिनेवचने नित्यं सावधानो विचक्षण ॥११ 
इन्द्र-वेन्द्र-नरेन््रादि-सम्पदां चमंदायिनीम्‌ । पुत्र-मित्र-ककनादि-घनैघन्यादिमि सदा ५१२ 
रूप-सौभाग्य-सद्गोत्र नानाभोगशतंयुंताम्‌ । सम्प्राप्य श्रीजिनेन्ोक्त-रत्नत्रितययोगत ५१३ 
क्रमेण केवलन्ञानी भूत्वा जलोक्यपुजित । चादवर्ती मुक्तिमाप्नोति जरामरणवजिताम्‌ 1१४ ` 


पचि मणुत्रत, तीन प्रकारके गुणत्रत गौर चार रिक्नात्रत्त ये गृहुस्थोके वारह्‌ तरत है ।॥।१॥ 
दुराचारे विनाद करनेको मुनियोने चारित्र कहा है । वह प्रीत्तिसे पाखन करनेपर सारभूत सुखकी 
सम्पत्ति (सप्राप्ति) का कारण है ॥२॥] हिसादिक स्थृू पच पापोसे सज्जनोके जो विरत्ति होती है, 
वे पांच अणुत्रत कटकाते ह ।\३। मनके सकल्पसे, कृत कारित ओर अनुमोदनाके हारा जो कभी 
भी वस्जीवोका घात नही किया जाता है, वह्‌ प्रथम अहिसाणुत्रत है ।४॥ नाम, स्थापना भआदिसे 
पीठी आदिका वना हुमा भी त्रसजीव जहा कहीपर भी नही मारा जाता है, वहु हिसा प्रयसनीय 
कटी जाती है ॥५। आत्महितैपो लोगोको देवता ओर मत्त्रकी सिद्धिके कए, तथा भौषधि 
आदिके निमित्त भी चेतन या अचेतन जीव नही मारना चाहिए ॥६॥ इसलिए वमंत्तत्वके जानकार 
मव्य जीवोको मन-वचन-कायतस्ते सदा त्रसजीवोको रक्षा करनी चाहिएं 1७1 त्रसजीवोकौ 
साकल्पिकी हिसा कमी नही करना, यहं जिनदेवोने श्रावकनत्रतसे पवित्र गृहुस्थोका पक्ष कहा है 
८1 इस अहिसाणुव्रतमे चन्व, वध, छेदन, वत्तिभारारोपण गौर गहार-वारण ये पाचि दोष होते 
हं ९! जो भन्यजीव इन दोपोस्ते रहित तसजीवोकी उत्तम दयाको त्रियोगसे करता है, वह्‌ इस 
लोकमे श्रावकोमे उत्तम व्रती माना गया है 1१० जो भन्यात्मा चरियोग-त्रिकरण इत्यादि अनेक 
भेदोसे सदयामे तत्पर रहता है मौर जिनेन्द्रवचनमे नित्य सावधान है, वह्‌ विचक्षण सासारिक 
सुख देनेवाली इन्द्र, खेचरेन्द्र, नरेनद्रादिकौ सम्पाको पत्र मित्र केलत्रादिके त्तथा घन-घान्यादिके 
साथ एव क्प-सौमाग्य, सद्-गोत्र मौर सैकडो प्रकारके अनेक मोगोके साय प्राप्त करके श्री जिनेन्द्र- 
मापित रत्नत्रयके योगसे क्रमग केवलन्नानी मौर त्रैलोक्यके जौवोसे पूजित्त होकर जरामरण- 


धर्मोपिदेरपीयूपवपं-श्नावकाचार ४७५ 


रोगादे € €: 


हिसापपप्रदोपेण वस्तानां मूढमानस । इ ख-दारिद्र-रोगादेढंगतेर्भाजनं भवेत्‌ ५१५ 

तत्रापि छेदन शस्त्र भदन यन्त्रपीकनम्‌ \ भुक्त्वा चिरं ततो घोरे संसारे पतति ध्रवम्‌ ॥१६ 

ततो जिनेन््रसुतरोक्त्या कृत्वा हिस्राविवजंनम्‌ 1 भव्या भवन्तु भो थथं सारसम्पिभोगिन \1१७ 
प्रभावो वण्यते केन दयाया भुवनोत्तस ! यत्र सम्पूजितो द्दैदचाण्डालोऽपि दथापर ॥१८ 

लोके जीववया समस्तसुखदा प्रोक्ता जनानां जिनैयें भव्धा भवदु खरारिदकिनी ता पालयन्ति त्रिधा ! 
ते नित्य त्रिदश्ादिश्न्मजननी सम्प्राप्य सत्सम्पदा पश्वान्मुवितरमाप्रमोदमतुर शुद्धं लभन्ते बुधाः ॥१९ 


स्य॒लासत्यं वचो यच्च सत्यं पीडाकरं च यत्‌ ! स्वयं चदन्ति नैवात्र न परान्‌ बादयत्यलम्‌ ॥२० 
तं च स्यूलमूृषात्यागं सम्प्राहुगृहिणा बुधाः 1 यच्च काभ-भय- षेन्यंरीकं वचनं न हि 11२१ 
तया ममंव्ययं वाक्यं कणेयोदं खकारणम्‌ ! अपथ्यं च न वक्तव्यं सत्यवाक्यपरायणे ॥२२ 

हितं मितं तथा पथ्यं विसेधपरिवजितम्‌ । कर्णंयोहंदयस्यापि वचो जपन्ति साधव ॥२३ 
पञञवोऽपि महाक्रूरा. प्रियवाक्यप्रसादत । तेऽपि तुष्यन्ति त्नित्यं वक्तव्यं प्रियमेव च 1२ 

ये वदन्ति सदा सत्यं वच स्वंजनप्रिवम्‌ ! ते भवन्ति सहाभव्या कीत्तिन्याप्तजगत्नया ॥२५ 
मिथ्योपदेशकश्चापि रहोऽम्याल्यानकं तथा । पैशुन्यं कूटलेखं च तथा न्यासापहारता ॥२६ 
एते सत्यस्य पञ्चापि व्यतौचारा प्रकीर्तिता \ वर्जनीयाः सदा भव्यैजिनेनधवचने रतं ॥२७ 


रहित गाग्वत्त मुक्तिक प्राप्त करता है ॥११-१४॥ चरसजीवोकी हिसाके पाप-जनित दो पसे अज्ञानी 
पुरुप दु ख दारिद्र ओर रोगादिकका त्था दुर्गतिका पात्र होता दै ॥१५।। उन दुगंतियोमे शस्चोसे 
छेदन, मेदन भौर यत्र-पीलनके महादु खोको चिरकाल तक भोगकर फिर भो वह निद्चयसे घोरं 
ससारमे पत्तनको प्राप्त होता ह ॥१६॥ अत्तएव जिनेन्द्र ्र-कयित्त रीतिसे हिसाका परित्याग 
करके हे भन्यो, आय लोग सार सुख-सम्पदाके भोगनेवाले होमो ॥१७] इस दयाका ल्कोत्तम 
प्रभाव किसके द्वारा व्णंन कियाजा सकता, जहपिर कि दयामे तत्पर चाण्डाल भौ देवोके 
हारा पूजित हुया है ।॥१८॥ जिन्तदेवने लोकमे जीवदयाको समस्त सुखोकी देनेवारी कही है । जो 
भव्य जीव व्रियोगसरे भव-द खरागिका विनाक करनेवाटी उस दयाको पाल्तेह, वे ज्ञानी सदा 
ही देवादिकी सुख देनेवाटी उत्तम सम्पदाको पा करके पीछे अनुपम, शुद्ध मुक््तिरमाके प्रमोदको 
पाते ट ॥१९।] जो वचन स्थूल असत्य हँ गौर सत्य हो करके भी अन्यको पीडा करनेवाले है, उन 
वचनोको जोन तो स्वय वोरते हँ मौर न दसरोसे वुल्वाते है, उसे ज्ञानियोने गृहस्थोका स्थल- 
मृषात्याग नामक सत्याणुव्रत का है । त्तथा सत्यवाक्य वोलनेमे परायण श्रावकोको काभ, भय 
गोर्‌ देपते जू वचन कभी नही वोकना चाहिए । भपथ्य- (महित-) कारी वचन भी नही बोलना 
चाहिए ओर पराये ममंके मेदनेवाङे एव कानोको दु खके कारणभृत वाक्य भी नही वोलना 
चाहिए ॥२०-२२। साबु पुरूप हित्त, मित, पथ्य, विरोध-रहित, कनोको तथा हृदयको प्रिय छ्गने- 
वारे वचन वोलते हु ॥२३। महाक्रर पशु भी प्रिय चचनोके प्रसादसे सन्तुष्ट होते हँ (ओर मयना 
क्रूरपना छोड देते है }) इसलिए श्रावकोको सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए ॥२४।॥ जो लोग 
सदा सव जनोको परिय ठगनेवाले वचन वोर्ते हु, वे महा भव्य है मोर उनकी कीति त्तोनो 
खोकोमे व्याप्त होती है ॥२५॥ मिथ्या उपदेश, रहोऽभ्याख्यान, पैशुन्य, कूटङेखकरण ओर न्यासाप- 
हरण ये पाच सत्याणव्रतके धतीचार कहे गये हँ । जिनेन्द्र-वचनोमे सरग्न भव्य पुरूपोको ये पचो 
मत्तिचार सदा ही छोडना चाहिए ॥२६-२७॥ सत्य वोलनेसे ससारमे निमंर कोति, विमल लक्ष्मी 
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सत्येन कीतिरमला विमला च लक्ष्मीविद्याविलास्सुयशो भुवने प्रसिद्धि । 
सम्प्रप्यते बुघजेनंनमान्यता च तस्मात्सदा "नुतदच प्रवदन्तु सन्त ॥२८ 


स्थूलस्तेयपरित्याग त वदन्ति मुनोडव राः 1 यत्परेषां घनाचुच्चेरदततं गृह्यते न हि ।\२९ 
विस्परतं पतित चापि पथे चापयि कानने 1 स्थापितं च परद्रभ्यं न ग्राह्यं स्तेयदरूरगें ॥३० 
घनं धान्य सुवर्णं च मणि-मुक्ताफलादिकम्‌ । परेषां ये न गृह्णन्त स्तेयभावेन धीधना ११३१ 
ते तद्-तरतप्रभावेन भवेरयुनिधिभागिन \ नानासम्पत्सहस्रेण मण्डिता शमंसद्धिणः \\३२ 


येऽत्र लोभग्रहग्रस्ता. परद्रव्यं हरन्ति च ! तं संहृता परप्राणा पर निन्द क्तमुच्यते ।३१ 

यो मृढङ्चोरयित्वा च परद्रव्यं गृहं नयेत्‌ \ तेन स्वमूरनाडङ्च विहितो नात्र संशय ॥३४ 

ततो दुखी दरिद्री च रोगौ शोकी विरूपक । परद्रन्योरपापेन .संसारे संसरत्यरम्‌ ॥\३५ 

तस्मात्सन्तोषतो नित्य मनोवाक्काययोनत । स्तेयत्रत हदं भव्य पानीयं सुखप्रदम्‌ ॥३६ 

स्तेयप्रयोगक स्तेयाऽऽहूताऽऽ्दानं विलोपनम्‌ 1 हीनाधिकं तथा मानं वस्तूनां सिश्रता तथा \\३७ 

एते स्तेयत्रतस्यापि व्यतोचारा्च पञ्च वँ \ सन्त्याज्या ब्रतरक्षार्थं घीघनं सवथा त्रिधा 11३८ 
जिनपतिकयितं ये स्तेयदोषं च सत्वा मनसि विश्दचित्तास्तद्‌व्रतं पारयन्ति 1 
इह्‌-परभवलक्ष्मीशमं सम्प्राप्यते वे परमसुखनिघानं प्राप्नुवन्त्येव भव्याः ॥२९ 


विद्या-विलास, सुयश, प्रसिद्धि मौर वुघजनोके दारा मान्यता प्राप्त हत्ती है । इसलिए सज्जन 
पुरषोको सदा ही सत्य वोलना चाहिए 1†२८} जो दरसरोके विना दिये हुए घनादिको कभी नही 
ग्रहण करते है, उसे मुनीदवर स्थूरस्तेयपरित्याग नामका अणुत्रत कहते ह ॥२९॥ चोरीसे दूर 
रहुनेवाले पुरुषोको दूसरोके भूल हए, गिरे हुए, मागमे या अमागंमे (मकान बादिमे) या जगलमे 
रखे हुए द्रव्यको ग्रहण नही करना चाहिए ।२०॥ 


जो वृद्धिमान्‌ लोग दूसरोके धन, धान्य, सुवणं, मणि, मुक्ताफल (मोत्ती) भादिको चोरी 
भावसे ग्रहण नही करते ह, वे इस अस्तेयत्र तके प्रभावसे नौ निधियोकि भोक्ता चक्रवर्ती होते है, 
तथा सहस्रो प्रकारको नाना सम्पत्तियोसे मण्डित होकर सुखके भोक्ता होते है ॥३१-२३२॥ किन्तु 
जो लोग यर्हापर लोभरूपी ग्रहसे ग्रसित होकर पर्रव्यको हरण करते ह, वे उन रोगोके प्राणोको 
ही हरण करते ह, इससे मधिक निन्य वात गौर क्या कटी जाय 11३३1 जो मृढ पुरुष पराये 
द्रव्यको हुरकर भपने घर छात्ता है, उसने भपता समू नाश किया, इसमे सदाय नही है ।॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ पर्रन्यके हरण करनेके महापापसे दू खी, दरिद्री, रोगी, शोकी यौर कुरूप होकर 
ससारमे चिरकाल त्तकं परिभ्रमण करता है ३५1! इसलिए भव्योको सन्तोषके साथ मन-वचन- 
कायसे सुखदाय चौयं-त्यागल्प ब्रतको सदा हौ हटरूपसे पाख्ना चाहिए 1३६॥ स्तेयभ्रयोग, 
स्तेयाहतादान , राजान्ना-विरोपन, हीनायिकमानोन्मान भौर वस्तु-समिश्रण, ये पाच मचौयंत्रतके 
अतीचार ह 1 वुद्धिमानोको अपने मचौर्यबरतको र्नाके लिए इन पात्रोको सदा ही चरियोगसे छोड 
देना चाहिये ।२७-३८। जो नि्म॑र चित्तवाले पुरुष जिनदेव-कथित इन स्तेयदोषोको जानकर मनमे 
इस व्रत्तको पालते है, वे भव्य जीव इस भवमे लक्ष्मीक सुखको प्राप्त करते हं ओर परभवमे परम, 


१ अ 'सदाऽनृतवच प्रह्रन्तु' इति पाठ । 
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यत्सन्तः सवथा नित्यं परस्त्रीषु पराडमुखा । स्वनारीष्वेव सन्तुष्टास्तच्चतुथेमणुन्रतम्‌ १1*° 
"हाव-भाव-विकास्राढचा स्व वा गृहमागता ! "परस्त्री सवथा त्याज्या सदि. सच्छीलधारिभि ॥४१ 
ते घीरा पण्डिता" शरास्ते भव्या गुणसागरा 1 मनोवाक्कायतो नित्यं ये परस्त्रीपराद मुखा ॥४२ 
परस्व्रौरूपमालोक्य सन्तो यान्ति नतानना । मेघघाराहता वृद्धा यान्ति वा वृषभा दूतम्‌ ॥४३ 
न्यायोपाजितभोगाक्च सता चित्ते न सर्वथा । प्रीतये सम्भवत्येव कथ ते न्यायवजित्ता ॥४४ 
परपाणिग्रहाऽक्षेषानद्घुक्रीडा चिटत्नकम्‌ । भूरिभोगतृषा चापीत्वरिकाणमनं तथा ॥४५ 

पञ्चेतेऽपि व्यतीचारात्रचतुर्थाणुत्रते मता । सन्त स्वव्रतसिद्धचर्थं सन्व्यज्यन्त्येव तानपि ।[४६ 


एवं येऽत्र महाभन्या मनोवाक्काययोगत । परस्त्रियं त्यजन््युच्चस्ते कभन्ते परं पदम्‌ ।४७ 
परस्त्रीरम्पटो मूढ पायं वैरं विधाय च । प्रायेण दुर्गेति याति तस्मात्ता दूरतस्त्यजेत्‌ ॥४८ 
कामदेवाऽऽकरति चापि नरं वीक्ष्य परं तथा । घ्राता मेऽयं पिता चेति चिन्तनीय कुलस्त्रिधा ॥४९ 
विशदचन्द्रकरद्तिनिमंखा भवति कीत्तिरनुत्तरसम्पदा । 
जिनपतेवेचनामृतपायिनां विभलल्लीकवतामिह्‌ देहिनाम्‌ ॥५० 


घन-घान्ध-सुवर्णादि-ची रकपुंरकादिषु 1 चतु पदादिके सडख्या पच्चमं तदणुत्रतम्‌ ॥\५१ 
सडख्यां विना न सन्तोपो जायते भुवि देहिनाम्‌ । यथा भूरिनदीतोयैर्तव तुपि. सरित्पते ॥५२ 


सुखके निधान स्वगं गौर मोक्षको प्राप्त करते है ॥३९।। जो सन्त पुरुष सर्व प्रकारसे नित्यही 
परस्त्ियोमे पराडमुख रहते हैँ मौर अपनी ही स्तियोमे सन्तुष्ट रहते है, उनके यह्‌ स्वदारसन्तोप 
नामका चौथा अणुव्रत जानना चाहिए ॥४०। उत्तम शीलके धारकं सन्ठ जनोको हाव-भाव 
विाससे युक्त वेदयाका, तथा स्वय ही मपने घरमे भायी हुई परस्त्रीका स्वंथा त्याग करना 
चाहिए ॥४१॥ जो मन-वचन-कायसे नित्य ही परस्त्रीसे पराडमुख रहते है, वे ही भव्य पुरूप धीर, 
पण्डित, गूरवीर भौर गुणोके सागर ह ।४२॥ परस्त्रीके रूपको देखकर सन्तजन नीचा मुख 
करके चले जाते हु | जैमे कि मेघकी जलधारसि पीडित वटे वेल शीघ्र भाग जाते है ॥४३॥। सवं 
प्रकारसे त्यायोपाजित भोग भी सन्त जनोके चित्तमे प्रीतिके लिए नही होते हं, तो न्याय-वाजित्त 
भोग कसे प्रीतिके लिए हो सकते हँ ॥४४॥। परविवाहुकरण, अनगक्रीडा, विटत्व, भत्तिभोगतुपा 
यौर इत्वरिकागमन, ये पाच चतुथं अणुत्रततमे अतीचार माने गये दै । सन्त जन अपने व्रत्तकी 
सिदिके लिए इनको भी छोडते ही ह ॥४५-४६॥ इस प्रकार जो महामन्य इस खोकमे सन-वचत- 
कायके योगसे परस्त्रीका सर्वथा त्याग करते हं, वे परम पदको प्राप्त करते है |८७]] परस्त्री 
कम्पट मृढ मानव पाप गीर वैरका उपाजन करके प्राय दुगंतिको जाता है, इसकिए परस्व्रीको 
दुरसे ही तजे ॥४८॥ इसी भ्रकार कामदेव जसी भाकरतिवाले सुन्दर परपुरुषको भी देखकर "यह्‌ मेरा 
भाई है, मथवा पिता है" एेसा चिन्तवन करना चाहिए ।४९॥ जिनपत्तिके वचनामृत-पायी निम॑ल- 
गीख्वारू जीवको इसं लोकमे अनुपम सम्पदा भौर निमंखचन्द्रकी किरणोकी कान्तिके समान 
विमरू कीर्ति प्राप्तं होती है ॥५०॥। घन, घान्य, सुवर्णादिमे तथा वस्त, कपुर भादि अन्य वस्तुमोमे 
मौर चतुष्पद (गाय-वैक यादि) द्विपद (दासी-दास) आदिमे सख्या करना (उनका परिमाण 
करना) यह्‌ ्पाचर्वां परिग्रह्‌ परिमाण भणुतव्रत है ५१ परिग्रहकी सख्यादिके विना ससारमे 





१ दावो मुखविकार स्याद्भावरिचत्तसमृदभव । विलासो नेत्रजो जेयो विभ्रमो शरुयुगान्त्यो ॥ 


४७८ श्रवकाचार-संग्रह 


वात सहल्रक चापि रक्षं कोटि ततोऽधिकम्‌ ! धनं नो तप्रये जन्तोवंहर्वा प्रचुरेन्धनम्‌ ॥५३ 
इति ज्ञात्वा बुधै कार्यं परिमाणं परिग्रहे ! जायते येन सन्तोषो छोकटययुखप्रद ,५४ 
अतिवाहूनं तथाऽतिसडग्रहख्च विषादक. । भूरिलोभो महाभार-वाहुन पापकारणम्‌ ॥५५ 
पञ्चमाणुत्रतस्थेते चिक्षेपा पञ्चधा स्मृता 1 तेऽपि त्याज्या त्रतोपेतैः सज्जनेधंमंहेतवे ॥\५६ 
उक्त च-- 
मातद्धो घनदेवन्च वारिषेणस्तत. पर 1 नोल जयश्च सम्भराप्ता परजातिश्चयमत्तमम्‌ ।\९ 
इत्युच्चँजिनभापितानि नितरा प्रीत्या प्रमादोज्िता 
पच्चाणुत्रतसुव्रतानि सुधियः सुश्वावका नित्य. 1 
ये भव्या प्रतिपालयन्ति जगति प्राप्योरुसत्सम्पदं 
पश्चात्ते भवभूरिसिन्धुतेरण छृत्वा लभन्ते दिवम्‌ ॥\५७ 
अणुत्रतानि पच्चेति कथितानि मुनीश्वरे. । श्रषवकाणां तथा राच्यभुक्ति षष्टमणुत्रतम्‌ 1५८ 
पतत्कीटपतद्धदेभंक्षणाचिलशिमोजनम्‌ ! महूपपप्रद त्याज्यं मासत्रतविशुद्धये (५९ 
मल्लिका कारयत्येव वान्ति कण्ठक्षति कच ! करोति भक्षिता रात्रौ मका चापि जलोदरम्‌ \\६० 
पुरा केनापि विप्रेण मृञ्जत निल्लि भोजनम्‌ \ मण्टूकोऽपि भूखे क्षिप्त का वार्ता सूक्ष्मजन्तुषु ६१ 
ततो भव्ये जिनेन्द्राणा वचने प्रीतमानसे 1 निल्ाऽऽहार सदा त्याज्यो मनोवाकक्राय्ुद्धित ॥६२ 
मुक््वोच्चेधंिके दे हे दिनस्यान्ते मुखेऽपि च ! सवथा भोजनं कायं घमंसारविचक्षणं ॥\६३ 
जीवोके सन्तोप नही होता है । जैसे कि भारी नदियोके जलोसे भी समुद्रको तुप्ति नही होत्ती 


है ॥५२} शत, सह, कक्ष, कोटी भौर इससे भी मयिक घन जीवकी तृप्तिके ल्य प्यप्ति नही 
है । जसे कि मग्निके प्रचुर इन्यनसे भी तृप्ति नही होत्ती है ॥॥५३॥ एेसा जानकर जानियोको 
परिग्रहम परिमाण करना चादिए, जिससे कि दोनो लछोकोमे सुख देनेवाला सन्तोप प्राप्त होता 
है ॥५४॥ मत्तिवाहन, सत्तिसग्रहु, विपाद, अतिलोम मौर महामार-वाहुन ये पापके कारणभूत 
पाच मतीचार पचम अणुत्रतके माने गये ह । धर्मक रक्नाके च्वि ब्रत्त-सयुक्त सज्जनोको इनका 
भी त्याग करना चाहिए ॥५५-५६॥ कहा भी है--मात्तग, घनदेव, वाखिण, नीलीवाई भौर 
जयकूमार ये क्रमज यहिसादि भणुत्रतोमे उत्तम पूजातिनयको प्राप्त हुए है 1९ 

इस प्रकार जिन-भापित इन पचो ही अणुत्रतरूप सृत्रतोको जो भव्य सुवी सुश्रावक 
प्रमाद छोडकर सत्यन्त प्रीतिसे परिपालन करते है, वे जगतुमे विशार सत्सम्पदाको पाकर पीके 
इस भारी भव-सागरको पार करे रिवको प्राप्त करते है ५७ 

इस प्रकार मुनीरवरोने श्रावकोके ये पाच मणुत्रत कहे ह्‌ । तथा रात्रि-मोजन-त्याग नाम 
का छठा भी णुत्रत्त श्रावकोका माना गया है 1५८] गिरते हुए कीट-पततगादि जन्तुबोके भक्षणसे 
रात्रि भोजन महापापका देनेवाला है, भत मास त्यागरूपत्र्तकी विगुद्धिके चल्िये उसका त्यागं 
करना चाहिये ॥५स्‌] यदि रात्रिमे भोजन करते समय मक्खी खानेमे मा जाय, तो वहु वमन 
करा देती है, वाल कण्ठका स्वर-भग करता है, गौर यदि यृक्रा (जू) खा छी जाय तो वह्‌ जलोदर 
रोगको केर देती है ।६०॥ पूवंकाक्मे रात्रि भोजन करते हए किसी ब्राह्यणने मुखमे गिरा हुमा 
मेक भी खा लिया, तो फिर सूक्ष्म जन्तुमाकी क्या वात्त है ।६१॥ इसलिये जिनेन्द्रदेवके वचनोमे 
प्रीति रखनेवाले भन्य जीवोको निराहार सदा ही मन-वचन-कायकौ जुद्धिसे त्यागना चाहिये 
1६२॥ घम॑का सार जाननेवाले चतुर ज्ञानियोको दिनकी मन्तिम भौर भादिम दो-दो घडियोको 


धर्मोपदेक्पीयुपवर्ष-श्रावकाचार ४७९ 


सामान्यतो निराया च जल-तास्रूलमोषधम्‌ । गृह्ुन्ति चेह गृहुन्तु नैव ग्राह्यं फलादिकम्‌ 11६४ 
यदुत 

तंबोलोसहु जलु मुइवि जो अत्थेविए सुरि । भोगासण फल अहिलसई ते किड दंसणु दरि ॥१० 

ये च भग्या निशाऽऽहारं सन्त्यजन्ति चतुविघम्‌ । स्यात्षण्मासोपवासानां तेषा सवत्सरे शुभम्‌ 1:६५ 
उक्तं च-- 

घमवुद्धया तमस्विन्यां भोजनं ये वितन्वते । आरोपयन्ति ते पद्मवनं बह्लौ विवृद्धये ११ 

नि शेषेऽदह्ि बुभुक्षां ये सोद्वा सुकृतकादक्षा । भृञ्घन्ते निशि संवदधचं कत्पाद्ध भस्मयन्ति ते 1६६ 
पुनश्चोक्तम्‌- 

उक्‌क-काक-मार्नार-गुध्र-सचर-शृकरा । अहि-वृन्चिक-गोधाश्च जायन्ते रात्रिभोजनात्‌ ॥१२ 

रात्निभुक्तिपरित्याग-त्रतोपेतै विचक्षण । अन्धकारे दिने चापि भोक्तव्यं नैव सवंदा ।६७ 

इत्यादियुक्तितो नित्य रान्निभुक्त त्यजन्ति ये । ते भवन्ति महाभन्याः स्वकुलाम्भोजभास्कराः ।॥६८ 

पुत्र-पीत्रादिवन्धुत्वं सणि भुक्ताफादिकम्‌ 1 स्त्रियो वा पुरुषश्चापि प्राप्नुवन्ति स्ववाच्छितम्‌ ॥६९ 

रात्निभोजनसन्त्यागाद्‌ रूपसौभाग्यस्म्पदाम्‌ । लभन्ते सत्करुल कीत्ति कन्ति रोगविर्वाजितम्‌ ॥*७० 

काणान्वा विरा मुका दु.बदारिद्रपौडिता । रात्रिभोजनपापेन भवन्ति सुखवजिताः १७१ 


सर्वथा छोडकर ही भोजन करना चाहिये ॥६३। जो रोग साधारणत रात्रिम जक, ताम्बू भौर 
भौपधि छेते है, वे उन्हे भलेही लेते रहे किन्तु फलादिक तो नही ही ग्रहण करना 
चाहिये ॥६४॥ 

जसा कि कहा है-जो सूर्येके भस्तगत हो जानेपर ताम्बूल, भौषधि भौर जलको छोडकर 
भोग्य खाद्य स्वादय मौर फलक अभिलाषा करता है, वह्‌ सम्यग्दशंनको भपनी आत्मासे दूर 
करता ह्‌ ।१०॥ 


.-. क्न््तुजो मन्यजीवचारो दही प्रकारके आहारको रात्रिमे खाना सम्य्‌ प्रकारसे छोडते 
ह" वे एक वमे छह मासके उपवासोका शुभ पुण्य प्राप्त करते है ।॥६५॥ 


मौरभी कहा है-जो खोग धर्मवुद्धिसे रात्रिमे भोजन करते है" वे कमरुवनको उसकी 
वद्धिके लिये भग्निमे भारोपण करते है ॥११॥ 


जो रोग सुकृत (पुण्य) की आकाक्षासे सारे दिनमे भूखको सहकर रात्रिम खतं है, वे 
कल्पवृक्षका सवरधन करके उसे मस्म करते है ॥६६॥ भौर भी कहा ह--रात्निमे भोजन करनेसे 
मनुष्य उलूक, काक, मार्जार, गिद्ध, सवर, सूकर, सपं, विच्छ मौर गोहटा होते है ॥१२॥ रात्रि 
भोजन परित्यागत्रतसे सयुक्त ज्ञानियोको दिनमे भी अन्धकारक समय ओौर अन्पेरे स्थानमे कभी 
भी नही खाना चाहिये ॥६७॥। इत्यादि युक्तियोसे रात्रि मोजनको निषिद्ध जानकर जो व महाभेव्य 
रातमे खानेका परित्याग करते है, वे भपने कुप कमल्को विकसित्त करनेवाले सूर्यके समान 
महापुरूप होते है 1६८॥ रात्रिमे भो जनके त्यागसे स्त्री भौर पुरुष सभी लोग पुत्र, पौत्रादि बन्धु- 
जनोको भौर जपने वाछित्त मणि, मुक्ताफलादिकको प्राप्त करते है । तथा रूप, सौभाग्य सम्पदाको 
उत्तम कुरको, कीत्तिको, कान्तको गौर रोग-रहित्त शरीरको पाते हैँ ।६९-७०॥ रात्रि भोजनके 
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जन्तवोऽन्यभेवे चेति मत्वा भव्या स्वमाने 1 स्वर्ग-मोक्षसुखप्रप्त्ये रातरिभुक्ति त्यजन्त्वलमू ७२ 
रात्री स्नानविवजंन दिनपतेर्नो दृयते दनं 
मुग्वैदचापि न भक्षयते कणचरैर्घन्यादिक चवंणम्‌ । 
तत्कि घमंवता विञ्ुदधमनसां सत्प्राणिना युज्यते 
रातौ भोजनमामवृदिजनक सामान्यतद्‌दुं खदम्‌ \\७३ 
निनपतिकयितं वै धर्मसारं विदित्वा परमपदमूदार प्राप्यते येन मन्ये । 
कुगतिश्नतनिवार पुण्यसारं भजन्तु प्रवरविदशदचित्ता वजनं रात्निभुव्ते १७४ 


तथा भव्य प्रकतंव्यं मौनं वे भोजनादिषु । ज्ञानस्य विनयार्थं हि सन्तोषाय च धघीघनं 1७५. 
सलमूतोञ्छने स्नाने पजने परमेषठिनाम्‌ 1 भोजने सुरते स्तोत्रे सतां मौनव्रतं मतम्‌ 11७६ 
यक्किच्चिङ्च्यते वाक्थमक्षरेरेव तज्जन \ सानघ्रकाशकः्थुच्चेस्तानि सन्ति महीतले ७७ 

तत चु्नावकै मव्यैर्नानिस्थ विनधधिये । सप्तस्यानेषु कत्तव्य मौनं शसंशतप्रदम्‌ \\७८ 

एवं श्रीमद्गणावीक्ञे प्रोक्तं मौनत्रत शुभम्‌ 1 ये भव्या पालथन्तयुच्चेस्तेषां स्याज्जनसम्पदा 1७२ 
सरस्वत्या प्रसादेन दिव्थनादो भवेत्तरम्‌ ! सी भाग्य भुन्दरत्वं च मौनब्रतविलुदित. ॥८० 

यथा भवन्ति पद्मानि स्वच्छतोयप्रयोगत ! तथा सौनत्रतेनोच्चे स्यात्सता ज्ञानसस्भव ११८१ 
चापल्यं दन्तवन्वेन जत्पनं तीन्रहुकृतिम्‌ 1 हास्य च छिखनं चापि भोजनावसरे त्यजेत्‌ ॥\८२ 


पापे मनुष्य, परभवमे काने, जन्वे, वहरे, गूगे, द ख गौर दाद्दरिसे पीडित एव सुखसे रदित 
उत्पन्न होते ह । एेमा ययने सन्मे समन्चकर भव्य जीव स्वगं गौर मोक्षी प्राप्तिके लिये रात्रिमे 
मोजन करना सर्व॑या छोडे ॥७१-७२॥ रात्रिम स्नान करलेका भी त्याग करना चाहिये । देलो-- 
रात्रिमे जव सूर्य॑का दन नही होता, तव कण-मल्ली पक्षी यादि मुग्व प्राणी मी नही खाते, 
तव घर्मात्मा, विनुद्ध॒हुदयवारे उत्तम मनुष्योकतो रात्रिम वान्यादिकका भक्षण क्या योग्य है? 
र्यात्‌ नहो है । दूसरी वातत यह है किं रात्रिमे भोजन करना मामकी वृद्धि करता है, भतत वह्‌ 
किसानके समान दु खदायक ह ।७३।। इसलिये जिनदेव-कयित घमके सारको निञ्चयसे जानकर 
भव्यजन जिसके हारा उदार परम पदको पाते है, उस सहलो कुगत्तियोके निवारणं करनेवाले, 
पुष्यके सारस्वरूप रात्रिभोजन परित्यागको उत्तम एव नि्मंर चित्तवाले पुरुष स्वीकार करं ।\७४॥ 
इसी प्रकार वुद्धिमान्‌ मन्य जनोको मोजनादिके समय न्ञानकी विनयके चिये तथा सन्तोषकी प्राप्ति 
के ल्य मौन भी धारण करना चाहिये ।॥७५।। मलमूत्र त्याग करते समय, स्नान, परमेष्ठियोका 
पुजन मौर स्तुति करते समय, भोजन यौर सुरतत-कालमे सज्जनोके मोनव्रत माना गया है! जो 
वुं भी वाक्य बोला जाता है, क्षरोसे ही उत्पन्न होता है लौर ये गक्षर ही महीतरपर उत्तम 
रूपे जानके प्रकालक हु, इसखिये उत्तम भव्य श्वरावकोको ज्ञानकी विनयश्रीके छिपे उक्त सप्त 
स्यानोमे सेकडो युश्चोको देनेवाला मौन वारण करना चाहिये ॥७६-७८॥ इस प्रकार श्रोसन्त 
गणवरदेवोने मोनत्रततको उत्तम कहा है । जो भव्य पुरूष उत्तम रीत्तिसे इसका पाल्न करते है, 
उनके ज्ानर्पो सम्पदा प्राप्त होती दै ।।७९। सरस्वतीके प्रस्ादसे उनके दिव्यव्वनि प्रकट होती 
टै। तथा मौनव्रतको विगुद्धतासे सौमाग्य गौर सौन्दयं प्राप्त होता है ॥८०।] जैसे स्वच्छ जख्के 
संयोगसे कमर उत्पन्न होते है, उसी प्रकार उच्च मौनत्रतसे सत्परुपोके उत्तम ज्ञानक उत्पत्ति 
होती है ॥८१॥। मोजनके मवसरमे चपलता, दाति वावकर वोखना, तीव्र हुंकार करना, हसना 
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अग्निवत्सवभक्षित्वं परित्यज्य हदध्रती ! शान्ततागुणमाधित्य कु्यत्सिद्धोजनं सुधीः ॥८३ 
तथा सृश्नावकाणां हि सप्तवा चन्तरायक 1 भोजनावसरे प्रोक्तो मूलन्रतविद्युद्धये ॥८४ 
मांसरक्ताऽऽ्रचर्मास्थि पुयं वीक्ष्य मृताद्धिकम्‌ । 
सन्त्याज्यं भोजनं भव्ये प्रत्यार्यानान्नभक्षणात्‌ ॥८५ 
उक्तं च-- 
रुहिरामिसु चम्मटट सुर पच्चविखय वह जंतु ! अंतरा पालहि भविय दसणयुद्धि-गिभित्तु ॥१३ 
तणा चाण्डालकादीना दशने वचने श्रुते । मलादिदज्ञने चापि त्याज्य भोज्यं विचक्षण ८६ 


जलानां गालनं पुण्यं सतां प्राहुजिनेश्वरा. । सदा जीवदयासिद्धचे गाढवस्त्रेण सवंथा ॥८७ 
तथा चोकतम्‌- 


षटुत्िशद ङ्गं वस्ते चतुविशतिविस्तृतम्‌ 1 तदस्त्रं दिगरुणीकृत्य तोयं तेन तु गालयेत्‌ ॥ १४ 
प्रमादो नैवं कर्तव्यो जलाना गारने बुधे । श्रीमज्जैनमते दक्षौ सदा जीवदयापरे ॥८८ 

पिवन्ति गातं तोय तेऽत्र भव्या चिचक्षणा ! अन्यया पञ्युभिस्तुल्या पापतो विकरादायाः ॥८९ 
गाछितं तोयमप्ुच्चै सन्मुच्छति मुहत्त॑त । प्रासुकं यामथुग्माच्च सदुष्णं प्रहुराटकान्‌ ।९० 
कपूुरेलाच्वद्धाचः सुगन्धैः सारवस्तुभि । प्रायुकं क्रियते तोयं कषाथद्रव्यकेस्तथा ॥\९१ 


मौर लिखना भी छोडना चाहिये ॥८२॥ दृदत्रत्ी सुघी पुरुप भग्निके समान सवंभक्षीपना छोड 
कर भौर गन्तपनारूप गुणका आश्चय कर सद्‌भोजन करं ॥८३॥ तथा भोजनके समय मूल व्रतो 
कौ विशुद्धिके लिय सुश्रावकरोके सात प्रकारके अन्तराय भी कदे गये है ॥८४॥ मास, रक्त, गीला 
चमडा, हड्डी, पीव भौर मरा प्राणी देखकर भन्योको भोजन छोड देना चाहिये ! तथा त्याग 
किये हए चन्नके भक्षणसे मो भोजनका त्याग कर देना चाहिये ॥८५॥ 


कहा भी ई--रुविर, मास, चमं, मस्थि, सुरा (मदिरा), प्रत्याख्यात्त वस्तु ओर बहु जन्तु 
इन सात बन्तरायोको हे भव्य, सम्यग्दं नकी शुद्धिके निमित्त पालन करो ॥१२॥ 

तथा चाण्डालादिके देखनेपर, उनके वचन सुतनेपर भौर मलादिके देखनेपर भी ज्ञानियो 
को भोजन छोड देना चाटिये ।८६॥ सवं प्रकारसे जीवदयाकी सिद्धिके च्यि गाढे वस्त्रसे सदा 
जलके गारनेको जिनेडव रदेवने सज्जनोको पूण्यक्रा कारण कहा है ।८७।॥ 


जैसा कि कहा है--छन्तीस अगुल प्रमाण लम्बे भौर चौवीस अगुल चौडे चस्तरको दुगुना 
करके उससे जल्को छानना चाहिये ।१४। 


श्रीमज्जैनमतमे दक्ष, जीवदयामे तत्पर ज्ञानियोको जख्के गालनेमे कभी भी प्रमाद नही 
करना चाहिये ॥८८॥ जो पुरूष यहां वस्तर-गाछित जल्करो पीते है वे ज्ञानी भन्य हे | अन्यथा 
प्रवृत्ति करनेवाङे पञुभोके समान हैँ गौर पापक उपाजन करलेसे हीन हृदयवाले हैँ ।॥८९।। अच्छे 
भ्रकारसे गाल गया जल भी एक मुहृत्तके पञ्चात्‌ सम्मूच्छंन जीवको उत्पन्न करता है, प्रायुक 
किया हुमा जलदो प्रहुरोके पड्चात्‌ ओर खूव उष्ण किया हुआ जर माठ पहुरके वाद सम्मू- 
च्छित होता है ।रगा। कपुर, इलायची, खौग भादि सुगन्धित सार वस्तुमोसे, तथा कषायले हरड, 
वला मादि द्रव्योसे जल प्रासुक किया जाता है ॥९१॥ जेनधुमंमे, तथा नीतिमार्गमे सन्तोके 

६१ ४ - 
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जेनघममे तथा नीतिमारने सद्ध प्रकौर्तितम्‌ \ जलाना गालनं घमं प्रसिद्धो भुवनत्रये १९२ 


स्परृतिवाद्य च-- । 
हृषिपूतं ्थसेत्पादं पटपूत जलं पिवेत्‌ ! सव्यपुतं वदेदाक्यं मन पूतं समाचरेत्‌ ॥\१५ 
यस्माज्जलं समानीतं गार्धित्वा सुधत्नत ! तज्जीवसंयुतं तोयं त्रोच्चैमुंच्यते वुघे ५९३ 
एवं यलं प्कुवंम्ति ये सदा जलपालने \ भवन्ति सुखिनो निव्यं ते भव्धा घमंनत्सला 1४४ 
कम्दमुलं च सन्धानं कालिकं वह्निर रणम्‌ \ नवनोतं पुष्पश्चातं विल्वालाम्बुफल त्यजेत्‌ ५९५ 
त्यजेदनन्तकायित्वाच्छुङ्धवेरादिकं सदा ! तुच्छेन भक्षितेनापि येन पापं भवेन्महत्‌ \\९६ 
जिनेन््रवचने प्रोता ये मन्या सहुयान्विता । तेनिच्यं कन्दमूल च सन्त्याज्यं पापकारणम्‌ ॥९७ 
सन्धानं त्रसजीचाना ज्रीररसमिधितम्‌ ! कि परं भक्षिते तस्मिन्‌ प्रयाति पि्लितव्रतम्‌ ॥९८ 
एकेन्दरिधादिका जीवा जायन्ते श्ीतकान्धिके ! तस्मात्तद्‌-ब्रतरक्षार्थं काल्जिक सर्वदा त्यजेत्‌ ५९२ 
उक्तं च-- 
चहु एडइदिय विण्णि छह अदुहं तिण्णि हवति ! दह्‌ चर्डरिदिय जीबडा वारहं पंचण भंति ॥\९५ 
मुहततं दयत. ५२।०गी न(च (६५।८५ । जायन्ते नवनीतेऽपि तस्मात्तच्यज्यते बुधैः 1१०० 


द्वारा कहा गया जलका गान तीनो भुवनोमे धमम॑रूपसे प्रसिद्ध है ॥९२॥ 


स्मृत्तिका वचन भी इस प्रकार है-्मखसे देखकर पैरको रखे, वस्त्रसे गालिति पवित्र 
जर पीवे, सत्यसं पवित्र वचन वोर गौर मनसं पवित्र भाचरण करे 1१५ 


जिस जलाशयसे जल काया गया है, उसे सुप्रयत्नसे गाककर उस जीवसयुक्त ज (जियानी) 
को ज्ञानी जन सावधानीके साथ वहीपर छोढते हु ।९३।। जो वर्म-वत्सर मव्य जन जल-गाकनमे 
इस प्रकारसे सदा प्रयलन करते ह, वे सुखी रहते ह ॥९४॥ कन्दमूल, सन्यानक (अचार-मृरव्वा) 
काजी वडे, अग्निपर नही तपाया नवनीत्त (खोनी), पुष्प, गाक्र, विल्वफङ मौर मलाव (न्छौकी- 
तुम्बा) का त्याग करे ॥९५।1 बदर आदिको अनन्तकायिक हौनेसे सदा ही तजे, क्योकि इन 
तुच्छ वस्तुमोके खानेसे काभ तो यल्प होता है मौर पाप भारी होता है \९६॥ जो मन्य जिनेन्द्र 
देवके वचनोमे प्रीति रखते हँ शौर उत्तम दयासे सयुक्त ह, उन्हे निव्य ही पापके कारणभूत सभी 
कन्दमृल तजनो चाद्िएु ॥९७॥। सन्वानक् (माठ पहुरके वाद सडते रहनेसे) चरसनीवोके शरीरके 
रससे मिश्रित हो जात्ता है, (अत वह अभक्ष्य है ।) अधिक क्या के उसके खानेपर मास त्यागका 
व्रत नष्ट हौ जाता है ॥९८]] ठण्ड काजीम एकेन्द्रियादिकं जीव उत्पन्न हो जाते है, इसक्िए 
ग्हिसात्रत्तकरी रक्षाके लिए काजीको सदाके किए त्तजे ।९२॥ 


कहा भी है--कजीमे चार पहरके वादं एकेन्द्रिय, छं पहुरके वाद दीन्दिय, भाठ पहुरके 


वाद वीन्दिय, दज पहरके वाद चतुरिन्द्रिय भौर वारह पहुरके वाद पचैन्द्रिय जीव उत्पन्न ही 
जाते ह्‌, इसमे कोई भी भ्रान्ति नही है 1१६ 


नवनीत्तमे भी दो मुहूत्तके पचात एकेन्द्रियादिक जीव उत्पन्न होने ख्गते ह, इउसकिए 
ज्ञानी जन नवनीत्तके खानेका त्याग करते ह ॥१००॥ † 


घमं पिदेरपीयूपव्प-श्रावकाचार ४८३ 


यदुक्तं च-- 
आमिससरिसउ भासियउ सो अंघो जो खाई । दोह मुहुत्तहं उप्परिहुं खोणिं सम्मुच्छाइ 1\१७ 
गो-महिष्या पयश्चापि वत्सोदपत्तिदिनात्तथा । सन्त्याज्जं सवथा सद्धिदिने पच्वदशप्रमे ॥१०१ 


दुग्धे तक्रपरिक्षेपाहधि तक्रं दिनद्वयम्‌ । ग्राह्यं तत परं भव्ये वंजंनोयं च सवेदा ।१०२ 
इत्यादिकं परित्याज्यं यत्प्रोक्तं श्रीजिनागमे । कन्दमूरादिकं वस्तु तत्त्याज्यं श्राचकोत्तमे ॥ १०२ 
इत्यादिकं जिनपतेः परमागमे व यद्र जितं मुनिवरैरिह्‌ कन्दकादि । 
तत्स्था निजहितं परिबर्जनीयं सन्तोषसंयमपरे सुविचक्षणेक्च 1१०४ 
तथा श्रावककोकनां दिर्देशानथंदण्डकम्‌ ! गुणत्रतं त्रिषा प्राहुमुंनीन््रा श्रुतघारिणः ॥१०५ 
मर्यादां मृत्युपयंन्तं कृत्वा यत्सरवंदिश्चु य॒! तत परं न यात्येव तस्याद्यं स्यादुशुणन्रतम्‌ ॥१०६ 
नदी-तमुद्र-गिर्यादि-योजनाद्यश्च घीधने ! मर्यादा दिम्त्रते प्रोक्ता सतां सन्तोषञ्ञालिनाम्‌ १०७ 
ऊर््वस्तियंगाक्रान्ति क्षेत्रवुद्धिश्च विस्मृति । 
दिग्ब्रतश्याप्यतीचारा पञ्चते ज्ञानिमि स्मृता ॥१०८ 


देशत्रतं तया प्रोक्तं यद्विश्ारस्य संहति । दिनं प्रति स्वशक्त्या च क्रियते सुश्चावकै शुभम्‌ ॥१०९ 
तस्य चापि गृहु-ग्राम-नदी-योजनकादिमि । मर्यादा सूरयो धीरा वदन्ति स्म सुखप्रदाम्‌ 1११० 
प्रेषण-शब्दाऽऽनयनं रूपाभिव्यव्तिरत्र च । पुदुगलक्षेयणं पञ्चातीचा रा देशसदृत्रते १११ 


कहा भी है-नवनीत दो मृहुतेके ऊपर सम्मूच्छित हौ जाता है, भत्त वह मास-सदश 
कहा गया है । जो इसे खाता है, वह्‌ बन्धा है ॥१७। 


गाय-भसका दुध भी वडा उत्पन्न हौनेके दिनसे लंकर पन्द्रह दिन तक सज्जनोको सर्वथा 
ही स्याग करना चािए ॥१०१॥ दूधमे जामनके किए छाछ डालनेके परचात्‌ जमा हमा दही 
मौर उससे वना छंछ दो दिनत्तके ही ग्रहण करनेके योग्य हैं | उसके पद्चात्‌ भव्योको उसक्रा 
सर्वदा त्याग करना चाद्िए ॥१०२॥ श्रीजिनागममे उपयु क्त भादि जिन वस्तुमोको परित्याज्य 
कहा है, वे सभी कन्दमूलादिक वस्तुएँ उत्तम श्रावकोको त्यागना चाहिए ॥१०३॥ जिनेन्द्रदेवके 
परमागममे कन्दमूल इत्यादि जिन वस्तुमोको यहा मुनिवरोने वर्जनीय कहा है वे सभी वस्तुं 
बात्म-हितैषी, सन्तोष भौर सयममे तत्पर ज्ञानियोको सवंथा ही परिव्जन करना चाहिए ॥१०४॥ 
शरुत-वारी मुनीन्द्रोने श्रावक लोगोके दिग्ब्रत, देशत्रत गौर गनधंदण्डव्र्त, ये तीन गुणत्रत कहे है 
॥१०५॥ सभी दिजामोमे मर्यादा करके मृतयु-पयंन्त जो उससे वाहिर नही जाता है, उसके यह 
पहला दिग््रत नामका गुणत्रत होता है ॥१०६॥ सन्तोषलाली सन्तोके दिग्ब्रतमे ज्ञानियोने नदी, 
समृद्र, पवंत्त भौर योजनादिके हारा मर्यादा करनेक्रा विधान किया है ॥१०७॥ ऊर््वातिक्रान्ति, 
अोऽ्तिक्रान्ति, तियंगतिक्रान्ति, क्षेत्रवृद्धि भौर सीमविस्मृत्ि ये पाच मतिचार दिग्ब्रतके ज्ञानियोने 
के है १०८] दिग््रत्तमे स्वीकृत विनाल क्षेचका प्रतिदिन भपनी शक्तिके भनार उत्तम श्रावको- 
केट्ाराजो सकोच किया जातारहै, उसे शुभ देगत्रत कहा गया है ॥१०९]॥। घीरवीर भाचा्योनि 
उस देरात्रतकी भी घर, गलो, ग्राम, नदी मौर योजनादिके हारा मर्यादा करनेको सुखदायी कहा 
है ॥११०॥ इस देशव्रतमे मर्यादित क्षेत्रसे बाहिर प्रेषण, भानयन, शब्दोच्चारण, रूपाभिव्यकव्ति 
गौर पुदुगल क्षेपण करना ये पांच सतिचार होते है ॥१११॥ माचायोनि पापोपदेल, हिसादान, 
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पापोपदेदाक ईहसादानापष्यानुः्रुती \ प्राहु प्रमादचर्था वे पञ्च चानथंदण्डकान्‌ ११२ 
पशुक्लेशवणिच्यादि-हिसाऽऽरम्भ-प्रवञ्चने ! उपदेशो हि य सोऽत्र जेय पापोपदेश्क १११३ 
अस्याऽऽ्याऽऽयुधरज्ज्वादि-ष्णुड वला-मुश्चलाचिषाम्‌ । 
दान पापप्रदं प्रोक्तं हिसादानं बुधोत्तमं १११४ 
दात्र णां देषभावेन वव-वन्धन-पारणे \ पररूयादिषु दुरिचिन्ता त्वपध्यानमुदाहृतम्‌ ११११५ 
राग-देष-महारम्भर्वहुसा-मिध्यात्वकरिणी ! दु.शरुति चुश्ुतजश्च सा प्रोक्ता पापकारणम्‌ ५११६ 
भूमि-तोयाग्नि-वातादि-वनस्पतिविराघनम्‌ ! वृथाऽढनादिकं चेति चर्या प्रोक्ता भ्रमादजा ॥११७ 
तथाऽनर्थदण्डमेदार्च (प्राहु )- | 
मार्जार कुकु रं कीरं वानर चित्रकादिकम्‌ \ पारापतादिक गहै पोषयन्‌ पापमाग्‌ भवेत्‌ ५१८ 
उक्तं च-- 
लोह लक्ख विसु सणु मयणु दुदरुभरणु पचु-भार 1 
छडि अणत्यहूं पिडिय पडिड किम तरहिसि संसार ५१९ 
कन्दपं चापि कौत्कुच्यं मौखर्य सुप्रसाघनम्‌ ! अत्रासमीक्षिताधिकरणं पच्च व्यतिक्रमा १११८ 


तथा दिल्ात्रतान्ुच्चजंगुखत्वारि साधव \ सामायिकं सदा पर्वोपवासो निजंराकर ॥११९ 
भोगोपभोगवस्तुना सदा सङ्ख्या सुखप्रदा ! संविभागोऽत्तियीनां च क्रमात्तद्िस्तरं ववे ११२० 
सर्वथा सवंसावद्य-त्यागाश्च ऽऽसमय भवेत्‌ ! सामायिक त्रं पुतं प्राहुस्तद्धमेवेदिन १२१ 


अपध्यान, दु श्रुत्ति गौर प्रमादचर्या ये अनयंदण्डके पाच मेद कहे है ११२] पनुोको क्छेच 
पटुचानेवाक व्यापार घादिका, हिसा, आरम्भ भौर छक-प्रपंचका जो उपदेग देना सो पापोपदेल 
जानना चाहिए ॥११३॥ यसि (खद्ध) जादि भायुधोका, रस्सी सादिका तथा साकल, मूसर भौर 
अग्नि आदि ह्साके कारणभूत पदाथेकि देनेको उत्तम जानियोने पापप्रद हिसादान कहा है ।1११४॥ 
देषभावसे जत्रुमोकि वध, वन्धनं गौर मारणका चिन्तवन करना, त्तथा रागभाक्से परस्त्री चादिका 
खोटा चिन्तवन करना, इसे भपध्यान कहा गया है ([ ११५॥ राग, देष, महारम्भ, हिसा भौर 
भिथ्यात्वकी करनेवाटी सोटी कथा-वार्तायोका सुनना, उसे उत्तम श्रुतज्ञात्तामोने दु श्रुति कहा है, 
जो किं पापका कारण है ।११६॥ भूमि, जल, अग्नि, वायु मौर वनस्पत्तिकी वृथा विराधना करना 
तथा व्यथं गमनागमनादिक करना, इसे प्रमादचर्या कहा हे ।॥११७॥ इस प्रकार अन्थंदण्डके ये 
पचि भेद कटे गये ह । इसी प्रकार भपने घरमे चिल्ली, कुत्ता, सुमा, वानर, तीतर, कवूत्तर भौर 
चीता आदिका पालन-पोषण करनेवाला मनुष्य भी पापका भागी होता है ॥ १८ 

भौर भी कहा है-लोहा, लाख, चिप, सन, मैन, दुष्ट जीव-पालन भौर पद्युमोपर भार 
लादना इन अनर्थोको छोडा । अन्यथा संसारो कंसे तिरेगा ॥१९॥ 

कन्दं, कौत्कुच्य, मौखयं, यति प्रसावन गौर भसमीध्याधिकरण ये पाच इस भनथंदण्ड- 
वरतके अतिचार हूं ॥११८॥। मुनियोने उत्तम चार निघात्रत् कहे हु--सामायिक, निजंरा करनेवाला 
सदा पर्वोपवाम्‌, भोगोपमोगकी वस्तुमोकी सदा सुखदायी सख्या, उर सत्तिथिसविभाग ! अव यै 
क्रमसे इनका विस्तृत कथन करता हँ ॥११९-१२०] निदिचत समय त्क सवं पापकार्योका सर्व॑या 
व्याग केना सामायिक है! उसे ध्मके ज्ञातागोने पवित्र ब्रत कहा ह ॥१२१॥ सामायिकके 


